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आरति 
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। 
सुक सनकादि सेष अरु सारद । 
गावत वेद पुरान अष्टदस। 
मुनि जन धन संतन को सरबस। 
गावत संतत संभु भवानी । 
व्यास आदि कलिबर्जं खानी । 
कलिमल हरनि विषय रस फीकी । 
दलन रोग भव मूरि अमी कौ । 
2।व। इावाीवे४वावी ॥पा, 
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श्रीरापायनजी की। कीरति कलित ललित सिय पी क्री॥ 


बालमीक बिग्यान लिसारद॥ 
बरनि पवनसुत करति नीको ॥ 
छञओ सास्त्र सब ग्रथन को रस॥ 
सार अंस संमत सबही को॥ 
अरु धघटसंभव मुनि बिग्यानी॥ 
कागभुसुंडि गरुड के ही को॥ 
सुभग सिगार मुक्ति जुबती की॥ 
तात मात सब विधि तुलसी की॥ 
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तुलसीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुचिव्रत । न ऋत्य उपविश्येदं पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ १॥ 
ॐ तुलसीदासाय नमः। 


06158106 10 0८, 0 1५850858 | 6016856 60116 (616, 0 58/01 ॐ [10 ५0५५5. 
12/70 #०पा ऽ€वाँ ॥1 116 50410-५/651, 86660 115 80011101. 006158066 10 1|851५8258." 


श्रीवाल्मीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुभप्रद । उत्तरपूर्वयोर्मध्ये तिष्ठ गृह्णीष्व मेऽर्चनम्‌॥ २॥ 
ॐ वाल्मीकाय नमः। 


"0061581106 10 #0८, 0 \/8॥111|4 | 18 00116 11616, 0 06910\/6॥ ॐ 16551105 । 1 |€ 
‰/0॥॥ 56 11 116 1101/1-6861 816 86660 ॥४ 11011806. 00658066 10 \/॥111॥.* 


गौरीपते नमस्तुभ्यमिहागच्छ महेश्वर । पूर्वदक्षिणयोर्मध्ये तिष्ठ पूजां गृहाण मे ॥ ३॥ 
ॐ गौरीपतये नमः। 


"06158106 10/00, 0 900५456 ग ७8॥ (2\/8) । 018 00716 [1616, 0 111011४ | 0/५. 
[<।161\/ 181९6 01 ऽ6€ वा ॥1 106 50(111-685 8004 86060 (1४ [101106. 00615866 10 106 
७004568 ग 68411.” 


श्रीलक्ष्मण नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः । याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं संगृहाण मे ॥ ४॥ 
ॐ श्रीसपल्लीकाय लक्ष्मणाय नमः। 
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((11111॥8). (५1५४ ०५८६५०४ 116 50111611 0481167 ज 116 8118, 810 8८८ ॥11४ 10711806. 
06158166 10 | 8।<5118108 \⁄11|1 1115 0115011." 


श्रीत्रुश्च॒ नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः । पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्वीकुरुष्व मे॥ ५॥ 
ॐ श्रीसपल्नीकाय शत्रु्चाय नमः। 


“00615808 10 0५, 0 58114118 | ?16856 60116 1618 \/1111 \/0५॥ 0610०५९५ 6015011 
(91181411). 5681110 0015 ॥1 116 65161) 0८48161 ग 11115 818 018४ 96८७ ॥)४/ 10711806. 
00615866 10 58114018 41111 [115 0115011." 


श्रीभरत नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः । पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाण मे॥ ६॥ 
ॐ श्रीसपलीकाय भरताय नमः। 
06158106 10 00, 0 8118188 618 ©01716 1616 1111 0८५1 0०610५6५ 0175011 


(8०५8), 0168856 5॥ 00\/11 ॥1 1116 10111611 0८48161 ॐ 116 818॥ 804 8८660 ॥४ 11011806. 
00615866 10 8118188 80 1115 ५18." 


श्रीहनुमनत्रमस्तुभ्यमिहागच्छ कृपानिधे । पूर्वभागं समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरु प्रभो ॥ ७॥ 
ॐ हनुमते नमः। 


[6।\/] 


"06158108 10 0, 0 11811418 | ?18 ©0116 1616, 0 (116 ॐ ©011108551010. 
?16856 0660 116 €8516॥ 48167 810 86८60 ॥ [101806, 0 (010! 00615866 10 
1181141181." 


अथ प्रधानपूजा च कर्तव्या विधिपूर्वकम्‌ । पुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात्परस्य च ॥ ८॥ 


1/6 01170108 06 (ऽ 78118 806011081166 0४ 118 01801, 9) 81010 11611 06 
\/015110060 ५५11 ५५6 0616100४ [ 2५0 10/65 1 16 [0॥0\५ ग 05 01 [€ 08175 106 
(6806 5040 11601816 00 116 54061716 061 (3 68118) ॥1 116 ॥0/11 1116 0॥0५५11ध 
\/656:-- 


रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कतं श्यामाङ्ग द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्‌। 
कारूण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भरात्रादिभिर्भावितं वन्देविष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तष्टसिद्धिप्रदम्‌॥ ९॥ 


“| €\/©7 80016 §11 7818, 11086 01181111 6\/5 1688111016 1116 06188 8 160 101५5, 
\/110 15 6186 11 \/€6॥0\४ (81161115 804 [85 8 ५९॥९-010\/1 1011) ©५०५५/९५ 110 8 08॥ ॐ 81115; 
\/110 #/€8॥5 8 0/16€1॥ ©0(111618166, 15 86601108/1160 0 51 5118, 800 [ऽ 80 06680 
16618 10 1116 10111 ग 1&1©/, ५110 [5 ५8860 (00 ©५61 0\/ \/1§॥1५, 51८8 810 0111615 8110 
1160118160 (0010 81010111 ।115 1166 01011615 810 01061 8\/001116 81611081115 (1181111811 
800 0111615) 8014 \/110 48115 1/6 06516 अ ।115 ५6५01665." 


आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव । गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः ॥ १०॥ 


“>16856 @0/16, 0 [०/५ ग .818/.8*5 [84011161 ३1010111 ऽत 804 8८८लग ॥7४ 
{10111806 1111 ।18114111811 (500 ग 116 ५/10५-00) 810 00615, 0 56001 ग १260." 


सुवर्णरचितं राम दिव्यास्तरणशोभितम्‌ । आसनं हि मया दत्तं गृहाण मणिचित्रितम्‌॥ ११९॥ 


0060, 0 70818, 115 ०66५660 ऽ€ वाँ ग 0५, 28160 0 116, 810 50680 0५61 
\/11|1 80 60८1516 60४6110." 

106 € 51160410 1061 06 #01510060 “111 116 54861010 6441006 0165601060 11 
116 50101165.“ 


ॐ अस्य श्रीमन्मानसरामायणश्रीरामचरितस्य श्रीशिवकाकभुशुण्डियान्नवल्क्यगोस्वामितुलसीदासा ऋषयः 
श्रीसीतारामो देवता श्रीरामनाम बीजं भवरोगहरी भक्तिः शक्तिः मम॒ नियच्त्ितारोषविध्रतया 
श्रीसीतारामप्रीतिपूर्वकसकलमनोरथसिद्धयर्थ पाठे विनियोगः। 


^ 1115 9101 501 81118, (10/11 0 {16 18/16 2 1181858-781118\/808.“ | 0/0 518, 
1116 5865 ॥<३।८801150104} 810 `(8|08५३॥५/३ 810 60580111 14250888 816 1116 56618; 511 
78718 (4111160 ४५1 1115 (01501, ७8, 15 10€ 061; 10€ 08116€ 78118. 15 1/6 5660; 06४01101 
\/111011 04/65 116 0156858 ॐ 11/85111101811011, 15 116 586 (1110।\€ 0166 01 &161/0\/); 804 116 
00186 ॐ 1015 6801109 15 10 ५/0 ग 8॥ 6५15 8014 86601105 | 01615 0685165 1110400 106 
00011810 ग वै 82/10 78118." 

106) \५वं€| 5010 06 50060 11/06 110 106 16618101 ग 116 0110५110 1481185 06 
861 8001161 श्रीसीतारामाभ्यां नमः; श्रीरामचन्द्राय नमः 800 श्रीरामभद्राय नमः. ^\ 01/81/2118 50410 8150 06 
06011160 4111 116 16681101 ग 106 81]-}4811118 58660 10 ७1 804 08118. 





* 116 अध€्ना०॥त ©4५॥0808 त ५0151110 00151515 -- 


1. 28५४३ (५५881 01 ५8511110 1/1 श्नि ५1); 2. ^1011/8 (४४६ 01 #/2811010 1116 [12105 ५५111); 3. 6681118117/8 
(\८वां& ग 11511 1/6 10411 ४४7); 4. 5118117/8 (५५86 017 0610111110 80141015 10); 5. «85118 (वलां); 
6. 01058118 (0/181161118); 7. ©8/10|18 (581081-08516); 8. ?॥508 (10५५618); 9. [2008 (01111110 1166156); 
10. 0108 (01); 11. ।५8।५९५/३ (00६); 12. ^681121118 (४बा&। 01 1115119 1/16 11104111); 13. 1 8110018 (0न6।-©8५69 
\/111) 01161 1104604161115 017 61680510 800 50611110 {116 1104111); 14. 518\/8-281118 (5170110 0181565); 15. 1810818 
(\//वां&7 01 518९110 11115) 816 16. 1\811851<818 (58181101). 


>] 


॥६॥१५।५१/९५॥\ 


{९81811/258 00151515 ॥ 11\/0/.110 810 1151810 1\/0168| 4811185 01 116 ३1045 
1710615, 08115 80५4 086|९ ग 116 (18105. 1 ॥<818/1/858 85 \/6॥ 85 ॥॥ ^\10811/858 1/16 
1211185 816 1681680 85 05565511 8 ॥\/1/10 011) 810 ॥ [ऽ 11656 06150160 1011115 र 106 
1211185 1/1 व 1/16 1061166 800 4166160 0४ 61110 106 11811165 र 116 [08116018 1105. 1104041 
11115 0006855 1/16 16681 [1115 ऽ 11061160 110 1116 1481118 802५ 01001011 ५०५61 106 1५|| 
00861101 ग 1116 48711"8-000. ।16 ।§ 04160 001 ®&18॥४ 810 111&61118॥\/ 870 15 1110560 
\/11|1 0।\/1/16 601610/. ।115 5[011148| 0861166 ॥15 8 5110011 60056 1 116 ५९1४ 610 814 
00685 06618 10 ॥1111. 

106 10660016 र 1{<81811/858. ॥1 1/115 6856 15 85 0॥0५/5:-- 


जग मंगल गुन ग्राम राम के । दानि मुकुति धन धरम धाम के॥ 
अङ्गृ्ठाभ्यां नमः। 


(116 [10515 ग 11465 05565560 0 08/18 816 8 01655114 10 106 ५016 810 116 
06510\/6/5 | 10618101), 16165, ।(©॥1005 1161 800 1116 [1\/116 ^0006). 

(11161110 11656 0105 116 1141105 ् 001 116 [1805 5010 06 1046160 111 1116 
1106.-110615. 


राम राम कहि जे जमुहाहीं । तिन्हहि न पापपुंज समुहाहीं।॥ 
तर्जनीभ्यां नमः। 


(1/11111५4065 ॐ 5115 ५816 110 51816 ॥1 1116 06561166 ग 1/1056 110 “11€† 116 1181116 
81118 681 ४५116 /8\/11119.) 

(11161110 1115 106 11५62-1/10615 ग 0010 116 [18045 5100५10 06 1046166 ५५1 1/6 
1114105. 


राम सकल नामन्हध ते अधिका । होउ नाथ अघ खग गन बधिका॥ 
मध्यमाभ्यां नमः। 


(8 (01 8006॥811010 †7¬8/18,* 0 010, &©»€6। 8॥ 01161 ५1116 1181165 8014 018४ 116 
(016 8 0\/16॥ 10 16181101 ॐ 0५5 ॥1 116 011) ग 5115.) 

(11161110 1015 1/16 1५५6 1010675 ग 0011 1/6 18105 50०1५ 06 1006060 111 1/6 
1114105. 


उमा दारु जोषित को नाई । सबहि नचावत रामु गोसाई॥ 
अनामिकाभ्यां नमः। 


(21192५81 511 78118 118|८65 116 ५1016 01681101 08/06 ॥8€ 8 \/00५6)॥ ५०॥, 0 
28/81.) 

(11161110 1115 106 110-17061/5 ग 0011 116 [180५5 50५1५ 06 10466 "111 1/6 
1114105. 


सन्मुख होड जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अध नासं तबहीं॥ 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः। 


(106 (0076 8 0/€वाँ€ 1075 5 866 10५8105 ॥46-(58/5 106 ।004)--1/16 5115 
©011111111160 0 ॥ 11110001 11015 ॐ 01115 8।/€ ५550०।५८९५ 11611 804 11616.) 

(1116110 1015 1/6 ॥1116 1110615 ॐ 0010 106 [18/05 50५ 06 1006060 11 1/6 
1114105. 


मामभिरक्षय रघुकुलनायक । धृत॒ बर चाप रुचिर कर सायक ॥ 
करतलकरपृष्टाभ्यां नमः। 


[८\/] 


(2101686 ॥16, 0 [68५61 ग 08५/॥'5 ॥866, [101५0 85 /0(॥ ५0 80 ©2(66॥€ा7ं ०6५४ 810 
0111811 810\४ 1 (04 18105.) 

(1116111 1/115 116 0815 810 086९5 ॐ 001 116 [18/05 50410 06 1046166 016 बी& 
81101167 686॥1 1111 116 01161 870. 


॥^॥५०॥।५१४१५॥\ 


1 ^10811/858 1/16 [1681 80५ 01161 0815 अ 116 000४ 816 10046060 11 8॥ 106 1710615 
2 106 14/11 1810 [0160 10061161. 


जग मंगल गुन ग्राम राम के । दानि मुकुति धन धरम धाम के॥ 
हृदयाय नमः। 


(1161110 1015 106 168 5100५ 06 1004660 1 8॥ 106 1\/6 11065 ॐ 1/6 ॥10|1† 
(18/10. 
5111॥|8॥1\/ 106 01611680 5006 06 1004660 6। 1161119 106 00/00 ॥0€:-- 


राम राम कहि जे जमुहाहीं । तिन्हहि न पापपुंज समुहाहीं॥ 
शिरसे स्वाहा । 


106 1८ीं ज 8 0) 106 [68५ 50५10 1061 06 10466 कीला 16170 116 016५114 
॥1९8:-- 


राम सकल नामन्ह ते अधिका । होउ नाथ अघ खग गन बधिका॥ 
शिखायै वषट्‌ । 


081 (11161110 106 00110 16 116 10111 51001067 50५0 06 1006160 11 106 1104615 
2 116 |€ [800 80५4 ५66 \6158:-- 


उमा दारु जोषित की नाई । सबहि नचावत रामु गोसाई॥ 
कवचाय हुम्‌। 


081 (11161110 116 00/11 ॥06 0011116 ©#/65 5110410 06 1006060 \/11 106 11061-1105 
2 116 10/71 11816:-- 


सन्मुख होड जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अध नासि तबहीं॥ 
नेत्राभ्यां वौषट्‌ । 
^08॥ (1161114 116 0101710 ॥06 1/6 14/11 180५ 50016 06 181९861 10116 106 [686 
@0(11161-0106॥५५//156 {0111 116 0161680 10 116 86९ ॐ 116 686 800 086।< 10 116 0161686, 


8110 116 81 ॐ 116 |€ [1804 5000५ 06 511५6|< 111 106 १५७) 810 ॥11५016 1110615 ॐ 116 
(1011. 


मामभिरक्षय रघयुकुलनायक । धृत॒ बर चाप सुचिर कर सायक ॥ 


~ अस्त्राय फट्‌। 
011 ^॥५ 


106 जि) अ 116 [01५ 5160410 11161 06 1160॥18186 (061) 1111 1/6 [1610 ॐ 106 00/79 
1165:-- 
मामवलोकय पंकजलोचन । कृपा बिलोकनि सोच बिमोचन॥ 
नील तामरस स्याम काम अरि । हदय कंज मकरंद मधुप हरि॥ 
जातुधान वरूथ बल भंजन । मुनि सज्जन रंजन अध गंजन॥ 
भूसुर ससि नव वंद बलाहक । असरन सरन दीन जन गाहक॥ 


भुजबल बिपुल भार महि खंडित । खर दूषन विराध बध पंडित॥ 


[>\/॥] 


रावनारि सुखरूप भूपबर । जय॒ दसरथ कुल कुमुद सुधाकर॥ 
सुजस पुरान विदित निगमागम । गावत सुर मुनि संत समागम॥ 
कारुनीक व्यलीक मद खंडन । सब बिधि कुसल कोसला मंडन॥ 
कलि मल मथन नाम ममताहन । तुलसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन॥ 


(00 8 1116, 0 [01५ ५1111 16105-॥<6 €\/6§| (0८ ॥५ 116 ५6५०6€ ग 50110५५ 0 (6८1 
01861015 ॥00॥९. (0 816 5४81111 06 ॥<6 116 0146 10105, 0 11801, 810 8 066 85 ॥† \/616 
५11५014 ॥ 6 16181681 ।0\/6 ॐ 116 [0145-8 1168॥1 ~ । 00 51५8 (81 ३५/०५/९५ &1©171 
1116 0५ अ ।0५९). (0८ 6451 1116 11071 ज 116 0611101 10515, ५6011 116 58065 800 58115 
800 106 041 5115. 06 8/6 8 11855 ॐ 165[1 (6100५05 {01 116 6100 ॥0 1/6 00) ग 106 
81111118/85 (116 0045 01 11115 68111), 106 1406 ग 106 01071 800 8 01816 व €। ग 106 
(1111016. `/0८ ।6॥6५6 1/6 01060 अ 116 61111 0 116 &010111005 51611010 ग /00ा 811) 800 
8/6 8/1 80601 ॥1 (५114 116 06110115 11818, [2158118 800 २018. ^ 6116111 र 116 0617101 
(110 ०३१५९३8 800 055 06501160, (00 816 116 0001651 2 105. 6101 10 (00, ५110 816 
85 1110010 10 1116 ॥|/-|॥<6 (866 अ [858181118. `/^0॥ 0101 410 [ऽ ।<10\/1 10 1116 @218/185, 
\/©५85 800 1 8111185, 804 15 5414 0 0005, 58065 810 1/16 855611018065 र 58115. 6(॥ 
©01110855101, ¬/^0॥ ©45|1 {856 10५6 801५4 816 ल ॥0 6५618, 0 वाला 
^\/00|/1/8। /0८1 [81116 ५1065 041 116 11104115 ॐ 1015 5।1॥| 806 810 60105 1/6 6610 
1164111. 01066 11115 11011016 ५6५0166, 0 100 ग 1५125 02581) 


॥#.8. 116 81565 017 8 1116-0 800 1/111/-08 16181101 [8५6 0660 00160 ॥0 116 
00५४ 2 106 166 ॥56| 8010 ३५6 1161016 10 066) 5608186|४ 11617106. 


 ---- नकन" 











ॐॐ 
| 11 81118811 8111811858 | 


(11€ 1811858 ॥३॥९€ ©01118101110 116 €({010115 ऽ॥7 १8112) 
[65066101 011& 
(88 8-॥< 8०५8) 


श्लोक 
वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि । 
मङ्कलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ॥ ९॥ 
5108 


\/2111811811181118587101व1787 (85 ववे = ©0301685811801, 
1118008120180 ©8 (2118820 ४३५९ ५३01५11३ /३९80.1. 


| (९6/61/6166 \/६0। ( 116 00५0655 ग 50666) 810 \/18\/8।8 (010 68658), 106 
01101181015 ॐ 5011045 16016561160 0 1116 2108061, ॐ 1/6 11111065 ग 00665 ५610160 0४ 
11056 5041105, 2 00616 56171116175 85 \6॥ 85 1161165, 8001116 06011615 9 2॥ 01655115. (1) 


भवानीशड्करौ वन्दे श्रद्धाविश्चासरूपिणौ । 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्चरम्‌॥ २॥ 


0112\/82115801९818॥॥ 2166 51३60०0३ ५15५/8३58॥00102, 
20/87) ५118 118 085४ वा) ऽ1668॥) ऽ५४व711205111811115/81811.2. 


। 086 6000695 ९६५० 816 1167 0118011, 81202५21 5811८818, ©111000177615 गा 
(6\/6161106 800 {8111 ।65[06611५/6|/, 1110011 ५111८ €\५९॥ 116 80601 ©81100 61661५6 ७00 
65111160 10 10611 ५९।४/ 11681. (2) 


वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणम्‌। 
यमाश्ितो हि वक्रोऽपि चद्दधरः सर्वत्र वन्ाते॥३॥ 


३५९ 00681128 1/7 पदाता) = ऽ वति|सवावा पाग), 
‰/2111851110 01 ४३९1001 6016180 58॥४बा।व  ४३५४/व९€.3. 


| 11181९6 00688106 10 116 &†&1118| 018000० 1 1/6 0) ज | 010 58.818, ५110 18 8॥ 
1500111, 810 1685114 011 \/11056 ०0५४ 116 01656 1110011, 1101011 ©/00/86 ॥1 5118068, 15 
(॥१।५/९6।७९॥/ 80060. (3) 


सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ । 
वन्दे विशु्धविन्ञानौ कवीश्चरकपीश्चरौ ॥ ४॥ 


5118181200080181120५0/8120#/8\/112110820 
20106 \/{5(16612\108120 ॥३\/15/३॥३॥९015४/81/40.4. 
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| 08४ 1071846 10 10€ (५10 2 08105 (\/8॥111|त) 80५ 10€ © अ 11011५65 (11811118), 
2 006 1116॥067166, 00 ॐ 11011 5001 ॥1 1116 [101 ५0005 ॥1 116 51806 0101165 ज ७1 
200 81118. (4) 


उद्द्रवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्‌ । 
सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्‌॥५॥ 
॥५018४/व 9171115 विवा वेदसविलाौ ॥(1658181101111, 


ऽ५३516४/8ऽ|वला अवी) = ॥वां0गौी वा) = ॥218४/81180118111.5. 


| 00५ 10 518 116 ०6।०५९५ ©0801 ग §1 प1118, ५110 15 ।65{0018101€ 90/ 1/6 
16811011, 545161181166 810 015501411011 (2 11€ (111५6156), 16111065 11161005 904 0604615 
३॥ 016851105. (5) 


यन्मायावशवत्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा 
यत्सतत्वादमूषेव भाति सकलं रजनौ यथाहेर्भमः। 
यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावतां 
वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌॥ ६ ॥ 
‰#/20118/8५/858 ५81 = ४।5४वा7वते(दौी1 वी = 018011860166४/85८५18 
‰/ 815 व1\/26811116 81५३ 01111 58818171 ॥३|| ३6 #व081610111811180; 
\/210868012४/211161९81116 ४8 11 0182\/8110106016€ 75 वे४वा का) 
21061181 18111825658॥९818108[081817) ।21181९0/811158॥1 [18111.6. 


| 80016 [010 1811, (५10५0 0४ 116 18/16 5 १8118, \110 15 5(1061101 10 8०५ 
65 06000 8॥ 6804565, \11056 8\/8 (।॥५5)\/6 0\/61) [0105 5५५६४ 0०\९॥ 106 @01116 
(411\/656 ॥१५।५61104 0५5 10171 81811118 (116 (16801) ५०५५५६५5 8010 061110115, 11056 
06561168 [6105 0051116 ।68॥11\/ 10 116 010 ° 8006180065-6\/© 85 1/6 {8156 1011011 
ग 8 561@ा7† ।ऽ &611161181160 \11| ।&&1761166 10 8 1006-0 11056 {€ 816 1/16 00४ 
08॥< {01 11056 \/110 816 €806॥ 10 055 116 0668॥1 ॐ 14108116 €245161068. (6) 


नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्‌ रामायणे निगदितं क्रचिदन्यतोऽपि। 
स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथाभाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति ॥ ७॥ 


1812011808110211180811185 वा वां व} ४३6 ॥2118/206010त611वा11 ।५/वलतधवा४/ 0 0, 
5\/2112151114112/81८18251 1800८710 01858010 चातीावाावाली|८ वोरव वा101.7. 
701 116 181116811011 र 15 0\/1 5€| 1 ५1850858 01105 1011 1115 61 6160811 
©0111008111011 6181110 ॥1 ©0111111011 [08118166 11/16 501 1/6 | 010 2 2५/७5, 11161115 1 ३660०10 
५1111 11& ५1108 01/81/1858, \/8085 8110 1116 6811188 (1 2111885), 8016 116010078165 ५11 [185 
0661 6०५60 ॥ 1/6 081118\/808 (2 \/8॥11141) 8/0 6५66 1011) 50116 0111617 50065. (7) 


सो जो सुमिरत सिधि होड गन नायक करिवर बदन। 
करञउ अनुग्रह सोइ लुद्धि रासि सुभ गुन सदन ॥९॥ 
50.: 1० पवाते 51601 101 018 18४81९8 ९810818 06811, 


(३2 80401308 50। 0०५6601 ॥85। 54008 6008 5३6818.1. 


॥॥2)/ । 010 0680688, 116 ।€80©/ ग 51५85 611५6, 1086 ५61 1110071, 15168 
5(100658, \/110 68165 01 115 50110615 106 1680 ॐ 8 068411| 61601811, ५110 15 8 
(6008101 ग 15001) 810 81 ३00५6 ॐ 0165560 ५५81165, 510४/6॥ 115 91806. (1) 
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मूक होड बाचयाल पंगु चढ्ड गिरिवर गहन। 
जासु कृपां सो दयाल व्रवञउ सकल कलिमल दहन ।॥ २॥ 
11108 001 0०86818 020५ © 9110218 0201808; 


[३5५ ५0 50 ५३४/३।३ ५॥३५३॥ 52३18 ॥५३॥ 11818 ५8॥12112.2. 


१2/ 1/181 1161/1| | ©10, ४1056 01866 ©80165 116 00110 10 \३>( &©100८ना 8014 8 
12016 10 8506116 81 ॥1866551016 11104118, 800 110 04115 8॥ 116 11104165 ॐ 116 ॥<8॥ 
8206, 06 10/60 10 01\/. (2) 


नील सरोरुह स्याम तस्न असन लारिज नयन। 


करउ सो मम उर धाम सदा छीरसागर सयन।॥३॥ 


11118 ऽवा चावे ऽ ४वाी18 वाचावे वाधा 081] 08#/808; 
॥८३॥३॥ 50 1181118 (8 6181118 5868 61258028 52#/208.3. 


‰2\/ 116 [010 110 €\५6॥ 51665 01 106 06681 ॐ ॥11॥(<, 8०6५ ५110 15 5\//8110/ 85 8 
0116 10145 816 1185 €/65 (65611101 8 8॥ ॐ 1॥1-010\/11 ।€0 1011565, 18|<6 (1 1115 80006 
॥1 111 0050111. (3) 


कुद इदु सम देह उमा रमन करुना अयन। 


जाहि दीन पर नेह करउ कृपा मर्दन मयन॥४॥ 
॥(1768 6८ 5व718 6608 ५708 12171808 (8718 8#/2018, 
1801 6108 018 06118 ॥६३३॥ ॥९{08 1136808 ।118/808-4. 


१2 1/6 0451161 9 (५010, 81180881 51५8, 11056 0117) 16561110165 ॥1 00101 116 
[85111116 10/61 810 116 11001, 110 15 116 ©01501 ् ©60५५655 ? 8५1 810 80 0०0५6 
©01110855100 800 ५110 15 0/0 ॐ 1/6 6160, 06 01861005. (4) 


लंदङॐं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि। 
महामोह तम पुंज जासु बलच्न रवि कर निकर॥ ५\ ॥। 
0211080 ©०५॥५ 868 ॥९81118 ॥08 5116५ (1212108 121, 


11181181110118 18108 017] ३5 08688 ॥३0। ३/३ ॥1(81/8.5. 
। | 00५४ 10 106 10105 धिं ज ॥ी/ ©८॥0, ४110 [ऽ 811 06681 ॐ 11616 800 1§ 00 01161 11811 
91 ।18॥1 11156 11 [1411801 †0171, 810 11058 ५,0105 816 51106815 85 ॥ ५,९1© {01 
01506511 1/16 11855 ग ५8141685 ॥1 116 1011 ॐ 4055 11081108. (5) 
चौ०- बंदठं गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा॥ 

अमिअ मूरिमय चूरन चारू। समन सकल भव रुज परिवारू॥ ९॥ 

सुकृति संभु तन विमल विभूती । मंजुल मंगल मोद प्रसूती ॥ 

जन मन मंजु मुकुर मल हरनी । किं तिलक गुन गन लस करनी॥ २॥ 

श्रीगुर पद नख मनि गन जोती। सुमिरत दिव्य दृष्टि ह्ये होती॥ 

दलन मोह तम सो सप्रकासू। बडे भाग उर आवड जासू॥३॥ 

उघरहिं विमल विलोचन ही के। मिट दोष दुख भव रजनी के॥ 

सूड्हिं राम चरित मनि मानिक । गुपुत प्रगट जरह जो जेहि खानिक ॥ ४॥ 
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@801.: 021१५8६ ©५।५ ०68 086८1118 8508, ऽ८॥पलं 5५०8७58 5281258 = 21120. 

80118 राव ४वे (दावात तवेाप, काव ऽ 0०0३५४३ ॥८|8 0३1५३प.1. 

51111 5871000 1808 0111818 अछत, कीवी = ॥1व71018 1008 0185. 

1218 1118118 11 वा) ८ [1 ५॥<५॥8 17818 [1व॥ व, ॥(€ 118॥९8 0८8 988 0858 ॥(8/8111.2. 

5110५18 68 1808 1080} 0208 [ग7, ऽपानं = 40/8 ताजा 0४ (न. 

81818 1110118 18118 50 5201289६, 026 00208 8 ३५४३ [३5६.3. 

(00181 0111818 0106078 0 = ॥€&, वी ५058 6८६18 018४8 ॥३| 811 (€. 

ऽपां ॥वेा18 6818 कां = ात11168, 0५008 0208 [३0६ [0 [€ ।५8111९8-4. 

| 41861 106 0016171-॥|९6 0061 ॐ 116 10105 {छिन ज (1४ 06660101 1८07, 1218111 810 
18५0060 ४५111 ।०५९. ॥ 15 8 ।0५९।४ 00\//0461 अ 106 ॥{6-01/110 1610, ५५/।५॥ 885 116 [108 2 8॥ 
1116 11610801 ॥5 0 1114108/16 ©»4151611068. ॥† 8200015 116 000 2 8 ॥6।<५/ 0615010 6४/61 85 #/1116 
25/65 0681119 1/16 0618011 | 010 51५8, 810 0111085 011 5661 01655105 210 [0\/5. ॥ 11105 
1116 0॥11 अ 116 0684114 1111101 ॥1 1/6 51806 ॐ 116 06\,/016615 16811; \/11611 80060 10 106 
20161680 10 116 001 ग 8 188 (8 ।6॥010॥5 1801९), ॥ 8111865 8 1109 ॐ 11165. 1116 
90161100141 0 615 ॥1 116 1011) ॐ 08॥5 01116 नं अ 1116 0165560 ७८५1८ (10105 ५1116 15101 
॥1 1116 16811 0 15 \6।/ 11040171. 1116 1८७16 015061565 116 5180465 ग [0 शिंद10/, 090४ 
0165560 15 [16 ॥1 ४110856 0050171 ॥ 5111685. \//1111 15 61 2006818166 1/6 01011 6/65 ् 1/6 
7110५ 0 0067160; 116 गौलातदा7 6५115 8010 54181105 र 106 0॥7 ग 11116806 ©516168 
५1520068/; 80 06115 810 1110165 11 116 52/06 ग 5101165 ज ऽ 68/18, 0010 वां 206 
(1100611, ५/1161/6\/6॥ 800 ॥1 ४1181661 11116 1/16/ 118४ 06, 00716 10 ॥0|1-- (1-4) 


दो जथा सुअंजन अजि दूग साधक सिद्ध सुजान। 
कौतुक देखत सेल लन भूतल भूरि निधान॥ ९॥ 


[0.: [बव ऽवा] 208 87|| 6108 5३6३३ 96608 5208; 
॥३५111९8 068 58118 08208 00218 01 = 0160818.1. 
--85 {01 11518166, 0 8001\/11 10 106 6/65 1016 11186105 58।५/© (10/10 0 1/16 

18116 ° ऽ1040/120/18 (1116 €/€-5६|५/8 ग 0861011) 5111615, 8606015 85 \€॥ 85 11610 

\/1500111 685॥४ 0560\/61 8 [105 ॐ 11165 010 [1।-1005, ॥1 1116 71105 र 1016515 810 ॥0 106 

00/65 ॐ 116 €81111. (1) 

चौ०- गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन । नयन अमिअ दृग दोष बिभंजन॥ 
तेहि करि बिमल बिबेक विलोचन । बरनडं राम चरित भव मोचन॥ १॥ 
बंदे प्रथम महीसुर चरना। मोह जनित संसय सब हरना॥ 
सुजन समाज सकल गुन खानी। करं प्रनाम सप्रेम सुबानी॥ २॥ 
साधु चरित सुभ चरित कपासू। निरस बिसद गुनमय फल जासू॥ 
जो सहि दुख परद्र दुरावा। बंदनीय जहिं जग जस पावा॥३॥ 
मुद मंगलमय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथराजू॥ 
राम भक्ति जहे सुरसरि धारा। सरस ब्रह्म बिचार प्रचारा॥४॥ 
बिधि निषेधमय कलि मल हरनी । करम कथा रबिनंदनि बरनी ॥ 
हरि हर कथा विराजति बेनी । सुनत सकल मुद मंगल देनी॥५॥ 
बटु बिस्वास अचल निज धरमा। तीरथराज समाज सुकरमा॥ 
सबहि सुलभ सब दिन सब देसा। सेवत॒ सादर समन कलेसा॥६॥ 
अकथ अलौकिक तीरथराऊ। देइ सद्य फल प्रगट प्रभाऊ॥७॥ 
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11616 [ऽ 15161655, ५1116 810 10105 (6\/९) 85 1/16 00105 ॐ 58॥15 /1610 16515 11161 
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041 ॐ 1181 ८110 ग [101४ 0180685. 85 8660655 10 8॥ 011 81/48 804 8 €\५/९।/ 01866; 
11115 1110110 78/08 85548465 116 21116110115 ॐ 11056 10 16501 10 ॥ 111 6५616166. 
105 (५0 ् 10 0186685 15 06/00 8॥ 0५656/1011061 810 5(1018-111108116 ॥1 01886161; ॥ 
06510५४5 106 (6५/81 11116018 6|४/ 8010 ॥5 910 15 11181891. (1-7) 


दो सुनि समु्भहि जन मुदित मन मजनहिं अति अनुराग । 
लहदहि चारि फल अकत तनु साधु समाज प्रयाग ॥ २॥ 


51001 5811018 [218 1146118 (11808 11|| 81 व ३7५12308, 
18180 ©8॥1 00818 868 180८ 5३60८ 58118|३ 3/३08.2. 
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चौ०-- मजन फल पेखिअ ततकाला । काक होहि पिक बकडउ मराला॥ 
सुनि आचरज करै जनि कोई । सतसंगति महिमा नहिं गोट ॥ ९॥ 
बालमीक नारद घटजोनी । निज निज मुखनि कही निज होनी ॥ 
जलचर थलचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना॥२॥ 
मति कीरति गति भृति भलाई । जब जेषि जतन जहां जेहि पाई ॥ 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोकर्हुं बेद न आन उपाऊ॥३॥ 
बिनु सतसंग व्िबेक न होहं। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई॥ 
सतसंगत मुद मंगल मूला। सो फल सिधि सब साधन फूला॥४॥ 


सठ सुधरहिं सतसंगति पाई । 
बिधि बस सुजन कुसंगत परहीं। 
बिधि हरि हर कबि कोविद बानी । 
सो मो सन कहि जात न कैसें। 
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पारस परस कुधात सुहाई ॥ 
फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं ॥ ५॥ 
कहत साधु महिमा सकुचानी ॥ 
साक लनिक मनि गुन गन जेसे॥ ६॥ 
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दो बंदर संत समान चित हित अनहित नहिं कोड । 
अंजलि गत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोड़ ॥ ३८ क )॥ 
संत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु । 
बालविनय सुनि करि कृपा रामचरन रति देहु ॥ ३ ( स ) ॥ 
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चौ०-- बहुरि बंदि खल गन सतिभां। जे बिनु काज दाहिनेहु बा ॥ 
पर हित हानि लाभ जिन्ह केरँ। उजरे हरष विषाद बसेरे॥ ९॥ 
हरि हर जस राकेस राहु से। पर अकाज भट सहसबाहु से॥ 
जे पर दोष लखहिं सहसाखी । पर हित धृत जिन्ह के मन माखी॥ २॥ 
तेज कृसानु रोष महिषेसा। अघ अवगुन धन धनी धनेसा॥ 
उदय केत सम॒ हित सबही के। कुभकरन सम सोवत नीके॥३॥ 
पर अकाजु लगि तनु परिहरहीं। जिमि हिम उपल कृषी दलि गरहीं ॥ 
बंदर खल जस सेष सरोषा। सहस बदन बरनडइ पर दोषा॥४॥ 
पुनि प्रनवडें पृथुराज समाना। पर अघ सुन सहस्र दस काना॥ 
बहुरि सक्र सम वबिनवडं तेही। संतत सुरानीक हित जेही॥५॥ 
बचन वज जेहि सदा पिआरा। सहस्र नयन पर दोष निहारा॥६॥ 
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दो०- उदासीन अरि मीत हित सुनत जरहिं खल रीति। 
जानि पानि जुग जोरि जन विनती करड़ सप्रीति॥ ४॥ 
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चो अपनी दिसि कीन्ह निहोरा। तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा॥ 
लायस पलिअहिं अति अनुरागा । होहि निरामिष कबहुँ कि कागा॥ ९॥ 
बंदे संत असजन चरना। दुखप्रद उभय बीच कलु बरना ॥ 
बिद्ुरत एक प्रान हरि लेहीं। मिलत एक दुख दारुन देही ॥ २॥ 
उपजहिं एक संग जग माहीं । जलज जोक जिमि गुन बिलगाहीं ॥ 
सुधा सुरा स्म साधु असाधू। जनक एक जग जलधि अगाधू॥२॥ 
भल अनभल निज निज करतूती । लहत ॒सुजस अपलोक विभूती ॥ 
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू। गरल अनल कलिमल सरि व्याधू॥४॥ 
गुन अवगुन जानत सब कोट । जो जेहि भाव नीक तेहि सोह॥ ५॥ 
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दो-- भतो भलाइहि पे लहडइ लहड़ निचाइहि नीचु। 
सुधा सराहिअ अमरतां गरल सराहिअ मीचु॥५॥ 
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५680४ 6015. 
चौ०- खल अघ अगुन साधु गुन गाहा। 


तेहि तें कटु गुन दोष बखाने । 
भलेउ पोच सब बिधि उपजाए । 
कहहिं वेद इतिहास पुराना । 
दुख सुख पाप पुन्य दिन राती। 


उभय अपार उदधि अवगाहा॥ 
संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने॥१॥ 
गनि गुन दोष बेद बिलगाए॥ 
बिधि प्रपंचु गुन अवगुन साना॥ २॥ 
साधु असाधु सुजाति कुजाती॥ 


दानव देव ऊच अरु नीचू। अमिअ सुजीवनु माहुरु मीचू॥३॥ 
माया ब्रह्म जीव जगदीसा। लच्छि अलच्छि रंक अवनीसा॥ 

कासी मग सुरसरि क्रमनासा। मरु मारव महिदेव गवासा॥४॥ 
सरग नरक अनुराग विरागा । निगमागम गुन दोष बिभागा॥५॥ 
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दो" जड़ चेतन गुन दोषमय बिस्व कीन्ह करतार। 
संत हस गुन गहर्हिं पय परिहरि वारि बिकार॥६॥ 
[0.: {8३88 0808 908 00581188 0158 (41118 (वव; 


5817118 [81158 ©५08 ववौ 0/8 0811181 08 ०181व.6. 


0५ 1185 0/6 860 116 (11५6156 @015151110 ग 80111816 814 11811186 0611095 85 
0811814110 ग 0010 00५ 800 €\/॥; 5\/8115* 10 1116 071 0 5810115 1110106 1/16 11|| 0 00५1655 
(8661110 ५/व&॥ 11 1/6 0111 ग 6©\॥. (6) 


चौ०-- अस लिबेक जब देड बविधाता। तब तजि दोष गुनहिं मनु राता॥ 
काल सुभाउ करम बरिआर्ह। भलेउ प्रकृति लस चुकड़ भलाई ॥ १॥ 
सो सुधारि हरिजन जिमि लेहीं। दलि दुख दोष बिमल जसु देहीं॥ 








(804.: 


खलउ करहि भल पाड सुसंग्‌। 


मिटड़ न मलिन सुभाउ अभंगू॥२॥ 


लखि सुबेष जग लंचक जेऊ। वेष प्रताप पूजिअहिं तेऊ॥ 
उघरहिं अंत न होड निबाहू। कालनेमि जिमि रावन राहू॥३॥ 
किहं कुबेषु साधु सनमानू। जिमि जग जामवंत हनुमानू॥ 


हानि कुसंग सुसंगति लाहू। 
गगन चहु रज पवन प्रसंगा । 
साधु असाधु सदन सुक सारीं। 
धूम कुसंगति कारिख होई । 


लोकं बेद बिदित सब काहू॥ ४॥ 
कीचहिं मिल नीच जल संगा॥ 
सुमिरहिं राम देहि गनि गारीं॥ ५॥ 
लिखि पुरान मंजु मसि सोह ॥ 


सोइ जल अनल अनिल संघाता। होड जलद जग जीवन दाता॥६॥ 
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दो ग्रह भेषज जल पवन पट पाड कुजोग सुजोग । 
होहि कुबस्तु सुबस्तु जग लसदहिं सुलच्छन लोग ॥ ७८ क ) ॥ 
सम प्रकास तम पाख दुहुं नाम भेद विधि कीन्ह । 
ससि सोषक पोषक समुङ्चि जग जस अपजस दीन्ह॥ ७८ ख ) ॥ 
जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि। 
बंद सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि॥ ७८(ग)॥ 
देव दनुज नर नाग रग प्रेत पितर गंधर्ब। 
लंदॐं किनर रजनिचर कृपा करहु अब सर्ब॥ ७ (घ )॥ 
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चौ०- आकर चारि लाख चौरासी। जाति जीव जल थल नभ वासी ॥ 
सीय राममय सब जग जानी। करं प्रनाम जोरि जुग पानी॥ ९॥ 
जानि कृपाकर कंकर मोहू। सब मिलि करहु छाडि छल छोहू ॥ 
निज बुधि बल भरोस मोहि नाहीं । ताते बिनय करं सब पाहीं ॥ २॥ 
करन चहं रघुपति गुन गाहा । लघु मति मोरि चरित अवगाहा ॥ 
सू न एकडउ अंग उपाऊ। मन॒ मति रंक मनोरथ राऊॐ॥३॥ 
मति अति नीच ऊंचि रुचि आछछी । चदहिअ अपिअ जग जुरड न छा्ी ॥ 
छमिहहिं सजन मोरि डिठाई । सुनिहहिं बालबचन मन॒ लाई ॥ ४ ॥ 
जौ बालक कह तोतरि बाता। सुनहि मुदित मन पितु अरु माता॥ 
हसिहहिं कूर कुटिल कुबिचारी । जे पर दूषन भूषनधारी॥ ५॥ 
निज कवित्त केहि लाग न नीका । सरस होड अथवा अति फीका॥ 
जे पर भनिति सुनत हरषाहीं। ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं ॥ ६॥ 
जग बहु नर सर सरि सम भाई। जे निज बाढ़ बटृहिं जल पाई॥ 
सज्जन सकृत सिंधु सम कोई। देखि पूर विधु बाढह जों॥७॥ 

:84.: ३९३1 681 ३९118 ©41"व5|, [वे [५४३ [818 11818 18018 0851. 
51#8 ॥81181112/8 5808 [808 [801, ॥(8।वप (01802118 1011 [५08 0वना.1. 


[2011 ॥(02॥६8॥8 = (९7188 11000, 5808 ॥1।॥| (३40८ ©088। 60818 ©000६. 
1119 ०५५[11 0218 01181058 ॥107 वातौ, ॥ठाह = 0112४ = ॥सवाव्प 5208 = 0811.2. 











*8116/181\/85, 1<11118185 814 १३।९8७8 816 तलि ला† 5066165 ग 54061118 0610105. 2 11656 106 
७8/101181\/85 8/8 06165118| 50105615 800 816 506618॥ 106५ 01 1{/16॥ [18050116 80068806, 16 1116 
41118185 816 60160 1111 116 686 ् 8 10156. 1116 08९58585 816 1110151015 ॥0 8006818108 8010 8/6 58010 
(080) 8 10|1† 816 660 011 106 [1५11180 16511. 116 ॥५8३085 8/6 81011161 61855 ॐ 561711-0|\/1/16 0611045, ५110, 1004011 
(65611010 56106115 ॥1 51806, ©8॥ 18|<6 1116 [1111180 0117 8 ५५. 


14 * 6१। १५।५॥५०॥९।1^।५९।५/^4 * 


11 4 ~ -- 








॥६३/818 08118४0 2010 6018 08018; 18001 वौं 1110 = €वाना8 ३५४३008. 
5018 18 © 8768 ५[वघ्व, ववे रवौ (87168 (1180701॥वा8 ॥व्.3. 
थी शी ॥1८28 लं फलं 82601, 6018 81118 [३08 [८॥वा 8 लौीवेलौ. 
81110807 5व||818 (110॥ तवा, ऽवं 08108688 11218 ।ता-4. 
[वप 0३8॥8 (88 = 1†0ंवन। = एवात, ऽथ (८ताीत 11818 प वा कवा. 
(51 8 (पौ पमिल्वन, 1 0818 ५0818 00105812001811.5. 
01|8 (80118 ॥€॥ 1808 8 148, 58858 0८ 21018५8 गौ 0114. 
1& 08 वां = ऽपा्गंठे 2125, 16 0818 [पाप§ 092 [20 1120.6. 
1३08 080८ 01218 ऽव 581 5118 0, 16 8 0801 वेदिव [218 व. 
5व|| 218 5३118 5171600 5वा718 0, ५660 (त्ता जतौ = एकतवे = [0.7. 


210॥1† 1111010 80५ 001 1410160 {/10058014* 5066165 र ॥\/110 0611045, 01855160 (0061 
0॥ 008 01151015, 1111801 18/10, \५वा&/ 8064 116 8॥. 06600/112110 106 ©1116 0/6 व10) 85 
1५॥ ° 518 810 08118, । 11181९6 00615866 10 11161) ४५॥1 [01160 08115. 4010110 116 85 /0(॥ 
561\/8171, 06 61141161 4861005 10 116 | अ 0८, 0 1111165 ग ©011108551010. । 8\/6 10 
©0111046/166 ॥0 ॥11 ॥116॥66108| 0४/61, [16168 | 54001686 ९0८५ 8॥. । 0८५16 € 116 
11065 ग 1116 | ०10 ज १20५5, † ऽ 08118; 00 ॥179/ ५115 816 0001, \1161688 106 €?40105 
ग ऽ 2818 816 (1891/101118/016. 01 11115 | 110 110 116 168 16501065, #५6 | 8111 08114140 
र 11110 80५ 11666, ४ 81101101 15 ॥104/1† 108. 61 1104010 111 1161661 ।5 6666५0५४ 
11681, 111 85018100 15 0161160 100 0101; ५1116 | 618५6 01 16618, | [186 110 1116805 10 1115 
0110 10 00646 €\&) 011611९. 1116 1140015 ५५॥ 10101५6 11 065(111011011 810 ॥5161 10 
1\/ 01101511 0800104 41111 11161651. \//1611 8 6/0 01811165 10 50119 86661715, 1/6 08161115 
[68॥ ॥ 111 8 11116 14 ॐ 0611011. 11056, ॥0५/6५/&1, 110 816 [181/6-68/180, 111156116\/015 
21/16 06/\/6156 810 1161151 01/1615' 8415 85 8/1 01181161, ५५|| {8€| 81145680. \//110 0065 010 
|€ 0165 0\/1 00611, 06 ॥ 06101111 0 666५00४ 11510102 5५6 0006 06860016 95 ५601 
10 687 01615 60100510 816 18/68 ।0 1115 ५0/1५. 116 \0॥6 8001105 ॥0 1161 110 
(65611016 |8।65 804 ॥1\/615, 1/1 0 5\/011611 111 1061 0५11 156 1161 81615 816 8५५6५ 
10 11611. 11616 15 50116 ॥81/6 4004 50॥ ॥(.8 116 00881, 116 5\/6॥5 वं 116 5141 106 
11|| 1110011. (1-- 7) 


दो भाग छोट अभिलाषु बड़ करडं एक बिस्वास। 
पेहदहिं सुख सुनि सुजन सब खल करिहहिं उपहास ॥ ८ ॥ 
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चौ°- खल परिहास होड हित मोरा। काक कहहिं कलकंठ कठोरा॥ 
हंसहि बक दादुर चातकदी । हंसहिं मलिन खल बिमल बतकही ॥ १॥ 
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कलित रसिक न राम पद नेहू। 
भाषा भनिति भोरि मति मोरी । 
प्रभु पद प्रीति न सामुङ्जि नीकी। 
हरि हर पद रति मति न कुतरकौ। 
राम भगति भूषित जियो जानी । 
कलि न हों नहिं बचन प्रबीनु। 
आखर अरथ अलंकृति नाना । 
भाव भेद रस भेद अपारा। 
कवित बिबेक एक नहिं मोरे । 
(1818 2811858 01 1118 1101, 
[1211152॥। ०३३ 6५३6८५३ © 28117, 
॥६३0118 ३७1९8 8 ॥8118 ०३68 60, 
01858 (0112011 01011 कवौ 107, 
0800५ ०868 नौ 08 ऽकिं काति, 
[180 8/8 0868 ॥वौ। कवौ 08 वावा, 
(8118 0180 00051718 [४ [ती 
॥३01 18 110 वौं 0868018 01व प, 


तिन्ह कहं सुखद हास रस ॒एटहू॥ 
हंसिबे जोग हंसे नहिं खोरी॥२॥ 
तिन्हहि कथा सुनि लागिहि फीको ॥ 
तिन्ह कहं मधुर कथा रघुबर की ॥ २३॥ 
सुनिहहिं सुजन सराहि सुबानी ॥ 
सकल कला सब बिद्या हीनू॥ ४॥ 
छंद प्रबंध अनेक बिधाना॥ 
कलित दोष गुन बिबिध प्रकारा॥५॥ 
सत्य कहं लिखि कागद कोरें ॥ ६॥ 
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दो०-- भनिति मोरि सब गुन रहित बिस्व लिदित गुन एक। 
सो विचारि सुनिहदहिं सुमति जिन्ह क लिमल बिबेक ॥ ९ ॥ 
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चौ०- एहि महँ रघुपति नाम॒ उदारा । 
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मंगल भवन अमंगल हारी । 
भनिति विचित्र सुकबि कृत जोऊ । 
बिधुबदनी सब भांति संवारी। 
सब गुन रहित कुकवि कृत॒ वानी । 
सादर कहहिं सुनहि बुध 
जदपि कवित रस एकडउ नाहीं । 
सोडइ भरोस मोरे मन आवा। 
धूमउ तजडु सहज करुआई । 
भनिति भदेस वस्तु भलि बरनी । 


€ (18 200८0 क वा8 पतता, 
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ताही । मधुकर सरिस संत 


अति पावन पुरान श्रुति सारा॥ 
उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ ९॥ 
राम नाम बिनु सोह न सोऊ॥ 
सोह न बसन बिना बर नारी॥२॥ 
राम नाम जस अंकित जानी ॥ 
गुनग्राही ॥ ३॥ 
राम प्रताप प्रगट एहि माहीं॥ 
केहि न सुसंग बड़प्पनु पावा॥४॥ 
अगरु प्रसंग सुगंध लसाई॥ 
राम कथा जग मंगल करनी॥५॥ 
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छं मंगल करनि कलि मल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की । 
गति कूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की ॥ 
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प्रभु सुजस संगति भनिति भलि होहि सुजन मन भावनी । 
भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनि पावनी ॥ 
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दो०- प्रिय लागिहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग। 
दारु बिचार कि करइ कोउ बदिअ मलय प्रसंग ॥ ९०८ क )॥ 


स्याम सुरभि पय िसद अति गुनद करहि सब पान । 


गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहिं सुनहि सुजान ॥ ९० ख )॥ 
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०।०।४  5॥ 58118, ©\© 85 11111067 ग 6५९1 065611011011 15 1215011160 1110 58108| 816 
06001165 \/0111\/ ॐ 80018110 0४ 6011186 \1†॥ 116 ॥4818\/8 1110(1111810 (0 5041111 11018), 
81/10 000५ 1865 110 8600८171 1/6 4८8॥॥ ग ५000 1 1[7 वं 1641061. 106 ॥1)॥|< ॐ &€\6 
8 ५६५ 60५४ 15 11116 800 005565565 8 4168 16016108 ५३५९ 810 15 ५॥५।< 0 8॥. 90 
00 116 156 ©1811† 80५ 168। 1/16 101 ऽत 8014 78118 6५९ 1/6040|1 0५८60 11 106 
(4081 1010८46. (10 ^\-8) 


चौ०-- मनि मानिक मुकुता छवि जैसी । अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी॥ 
नृप किरीट तरुनी तनु पाई । लहहिं सकल सोभा अधिका ॥ १॥ 
तेसेषहिं सुकवि कवित बुध कहीं । उपजहिं अनत अनत छबि लहहीं ॥ 
भगति हेतु बिधि भवन बिहह । सुमिरत सारद आवति धाई॥ २॥ 
राम चरित सर बिनु अन्हवार्। सो श्रम जाइ न कोटि उपार्णँ॥ 
कबि कोविद अस हदये बिचारी । गावहिं हरि जस कलि मल हारी॥ ३॥ 
कौन्दे प्राकृत जन गुन गाना। सिर धुनि गिरा लगत पछ्िताना॥ 
हदय सिंधु मति सीप समाना। स्वाति सारदा कहहिं सुजाना॥ ४॥ 
जौ लसह बर लारि बिचारू। होहि कवित मुकुतामनि चारू॥ ५॥ 
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17801 18018 पवां 6ौीव0। [बाज 
10128 (वति वाता वाध वा, 
विंड्नौं 5८14201 ॥(व078 ०५५02 कौ, 
01801 [6 01601 0018४818 जावा, 
21118 6818 5218 011 = 20086, 
॥३01 ॥(00168 258 6४ त्व, 
0818, 


201 ©" 088 518 5018 18 18151. 
18/18 58818 50008 ३6।।वा.1. 
५2] 818 ववां 020 1313 
5(11111/818 5व/6व वेष्वा) 
७50 1218 वै 8 (गौ ५086. 
0३५8 [18 [858 ॥९३॥ 11818 1811.3. 
518 61८01 © 180 बां 08601808. 


6181-2. 


॥106 0121418 = [208 018 
(08#/8 51760८ वौ अवे ऽवा7व718, 5ऽ४वे। 58/३6 ॥३॥7व/7 5३08-4. 
[वपं 0485 088 081 छलक, कनौ (08 पवाकोी81 (न्वेाच.5. 


106 0€वपां#/ ज 8 97), 8 1८0 80५4 8 068॥ 0065 00 686 106 6/6 85 ॥ 5160५10 50 
1019 85 116 816 00116 01 106 [686 ॐ 8 5607, 116 100 ग 8 110(1118॥1 806 116 60४4 
ण 81 © [00व7 ।650661५/6॥४. 116 18117 ग 1161) | ।§ &1/18/1660 #1181 116४ 80011 106 
08061) ॐ 8 (५14 01 1/6 0615010 ग 8 010 18५. ©\/61 50, 116 156 58, 116 04100011105 
छ 8 000 00 01011816 वं 01€ ०1866 (0 116 00615 0\/1 11110) 80५ 6616156 116] 61181111 
81561616 (01 116 1116 ॐ 116 8011160). ⁄^†186€त 0 1115 ५6५01010, §ऽ8185\ब॥ (116 
00५५695 2 00611) ©011165 1111 8॥ 50660 101) 116 80006 ॐ 81811115 (1116 10011091 68/61) 
8† [115 \€।१ 11\/00811011. 16 {81446 0668510160 0\ 1015 1010 [0116४ 68110 06 ।€॥€५/९५ © 
11110115 ॐ ५6५1065 (1116585 516 18/65 8 010 11 1116 ।8।९8 ग 5॥ 0811185 64010118. ०७९९॥2॥1 
11113 11 1116] 11681, 00615 8010 ५58 (11611 नीवा 116 101# ज 517 1181 2810116, ५11५1 \/1068 
३५/३१/ 116 ॥1104111165 ॐ 116 ॥<8॥ 8068. 7110110 1/6 0810 5110110 116 00165 ग ५५/०५ 11611 
1116 0०५५655 ग 5066011 06005 10 06 161 010४५ 8014 ।€[0@7. 106 \/156 ॥<81 116 [168 
8 006 10 1116 568, [115 1116166 10 1116 516॥ ©01118॥0104 06815 810 00५0655 5818511 10 106 
518॥ ८8॥6५ 5५ (106 ।100611 61८५145, 116 1106711 (18॥/ 85161511 ©0151061/60 85 
8\/018/016 10 116 01181101 ज 06815). 1 10616 15 8 5110\/6॥ ॥1 {16 0771 ग 0684110 1५685, 
10\/6|\/ 06815 1118॥6 1161 80068/8066 ॥1 1116 {01171 ग 00616 0510115. (1-5) 


दो जुगुति बेधि पुनि पोहिअहिं रामचरित बर ताग। 
पहिरहिं सज्जन लिमल उर सोभा अति अनुराग॥ ९९॥ 
[0.: ८0५ 0660 0५101 [0वौं = ॥811268118 018 1808, 


08018 5३|| 818 0111818 8 50018 व = 21८262.11. 


1 11056 68115 816 ०161660 ५11 §।९॥ 8010 51५4014 1006116/ 01 1116 0684110| 10686 
9 तिव7118.5 &)(010115, 80५ 1 10016 5005 \68॥ 11617) ॥1 1{116॥ 1106671 11681, 41866 ॥0 106 
011 अ ©6688।५6 {0101658 ।ऽ 116 ।654॥. (11) 


चौ°-जे जने कलिकाल कराला। करतब् वायस वेष मराला॥ 
चलत कुपथ बेद मग छंडे। कपट कलेवर कलि मल भांडे॥ ९॥ 
बचक भगत काइ राम के। किकर कंचन कोह काम के॥ 
तिन्ह महं प्रथम रेख जग मोरी। धग धरमध्वज धंधक धोरी॥२॥ 
जौ अपने अवगुन सब कहऊँ । बाढृड कथा पार नहिं लहऊँ॥ 
ताते मे अति अलप बखाने। थोरे महं जानिहहिं सयाने॥ २॥ 
समुञ्ि बिबिधि बिधि विनती मोरी। कोउ न कथा सुनि देइहि खोरी ॥ 
एतेह॒ पर॒ करिहहिं जे असंका । मोहि ते अधिक ते जड़ मति रंका॥ ४॥ 


* ©| /^-।<५04 * 19 
आ4444400404044440400404044440040404444040404040444004040404440404004040444400404044447404040404044040404044444040404040 04740 
कबि न हों नहिं चतुर कहावडं। मति अनुरूप राम गुन गावडं॥ 
करं रघुपति के चरित अपारा। करं मति मोरि निरत संसारा॥५॥ 
जेहि मारुत गिरिं मेरु उड़ाहीं। कहहु तूल केहि लेखे माहीं ॥ 
समुञ्चत॒ अमित राम प्रभुताहु। करत कथा मन अति कदराई॥ ६॥ 


(६॥.: 1९ 8181116 ९३1९३18 ॥(8३18, ॥९/4808 08858 0658 1181818. 
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[8४ 20816 ३8५३०५8 5808 (३020, 0३९1 (बौ 0818 वौं 18180. 
वां€ वां गौ 21208 0॥९1816, 11016 11200 [व ऽ8#/8116.3. 
580114|1 01016॥। 01601 जतौ = 007, ॥९५ 8 (गत 50) 66101 ताना. 
लं€८ 0818 (सवालक |6 25811168, 1110101 16 ३601३ 16 [३78 ावां। ॥३071148.4. 
॥३0। 8 ॥0४ कौं लवपद = ((वौीवे४्वरप , कवौ = वााचाच्चव ॥वा)8 0५08 08५३५. 
॥३/त ।३0000ग ॥€ (©वा8 = 30, ॥व0तै थां छा = कभंवे 5 व119818.5. 
[ली विता उ ताला ५ (३8५ 1018 ॥‹€॥ ।€।€ वौ 
ऽवा) [वांवि वव वाव 01800, (वावांवे (वौवि वातवे व| |सवतवा.वा-6. 
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80106" 801५4 08551011, 80५4 110 816 411564010८5, ॥1/0061168| 810 {0161108 8110 
1111044615--| 00010 116 1151 01808 8911010 11611. \//€16© | 10 16601171 | 111४ \10685, 1/16॥ 1816 
\#॥ 8551116 |8146 0/111611510118, 800 \/6©† । 58॥ 110 06 8016 10 6180451 11611. 1161166 | 8/6 
116111107160 1 {6५/. ^\ ४४०५ 5110410 54166 01 1116 ४/156. 2116110 110 106 5010 ग ॥1४ 
11811016 018/615, 10/16 51010 01/16 116 01 [68110 11115 5101. 11056 110 ५५॥ 8156 
001661101/15 661 11611 8/6 11016 51५10 810 तलना ॥ ॥116॥€ल॑ 11181 11/56. । 811 010 006 
8110 118५6 10 016161810115 10 11061141; | 9110 1116 10165 ज 5॥ 8118 80601010 10 ॥11# 0\/1 
01115, ४ 11161166, 11161 ४५३0०५५5 ॥ 106 ५५010, ।§ 8 0001 1116 01 1116 (4111160 6201018 
ग 116 | 010 ग 80105. 16॥ 116, र ४४ व८्ल्छपाीं ।§ 6001 ॥0 106 866 ग 1116 51010 ४५१५ 
06016 ४५11101 &\8॥ 1110(4118115 ॥<6 6५ 816 01011 ३५५३? 0682110 116 1111116 401 
51 68/18, ॥17/ 11110 668 ५७४ विनां 1 01066661 ५11 11118 501. (1--6) 


दो सारद सेस महेस बिधि आगम निगम पुरान। 
नेति नेति कहि जासु गुन करहि निरंतर गान ॥ ९२॥ 
[0.: §2।३6५३8 5658 11801658 ०५0) 8208178 1108118 01व18; 


ना लौ (सवौ [8३50 0धाते (वावि 1818 0808.12. 


। ७0५५655 58185811 9658 (1116 111045800-68060 561067-00), 106 916 । 00 
ऽ1\/8, 81811118 (1116 /6व 01), 116 ^\4811185 (1 8111285), 116 \/€085 81/10 116 [8/185 (11668511 
5110 115 \/1/1465, 58110 "10 11181, 10 119.“ 





* (115 500५5 रं 1/€ 005 800 5611010165 16170160 800५6, 11040 ©\8/ &©08066 ॥0 5110110 1016 
1168 ग ऽ 78118, 8/6 8016 0111 10 10001 116 1110€ ज 15 0101 8160 176 1116111561५65 (1118016 10 06561106 ॥ ॥1 
1५||. वाँ 15 ५५11४ 1116४ 184९6 011४ 8 160811५6 85561101 1५8 ॥†' (710 [7वाँ), 11680110 1116760 108 ५186५6॥ [5 
06016860 ॐ 60५ 8॥5 11461 {00 51101 ग 1115 ।68| 0101 814 ऽ वां 069 011४ 8 विं [0706र्बा01 जा 1. 
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चौ०-- सब जानत प्रभु प्रभुता सोह। तदपि करं बिनु रहा न कोई 


तहं बेद अस कारन राखा। भजन प्रभाउ भोति बहु भाषा॥९॥ 
एक अनीह अरूप अनामा । अज सच्चिदानंद पर धामा॥ 
व्यापक बिस्वरूप  भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत नाना॥ २॥ 


सो केवल भगतन हित लागी । 
जेहि जन पर ममता अति छोहू । 
गह बहोर गरीब नेवाज्‌। 
लुध लबरनर्हिं हरि जस अस जानी । 
तेहि बल मै रघुपति गुन गाथा। 
मुनिन्ह॒ प्रथम हरि कीरति 


परम कृपाल प्रनत अनुरागी ॥ 
जेहि करुना करि कीन्ह न कोहू॥ ३॥ 
सरल सबल साहिब रधुराजू॥ 
करहि पुनीत सुफल निज लानी॥ ४॥ 
किहं नाइ राम पद माथा॥ 


गाई । तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई ॥ ५॥ 


28॥.: 5208 [21118 [012001८ 012011८8 50, 1उतब0ं = ॥2/16 011४ ॥8॥8 8 ॥(न. 
121 0608 258 ॥(३12)8 तौव, 01122018 012018५ ती 021 01852.1. 
€॥३ 20118 2५08 2081118; 88 58661680817168 0818 6187118. 
0\/208॥५8 0158५08 00268५81, 1€ ०0801 ५18 68118 (418 1808.2. 
50 ६6५३8 0180वांव18 = [111व 107, 08187118 0818 [गवारा वै 2041व07. 
€ [818 088 कवार ग ©0ौप, [नौं (वाचावे ३1 धव 08 (०.3. 
© 0811018 08108 6\५/३|६, 58818 5820818 5801108 ॥200५8|प. 


0५५08 08180181 [1811 [३58 ३58 व, 
{निं 0818 पवां ।३00८0 वं धात ववौ; 
11111008 @वौौीवा1) [8 तावां। वा, 


॥(३॥81 00118 5५00818 1/8 0811-4. 
॥21118८ व| = ।वा18 ०208 वोत. 
{निं 11208 688 ऽ८५0वाव ॥1100)| 00वा-5. 
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(61161106110 116 । 010, 6000, \/110 ऽ 06, 06561695, {011111655, 18116165 800 (1100117, 
\//110 15 1114110, ©01560101511685 804 855, \/110 ।ऽ 5410161716 ५061068, ॥-061\/0104 80५ 
2-011160-1† ।5 116 110 [185 61011160 11811 06605 85511100 8 5418016 0111. 17 वं 116 
{185 00/16 00|\/ 01 116 000 अ 115 ५601665; 01 116 ।§ 54061161 41861005 870 10/14 10 
1116 5001811. 116 15 ©>(6655।५/९6|\/ 01/10 ॐ [115 0606685 800 116 वाऽ 11611 85 ।115 0\/0; 116 
{85 116\/6। 10/16 8 [1111 10 ४1101) 116 [85 0166 5110\/1 ।15 8\/0. 106 1661017 ग ५५ 
{185 0660 105, 116 01610461 1/6 0001, 106 [०त ् 841७5 ।§ 8 51181110 800 
(00५8114 11185161. ।<10५/170 11105, 106 ५156 9110 116 0101 ग §17 [181 8110 11161609 ॥8॥0५५ 8016 
01/10 54061116 (6५५81५10 1/16॥ 5066611. ॥ 15 00 1015 516170।1 (1116 54016116 68८४ जा 
(6116/11061110 116 0०५ 810 116 001616/ ग 1115 866) 10 । 5118॥ 5110 106 1465 ग 116 
| 010 १2९५७, 00०५110 ॥7# 1680 10 1016 न॑ ग ऽ पि118. 58065 [8\/6 5110 116 001 
ण 51 1181 11 106 0851; ॥ ५५॥ 06 €88४ 91 716 10 0॥0५५ वं \© 080). (1-5) 


दो अति अपार जे सरित बर जौ नृप सेतु कराहिं। 
चदि पिपीलिकडउ परम लघु बविनु श्रम पारहि जाहि ॥ ९३॥ 


व 2088 |€ 58/18 0/8 | 198 जल सनातः 
6९01 [भावप 0212108 1३00८ 010८ 51118 08180) [311.13. 


1 ५005 9 010५065 ©0151/46160 0५6 010 ॥1/&15, 1116 816 100 01080, &\&) 1116 
1111685 8115 ©/055 11611 11010 66111011. (13) 
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चौ०-- एहि प्रकार बल मनहि देखा । 


व्यास आदि कवि पुंगव नाना। 
चरन कमल बंदे तिन्ह केरे। 
कलि के कबिन्ह करं परनामा। 
जे प्राकृत कवि परम सयाने। 
भए जे अहिं जे होडहहिं आगे । 
होहु प्रसनन देहु बरदानू। 
जो प्रबंध बुध नहिं आदरहीं। 
कोरति भनिति भूति भलि सो । 
राम सुकीरति भनिति भदेसा। 
तुम्हरी कृपां सुलभ सोउ मोरे। 


करिह रघुपति कथा सुहाई ॥ 
जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना॥ ९॥ 
पुरवहुं सकल मनोरथ मेरे॥ 
जिन्ह॒बरने रघुपति गुन ॒ग्रामा॥२॥ 
भाषां जिन्ह हरि चरित बखाने॥ 
प्रनवं सबहि कपट सब त्यागे ॥ ३॥ 
साधु समाज भनिति सनमानू॥ 
सो श्रम बादि बाल कलि करहीं॥४॥ 
सुरसरि सम सब करं हित होई ॥ 
असमंजस अस मोहि अदिसा॥५॥ 
सिअनि सुहावनि टाट पटोरे॥ ६॥ 


@801.: © 08688 0818 (08120 तलत, (वतीयं (ववीपार्मै = (गते ऽपाीता- 
0/858 86। (३01 07168५8 0808, [1108 5३86818 81 5५] 858 08/41808.1. 
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दो०- सरल कबित कोरति बिमल सोड़ आदरहिं सुजान । 
सहज बयर विसरा रिपु जो सुनि करहि बखान ॥ ९४ ( क ) ॥ 
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सो न होड बिनु विमल मति मोहि मति बल अति थोर। 

करहु कृपा हरि जस कड पुनि पुनि करङं निहोर॥ ९४ ८( ख )॥ 

कबि कोविद्‌ रघुलर चरित मानस मंजु मराल । 

बाल बिनय सुनि सुरुचि लखि मो पर होहु कृपाल ॥ ९४ (ग ) ॥ 
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सो०- बंद मुनि पद कंजु रामायन जेहि निरमयउ। 
ससर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषन सहित ॥ ९४ (घ) ॥ 
बंद चारिउ बेद भव लारिधि बोहित सरिस। 
जिन्हहि न सपने खेद बरनत रघुबर विसद जसु ॥ ९४ ( ड) ॥ 
लंदङं बिधि पद रेनु भव सागर जेहि कीन्ह जहे । 
संत सुधा ससि धेनु प्रगटे खल विष लारुनी ॥ ९४ (च )॥ 


दे-- विबुध जिप्र बुध ग्रह चरन बंदि करं कर जोरि । 
होड प्रसन्न पुरवह सकल मंजु मनोरथ मोरि॥ १४८ छ )॥ 
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चौ०-पुनि बंदे सारद सुरसरिता। जुगल पुनीत मनोहर चरिता॥ 
मज्जन पान पाप हर एका। कहत सुनत एक हर अलिबेका॥९॥ 
गुर पितु मातु महेस भवानी । प्रनवठे दीनबंधु दिन दानी॥ 
सेवक स्वामि सखा सिय पी के। हित निरुपधि सब बिधि तुलसी के॥ २॥ 
कलि बिलोकि जग हित हर गिरिजा। साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा॥ 
अनमिल आखर अरथ न जापू । प्रगट प्रभाउ महेस प्रतापू॥३॥ 
सो उमेस मोहि पर अनुकूला। करिहिं कथा मुद मंगल मूला॥ 
सुमिरि सिवा सिव पाड पसाऊ। बरन रामचरित चित चाऊ॥४॥ 
भनिति मोरि सिव कृपां बिभाती। ससि समाज मिलि मनहं सुराती ॥ 
जे एहि कथहि सनेह समेता । कदिहहिं सुनिहहिं समुञ्ि सचेता ॥ ५॥ 
होइहहिं राम चरन अनुरागी । कलि मल रहित सुमंगल भागी ॥ ६॥ 
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द सपने साचेहुँं मोहि पर जौँ हर गौरि पसाउ। 
तौ फुर होउ जो कदेडं सब भाषा भनिति प्रभाउ॥ १५ ॥ 
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चौ०- बंदे अवध पुरी अति पावनि। सरजू सरि कलि कलुष नसावनि॥ 


(804.: 


प्रनवडे पुर नर नारि बहोरी। 
सिय निंदक अघ ओघ नसाए। 
बंदे कौसल्या दिसि प्राची । 
प्रगटेड जहे रघुपति ससि चारू । 
दसरथ राड सहित सब रानी । 
कर प्रनाम करम मन॒ बानी । 
जिन्हहि बिरचि बड़ भयउ विधाता । 
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ममता जिन्ह पर प्रभुहि न थोरी॥९॥ 
लोक बिसोक बनाई बसाए॥ 
कीरति जासु सकल जग माची॥ २॥ 
बिस्व सुखद खल कमल तुसारू॥ 
सुकृत सुमंगल मूरति मानी॥३॥ 
करहु कृपा सुत सेवक जानी ॥ 
महिमा अवधि राम पितु माता॥४॥ 
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सो लंदॐं अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद। 
लिद्ुरत दीनदयाल प्रिय तनु तृन इव परिहरेउ ॥ १९६ ॥ 
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चौ प्रनवडं परिजन सहित विदे । जाहि राम पद गढ सनेहू॥ 

जोग भोग महं राखेउ गोई। राम बिलोकत प्रगटेड सोई।॥ ९॥ 

प्रनवठं प्रथम भरत के चरना। जासु नेम ब्रत जाड न बरना॥ 

राम चरन पंकज मन जासू । लुबुध मधुप इव तजडु न पासू॥२॥ 

बंद लकछ्िमन पद जलजाता । सीतल सुभग भगत सुख दाता॥ 

रघुपति कीरति बिमल पताका। दंड समान भयउ जस जाका॥३॥ 

सेष सहस्रसीस जग कारन। जो अवते भूमि भय टारन॥ 

सदा सो सानुकूल रह मो पर। कृपासिधु सौमित्रि गुनाकर॥४॥ 

रिपुसूदन पद कमल नमामी । सूर सुसील भरत अनुगामी ॥ 

महाबीर बिनवर्दँ हनुमाना । राम जासु जस आप बखाना॥ ५॥ 
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सो०~- प्रनवं पवनक्छुमार खल ब्रन पावक ग्यानघन। 


जासु हदय गार बसहिं राम सर चाप धर॥ ९७॥ 
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60440060 ५110 8 0\/४ 810 8110५५5. (17) 

चौ०- कपिपति रीछ निसाचर राजा। अंगदादि जे कीस समाजा॥ 
बंदे सब के चरन सुहाए। अधम सरीर राम जिन्ह॒ पाए॥९॥ 
रघुपति चरन उपासक  जेते। खग मृग सुर नर असुर समेते॥ 
बदँ पद सरोज सब केरे। जे बिनु काम राम के चेरे॥२॥ 
सुक सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर बिग्यान बिसारद॥ 
प्रनवडे सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा॥३॥ 
जनकसुता जग जननि जानकी । अतिसय प्रिय करुना निधान की॥ 
ताके जुग पद्‌ कमल मनाव । जासु कर्पा निरमल मति पावडं॥ ४॥ 
पुनि मन बचन कर्म रघुनायक । चरन कमल बंदर सब लायक ॥ 
राजिवनयन धरे धनु सायक । भगत विपति भंजन सुख दायक ॥ ५॥ 
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दो गिरा अरथ जल लीचि सम कहिञअत भिन्न न भिन्न। 
लंदटडं सीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न॥ १८ ॥ 
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10 //1011) 116 वा116160 81© 108 ५68॥. 
चौ०- बंदे नाम राम रघुबर को। 
विधि हरि हरमय वेद प्रान सो। 


(18) 


हेतु कृसानु भानु हिमकर को॥ 
अगुन अनूपम गुन निधान सो॥ ९॥ 


महामंत्र जोड जपत महेसू। कासीं मुकुति हेतु उपदेसू॥ 
महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजिअत नाम॒ प्रभाऊ॥२॥ 
जान आदिकवि नाम प्रतापू। भयउ सुद्ध करि उलटा जापू॥ 


सहस्र नाम सम सुनि सिव बानी । 
हरषे हेतु हेरि हर ही को। 
नाम प्रभाउ जान सिव नीको। 
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जपि जई पिय संग भवानी॥३॥ 
किय भूषन तिय भूषन ती को॥ 
कालकूट फलु दीन्ह अमी को॥४॥ 
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दे-- रषा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास। 
राम नाम ब्र ल्रन जुग सावन भादव मास ।॥९९॥ 
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चौ०-- आखर मधुर मनोहर दोऊ । बरन विलोचन जन जिय जोऊ॥ 

सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू । लोक लाहु परलोक निबाहू॥ १॥ 

कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके । राम लखन सम प्रिय तुलसी के॥ 

लरनत रन प्रीति बिलगाती। ब्रह्म जीव सम सहज संघाती॥२॥ 

नर नारायन सरिस सुभ्राता। जग पालक लिसेषि जन त्राता॥ 

भगति सुतिय कल करन बिभूषन । जग हित हेतु लिमल विधु पूषन॥ ३॥ 

स्वाद तोष सम सुगति सुधा के। कमठ सेष सम॒ धर बसुधा के॥ 

जन मन मंजु कंज मधुकर से। जीह जसोमति हरि हलधर से॥४॥ 
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दे-- एकु छत्रु एकु मुकुटमनि सब लरननि पर जोउ। 


तुलसी रघुबर नाम के लरन विराजत दोउ॥२०॥ 
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चौ०-- समुद्मत सरिस नाम अरु नामी । प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी ॥ 
नाम रूप दु ईस उपाधी । अकथ अनादि सुसामुद्ि साधी॥१॥ 
को बड़ छोट कहत अपराधू। सुनि गुन भेदु समुद्धिहहिं साधू॥ 
देखिअहिं रूप नाम॒ आधीना। रूप ग्यान नहिं नाम॒ बिहीना॥२॥ 
रूप लिसेष नाम बिनु जानें । करतल गत न परहिं पहिचानें॥ 
सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखें। आवत हदर्ये सनेह बिसेषे॥ २३॥ 
नाम॒ रूप गति अकथ कहानी । समुञ्त सुखद न परति बखानी ॥ 
अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी॥ ४॥ 
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1 15 8 06/81 111610616। (6५604 106 1111 ॐ 0010. (1-4) 


दो राम नाम मनिदीप धरु जीह देहरीं द्वार। 
तुलसी भीतर बाहेरहुं जौ चाहसि उजिआर॥ २१॥ 
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चौ०- नाम जीं जपि जागहिं जोगी । बिरति बिरंचि प्रपंच बियोगी॥ 

ब्रह्मसुखहि अनुभवहिं अनूपा । अकथ अनामय नाम न रूपा।॥९॥ 

जाना चहहिं गढ़ गति जेऊ। नाम जीहं जपि जानहिं तेऊ॥ 

साधक नाम जपहिं लय लां । होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं॥२॥ 

जपहिं नामु जन आरत भारी। मिटहिं कुसंकट होहि सुखारी ॥ 

राम भगत जग चारि प्रकारा सुकृती चारिउ अनघ उदारा॥३॥ 

चू चतुर कहं नाम अधारा। ग्यानी प्रभुहि बिसेषि पिआरा॥ 

चहुं जुग चहँ श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि बिसेषि नहिं आन उपाऊ॥ ४॥ 
@81.: 0118 [1६ [३0 [वेठनौं 1007, जवौ = जवल 0वेवा6वे 0४/00. 

0181111185|९180| 2100018४ वी 80008; तेवा = वाेवाावे४वे 07118 8 ॥च08-1. 

[808 ध्वनी 0८708 (वौ |€, पाव [ते 1301 [ववौ 1€च. 

ऽ8५12॥8 1187118 [208 2/8 86, [0 50618 = 81186118 086.2. 
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80501060 ॥ ©017161110181101, 8५4 06601716 86601110॥560, 86041100 54061118 0५/65 
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80५ 10016. ^| 1116 001, ०।6५९॥ 85 116 816, 16 (1001 1116 8116. 2 10656 116 €10101116/160 
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1168115 58181101. (1-4) 


दे सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। 
नाम सुप्रेम पियूुष हृद तिन्हहुं किए मन मीन ॥ २२॥ 
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चौ०-- अगुन सगुन दुटु ब्रह्म सरूपा। 
मोरिं मत बड़ नामु दुह तें। किए जहिं जुग निज बसर निज लूतें॥ १॥ 


प्रौढि सुजन जनि जानहिं जन की । 
एकु दारुगत देखिअ एकू । 
उभय अगम जुग सुगम नाम तें। 


अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ 


कषँ प्रतीति प्रीति सुचि मन की ॥ 
पावक सम जुग ब्रह्म बिबेकू॥२॥ 
केडं नामु बड़ ब्रह्म राम ॒तें॥ 


(22) 


ल्यापकु एकु ब्रहम अलिनासी। सत चेतन घन आनंद रासी॥३॥ 
अस प्रभु हृद्ये अछत अविकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
नाम निरूपन नाम जतन तें। सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन तें॥४॥ 
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दे निरगुन तें एहि भांति बड़ नाम प्रभाउ अपार। 
कहं नामु बड़ राम ते निज बिचार अनुसार ॥ २३॥ 
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चौ राम भगत हित नर तनु धारी। सहि संकट किए साधु सुखारी ॥ 
नामु सप्रेम जपत अनयासा। भगत होहि मुद मंगल लासा॥ १॥ 
राम एक तापस तिय तारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी॥ 
रिषि हित राम सुकेतुसुता कौ। सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी॥२॥ 
सहित दोष दुख दास दुरासा । दलडइ नामु जिमि रवि निसि नासा॥ 
भंजेउ राम आपु भव चापू। भव भय भंजन नाम प्रतापू॥३॥ 
दंडक वनु प्रभु कीन्ह सुहावन । जन मन अमित नाम किए पावन॥ 
निसिचर निकर दले रघुनंदन । नामु सकल कलि कलुष निकंदन ॥ ४॥ 


81. 18718 01 0ुर्ववे (118 1121 1३10 6५057, 520 ऽवा) (66 5३60५ ऽादौीतान. 
12811 58016118 [20818 2018858, 0180818 00 ।1५68 (18710818 0858.1. 
वाव €॥३ 1808258 1/8 त, वात ॥स0 धवति (पावा पताव. 
15 1118 18118 ऽ(नलं्डतव ध, 52118 5678 5018 दध) 0108॥4.2. 
58118 ५058 6५608 ५858 ५0858, ५818। 11811 [1101 ॥80। 15 858. 
0187116 ॥818 80५ 018५8 ©, 008४8 01188 011811| 808 18118 0/21800.3. 
५९0116८8 081८ [018001८ (4108 5८08818, [818 1188 2811118 1818 (6 ३५४३8. 
1151688 ॥॥।९8॥8 ५816 ॥20111817168118, 08111 ऽ३॥३18 ॥६३॥| ॥९३1८58 ॥1९87168018.4. 


601 1116 58८6 2 111 06५0665 51 58/18 855(1160 1116 0111 9 8 11011181 06110 80५, 
51161114 ©81811111165 11156, 01040111 ।&॥ 10 1/6 01045. 8४ 010|#/ 16068110 ।15 ५8116, 
011 16 01061 [80, ५6५01665 €85॥/ 0660116 8000465 [0४ 810 01651105. 51 62/18 
1111561 60661160 8 5110416 0111811 (^181\/8),1 1/16 \1& अ 80 8566116; ५५11॥6 ॥15 [५8116 
60166180 1116 @10' ज 00185 अ ५५५ 50८1७. 501 116 8९8 0 116 5206 (\/15/81111118) 51 
08118 ५1010111 1/6 06511060 ग 5५॥<€105 08401116 (1 ३५8॥८8) 41111 1161 81111 810 501 
(8108110); #५11।|€ 15 ६8116 0415 811 ©10 10 1/6 ५6५/0€6'5 \३॥1 [10065 81010 \/1111 1115 €1015 
8110 50105 ©५९11 25 1116 540 18117111865 1110॥71. ॥1 115 0५/11 06/80 §11 68/18 (010५6 1/6 
०0५५ 5183, ५116 1116 ५61 0101# र ।115 ॥५९16 0150615 1116 68 ग 16011114. 116 । ०५ 
(6510604 106€ 18071 ग 1116 [९५88 1016595 81016, ५५116 15 [६५81116 (41160 1/16 1110 गा 
60111655 46४01665 106 06101161 ग 80/05 (51 08118) 4181160 01४ 8 [101 ग 06110115, 
\/11116 ।115 [६8116 (1010015 8॥ 1/6 11104165 अ 1/6 ॥<8॥ 206. (1-4) 


दे०-- सबरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ। 
नाम उधारे अमित खल बेद विदित गुन गाथ॥ २४॥ 
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चौ राम सुकंठ बविभीषन दोऊ। राखे सरन जान सु कोऊ॥ 

नाम गरीब अनेक नेवाजे। लोक वेद लर बिरिद बिराजे॥ ९॥ 

राम भालु कपि कटकु बटोरा। सेतु हेतु भ्रमु कीन्ह न थोरा॥ 

नामु लेत भवसिधु सुखाहीं । करहु बिचार सुजन मन माहीं ॥ २॥ 

राम सकुल रन रावनु मारा। सीय सहित निज पुर पगु धारा॥ 

राजा रामु अवध रजधानी। गावत गुन सुर मुनि लर लानी॥२॥ 

सेवक सुमिरत नामु सप्रीती। बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती॥ 

फिरत सने मगन सुख अपने । नाम प्रसाद सोच नहिं सपनें॥ ४॥ 
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दे ब्रहम राम तें नामु बड़ बर दायक बर दानि। 
रामचरित सत कोरि महं लिय मेस जियें जानि ॥ २५॥ 
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प्रसाद 


चो०- नाम रासी॥ 


(804.: 


संभु अविनासी। साजु अमंगल मंगल 


सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। नाम प्रसाद ब्रह्मसुख भोगी॥ ९॥ 


नारद जानेउ नाम प्रतापू । 
नामु जपत प्रभु कोन्ह प्रसाद्‌ । 
धुवं सगलानि जपेड हरि नाऊँ । 
सुमिरि पवनसुत पावन नाम्‌ । 
अपतु अजामिलु गजु गनिकाञ । 
कहौं कर्टां लगि नाम बड़ाई। 
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जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू॥ 

भगत सिरोमनि भे प्रहलादू॥२॥ 
पायउ अचल अनुपम ठाऊ॥ 

अपने लस करि राखे रामू्‌॥३॥ 
भए सुकुत हरि नाम प्रभाख॥ 

रामु न सकरहिं नाम गुन गाई ॥ ठं ॥ 
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दे नामु राम को कलपतर कलि कल्यान निवासु। 
जो सुमिरत भयो भंग ते तुलसी तुलसीदासु॥ २६॥ 
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चौ०- चहुं जुग तीनि काल तिहूं लोका । भए नाम जपि जीव बिसोका॥ 
बेद पुरान संत मत एट्ू। सकल सुकृत फल राम सनेहू॥ १॥ 
ध्यानु प्रथम जुग मखलिधि दूजें । द्वापर परितोषत प्रभु पूजें॥ 
कलि केवल मल मूल मलीना। पाप पयोनिधि जन मन मीना॥२॥ 
नाम कामत काल कराला । सुमिरत समन सकल जग जाला॥ 
राम नाम कलि अभिमत दाता। हित परलोक लोक पितु माता॥३॥ 
नहिं कलि करम न भगति बिबेकू । राम नाम अवलंबन एकू॥ 
कालनेमि कलि कपट निधानू । नाम सुमति समरथ हनुमानू॥ ४॥ 
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दे रामनाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल। 
जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल ॥ २७॥ 
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चौ०-- भार्ये कुभायेँ अनख आलसहूं । नाम॒ जपत मंगल दिसि दसहूं ॥ 








सुमिरि सो नाम राम गुन गाथा। 
मोरि सुधारिहि सो सब भाती । 


राम सुस्वामि कुसेवकु मोसो। 
लोकहुं बेद सुसाहिब रीती । 
गनी गरीब ग्रामनर नागर । 


सुकबि कुकवि निज मति अनुहारी । 


करं नाइ रघुनाथहि माथा॥ ९॥ 
जासु कृपा नहिं कर्पा अघाती ॥ 
निज दिसि देखि दयानिधि पोसो ॥ २॥ 
विनय सुनत पटहिचानत प्रीती ॥ 
पंडित मूढ मलीन उजागर ॥ ३॥ 
नृपहि सराहत सब नर नारी॥ 


साधु सुजान सुसील नृपाला । ईस अंस भव परम कुपाला।॥ ४॥ 
सुनि सनमानहिं सबहि सुलानी । भनिति भगति नति गति पहिचानी ॥ 
यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ। जान सिरोमनि कोसलराऊ॥ ५॥ 
रीडतत राम सनेह निसोतें। को जग मंद मलिनमति मोतें॥६॥ 
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दो०-- सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिहदहिं राम कृपालु। 
उपल किए जलजान जेहि सचिव सुमति कपि भालु ॥ २८ ( क )॥ 
हौँहु कहावत सलु कहत राम सहत उपहास । 
साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास॥ २८ ( ख )॥ 


[00.: 58 ऽ€५/३॥३ ॥ गना पल (लतितिनौं ।वा718 ॥त021४; 

५0818 € [21282018 |€ 5261५४8 ऽपां (201 00810.28(4). 

{126111५ ॥(18५/218 580५ ॥(21118 ॥81118 52188 (0811858, 

58108 311818118 ७0 ७९५३९ 1012516858.28(8). 
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016; 806५ 51 ९118 [0118 (40 \५11 1116 56110 1&1118॥1< 118 8 11816/ ॥९8 51185 | ०५ 1185 
8 561\/811† ॥<6 18516858. (28 ^\-8) 


चौ०-- अति बड़ मोरि डिठाई खोरी । सुनि अघ नरकं नाक सकोरी॥ 
समुञ्चि सहम मोहि अपडर अपने । सो सुधि राम कौन्हि नहिं सपने ॥ ९॥ 
सुनि अवलोकि सुचित चख चाही । भगति मोरि मति स्वामि सराही॥ 
कहत नसाइ होड दिये नीकी। रीञ्त राम जानि जन जी की॥२॥ 
रहति न प्रभु चित चूक किए कौ। करत सुरति सय बार हए की॥ 
जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली । फिरि सुकंठ सोट कीन्हि कुचाली॥ ३॥ 
सोइ करतूति बिभीषन केरी। सपनेहुं सो न राम हये हेरी॥ 
ते भरतहि भेटत सनमाने। राजसभां रघुबीर बखाने॥४॥ 
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दो प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु समान। 
तुलसी कद्रूं न राम से साहिब सीलनिधान॥ २९८ क)॥ 
राम निकाई रावरी है सबही को नीक। 
जौ यह सची है सदा तौ नीको तुलसीक॥ २९ (ख )॥ 
एहि विधि निज गुन दोष कहि सबहि बहुरि सिरु नाइ । 
लरनउं रघुबर बिसद जसु सुनि कलि कलुष नसा ॥ २९ (ग )॥ 
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8206 216 1060 8\/8. (29 ^-^) 
चौ०-- जागबलिक जो कथा सुहाई । भरद्वाज मुनिबरहि सुनाई॥ 

किहं सो संबाद बखानी । सुनहं सकल सजन सुखु मानी ॥ ९॥ 

संभु कीन्ह यह चरित सुहावा। बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा॥ 

सोह सिव कागभुसुंडिहि दीन्हा। राम भगत अधिकारी चीन्हा॥२॥ 

तेहि सन जागबलिक पुनि पावा। तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा॥ 

ते श्रोता बकता समसीला। स्वंदरसी जानहिं हरिलीला॥३॥ 

जानहि तीनि काल निज ग्याना। करतल गत आमलक समाना॥ 

ओरउ जे हरिभगत सुजाना। कहहिं सुनहि समुञ्महिं विधि नाना॥ ४॥ 
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दो०-- मं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकरखेत । 
समुद्धी नहिं तसि बालपन तब अति रहें अचेत ॥ ३० ( क )॥ 
श्रोता कता ग्याननिधि कथा राम के गृढु। 
किमि समु्मौं मे जीव जड़ कलि मल ग्रसित विमूढ ॥ ३० ( ख )॥ 
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चौ०-- तदपि कही गुर वारिं लारा। समु्धि परी कदु मति अनुसारा॥ 
भाषाब्द्ध करबि मै सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई॥ ९॥ 
जस क्कु बुधि बिबेक बल मेरे। तस कदिहरं हरये हरि के प्ेरे॥ 
निज संदेह मोह भ्रम हरनी। करं कथा भव सरिता तरनी॥२॥ 
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लुध विश्राम सकल जन रंजनि। 
रामकथा कलि पंनग भरनी । 
रामकथा कलि कामद गाड। 
सोइ बसुधातल सुधा तरंगिनि। 
असुर सेन सम॒ नरक निकंदिनि। 
संत समाज पयोधि रमा सी। 
जम गन मुहँ मसि जग जमुना सी। 
रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी। 
सिवप्रिय मेकल सैल सुता सी। 
सदगुन सुरगन अंब अदिति सी। 
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रामकथा कलि कलुष बिभंजनि॥ 
पुनि बिबेक पावक कुं अरनी ॥ ३॥ 
सुजन सजीवनि मूरि सुहाई ॥ 
भय भंजनि भरम भेक भुअंगिनि॥ ४॥ 
साधु बिवुध कुल हित गिरिनंदिनि॥ 
बिस्व भार भर अचल छमा सी॥५॥ 
जीवन मुकुति हेतु जनु कासी॥ 
तुलसिदास हित हिय हुलसी सी ॥ ६॥ 
सकल सिद्धि सुख संपति रासी॥ 
रघुबर भगति प्रेम परमिति सी॥७॥ 
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दे-- रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। 
तुलसी सुभग स्नेह लन सिय रघुबीर बिहार ॥ २९॥ 
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चौ०-- रामचरित चितामनि चारू । संत सुमति तिय सुभग सिंगारू॥ 
जग मंगल गुनग्राम राम के। दानि मुकुति धन धरम धाम के॥९॥ 
सदगुर ग्यान लिराग जोग के। बिबुध वेद भव भीम रोग के॥ 
जननि जनक सिय राम प्रेम के। बीज सकल ब्रत धरम नेम के॥२॥ 
समन पाप संताप सोक के। प्रिय पालक परलोक लोक के॥ 
सचिव सुभट भूपति बिचार के। कुभज लोभ उदधि अपार के॥३॥ 
काम कोह कलिमल करिगन के। केहरि सावक जन मन बन के॥ 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के। कामद घन दारिद दवारि के॥४॥ 
मंत्र महामनि विषय व्याल के। मेटत कठिन कुंक भाल के॥ 
हरन मोह तम॒ दिनकर कर से। सेवक सालि पाल जलधर से॥५॥ 
अभिमत दानि देवतरु बर से। सेवत सुलभ सुखद हरि हर से॥ 


सुकबि सरद नभ मन उडगन से। 
सकल सुकृत फल भूरि भोग से। 
सेवक मन मानस मराल से। 
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रामभगत जन जीवन धन से॥६॥ 
जग हित निरुपधि साधु लोग से॥ 
पावन तरंग माल से॥७॥ 
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दो०- कुपथ कुतरक कुचालि कलि कपट दंभ पाषंड। 
दहन राम गुन ग्राम जिमि इधन अनल प्रचंड ॥ २२८ क )॥ 
रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सब काहु । 
सज्जन कुमुद चकोर चित हित लिसेषि बड़ लाहु ॥ ३२ ( ख ) ॥ 


[)0.: (८0118 (०३8 ॥(८6३॥ ॥८8॥ ॥20ब8 0810008 08581048) 
6211218 12118 018 0181118 11111 17611808 81218 2186817)08.32(4). 
121118681118 ॥३॥6658 ॥६३॥ 52158 51९26५8 5808 ॥३0८५, 
58|| 08 ९1168 68018 6118 118 01565 0808 1800५.32(8). 


1116 10515 11/65 0058685880 0 51 7818 816 ९6 8 0182110 11€ 10 00181116 
116 ५ \,000 ग €५॥ ५५85, {81861005 16850104, ॥11501116\/005 18611665, 06७11, 
11/000119\/ 810 116165४ 06८8119 1 ।<8॥. 116 ©»01015 ग 51 १8118 8/6 06101114 10 016 
8/0 8॥ 681 85 116 (३/5 ॐ 1/16 10|| 11000; 1/6 816 08111618 84668016 800 ॥0॥४/ 
0601618 10 116 11110 ॐ 116 11405, 10 ©80 06 ©01108160 10 1116 ५४116 \/8161॥॥|\/ 810 
1116 (8८018 01५. (32 ^\-8) 
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चौ०- कीनि प्रस्न जेहि भांति भवानी । जेहि बिधि संकर कहा बखानी ॥ 


(804.: 


सो सब दहेतु कहब में 
जेहि यह कथा सुनी नहिं होई । 


गाई । कथाप्रवंध 


विचित्र बनाई॥ ९॥ 
जनि आचरजु करे सुनि सो॥ 


कथा अलौकिक सुनहिं जे ग्यानी। नहिं आचरजु करहि अस जानी ॥ २॥ 


रामकथा कै मिति जग नाहीं। 
नाना भोति ति राप अवतारा । 
कलपभेद हरिचरित  सुहाए । 
करिअ न संसय अस उर आनी। 
॥10|1 0125018 |€॥)। 0॥ 
50 5208 ॥न€ंप् 01208 
[निं #वव (वौवि ऽपरा 
॥(2118 2३८३ 5५118 
(21122118 ३) 11 

0208 0॥ तौ 1231118 2५/88, 
॥६३180801166व [18110811 51186) 


0112५81, 
निवा 08, 
187 110, 
16 0\/0, 
[208 वव, 


असि प्रतीति तिन्ह के मन माहीं॥ 
रामायन सत कोटि अपारा॥३॥ 
भोति अनेक मुनीसन्ह गाए ॥ 
सुनिअ कथा सादर रति मानी॥४॥ 


1&01 01011 58111९88 (88 08180. 
॥(81118018081716118 0161118 08181.1. 
[201 वेत्वावुध (28 500 50. 
180 ३6९818८ (वावी 858 = |३11.2. 
85 [वौ 708 (6 18118 7 व. 
(21118218 5वते ॥०। ३0०३।३.3. 
01 = 21618 = प्रऽ9118 0३6. 


॥(2॥18 8 5871588 858 18 व, 5८018 (गौव ऽ8३68॥8 = ॥वी 718171.4. 


| ऽ8॥ 10५४ 61816 वा 50116 16/10 116 5660  106€ ७017\/--\‰12., 0\/५ ७0५५655 
81188011 (281५) 4८661016 | 00 580८818 2160 [10\५ 1116 [वौ@' 2115५660 1161 40651005 
\/68\/1/10 8 5121046 18118116 ।0410 1015 6015006. |© 110 06 ४/110 504५ 80081 10 10 
(8\/6 [681५ 1115 81660016 0016 06 5101560 10 [1681 ॥. 156 1161 \110 68 115 
(111001111101, 60616 1181४8| 101; 01 1169 (10५५ 11616 15 10 | 10 116 ७015 ज §1 08118 
11 1115 ५५०५. 1116 218 ©01\11060 11 11161 [16811 1118} 57 १818 1185 00160 11118 {0॥ 
1 0।\/656 ४५/३5 8110 1181 116 08118828, 1101011 60151511 ॐ 8 110५5806 1111101 “61565, 
[5 #/€† 11116. 616 58065 118५8 01५6186|४ 9410 1116 01811111 50165 ग 511 11811, 1618110 
85 116 00 10 098।ला† ॥<81085 01 ©\/6165. 8681110 1115 11 11110 116 1686461 504५ जं 
©1116118॥1 81 00401 80५ 50८40 1168 11115 (181181५6 16616171 8014 ५1 06/60101. (1-4) 


दो- राम अनंत अनंत गुन अमित कथा बिस्तार। 
सुनि आचरजु न मानिहरहिं जिन्ह के विमल बिचार ॥ ३३॥ 


[)0.: ॥व718 ववत 20187118 6408 21018 (बव 0151818, 

51111 868॥ | ५ 18 017 [1118 ॥€ 01111818 0168॥8.33. 

81118. ।ऽ 1111116, 11111116 816 ।115 11465 810 116 0116115101/15 0 1115 5†0॥\ 8।€ 8150 
111/11685180168. 11056 11056 11011115 816 0८16 \४॥, 10617016, 86 010 5410156 \/1161 1/6 
11681 ॥. (33) 
चौ०-- एहि बिधि सब संसय करि दूरी। सिर धरि गुर पद पंकज धूरी॥ 

पुनि सबही बिनवडे कर जोरी। करत कथा जहिं लाग न खोरी॥ १॥ 

सादर सिवहि नाइ अब माथा। बरनडं बिसद राम गुन गाथा॥ 

संबत सोरह सै एकतीसा। करं कथा हरि पद धरि सीसा॥२॥ 


06815 11 11001110 81016. 91111811 106 8९018 15 581५ 10 666 0111100110681115 800 51000560 10 06 08116118 
61181110(160 ॐ 1116 1110011. 
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नौमी भौम लार मधु मासा। अवधपुरीं यह चरित प्रकासा॥ 
जेहि दिन राम जनम श्रुति गावहिं । तीरथ सकल ताँ चलि आवहिं ॥ २३॥ 
असुर नाग खग नर मुनि देवा। आइ करहि रघुनायक सेवा॥ 
जन्म॒ महोत्सव रचिं सुजाना । करहि राम कल कीरति गाना॥ ४॥ 


8॥.: € ०1601 5३08 5817588 (३1 तपात्‌, 511 त 0 व ०३68 0271] व ताता. 
01111 58080 = 0व४वर्धं ॥88 = [०ग7, (ववावंठ (वौ [नौं 808 8 (९11011.1. 
5३५28 51४8} ॥8। 808 वौ, 0212112 0158608 ॥ठ1118 0८8 ©व1/8. 
52100218 5018018 58 ©(ग७वे, ॥३॥8 प ॥<भौीवे 081 8५8 608 998.2. 
11861111 01811718 088 ॥86५0८५ 1185, ३५३५।०५॥ 1/218 ©8118 01858. 
[€ तौव ववे [विवव 5पाौ विवेवा, पार्न#वे ऽ2॥६8।॥ 1212 ©| ३४ग7.3. 
85118 808 (३08 2/8 1८111 त6€५वे, त = (वावी = ॥2001018/68 56४. 
8018 11211015व५४वे ॥वल्वौीं अप्वा, ॥वालौीं (8118 (३8 तावां 0818.4. 








0111104 ३५८३ ३॥ 0001015 11 1115 ४३ 81/10 18611 01 111 1686 116 00451 10111 116 10145 
घ्नं त 1४ 01/€८नण८ा, | 50001686 8॥ ५/1 01160 08115 01166 1110168, 50 118 10 0181116 1118४ 
8118011 10 116 160 ज 1116 501. १९५९७7४ 00५1110 1719 1684 10 | ०1५ 51५8, । 1०५४ 01066 
10 1600010 116 8" ५1५65 ग 5॥ पिक्ष18. 0180110 ॥7# [686 01 106 श्नि ज 51 ।12॥1 । 
©011111161/1066 1115 5101 ॥1 116 58/18 /€8/ 1631 (1574 ^. [.). 1 1८५6568, 116 0111 जा 
1116 [(118॥ 11101111 ° (8118, 1115 5101 560 ॥5 1५45116 वां ^\\/00/1/8. 01 11115 ५९४ 311 08185 
01111 106 0651019 50115 ॐ 8॥ 10 0182665 106८ 1616-0 ५661816 116 /6085--810 
06110115, ५0५85, 0105, 1411811 06115, 58065 80५ 4005 00116 810 8४ 11611 [1011206 10 
1116 [०/५ ॐ 08241७5. \//156 11160 66160816 1/16 01681 0111108 6511५8| 810 51104 106 5\५€न 
0101 51 68/18. (1-4) 


दो०- मजजहि सज्जन बृंद बहु पावन सरजू नीर। 
जपरहिं राम धरि ध्यान उर सुंदर स्याम सरीर॥३४॥ 
[0.: 18|| 30 5३|| 818 0117168 080८५ 8५808 ऽव॥व च कात, 


18087 ॥21118 61811 6001808 18 5176818 5#/88 58॥118.34. 


(11160015 10005 र 1015 11161 186 00 ॥1 1/6 1101 \/86॥ ज 116 51३८ ॥1\/6॥ 800, 
\/1548॥12110 ॥1 116॥1 1681 116 068411८५ 5\/811 001 ग ऽ॥ तिक्ै718, 11141161 1115 18/16. (34) 


चौ०- दरस परस मज्जन अरु पाना। हरट पाप कह वेद पुराना॥ 
नदी पुनीत अमित महिमा अति। कहि न सकड़ सारदा बिमलमति॥ ९॥ 
राम धामदा पुरी सुहावनि। लोक समस्त विदित अति पावनि॥ 
चारि खानि जग जीव अपारा। अवध तजे तनु नहिं संसारा॥२॥ 
सब विधि पुरी मनोहर जानी। सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी ॥ 
बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा। सुनत नसाहिं काम मद दंभा॥३॥ 
रामचरितमानस एहि नामा । सुनत॒ श्रवन पाडृअ बिश्रामा॥ 
मन करि विषय अनल बन जरह । होड सुखी जौँ एहिं सर परट ॥ ४॥ 
रामचरितमानस मुनि भावन । बविरचेडउ संभु सुहावन पावन॥ 
त्रिविध दोष दुख दारिद दावन। कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन ॥ ५॥ 
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रचि महेस निज मानस राखा। पाड सुसमउ सिवा सन भाषा॥ 
तातें रामचरितमानस लर। धरे नाम द्र्य हेरि हरषि हर॥ ६॥ 
कहं कथा सोह सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥ ७॥ 


(६1. ५३858 02125 (11व|] 218 20 087, [1218 0808 (18 0608 [0वतवे. 
वता 0111718 8111118 11801118 व1, ॥३01 08 5३8 5३868 01118 वौ.1. 
(8118 01811808 0५ 5118५801); [08 58118518 01618 गं 08५४8. 
68 (801 [208 [५३ 208, ३५२५३ 18|€ 180८ (9 581158॥8.2. 
508 ०6५01 (पा (1010018 8011, 5३818 ऽ16611101368 (12170818 वीव. 
0111818 (8 (३8 1108 2121108, 51188 1258 ॥(8118 112५8 ५2018.3. 
(21118 6211181181185व [>| निवाते, ऽपावांवे 51वे४ववे 0वावे 0151108. 
1112118 ॥९३1 01588 81818 [02118 [कवा, [0 जपती [च नौं 588 08॥8.4. 
1811186811181180858 1110} 0118५818, 01866 587001५ 58818 ०8३५818. 
11016018 ५058 6५08 ५३५8 ५३५३1, ॥३॥ ॥५6व॥। ॥५५॥ ॥५1५5॥ 258५8118.5. 
३61 11121658 118 (1181858 ॥३॥<#8, 081 5८581180 51४8 58018 01825. 
{ठह 12116 वा118185व 088, 01860 1181118 [1४६ € 1181851 [1818.6. 
॥६३080 ॥(व।त 501 5८208 ऽवा, 5860818 5180५ 5५| 208 11128 ।ता.7. 


106 ५९ 5471 816 16460 ग 106 5818८, 8 ५0 ॥110 ॥5 \/81675 0/ 8 ५1840711 {छा 
1† 01681565 01615 5115--50 0601816 1116 \(6025 810 01181185. ८५60 58808, 1/16 0०५0655 
छ 16811110, ५10 11617 0416 10166166 68110 ५656106 106 11116 001 ग 105 11109 
92660 ॥1\@. 106 068011५ 1001 ज ^\/06॥1/8 01875 801 800५6 1) 5॥ 08185 [68५/©7; 
1 ।§ 06160860 10170400 8॥ 1116 ४/०1५§ 8014 15 116 10168 ॐ 1/6 101. 11616 816 60071658 
॥\/10 06115 ॥0 11115 \/0॥५ 06101014 10 106 ९0॥। 5066165 (\12., \/1\/08/015, ०५/08/0८15, 
5\/681-0011 8/0 11056 5110011) 1011) 106 €8111); \/1106\/681 ग 11656 5060 116॥ ।1018| 
©0॥ ॥1 ^\‰/00/1/8 816 16/61 00111 80811. (९0/11 1116 1001 10 06 ©18111116 1 6५/61/५५३६, 
8 06510\//6॥  8॥ 01115 ॐ 50606655 810 8 5101/610(156 ॐ 01655115, । ©01711611660 "1111 
11115 58660 5101 11616. 1116 ॥110॥5685 ॐ 45, 81048008 810 [1/006115 0051।\/6॥\/ 
५158/0068॥ 101) 116 1116 ॐ 11056 ४110 1681 ॥. 016 06165 5018068 0 1168110 ॥5 61४ 
1181116, 81180811181118/1888 (116 81858 (28 ग 511 78188 ©(010118). 716 ©©0॥80 ज 
01 11110, ४11८ 15 0614 5016060 © 1/6 ५/५ 16 ग 56154005 &1|0/11161115, 15 5416 
10 01 ।€रना 510५6 ॥ ५700 ॥70 15 8/6. 16 10 810 068411८। 7811868118111811858 
[5 1116 0610॥1 ग 58068; । ५8७ (001061५6 0४ 580101५ (॥ ०/५ 51५8). ॥ 005 ५0५1 1116 
166 (६105 ग €/01, 5010४ 816 110106166* 810 10005 8॥ €\॥ 01861665 810 1110411165 
2 106 ॥९8॥ 826. 18५14 ©01661\/60 ॥, 116 416 | 0५ 518 1685160 † ॥ 1115 11110 †॥, 
1161 8 8\/008016 00001111 06567160 ॥56|, 116 ©011114116860 ॥ 10 ॥15 (05011, 
51५8 (28५8). 1161016, ओ &। ५५6 0015106/811011 | 014 11218 |0/0५७1४ 08५6 † 1116 ©>0छ॥ना 
11116 ग 6082111868118111811858. । 1606 106 5816 ५601110 801५4 6181110 5101; [1681 ॥ 
(6\/616101| 800 बौ†ड7111५6॥, 0 0016 5045. (1-?7) 





* € 176€ ।५05 ग &1101 816 11056 1681170 10 100८107, ५०५ 8076 ५660; 0111, 0९6 276 ०।५ 806 
00511016 1116 11/66 [५105 अ 500५५ 810 106 {166 (105 अ 11406106 16160 10 167 816: (1) 00611 र 00५४ (2) 
0०५९1 11 11611 8010 (3) 00४61 2 11168105. 
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दे-- जस मानस जेहि बिधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु । 
अल सो करं प्रसंग सल सुमिरि उमा लृषकेतु ॥ ३५ ॥ 
[0.: [858 [11801858 |€ 01611 08/8८ [268 1363 |€॥)। 6८, 


208 501 ॥८88४ 01858198 5808 5(41101॥1 ५171 01ऽ३।९€५८.३35. 


11\/01410 (118 (6000685 ?३।५ब) 8/0 | ०1५ 51५8 (५110 1185 8 0८ ©11101220166 01 
1115 51800810), । 0५५ 06660 10 ८५6 8 {५4|| 86600111 85 10 ५४५॥बं 11115 70811186811811811858 
15 ॥|९6, 0\/४ ।† 68116 10 06 804 118 ।€0 10 ॥5 00041811 101 106 ४,०॥५. (35) 


चौ संभु प्रसाद सुमति दिये हुलसी। रामचरितमानस कवि तुलसी ॥ 
करड मनोहर मति अनुहारी । सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी॥ ९॥ 
सुमति भूमि थल हदय अगाधू। बेद पुरान उदधि घन साधू॥ 
लरषहिं राम सुजस लर लारी । मधुर मनोहर मंगलकारी॥ २॥ 
लीला सगुन जो कहहिं बखानी । सोइ स्वच्छता कर मल हानी ॥ 
प्रम भगति जो बरनि न जाई। सोइ मधुरता सुसीतलताई॥ ३॥ 
सो जल सुकृत सालि हित होई। राम भगत जन जीवन सो॥ 
मेधा महि गत सो जल पावन । सकिलि श्रवन मग चलेउ सुहावन॥ ४॥ 


भरे सुमानस सुथल थिराना सुखद सीत रुचि चारु चिराना॥५॥ 
801. 5811011 [01825868 ऽग [४ ॥पाब्ञ, ।वेा86गा7ं811811898 ॥801 118७1. 
॥३8| 11210188 वौ = वापीव, 5 पवाते तलौ 500 [ली अपतौवा.1. 
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0161118 00180 [0 0821801 8 [व 
50 [28 5५18 58 18 0, 
1116618 11811 08 50 [818 08५81; 


0608 04/88 (6३6॥। 61808 5३५0६. 


11801118 = 11001 की व768|॥811.2. 
501 5४३66 = (वावा 11818 = ॥व. 
501 111611८ ववे 5 वावावा.3. 
(2118 0180818 [३18 ५818 50. 


ऽ३।९॥॥ 512४801 11208 6216८ 5५५३018 -4. 


0186८ 5111811258 5111218 1111208, 5५५1208 5118 ॥८८ा तन्वा = ना1व78.5. 
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(6085611 1/16 ©10405 ४111011 1/1 00/11 0416, 5\/661, 24668016 800 0165560 #/81617 ॥0 116 
011 ग ऽ 28118.5 ©» न 0101. 28511168 अ 8 06/8018| 606 118 516 [101४ 111 
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दो सुठि सुंदर संबाद लर बिरचे बुद्छि बिचारि। 
तेद्‌ एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि॥ ३६॥ 
[)0.: 54111 5५1)68॥8 587)0868 088 01366 0०५6601 01681, 


161 €) 8\/8 5८08208 588 ©7वा8 11200128 ©811.36. 


1106 0८0 (101 068011८५| 810 6»66॥61)† ५181000465 (\॥2., 11056 061\/6610 () 80050100 
8110 ७81५048, ¢) 51५8 8/0 ९३५० (॥) १/३7९५३॥९/३ 810 ९1886५88 810 (५) 06661 
10156858 810 01061 5811115) 1 118५6 0661 06९11 ५४०\/९॥ 1110 11115 118181५6 816 1/6 
00 ।0५6।४ 6118185 ॐ 115 [101 816 ©1181111110 ।६॥९8. (36) 








चौण-सप्त प्रवंध सुभग सोपाना । ग्यान नयन निरखत मन माना॥ 
रघुपति महिमा अगुन अबाधा । लरनब सोह लर वारि अगाधा॥१॥ 
राम सीय जस सलिल सुधासम। उपमा बीचि बिलास मनोरम॥ 
पुरइनि सधन चारु चोपाई । जुगुति मंजु मनि सीप सुहाट॥ २॥ 
छंद सोरठा सुंदर दोहा। सोह बहुरंग कमल कुल सोहा॥ 
अरथ अनुप सुभाव सुभासा। सोड पराग मकरंद सुबासा॥३॥ 
सुकृत पंज मंजुल अलि माला। ग्यान विराग बिचार मराला॥ 
धुनि अवरेब कबित गुन जाती। मीन मनोहर ते बहुभांती॥४॥ 
अरथ धरम कामादिक चारी। कहवब ग्यान बिग्यान बिचारी॥ 


(804.: 


नव रस जप तप जोग बिरागा। 
सुकृती साधु नाम गुन गाना। 
संतसभा चहुं दिसि अर्वेराहं । 


ते सब जलचर चारु तड़ागा॥५॥ 
ते विचित्र जल विहग समाना॥ 
श्रद्धा रितु बसंत सम गाईं॥६॥ 


भगति निरूपन विविध विधाना छमा दया दम लता विताना॥ 


सम जम नियम फूल फल ग्याना। 
ओरउ कथा अनेक प्रसंगा। 


5018 01301768 5001208 5008018; 
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18५8 ॥858 [808 1808 [०08 01808, 
511५1 ऽ३86॥॥ 718 00018 978, 
ऽवा85800व 020६ = तञ गपकठा, 
0180वा। [पवाते 0101608 ०1५0808; 
5818 [2118 12118 ०18 21218 0४7, 
३ (18 20618 01258708, 


हरि पद रति रस बेद बखाना॥ ७॥ 
ते सुक पिक बहुबरन लिहंगा॥ ८ ॥ 
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दो°- पुलक वाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहार । 
माली सुमन सनेह जल सचत लोचन चारु ॥ २७॥ 


[20.: ०५18 01/48 0208 0808 5९8 5(1010181008 01010; 
11181 5411818 58068 [218 अलरवांवे 1068018 68.37. 


106 10|| ज | 111 01€ @2&1611665 ४५116 51604 10 11115 18118116 16065615 1/16 
10/61 48106115, 016/18/045 814 40\/65; 800 116 0610111 016 6615 15 116 5001114 ग 010५5; 
\/11116 8 10016 11110 15 116 8060161, ५/110 81615 116 4810611 ©16., \⁄11|1 116 11015116 ग 0०५९ 
1110401 1116 ©/181111110 [8/5 ॐ €/65. (37) 


चौ०-जे गावहिं यह चरित संभारे। ते एहि ताल चतुर रखवारे॥ 
सदा सुनहि सादर नर नारी। ते सुरबर मानस अधिकारी॥१॥ 


* 116 176 नाना ज 00लनौ 218: (1) 5110818 (€ नतौ6 उना 0 116 नाना ग ।0५८९) 
(2) 1185/8 (1/16 [11110105 5617167) (3) ॥९8148 (106 0811616 ऽनीा7ाला†) (4) 18 (116 [67016 ऽन7ाला) 
(5) ०8५५8 (106 ऽनौाी7ालाां ग \८व॥ 01101) (6) 8118/8/181९8 (106 ऽन्ा7ालां त 1&1010) (7) 81011958 (116 ऽला11716ा7ं 
ग ५5005) (8) 58118 (1116 नौकां ज ५८71) 810 (9) ^\40110418 (116 1181४605 ऽनााी7ाल). 
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74044900 04040470 04040404 04700400 04004004 00404744 04040404 0404740 04004904 40474004 0404 क की 
अति खल जे विष बग कागा। एहि सर निकट न जाहिं अभागा॥ 
संबुक भैक सेवार समाना । इहां न विषय कथा रस नाना॥२॥ 
तेहि कारन आवत द्र्य हारे। कामी काक बलाक वबिचारे॥ 
आवत एहिं सर अति कठिना । राम कृपा बिनु आड न जाई॥२३॥ 
कठिन कुसंग कुपथ कराला । तिन्ह के बचन बाघ हरि व्याला॥ 
गृह कारज नाना जंजाला। ते अति दुर्गम सैल बिसाला॥४॥ 
त्न बहु विषम मोह मद माना। नदीं कुतर्कं भयंकर नाना॥ ५॥ 
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0118 ॥(३/३|8 11211 [271|88, 1€ गं तपाववाावे 5818 015818.4. 
0218 08110 0158118 1110113 11268 18118, वतीं ॥९८ ०1५8 0118/8111९818 1818.5. 
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दे-- जे श्रद्धा संबल रहित नहिं संतन्ह कर साथ। 
तिन्ह कहूं मानस अगम अति जिन्हहि न प्रिय रघुनाथ ॥ ३८ ॥ 
[20.: |€ §॥३6608 5810818 ।21118 00 581711811118 (28 518, 


1118 ५81६ 11811858 8208118 व [1111211 018 0113 1201112118.38. 


116 [4801858 15 11051 ॥180666551016 10 11056 110 [३६८ 010\/1510115 {01 116 [0416 ॥1 
116 5806 016), #‰110 ५0 70 6110४ 116 001007४ ग ऽवा7ं5 810 ५0 86 70 ॥0५6 01 
116 ।010 ् न९4/1८5 (ऽ॥ 08118). (38) 


चौ जौँ करि कष्ट जाइ पुनि कों। जातहिं नीद जुडाई होडं॥ 
जडता जाड विषम उर लागा। गं नमन पाव अभागा॥ ९॥ 
करि न जाइ सर मजन पाना। फिरि आवड समेत अभिमाना॥ 
जौ बहोरि कोड पूषन आवा। सर निंदा करि ताहि लुद्ावा॥ २॥ 
सकल विघ्न ॒ल्यापहिं नहिं तेही। राम सुकृपां बिलोकि जेही॥ 
सो सादर सर मज्ननु करटं। महा घोर त्रयताप न जरई॥३॥ 


* ©| ^ 1८९1402 * 51 


(1-11-11 11 1-1-11 1111 1-1-11 1-1-11 11111 1111 1-111-11 


ते नर यह सर तजहिं न काऊ । जिन्ह के राम चरन भल भाऊ॥ 
जो नहाइ चह एहिं सर भाई। सो सतसंग करउ मन लाई॥४॥ 
अस मानस मानस चख चाही । भट कबि बुद्धि बिमल अवगाही॥ 
भयउ हदर्ये आनंद उछछछाहू । उमगेड प्रेम प्रमोद प्रबाहू ॥५॥ 
चली सुभग कविता सरिता सो। राम बिमल जस जल भरिता सो॥ 


+ 


सरजू नाम सुमगल मूला । लोक वेद मरत मंजुल कूला।॥£॥ 
नदी पुनीत सुमानस नंदिनि। कलिमल तृन तरु मूल निकंदिनि॥७॥ 
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दो श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर दुहुं कूल। 
संतसभा अनुपम अवध सकल सुमंगलं मूल॥३९॥ 
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चौ०-- रामभगति सुरसरितहि जाई । मिली सुकीरति सरजु सुहाई ॥ 

सानुज राम स्मर जसु पावन । मिले महानद सोन सुहावन ॥ ९॥ 

जुग बिच भगति देवधुनि धारा । सोहति सहित सुलिरति विचारा ॥ 

त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी। राम सरूप सिधु समुहानी॥२॥ 

मानस मूल मिली सुरसरिही। सुनत सुजन मन पावन करिही॥ 

बिच विच कथा विचित्र बिभागा। जनु सरि तीर तीर बन बागा॥३॥ 

उमा महस लिबाह लराती। ते जलचर अगनित बहुभती॥ 

रघुबर जनम अनंद बधाई । भर्वेर तरंग मनोहरताई ॥ ४ ॥ 
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दो बालचरित चहु बंधु के बनज बिपुल बहुरंग। 
नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर लारिबिहग ॥ ४०॥ 
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चौ सीय स्वयंबर कथा सुहाई । सरित सुहावनि सो छलि छाई ॥ 
नदी नाव पटु प्रस्न अनेका। केवट कुसल उतर सबिबेका॥ १॥ 
सुनि अनुकथन परस्पर होई । पथिक समाज सोह सरि सोह॥ 
घोर धार भृगुनाथ रिसानी। घाट सुबन्ध राम लर लानी॥२॥ 
सानुज राम बिबाह उछाहू। सो सुभ उमग सुखद सब काहू ॥ 
कहत ॒ सुनत हरषि पुलकाहीं । ते सुकृती मन मुदित नहाहीं ॥ ३॥ 
राम तिलक हित मंगल साजा। परब जोग जनु जुरे समाजा॥ 
काई कुमति केकटं केरी। परी जासु फल लिपति घनेरी॥४॥ 
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दो समन अमित उतपात सब्र भरतचरित जपजाग। 
कलि अघ खल अवगुन कथन ते जलमल बग काग ॥ ४९॥ 
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चौ०- कीरति सरित हू रितु रूरी। समय सुहावनि पावनि भूरी॥ 
हिम हिमसैलसुता सिव व्याहू। सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू॥ ९॥ 
लरनब राम बिबाह समाजू। सो मुद मंगलमय रितुराज्‌॥ 
ग्रीषम दुसह राम ल्रनगवनू । पंथकथा खर आतप पवनू॥ २॥ 
लरषा घोर निसाचर रारी। सुरकुल सालि सुमंगलकारी॥ 
राम राज सुख विनय बड़ाई । बिसद सुखद सोइ सरद सुहाई ॥ ३॥ 
सती सिरोमनि सिय गुनगाथा। सोट गुन अमल अनूपम पाथा॥ 
भरत सुभाउ सुसीतलताई । सदा एकरस लरनि न जाई॥ ४॥ 
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दो०- अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परसपर हास। 
भायप भलि चहु बंधु को जल माधुरी सुबास॥ ४२॥ 
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चौ०-- आरति विनय दीनता मोरी। लघुता ललित सुबारि न थोरी॥ 
अदभुत सलिल सुनत गुनकारी । आस पिआस मनोमल हारी॥ ९॥ 
राम सुप्रेमहि पोषत पानी। हरत सकल कलि कलुष गलानी ॥ 
भव श्रम सोषक तोषक तोषा । समन दुरित दुख दारिद दोषा॥ २॥ 
काम कोह मद मोह नसावन। बिमल बिबेक बिराग बढावन॥ 
सादर मजन पान किए तें। पिटहिं पाप परिताप हए तें॥३॥ 
जिन्ह एहिं बारि न मानस धोए। ते कायर कलिकाल बिगोए॥ 
तृषित निरखि रवि कर भव लारी । फिरिहहिं मृग जिमि जीव दुखारी ॥ ४॥ 
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दो०- मति अनुहारि सुलारि गुन गन गनि मन अन्हवाड । 
सुमिरि भवानी संकरहि कह कबि कथा सुहाइ ॥ ४३ ( क ) ॥ 
अब रघुपति पद पंकरुह हि्येँ धरि पाड प्रसाद । 
कहं जुगल मुनिबर्ज कर मिलन सुभग संबाद ॥ ४३ ( ख ) ॥ 
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चौ०-- भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा । तिन्हहि राम पद अति अनुरागा॥ 
तापस सम दम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना॥ १॥ 
माघ मकरगत रबि जब होई। तीरथपतिहिं आव सब कोई॥ 
देव दनुज किंनर नर॒ श्रेनीं। सादर मज्नहिं सकल त्रिबेनीं॥ २॥ 
पूजहिं माधव पद जलजाता । परसि अखय बटु हरषि गाता ॥ 
भरटद्राज आश्रम अति पावन । परम रम्य मुनिर मन भावन॥२॥ 
तहां होड मुनि रिषय समाजा । जाहि जे मजन तीरथराजा॥ 
मजहिं प्रात समेत उछछछाहा। कहहिं परसपर हरि गुन गाहा॥ ४॥ 
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दो ब्रह्य निरूपन धरम विधि बरनहिं तत्व बिभाग। 
कहहिं भगति भगवंत कै संजुत ग्यान बिराग॥ ४४॥ 
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चौ०-- एहि प्रकार भरि माघ नहाहीं। पुनि सब निज निज आश्रम जाहीं ॥ 
प्रति संबत अति होड अनंदा। मकर मजि गवनहिं मुनिवृंदा॥ ९॥ 
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एक बार भरि मकर नहाए। सब मुनीस आश्रमन्ह सिधाए॥ 
जागबलिक मुनि परम वबिबेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी॥२॥ 
सादर चरन सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बैठारे॥ 
करि पूजा मुनि सुजसु बखानी । बोले अति पुनीत मृदु लानी॥३॥ 
नाथ एक संसउ बड़ मोर। करगत बेदतत्व सु तोरं॥ 
कहत सो मोहि लागत भय लाजा। जौ न कहँ बड़ होड अकाजा॥ ४॥ 
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दो संत कहहिं असि नीति प्रभु श्रुति पुरान मुनि गाव। 
होड न विमल बलिबेक उर गुर सन किप दुराव ॥ ४५॥ 
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81/11/1119 60166860 1017) 065 5011148| 01666001.“ (45) 
चौ०-- अस विचारि प्रगट निज मोहू। हरहु नाथ करि जन पर छोहू॥ 

राम नाम कर अमित प्रभावा। संत पुरान उपनिषद गावा॥ १॥ 

संतत जपत संभु अवबिनासी। सिव भगवान ग्यान गुन रासी॥ 

आकर चारिं जीव जग अहहीं। कासीं मरत परम पद लहहीं।॥२॥ 

सोपि राम महिमा मुनिराया। सिव उपदेसु करत करि दाया॥ 

रामु कवन प्रभु पृडे तोही। कहिअ बुञ्चाइ कृपानिधि मोही॥२३॥ 

एक राम अवधेस कुमारा । तिन्ह कर चरित बिदित संसारा॥ 

नारि बिरह दुखु लेड अपारा । भयउ रोषु रन रावनु मारा॥४॥ 
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दो प्रभु सो राम कि अपर कोड जाहि जपत त्रिपुरारि। 
सत्यधाम सर्बग्य तुम्ह कटहहु बिबेकु लिचारि॥ ४६ ॥ 
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चौ०-जेसे मिटै मोर भ्रम भारी। कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी॥ 
जागबलिक बोले मुसुकाई । तुम्हहि विदित रघुपति प्रभुताई ॥ ९॥ 
रामभगत तुम्ह मन क्रम वानी । चतुराई तुम्हारि मै जानी ॥ 
चाहहु सनै राम गुन गृढा। कीन्ह प्रस्न मनहुं अति मूढा॥२॥ 
तात सुनहु सादर मनु लाह। कठं राम कै कथा सुहाई॥ 
महामोह महिषेसु  विसाला । रामकथा कालिका कराला॥३॥ 
रामकथा ससि किरन समाना। संत चकोर करि जेहि पाना॥ 
एेसेइ संसय कीन्ह भवानी । महादेव तब कहा बखानी ॥ ४॥ 
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दो कहं सो मति अनुहारि अब उमा संभु संबाद। 
भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटिहि लिषाद्‌ ॥ ४७॥ 
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चौ एक बार त्रेता जुग माहीं। संभु गए कुभज रिषि पाहीं॥ 

संग सती जगजननि भवानी । पूजे रिषि अखिलेस्वर जानी ॥ ९॥ 

रामकथा मुनिबजं बखानी । सुनी महेस परम॒ सुखु मानी ॥ 

रिषि पष्ठी हरिभगति सुहाई। कही संभु अधिकारी पाई॥२॥ 

कहत सुनत रघुपति गुन गाथा । कदु दिन तहं रहे गिरिनाथा॥ 

मुनि सन बिदा मागि त्रिपुरारी । चले भवन संग दच्छकुमारी॥३॥ 

तेहि अवसर भंजन महिभारा। हरि रघुबंस लीन्ह  अवतारा॥ 

पिता बचन तजि राजु उदासी । दंडक बन बिचरत अबिनासी॥४॥ 
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01651 ॥1 106 8/0 ग 801 8506116. (1--4) 


दो हृदये विचारत जात हर केहि विधि दरसनु होड । 

गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गँ जान सलु कोड ॥ ४८ ( क ) ॥ 
सो०- संकर उर अति छोभु सती न जानहिं मरमु सोड़ । 

तुलसी दरसन लोभु मन उरु लोचन लालची ॥ ४८ ( ख )॥ 
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चौ०-- रावन मरन मनुज कर जाचा। प्रभु बिधि बचनु कीन्ह चह साचा॥ 
जौ नहिं जां रहडइ पछितावा। करत बिचार न बनत बनावा॥ ९॥ 
एहि बिधि भए सोचबस ईसा । तेही समय जाइ दससीसा॥ 
लीन्ह नीच मारीचहि संगा। भयउ तुरत सो कपट कुरंगा॥ २॥ 
करि छलु मूढ हरी बेदेही। प्रभु प्रभाउ तस बिदित न तेही॥ 
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मृग॒ बधि बंधु सहित हरि आए । 
बिरह विकल नर इव रघुराह। 
कलहं जोग लियोग॒ न जाके । 
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आश्रमु देखि नयन जल छए्‌।॥३॥ 
खोजत विपिन फिरत दोउ भाई ॥ 
देखा प्रगट बिरह दुरु ताके ॥ ४॥ 
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दो०- अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। 
जे मतिमंद विमोह बस हृद्ये धरदिं कदु आन ॥ ४९॥ 
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चौ०- संभु समय तेहि रामहि देखा । उपजा दिये अति हरषु बिसेषा ॥ 
भरि लोचन छबिसिधु निहारी । कुसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी॥ ९॥ 
जय सच्चिदानंद जग पावन । अस कहि चलेडउ मनोज नसावन॥ 
चले जात सिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता॥ २॥ 
सतीं सो दसा संभु के देखी। उर उपजा संदेह बिसेषी॥ 
संकरु जगतवेंद्य जगदीसा । सुर नर मुनि सब नावत सीसा॥२॥ 
तिन्ह नृपसुतहि कीन्ह परनामा । कहि सच्चिदानंद परधामा॥ 
भए॒ मगन छवि तासु बिलोकी । अजह प्रीति उर रहति न रोको ॥ ४॥ 
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दो०-- ब्रहा जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद। 
सो कि देह धरि होड नर जाहि न जानत ब्ेद॥ ५०॥ 
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©011101/6/1610--©680 ॥† 8551116 1/16 51806 ग 8 11181” (50) 
चौ कविष्नु जो सुर हित नरतनु धारी। सोउ सर्बग्य जथा त्रिपुरारी ॥ 

खोजड सो कि अग्य इव नारी । ग्यानधाम श्रीपति असुरारी॥ ९॥ 

संभुगिरा पुनि मृषा न होट । सिव सर्बग्य जान सलु कोट॥ 

अस संसय मन भयउ अपारा होड न हृद्ये प्रबोध प्रचारा॥२॥ 

जट्यपि प्रगट न के भवानी। हर अंतरजामी सब्र जानी॥ 

सुनहि सती तव नारि सुभाऊ। संसय अस न धरिअ उर काऊ॥३॥ 

जासु कथा कुभज रिषि गाई। भगति जासु मे मुनिहि सुनाई॥ 

सोह मम इष्टदेव रघुबीरा। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा॥४॥ 
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छं मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं । 
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं॥ 
सोड़ रामु व्यापक ब्रह्य भुवन निकाय पति माया धनी । 
अवतरेउ अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी ॥ 
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160811५6 1611115 85 1101 11115". 
सो लाग न उर उपदेसु जदपि कहेउ सिव बार लहु । 
बोले बिहसि महेसु हरिमाया बलु जानि जियें ॥ ५९ ॥ 
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चौण-जौं तुम्हरे मन अति संदेहू। तौ किन जाड परीछा लेहू॥ 
तब लगि बेठ अहरं बटछछछाहीं । जब लगि तुम्ह॒ दहह मोहि पाहीं ॥ ९॥ 
जैसे जाइ मोह भ्रम भारी। करेहु सो जतनु बिबेक लिचारी॥ 
चलीं सती सिव आयसु पाह । करहि विचार करौं का भाई॥२॥ 
इहां संभु अस मन अनुमाना। दच्छसुता करहुं नहिं कल्याना ॥ 
मोरेहु क न संसय जाहीं। बिधि विपरीत भलाई नाहीं॥३॥ 
होहि सोइ जो राम रचि राखा। को करि तर्क बढाव साखा॥ 
अस कहि लगे जपन हरिनामा । गर्ह सती जं प्रभु सुखधामा॥४॥ 
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दो पुनि पुनि हृदये बिचारु करि धरि सीता कर रूप। 
आगे होड चलि पंथ तेहि जेहि आवत नरभूप॥ ५२॥ 
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चौ०- लकछ्िमन दीख उमाकृत बेषा । चकित भए भ्रम हदये बिसेषा ॥ 
कहि न सकत कष्ठ अति गंभीरा । प्रभु प्रभाउ जानत मतिधीरा॥ ९॥ 
सती कपटु जानेडं सुरस्वामी । सबदरसी सब अंतरजामी ॥ 
सुमिरत जाहि मिटड़ अग्याना। सोह सरवबग्य रामु भगवाना॥२॥ 
सती कीन्ह चह तरह दुराऊ। देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ॥ 
निज माया बलु हदर्ये बखानी । बोले वहसि रामु मृदु लानी॥३॥ 
जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू। पिता समेत लीन्ह निज नामू॥ 
कहेड बहोरि कहां बृषकेतू । बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू॥ ४॥ 
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दो राम बचन मृदु गढ़ सुनि उपजा अति संकोचु। 
सती सभीत महेस पहि चलीं हदये बड़ सोचु ॥ ५३॥ 
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चौ०-मैँ संकर कर कहा न माना। निज अग्यानु राम पर आना॥ 

जाइ उतरु अब देहं काहा । उर उपजा अति दारुन दाहा॥ १॥ 

जाना राम सतीं दुखु पावा। निज प्रभाउ कु प्रगटि जनावा॥ 

सतीं दीख कौतुक मग जाता। आगे रामु सहित श्री भ्राता॥२॥ 

फिरि चितवा पाषछे प्रभु देखा। सहित बंधु सिय सुंदर बेषा॥ 

जरह चितवहिं तहँ प्रभु आसीना । सेवहिं सिद्ध मुनीस प्रलीना॥३॥ 

देखे सिव बिधि बि्नु अनेका। अमित प्रभाउ एक तें एका॥ 

लंदत चरन करत प्रभु सेवा। विविध बेष देखे सब देवा॥४॥ 
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दो सती बविधात्री इंदिरा देसीं अमित अनूप। 
जेहि जेहि बेष अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप ॥ ५४ ॥ 
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चौ०- देखे जह तहँ रघुपति जेते । सक्तिन्ह॒ सहित सकल सुर तेते॥ 
जीव चराचर जो संसारा। देखे सकल अनेक प्रकारा॥ ९॥ 
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पूजहिं प्रभुहि देव बहु बेषा। राम रूप दूसर नहिं देखा॥ 
अवलोके रघुपति बहुतेरे । सीता सहित न वेष धनेरे॥ २॥ 
सो रघुबर सो लक्िमनु सीता। देखि सती अति भई सभीता॥ 
हृदय कंप तन सुधि कदु नाहीं। नयन मूदि बेटी मग माहीं॥२॥ 
बहुरि बिलोकेडउ नयन उघारी। कल्क न दीख तहे दच्छकुमारी ॥ 
पुनि पुनि नाइ राम पद सीसा। चलीं तहां जह रहे गिरीसा॥४॥ 
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दो गरड समीप महस तब हंसि पृषी कुसलात। 
लीद्हि परीछ्ा कवन बिधि कहहु सत्य सब लात ॥ ५५ ॥ 
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चौ सतीं समुदि रघुबीर प्रभा । भय लस सिव सन कीन्ह दुराऊ॥ 
कषु न परीछा लीन्हि गोसाई । कीन्ह ॒प्रनामु तुम्हारिहि नाई॥९॥ 
जो तुम्ह कहा सो मृषा न होई। मोरे मन प्रतीति अति सो॥ 
तब संकर देखे धरि ध्याना। सतीं जो कौन्ह चरित सलु जाना॥ २॥ 
बहुरि राममायहि सिरु नावा। प्ररि सतिहि जहिं टंठ कहावा॥ 
हरि इच्छा भावी बलवाना। हृद्ये बिचारत संभु सुजाना॥३॥ 
सतीं कीन्ह सीता कर बेषा। सिव उर भयउ बिषाद बिसेषा॥ 
जौ अब करद सती सन प्रीती । मिट भगति पथु होड अनीती॥४॥ 
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दो परम पुनीत न जाइ तजि किँ प्रम बड़ पापु। 
प्रगटि न कहत महेसु कु हृदये अधिक संतापु ॥ ५६ ॥ 
[20.: [08121118 04118 8 [8 19 ।५€ 01€18 0878 ०80५, 


0120811 118 ॥(11218 10211651 ॥(61५ ॥108\/त 86५111९8 5811180५.56. 

"वा 15 100 61851610 06 20870060, 810 ॥ {ऽ 8 168 ऽ॥1 10 (0५6 [61 8/1 11016 85 
8 \18." [16 0।6€ब† [0/0 ऽ1\/8 (1116166 10 8 \९1५ 81000, 21110401 10616 \/85 0/6 824011४ 
1 115 [168॥1. (56) 
चौ०- तब संकर प्रभु पद सिरु नावा। सुमिरत रामु हृद्ये असर आवा॥ 

एहिं तन सतिहि भेट मोहि नाहीं । सिव ॒संकल्पु कीन्ह मन माहीं ॥ ९॥ 

अस विचारि संकर मतिधीरा। चले भवन सुमिरत रघुबीरा॥ 

चलत गगन भै गिरा सुहाई। जय महेस भलि भगति दृढाहु॥ २॥ 

अस पन तुम्ह बिनु करइ को आना । रामभगत समरथ भगवाना ॥ 
सिवहि समेत सकोचा॥ ३॥ 


(804.: 


सुनि नभगिरा सती उर सोचा। 
कीन्ह कवन पन कहु कृपाला । 
जदपि सतीं पूछा बहु भाती । 
1808 52171818 01200 ०868 ऽ 8५8, 
लीं 1818 510 00618 (101 7 
258 01080 5271९81८ कवौ, 
818 ©20818 018 018 ऽपीवा, 
858 0808 1411118 010 (६३8 ॥८० 808, 
51011 12002018 ऽवा = (8 = 5ऽ06वे, 
(1108 8५/88 0818 (0180 (0818, 
[2५80 ऽं प्ली 00५ तौ, 


पषा 
सत्यधाम प्रभु दीनदयाला॥ 
तदपि न कहेडउ त्रिपुर आराती॥४॥ 


ऽवा ॥वाा् (108४ 2७58 ३५. 
§{\/8 5811९810 (60018 11811 77॥1.1. 
©॥6 008५818 5ऽ111वाव 20000118. 
1/8 ।11200658 008॥ 0080 बा त।रिवा.2. 
12110080 ऽवत 00868४7. 


०५608 51४81 58168 = ऽ8॥९068.3. 
5 वं/86118118 018001५ = त1162/818. 
16801 व ३06८ = ॥1एपात = वातीा-4. 
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दो सतीं हदयं अनुमान किय सलु जानेउ सर्बग्य । 
कीन्ह कपटु मेँ संभु सन नारि सहज जड़ अग्य ॥ ५७ ( क ) ॥ 
00.: ऽवं [108 31111818 (6४३ 580५ [३16 58॥020\/2, 


1९11018 (९३0८ कोवं 5817101८ 58018 081 ऽ818]8 [878 20#/8.57(3). 


ऽव &0०१6।५५९॥ 1 116 01115667 [010 1180 60716 10 (०५५ €/61‰11110 8070 नि 
5011\/ {11 5116 1180 1160 10 ५6661\€ 5811011. 1116 0180 ऽ 5।॥\/ 8014 5141010 0 (वां 6, 
506 68260. (57) 


सो जलुपय सरिस लिकाड देखहु प्रीति कि रीति भलि। 
बिलग होड रसु जाइ कपट खटाई परत पुनि ॥ ५७ ( ख )॥ 
30.: {३८ 8/8 58158 018। 6९617800 7 ॥ त 0, 
0118208 101 ॥250 [81 028 तगत = 0वावं8 = 0401.57(8). 


८\/1 ४/६6॥ (\1161) 10.60 \/1111 ॥1|॥५ 56॥5 85 ॥11|॥<; ।0०।९ वां 116 (4111100 0106695 
10५/6. 7116 ५/8161, [0\//6\/61, 15 560818166 10171 116 ॥1॥|९ 810 1/16 18516 8150 0158006815 116 
(11011617 8 ५1/00 2 864 15 ॥110त0८66 1116 ॥ ॥1 116 10111 ग 8 81561000. (5768) 


चौ०-- हृद्ये सोचु समु्मत निज करनी । चिता अमित जाइ नहिं बरनी ॥ 
कृपासिंधु सिव परम अगाधा। प्रगट न कहेउ मोर अपराधा॥१॥ 
संकर रुख अवलोकि भवानी । प्रभु मोहि तजेउ हदय अकुलानी ॥ 
निज अघ समृद्धि न कदु कहि जाह । तपड़ अवं इव उर अधिकाई ॥ २॥ 
सतिहि ससोच जानि वृषकेतू । कहीं कथा सुंदर सुख हेत्‌॥ 
लरनत पंथ बिबिध इतिहासा । बिस्वनाथ पर्हुचे कैलासा॥३॥ 
तहं पुनि संभु समुदि पन आपन । बेठे बट तर करि कमलासन ॥ 
संकर सहज सरूपु सम्हारा। लागि समाधि अखंड अपारा॥४॥ 
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106 [010 ॐ 116 ५01५6156, 61५8, (6001160 ॥<8॥858. 1 1161, 1668114 1115 0०५५, 68111016 5 
0\/1 1616 (41061 8 08/81 166 10 106 /0016 056 ।५10\/1 85 [@¬80118581/18 (1/16 0056 
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11061111161\/ 1009 5811186111 (18166). (1-4) 


दो सती बसहिं केलास तब अधिक सोचु मन माहिं। 


मरमु न कोऊ जान कच्छं जुग सम दिवस सिराहिं ॥ ५८ ॥ 


[00.: ऽग 0850 (३1858 1808 ३५18 506 11208 वी, 
11181811 18 ॥६०६ [308 860८ ५68 52118 6५/३७ 51।व7.58. 
10610 ऽवा 6५/61 ॥ ॥<8॥858, 1161 11116 0116५0७5|\/ 50110119. [५०००५५४ (6५५ 80/11 


8000 ४11 \३5 0114 00 ॥1 ।16॥ 11110; 0८† 1/6 ५85 [५14 68५ 011 ।16॥ |€ 50 111811४ 
11485 07 8068. (58) 


चौ०- नित नव सोचु सती उर भारा। कब जह दुख सागर पारा॥ 
मे जो कौन्ह रघुपति अपमाना। पुनि पतिलचनु मृषा करि जाना॥ १॥ 
सो फलु मोहि बिधातां दीन्हा। जो कलु उचित रहा सोड कीन्हा ॥ 
अब विधि अस बृष्चिअ नहिं तोही । संकर विमुख जिआवसि मोही ॥ २॥ 
कहि न जाइ कषु हदय गलानी । मन महु रामहि सुमिर सयानी ॥ 
जौँ प्रभु दीनदयालु कहावा। आरति हरन वेद जसु गावा॥२३॥ 
तौ भ बिनय करं कर जोरी। छूटउ बेगि देह यह मोरी॥ 
जौ मोरे सिव चरन सनेहू। मन क्रम बचन सत्य व्रतु एहू॥४॥ 

@801.: 1118 18५8 506५ ऽन = ५18 04, (208 [8118४ = 00108 5826818 081. 
नवां [0 108 ।३0 0८0 ववोता, 0८01 0वा086व0८ = )§8 ३ = [808.1. 
50 081५ (101 तवेति ताव, 0 ॥860८ चलाव = ॥08 = 50। (6108. 
8308 ०160 8३58 घि विं 107, 58011818 011८608 = |व५४व७ 1101-2. 
॥६३01 8 [व| ॥व671घ [11028 (भवेह, 7118118 (107 ॥वा9॥1 5011118 5ऽव४वाी. 
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13 थीं जीवत वावरपं (३8 107, नौाद्रौश्प 0 06/18 ४208 (107. 
[वपं (1016 91५४३ 6818118 5201611, (1123118 [९1118 06818 5218 (शंप @0प्.4. 
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दो तौ सबदरसी सुनिअ प्रभु करउ सो बेगि उपाड। 
होड मरनु जेहि विनि श्रम दुसह विपत्ति बविहाड ॥ ५९ ॥ 


[0.: 1८ 5३0३५३३ 5८118 018010८ ३830 50 060। (एकः 
101 1118800 [लौं जिव ऽवा ५८508 010बाौ। 01081.59. 


“061, 0 2॥-061661\11 0५, ॥5161 10 116 810 50660॥\/ ५6156 50116 0181 ५116160४ 
| 1118 ५16 814 06 1005 ॥५ अ 1115 (4106818016 ©8181111/ \#11/10८† 11461 @€11101.“ (59) 


चौ०-- एहि बिधि दुखित प्रजेसकुमारी । अकथनीय दारुन दुख भारी॥ 
बीते संबत सहस्र सतासी। तजी समाधि संभु अवबिनासी॥ ९॥ 
राम नाम सिव सुमिरन लागे। जानेउ सतीं जगतपति जागे॥ 
जाइ संभु पद बदनु कौन्हा। सनमुख संकर आसनु दीन्हा॥२॥ 
लगे कहन हरिकथा रसाला। दच्छ प्रेस भए तेहि काला॥ 


देखा बिधि विचारि सब लायक । 
बड़ अधिकार दच्छ जब पावा। 
नहिं कोउ अस जनमा जग माहीं । 


दच्छहि कीन्ह प्रजापति नायक ॥ ३॥ 
अति अभिमानु हदर्ये तब आवा ॥ 
प्रभुता पाड जाहि मद नाहीं॥४॥ 
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दो दच्छ लिए मुनि बोलि सब करन लगे बड़ जाग। 


नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग॥६०॥ 


[)0.: ५३66व ॥6& (८)। 00॥ 5808 8808 ३06 0868 |३0, 
06/86 5ऽ३५३॥ ऽ8॥६३18 5५18 € 08५४8 1118 00868.60. 
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चौ किंनर नाग सिद्ध गंधर्वां। बधुन्ह समेत चले सुर सर्बा॥ 
बिष्नु बिरंचि महेसु वबिहाई। चले सकल सुर जान बनाई॥ १॥ 
सतीं बिलोके व्योम लिमाना। जात चले सुंदर बिधि नाना॥ 
सुर सुंदरी करहि कल गाना। सुनत श्रवन छूटहि मुनि ध्याना॥२॥ 
पूरे तब ॒सि्वँ कहे बखानी । पिता जग्य सुनि कचु हरषानी ॥ 
जौ महेसु मोहि आयसु देहीं। कषु दिन जाइ रहौ मिस एहीं॥ ३॥ 
पति परित्याग हदर्ये दुखु भारी । कड न निज अपराध लिचारी ॥ 
लोली सती मनोहर बानी। भय संकोच प्रेम रस सानी॥४॥ 
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2५/6, 11501110 8110 ब{8611011-- (1-4) 


दो पिता भवन उत्सव परम जौ प्रभु आयसु होड़। 
तौ म जाडं कृपायतन सादर देखन सोडइ॥ ६१॥ 


[20.: 018 (0118५218 158५३ 08181118 [३६८ [01201 8/25५ 110), 
18५ (9 [2८ (08४32118 58688 = ५6॥<1818 50.61. 
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न 0616 ।5 418 1601611 ओं ॥1#/ 8116175 10456, 0 010. 1 (0८ 01811 116 ।€8५6, | 
0416 {8॥1 0 810 56€ ॥, 0 9060086 2 01085510." (61) 


चौ०- केह नीक मोरेहुं मन॒ भावा । यह अनुचित नहिं नेवत॒ पठावा॥ 
दच्छ सकल निज सुता बोला । हमरे बयर तुम्हउ बिसराई॥ ९॥ 
ब्रहासभों हम सन दुरु माना। तेहि तें अजह करहि अपमाना॥ 
जौ बिनु बोलें जाहु भवानी । रह न सीलु सनेहु न कानी॥२॥ 
जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा। जाइअ बिनु बोलें न संदेहा॥ 
तदपि बिरोध मान जहं कोटं। तहां गं कल्यानु न होड॥३॥ 
भोति अनेक संभु समुञ्मावा। भावी बस न ग्यानु उर आवा॥ 
कह प्रभु जाहु जो विनहिं बोला । नहिं भलि बात हमारे भार्ए॥ ४॥ 
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808॥09† 00, 0८ 680 110 00५ 0४ 00100 11616.” 5811011 ©.005148160 111 ऽब ॥0 50 

11811 ५/३\/5; 0411 85 {816 [18 ५५/60 ॥ 1500111 #०८५।५ 10 ५३५५) 010 111. 116 | 010 16[06व€0 


0008 11016 {वं 1 9116 ५लां 10 1161 व11675 01866 (41111160. 116 81116108160 10 00५18515 
1011 1. (1--4) 


दो कहि दरवा हर जतन बहु रहडइ न दच्छकुमारि ॥ 
दिए मुख्य गन संग तल विदा कीन्ह त्रिपुरारि॥ ६२॥ 
[)0.: ५३01 06॥08 11218 |वंव71 080 ॥30। 08 68660111, 


५16 11५18 ©8018 5211048 18308 0168 (418 एपाका.62. 


11821109 6850160 1111 1161 11 ५५/85 11106 11811 01/16 \/1161 [1818 वं 1851 6661५60 
11181 116 ५80101118॥ ग 81९58 ५५४85 10 0110 10 अ६# 116 51/81 ग 11008 ५61९166 8 8५५ 
छ ।115 /116108| 81161081115 85 1161 65001 8010 ऽना 1161 ३\/8. (62) 


चौ०-- पिता भवन जब गई भवानी। दच्छ त्रास कां न सनमानी॥ 
सादर भलेहि मिली एक माता । भगिनीं मिलीं बहुत मुसुकाता॥ १॥ 
दच्छ न क्षु पुष्टी कुसलाता। सतिहि बिलोकि जरे सब गाता॥ 
सतीं जाइ देखेड तब जागा। कतहु न दीख संभु कर भागा॥२॥ 
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तब चित चढ़ृड जो संकर कहे । 
पाछिल दुरत्रु न हृद्ये अस व्यापा । 
जट्यपि जग 
समुदि सो सतिहि भयउ अति क्रोधा । 
0 012५218 [208 छं विष्ठा, 
58३५३ 0216 ॥111 € (18, 
०6618 8 860८ [लौ = ८७8, 
अरबी [वा तलतीन्प 1908 18908, 
1808 ©†8 ©8800€ [© 58071688 ॥80€द्‌, 
0861118 6५५५0 ॥168४तै 858 0\/३08, 
[५४/01 [808 तव्ााते ततादौ ते = वात, 
5811|111 50 ऽ्वा1))। 012४8 वां। (त९ताौवे, 


(804.: 


प्रभु अपमानु समुदि उर दहेऊ॥ 
जस यह भयउ महा परितापा॥ ३॥ 


दारुन दुख नाना । सब तें कठिन जाति अवमाना॥ 


बहु विधि जननीं कीन्ह प्रबोधा॥४॥ 


86608 158 (वां 
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1410045. 1161 11011161 1160 10 0861 1161 ॥1 1118119 ४४३5. (1-4) 


दो सिव अपमानु न जाइ सहि हृद्ये न होड प्रबोध । 
सकल सभहि हदि हटक्ि तब बोलीं बचन सक्रोध ।॥ ६३॥ 


[)0.: ७1४8 2021181८ 8 ३8 521 11108/त 118 {101 2120068, 

७९818 58011811। 11211 1818॥९॥ 1808 00॥ 06808 ऽ३॥10008.63. 

106 ॥05॥ 10 61५8 85 50161110 (110681/8016; 1167 [681 (©0(॥५ 10, 1161€016, 
06 0860. 1116), 5118101४ 16010861 106 ५५11016 85561101, 5116 5006 ॥0 80101 


86066115:-- 

चौ०- सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। कही सुनी जिन्ह संकर निंदा॥ 
सो फलु तुरत लहब सब काहू । भली भति पञछ्िताब पिताहं ॥ ९॥ 
संत संभु श्रीपति अपवादा । सुनिअ जहां तहे असि मरजादा ॥ 
काटिअ तासु जीभ जो बसाहुं। श्रवन मूदि नत चलिअ पराई॥२॥ 
जगदातमा महेसु पुरारी । जगत ॒ जनक सब के हितकारी ॥ 
पिता मंदमति नदत तेही। दच्छ सुक्र संभव यह देही॥३॥ 
तजि तुरत देह तेहि हेतू। उर धरि चंद्रमोलि बृषकेतू॥ 
अस कहि जोग अगिनि तनु जारा। भयउ सकल मख हाहाकारा॥ ४॥ 


(63) 
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दो सती मरनु सुनि संभु गन लगे करन मख खीस। 
जग्य बिधंस बिलोकि भृगु रच्छा कौन्हि मुनीस ॥ ६४ ॥ 


[0.: ऽव वावा 5101 ऽ वा7)00८ 0878 206 ६8/88 1118618 ॥1158, 

1208 01618158 ०110 00100 ॥366ौव चता) (11८158.64. 

11681110 ग 5875 0681, 116 81610875 9 5811011५ 0604811 10 06510 1116 5201166. 
56610 116 5861106 06114 ५6510/60, 1/6 16 506 ९810८ 01018660 ॥. (64) 
चौ०-- समाचार सब संकर पाए। बीरभद्रु करि कोप पठाए॥ 

जग्य बिधंस जाड तिन्ह कौन्हा। सकल सुरन्ह विधिवत फलु दीन्हा॥ ९॥ 

भे जगविदित दच्छ गति सोटं। जसि कदु संभु विमुख कै होई ॥ 

यह इतिहास सकल जग जानी। ताते म संछेप बखानी॥२॥ 

सतीं मरत हरि सन बरु मागा। जनम जनम सिव पद अनुरागा॥ 

तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई । जनमीं पारवती तनु पाट॥ ३॥ 

जब तें उमा सेल गृह जार्ई। सकल सिद्धि संपति तहं छाई 

जं तहे मुनिन्ह॒ सुआश्रम कोन्हे। उचित॒ बास हिम भृधर दीन्े॥४॥ 
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नि ज 51५8 11 8॥ 50066586 0111115.1118 [ऽ ५५1४ 516 ५/5 1&00111 85 ?8।८8॥ (॥.,084011161 
० 8 11101418॥1) ॥1 116 [0156 ॐ 11186818 (116 ५6॥४ 01661010 ०५९ 116 ।118188 
11104111811). ©\/©॥ 51106 (1118 ८85 00111 1 1/16 [10156 ग ।111818\/8 1116 11011181 06681116 8 
३00५6 ॐ 8॥ 16551105 801५ 00506111. 58065 0८11 068411५ 11611118 65 [1616 810 11616 
80 ।11/11818\/8 85514160 11611) 5418016 8006065 (1 116 1011771 ग 68५65 ©6.). (1-4) 


दो सदा सुमन फल सहित सल द्रुम नव नाना जाति। 
प्रगटीं सुंदर सेल पर मनि आकर बहु भाति॥ ६५॥ 


[20.: ऽ80वै 54111818 01818 5811118 5808 तचाव 8५४8 कवते [वाः 
01201 5५16818 58118 018 (11811 ३३8 080५ 00 वा -65. 


(0119 1665 ग 0शि(ला ४8161165 ४४616 &©1५०५,/९५ ५४1 6\४/6॥ 8114 01055015 800 
11115, 810 1110165 ॐ |€५/615 अ 81005 1५5 80068160 01 116 0684110 11011181. (65) 


चौ०-- सरिता सब पुनीत जलु बहहीं। खग मृग मधुप सुखी सब रहीं ॥ 
सहज बयरु सब जीवन्ह त्यागा । गिरि पर सकल करहि अनुरागा॥ ९॥ 
सोह सैल गिरिजा गृह आं। जिमि जनु रामभगति के पार्ए्‌॥ 
नित नूतन मंगल गृह तासू। ब्रह्मादिक गावहिं जसु जासू॥२॥ 
नारद समाचार सब पाए। कौतुकहीं गिरि गेह सिधाए॥ 
सेलराज बड़ आदर कीन्हा। पद पखारि बर आसनु दीन्हा॥३॥ 
नारि सहित मुनि पद सिरु नावा। चरन सलिल सबु भवनु सिचावा॥ 
निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना। सुता बोलि मेली मुनि चरना॥४॥ 


(:8॥.: 51व 508 0८7 [३1८ 0801211 ॥(18208 11108 118001008 ऽत 5३08 (21181. 
§808}8 08/81 5808 [[\/81008 1808, 0५ 0818 ऽ8॥३18 (88 ३0५1808.1. 
5018 588 0118 © वे€, [1 [201 ॥वा1120180 बीं =॥€ 086. 
1118 दावात 11810818 6118 वेऽ, 0वातत14(8 0वे४वौ [३5८ [३8 द.2. 
1186 5118618 5208 086, (वपव छातं 068 5101826. 
§॥/8|8 0808 ३688 ॥0008, ०868 0214181 0/8 2580५ 01118.3. 
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00०५5 ॥.6 8181118 (116 (1680). 0666।\/00 8॥ 106 6\/5 [६५३।868 €806॥ \/611† 10 116 
{0156 ° 11186818. 1116 ५0 ग 11001118105 (116 06510114 ५61 ग 116 ।1111818/85}), 
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50114160 ४110 1/16 \/8181 [10/60 0४ [115 861. ।111186818 &©>0॥60 [115 0\/0 000५ ॥५८॥ 80५, 
(11110110 1115 08011161, 18660 61 वं 106 58065 86. (1-4) 


दो त्रिकालग्य सर्वग्य तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारि। 
कहु सुता के दोष गुन मुनिवर हृदये विचारि ॥ ६६ ॥ 


[)0.: 11181208 5208208 {ता धवा = ऽ वा0िवात = पचान 811, 
॥६2/1201॥ 5418 ॥९€ 0058 0418 11111088 (५2४६ 0168"1.66. 


^1/0(1 (५10५५ 6“/61/1/1110, ॥1610/10 106 0851, 06561 800 पिता6, 800 [18५6 8606655 
©\/61\/\/11616. 1 1161€01/6, 0 000५ 5806, 16॥ 16 1 ।ऽ 00५ 210 118 ।ऽ 08५ 8000 ना 
08141116 6। 8 1114116 ©01151061811011." (66) 


चौ०-- कह मुनि बिहसि गूढ मृदु बानी । सुता तुम्हारि सकल गुन खानी ॥ 


(804.: 


सुंदर सहज सुसील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी॥ ९॥ 
सब लच्छन संपन्न कुमारी । होडृहि संतत पियहि पिआरी॥ 


सदा अचल एहि कर॒ अहिवाता । 
होइहि पूज्य सकल जग माहीं । 
एहि कर नामु सुमिरि संसारा। 
सेल सुलच्छन सुता तुम्हारी । 
अगुन अमान मातु पितु हीना। 


॥६३118 11111 0101851 0५808 11/५५ 08017, 


एहि तें जसु पैहहिं पितु माता॥२॥ 
एहि सेवत ॒ कुं दुर्लभ नाहीं ॥ 
त्रिय चद्हदहिं पतिनब्रत॒ असिधारा ॥ २३॥ 
सुनहु जे अब अवगुन दु चारी॥ 
उदासीन सब संसय छीना॥४॥ 


5 (वि तावे 52818 ८18 तीवा. 


5171688 50188 55118 5881117, 1281118 (1111 2110168 0118\/8011.1. 
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0101#/ 10 11617 08161115. 9116 5118॥ ©01111118110 116 16506 ग 1116 ५५1101€ (111५6156; 116 ५५110 8/5 
(40011 [167 518॥ |३6।९ 1010119. 8 116 11616 10010111 ग 11 0181116 01116) ॥ 1015 \,0०॥५ 518॥ 
06 6180160 10 1680 116 © अ 1061 10 1161 1010, ५५11५॥ ।§ 51810 85 1/16 ©€0५6 8 5५/०५. 
(0 08401161, 0 1112188, ।ऽ &५0०\/60 41111 8450161605 1181155. 1168 0५४ 116 {6५५ 
५९५५०९6॥९5 51/16 05565565. 6५/01 ॐ 1161115, 166 1071 01046, 4111001 वि11&67 0। 11101161 
(4160061160 8110 166 1011 004015-- (1-4) 


दो जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेष। 
अस स्वामी एहि कं मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥ ६७॥ 


0.: 10७ [बत वतव 
३58 ऽवा नौ। 


1112118 
॥218 


1820818 11817018 0658, 
1111111 08 [18518 89 (€1<08.67. 
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“11 8506116 111 [760 118 810 8 [1681 ५6५०५ अ 1004110, 518॥‹ ।18/९60 8014 111 
{11060045 8000411/611161115--540|1 8 0116 518॥ 06 [161 0/५, 85 । 6811 ।6860 101) 106 ॥165 011 
(161 08111.“ (67) 


चौ०-- सुनि मुनि गिरा सत्य जिर्ये जानी । दुख दंपतिहि उमा हरषानी ॥ 
नारददं यह्‌ भेदु न जाना। दसा एक समुञ्ल विलगाना॥ ९॥ 
सकल सखीं गिरिजा गिरि मैना। पुलक सरीर भरे जल नैना॥ 
होड न मृषा देवरिषि भाषा। उमा सो बचनु दर्ये धरि राखा॥२॥ 
उपजेउ सिव पद कमल सनेहू । मिलन कठिन मन भा संदेहू॥ 
जानि कुअवसरु प्रीति दुराई। सखी उछंग बेटी पुनि जाई॥३॥ 
ज्ूठि न होड देवरिषि बानी। सोचहिं दंपति सखीं सयानी ॥ 
उर धरि धीर कड गिरिराऊ। कहहु नाथ का करिअ उपाऊ॥४॥ 

@80.: 5५0 वाघा! वा ऽ गं#ठ |४६ = ([काा, ०८६8 तवाक = पवि 08/85. 
78790200 ४202 ०९0 18 [207, ५2७8 = ©| = 521८]1208 = 0118088.1. 
ऽ8॥८३।8 5३6 0118 ©॥॥1 1718108, ०५88 58118 0186 [218 18108. 

1101 18 10198 ५6५2111 01898, ५11 50 086३५ ॥1५३४त 01811 ॥३।8.2. 
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46161106. ©\/61 1104001 1061 00161 ©24016581011 85 116 58116, 1061 6610 85 0श/ला7, 

3118 80५ 8॥ 116॥ 018\/1118165, ।1111818\/8 800 [115 ५/1, 14618, 8॥ [180 116 [18॥ 51810110 01 

1116 €10 816 161 €\/65 ५/616 {८ र 16815. [6 ५५0०10५ 116 06165115| 5806 ॥५8/808 ९0०५५ 

1101 06 (4111116: (11158 ©/16115160 10681) ॥1 [16॥ [168॥1. | 0\/6 01 106 10145 8€ं ॐ 1\/8 50104160 

11 1161 16801. ऽ116 [0५/6५/&, &॥ 10 ॥1 161 11110; (11101 ५4111 91५8 80068160 50 01604 

10 161. 7011010 1116 11116 11000011416 10 ॥5 05610516, 5/6 ©0668।60 1167 61101101 804 

11161 ऽव 0\/1 11 1116 80 ग 016 ग 1161 018/118165.116 06061101 ग 116 5806 60५ 00 06 

8158: 116 1101011 1118606 [11118811 800 [15 18 85 ५/९॥ 85 116 5611101 018\/118165 8026015. 

0661100 11115, 116 ०/५ र 11104018105 581५, “1 €॥ 116, 101४ ऽ॥, 118 61160 51010 0४ 

06 6111010/602" (1-4) 


दो कह मुनीस हिमवत सुनु जो बिधि लिखा लिलार। 
देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न मेटनिहार॥ ६८ ॥ 
[0.: ॥३8 1101158 [118५8718 50५ [0 01001 व ॥181, 


५९५३ ५80५] 8/8 868 001 0५ 08 (116 वा110812.68. 


10€ नर्ला ग 58065, ५३8५8, 16060: 1168, 0 1111881; 1181667 1185 06611 
0606660 0४ [816 110 006 080 (40५0-1 6\/8 00५5, 06110115, [1111181 0611058, ५९१0५85 01 
58065. (68) 
चो तदपि एक भै कहं उपाई। होड करे जौ देउ सहाई॥ 

जस बरु मे बरनेडं तुम्ह पाहीं । मिलिहि उमहि तस संसय नाहीं ॥ ९॥ 
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74044940 04040470 04040404 0470904 04040 40040040 00404740 04004040 0404740 04040404 40474004 404 क की 
जे जे बर के दोष लखाने। ते सब सिव पहि म अनुमाने॥ 
जौ विबाहु संकर सन हो । दोषडउ गुन सम कह सलु कोई॥ २॥ 
जौ अहि सेज सयन हरि करहीं । बुध कषु तिन्ह कर दोषु न धरहीं ॥ 
भानु कृसानु सर्ब रस खाहीं। तिन्ह करं मंद कहत कोड नाहीं ॥ ३॥ 
सुभ अरु असुभ सलिल सब बहर । सुरसरि कोउ अपुनीत न कह ॥ 
समरथ करहुं नहिं दोषु गोसाई । रवि पावक सुरसरि की नाई।॥। ४॥ 

801.; 1860801 = &॥ थां = ॥8ब६ पवि, 110 ॥29 [8४ त्वाप 580. 
[258 08 भँ 01816 1पा1118 णव, 1711110} 11181 1858 57158 0180.1. 
|€ [€ 088 (€ 6058 081९1816, 1€ 5808 5४8 [वौं वों 801८्ा711816. 
[व्पं (अणिकौीप ऽनाी१६व8 58018 110, ५०७३५ 09घा18 58108 ॥(28 580५ ॥९01.2. 
[वप 20 568 58४8718 र्वा (21211, ०५५19 ।(३५1८ 11018 ॥(व8 05118 तावावां. 
01801 580५ 58108 1258 (080), 11118 ८80६ ावा7168 ॥९818 ॥0०८ 1801-3. 
51018 ३॥॥ 85108 5३18 5808 081, 5ऽ(३58॥1 (६९ 20८70718 08 (वव. 
9211812108 ॥९800 वौं ५०७५ 0०5, 201 0०8५४३8 5८18258 ति 74. 








^\/6\/611/1616585 | 16॥ 0८ 016 1611160\/: 1115 1118 8३५/३॥ । 1168५611 [6105 00. (1118 ५५ 
(11000160 061 54011 8 [14508110 85 । [8\/6 06561060 10 00. 241 11816५67 06716115 | 
[1\/8 51011 ॥1 161 01060400 6451 ॥1 51५8 50 8/ 85 | 0810 01655. 1 [16॥ 11181806 1865 
01808 \/1111 58.818, 6५61016 ५५॥ ©8॥ 1116 0ना1नीऽ 88 000 85 11065. ८81 11000 51 
11211 (1565 116 5610©11-000 5658 85 115 0006 8110 91608 10616011, 106 ५156 00 10 0181116 
11111 01 116 58116. 2\/0 50 1/16 5411 810 16 8905010 11015116 ॥0 82|| 01115, 0८41 10 016 ©॥5 
11161) 1181165. 811, 8161 ग ©५९1४ 0656/101101, 0८16 85 ५/९॥ 85 1110416, {0\/5 1110 106 
80108; € 10 016 ©8॥5 1/6 [68/61|\/ 5168111 1110416. ©\/611 |॥<6 116 54111, 1/6 800 116 
8008, 116 1110111 ॥161/ 110 0181116." (1-4) 


दो" जौ अस हिसिषा करहि नर जड़ लिब्ेक अभिमान। 


परहिं कलप भरि नरक महँ जीव कि ईस समान ॥ ६९॥ 
[20.: [8४ 858 [11558 ॥(३/8॥ 1218 [808 01061९8 2011111818, 

081व॥ ९३08 01181 (1३181९8 व॑ [५ ॥ध 158 = ऽवा1व12.69. 

| ॥01 116॥॥ 01046 2 \/1500171 {005 1161 61111816 1/6 4168, 116 816 6851 ॥110 
{6|॥ 101 8 11016 ॥<8108 01 ॥6-11716 ग 11€ (५11/€/56. 8॥1 81 €7)1000/60 50(॥ € "1111 
60५?" (69) 
चौ०-- सुरसरि जल कृत॒ लारुनि जाना । कबहुँ न संत करहि तेहि पाना॥ 

सुरसरि मिलें सो पावन जेसें। ईस अनीसहि अंतर तैसे॥९॥ 

संभु सहज समरथ भगवाना । एहि विवाहं सब बिधि कल्याना ॥ 

दुराराध्य पै अहिं महेसू। आसुतोष पुनि किं कलेसू॥ २॥ 

जौ तपु करै कुमारि तुम्हारी । भाविउ मेदि सकं त्रिपुरारी ॥ 

जद्यपि लर अनेक जग माहीं । एहि करें सिव तजि दूसर नाहीं ॥ २॥ 

लर दायक प्रनतारति भंजन । कृपार्सिधु सेवक मन रंजन॥ 

इच्छित फल बिनु सिव अवराधें। लिअ न कोटि जोग जप साधें॥४॥ 
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801. 5५182581 [28 (त8 = वे = = [208, ५8020 08 ऽ्बठ ॥(218ौ7ं 1601 0808. 


5८12981 1116 50 08५४818 [856, 1७8 2115811 211118॥५ 19156.1. 
98111011 5088 58118118 0108५808, € 0108118 5208 तौ = ३1४08. 
6५2/2601/8 08 ववौ 1120165, 8501058 (0011) ॥6 ॥81650.2. 


[वधं 180८ [सव्यो (सावा प्पाीतिवत, 00४1५ (6  ऽत॥वौीं पाना 
[३५01 088 2068 [३08 7, €| ॥८8॥ 9५8 18|| ५८६७५8॥व 18॥.3. 
0/8 ५३/३३ [वार्वा वा-वौ जवा) |818;, (10851160 56५४३५३ (11808 (वा1| 8118. 
1661118 0112818 0101 51५8 8५216, 18018 8 ॥(0 [00५8 [328 ऽ8५॥6.4. 


^1101\/ 11161 0८५५ 16/81 त1॥।९ 116 ©\8]) 1 1116 68/16 10 (५10५५ 11 ॥ [86 0661 
11206 र ५/व६€61 10171 116 68048; 00 106 58116 116 06011165 046 161 ॥ ।ऽ 00060 1110 
116 ७8048. 1116 08616066 01/66 80 ॥५1\/५५8| 50५ 804 ७60५ 50५16 06 51111॥8॥1\/ 
©9(0181160. 3811101 15 ॥-00५/€114| 0\ 18146; 01 116 ।ऽ 110 0161 1118॥ 6७0५ 1171561. 1161108 
1118111110118/ ५111 1171 ५५॥ 010५6 89010100 11 ©५९।/५८8४. 1116 01€वं । 00 51५8 15 6618111४ 
५1160 10 01001186; 0वां ।16 ।ऽ ५८५५॥५॥४ 0168560 1161 0618166 15 ५0५6006. 1 ९0८५ 
04011161 01011565 84516111\/, 116 ७18/€/ ॐ 116 0617101 1110018, ७18, 8 €५61 ©/256 1/6 
185 ॐ (816. 2\/6 10400 10616 118 06 11811 8 51101 ॥1 1/6 ५/०५, 11616 15 10 11181611 
01 11@7 ©»©७ण 51५8. ।16 18 1116 06910५५ ग 00015, 116 05[06॥©॥ ग 16 8007४ ग 16 
(1001811, 80 06680 ॐ 0616५016066 810 106 ५6 115 ५601668. 11/10 वणार 
51५8 116 00186 ग 0165 46516 68100 06 9211660 1111001 171॥॥10115 र /०0।6 012611665 8110 
५1808 (168061110115 ग 8 1115116 10111118). (1-4) 


दे" अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन्हि असीस। 
होहि यह कल्यान अब संसय तजहु गिरीस ॥ ७०॥ 


[)0.: 858 ३01 18368 5411111 180 @ामगौ = ती 2७158, 

{101 218 ६818718 808 5811588 12200 91758-70. 

30 58/10 8010 ५५11 115 1110141115 {>€ 01 51 11811, ५३268 88 [15 01688115 10 
118 80५ 58५, “560 8॥ {68॥, 0 त ॐ 11164118115; 8॥ \५॥ 0५८ 1८011 0 \५€॥.* (70) 
चौ०-- कहि असर ब्रह्मभवन मुनि गय । आगिल चरित सुनहु जस भयऊ ॥ 

पतिहि एकांत पाड कह मेना। नाथ न मै समुद्य मुनि बेना॥ १॥ 

जौ धरु बरु कुलु होड अनूपा। करिअ विबाहु सुता अनुरूपा॥ 

न त कन्या बरु रहउ कुआरी। कंत उमा मम प्रानपिआरी॥२॥ 

जौ न मिलिहि बरु गिरिजहि जोगू। गिरि जड़ सहज कदिहि सबु लोगू॥ 

सो विचारि पति करेहु बिबाहू । जहिं न बहोरि होड उर दाहू॥२३॥ 

अस कहि परी चरन धरि सीसा। बोले सहित सनेह गिरीसा॥ 

लर पावक प्रगट ससि माहीं । नारद बचनु अन्यथा नाहीं॥४॥ 


(:8॥.: ९३01 258 013111120118\/818 11411 0४, ३0118 (©वावे 511120८ [३58 012४६. 
(0101 @वौी18 081 ३08 (11811, 10818 8 वो 58111|€ 710) 0118.1. 
[वप क्वा (वाध ताप 06५ गद्चक ॥०12 010811८ 5118 21108. 
18 18 ६३1४8 08॥८ ।80८ पता, (वाति पीति वत 01व018087.2. 
[वप 08 कौ (वाप ठतग (00, तात [278 588|8 (20110 580५ ।०५१. 
501 01681 [वा = (<वालौत ०080, [कनी 08 08000 001 = धव = ५३0प.3. 
858 (३1 08 ©8॥/808 6181 552, 0016 52018 58161 01158. 
081 ३५४३ 0180ुर्बा वा 5891 770, 1218608 0868010 21४11 18॥.4. 
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[68॥ 116 &©0 116 5101 [10५५ ॥ €16 2001. 61010 1167 [4508110 81008, [16/18 
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11861, 1115 10156 8/0 [115 0601466 816 11110 0886 8०0 01119 ग छपा ५840161, 1116 
11111206 ।18#/ 06 60101060. 1 101, 116 0॥॥ [84 06161 1611811 (41181160; 01, ॥1# ।010, 
(1118 15 ५68॥ 10 1116 85 111 0\/1 ॥8. | \/€ {8॥ {0 56५16 8 11861 #0111 2 03118, €५€1#/016 
\॥ 58\/ 11111818/8 ।ऽ ५८५ 0\/ 1181068. ॥<660 1115 ॥ 11110, 11 ०1५, \11॥6 ©00161५40119 81 
18/66, 50 118 1/161& 118 06 110 ©8456 {01 16061118108.” 18/14 500९611 10656 ५५०५5 
6118 ।8।0 1161581 10511816 ५1111 1161 [680 ओ 116 {86 061 010. 1116 1010 ज (1078115, 
11/11818\/8, (60॥66 11 €1068/110 1611115, “5001161 518॥ 1116 11001 &111॥† 1811165 ॐ 16 10811 116 
0001166 ॐ ॥५९।३५३ 5/0(॥५ 01/06 (411146.* (1-4) 


दो०- प्रिया सोचु परिहरहु सबु सुमिरहु श्रीभगवान। 
पारवबतिहि निरमयउ जेहिं सोइ करिहि कल्यान ॥ ७९॥ 


[20.: 0"1#/8 5ऽ०ल्ध 0810210 580५ 5८11120८ 50162५88, 
081801101 01121180 [नअ 50 = (सवा = (३1३71871. 


“नां ३५/8४ 8॥ 81726161, ॥1 ५68।, 810 > 0८ 11041115 010 116 |010. 116 81016 \/110 
(85 06860 [81४ब। ५५॥ 01114 11617 1180011658.“ (71) 


चौ०-- अब जौँ तुम्हहि सुता पर नेहू। तौ अस जाइ सिखावनु देहू॥ 
करै सो तपु जहिं मिलहि महेसू। आन उपार्ये न मिटिहि कलेसू॥ ९॥ 
नारद वब्चन सगर्भ सहेत । सुंदर सब गुन निधि लृषकेतू॥ 
अस विचारि तुग्ह॒तजहु असंका । सबहि भांति संकर अकलंका॥ २॥ 
सुनि पति बचन हरषि मन माहीं । गह तुरत उठि गिरिजा पाहीं ॥ 
उमहि बिलोकि नयन भरे बारी। सहित स्नेह गोद बेठारी॥३॥ 
लारहिं बार लेति उर लाई । गदगद कंठ न कुं कहि जाई॥ 
जगत मातु सर्बग्य भवानी। मातु सुखद बोलीं मृदु लानी॥४॥ 


801. 208 | 1पा1118॥1 जावे 088 €, त्वि 258 8 अक्तीविभ्ाोप 0लौाप. 
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\//85 0101९60 ५1111 61101101 8004 506 10410 [16175 101006-1160. 116 [01/67 ग 106 
(41/6156, 1/16 ३॥-1<10\/110 8188111, 11611 ऽ0|<6 116 1010५10 ऽगीं \/0105, 116 0100101 
0610111 10 161 1101161:-- (1-4) 


द सुनहि मातु में दीख असर सपन सुनावडं तोहि। 
सुंदर गौर सुबिप्रबर अस उपदेसेड मोहि॥७२॥ 


[20.: 54180} की वाप भें ता/8 258 58018 5८५018५8 1011, 
51116088 ©8५18 50101208 258 (0०86656 110111.72. 


“[ 15161, 11101161: | 61818 10 #0॥ 8 \/151011 \/116| | 58५५. ^ [18105016 810 8॥|- 
©011101620060 10016 81811188 08५6 116 1/6 {00/11 10181101." (72) 


चौ०- करहि जाइ तपु सैलकुमारी। नारद कहा सो सत्य बिचारी॥ 
मातु पितहि पुनि यह मत भावा। तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा॥ १॥ 
तपबल रच प्रपंचु बिधाता। तपबल विष्नु सकल जग त्राता॥ 
तपबल संभु करहि संघारा। तपबल सेषु धरट महिभारा॥२॥ 


(804.: 


तप अधार सब सृष्टि भवानी । 
सुनत॒ बचन वबिसमित महतारी । 
मातु पितहि बहुविधि समुद्धाई । 
प्रिय परिवार पिता अरु माता। 


॥(8॥)। 1३ 120५ 58८11187, 
वा 01180 घा) ४ वाव 008५8, 
1080818 ॥३68 [0ववाौल जतीवत, 
18080818 587100८ (वावी 52701181, 
108 ३५818 5808 ऽ = गवव, 
51118 0826818 01581118 वाग व, 
वाध 0180 0वौीितीौ ऽवापुौीके, 
01४8 021४818 वि वा वेते, 


करहि जाइ तपु अस जि्येँ जानी ॥ 
सपन सुनायउ गिरिहि ्हैकारी॥ ३॥ 
चलीं उमा तप हित हरषाई॥ 
भए विकल मुख आव न बाता॥४॥ 


18/08 ३08 50 5ऽवा#/व 016वन. 
180८ 51९01868 6७५18 ५058 1858\४8.1. 
14080818 015101८ 5३818 [३08 वेव. 
18080818 5ऽ6§॥ 6118181 111801001218.2. 
(8180 [व वप 258 [वं [की 
5808018 5112५ 01110 = ॥1॥९व1.3. 
(बां ५178 108 018 18185. 
0186 1९818 ८९08 ३५३ 18 0व8.4. 


6५०५12१0 116 14111 ॐ [५३९६685 0105 ©0 81/14 01861156 8901516111\/, 0 11011181. 
11210; 1/16 1५68 [185 ©0111161060 1510 \/041 81/16/8710 111011161 85 \८6॥. 4516111 15 0010616 
10 0४ 804 0115 80 ©10 10 5010४ 810 6\/5. 8 1146 0681166 116 € वा 0 06815 106 
(1111\/61/58. ©\/ 1146 0 06181166 51101 01016615 116 \/1016 ५५01५. 8 11146 1 0618108 581101८1 
(01105 20001 015501111011. 8\/ ५1146 06181166, 20210, 5658 (116 56106111-000) 06815 1/6 
0106101 र 116 68110 001 [115 1686. ॥1 86, 116 &0111/6 6681100 16515 011 0618108, 28811. 
2680110 1115 11 11110, 40 810 01861156 8(1516111/." 11681110 1/1656 0105 1/16 11011161 \/85 160 
\/1111 00५61. 506 5611 101 ।11/11818\/8 8010 ©01111111168166 106 15101 10 [11111. 0015010 0161 
0816115 11 1118101 \/8\/5 (1118 561 0 01 0618166 ॥1 8 [00५5 11000. 1161 10110 1001561010 
800 0816115 8 1111568016 800 1106 6०५ ऽ०68|< 8 ५५010. (1--4) 


दे-- बेदसिरा मुनि आइ तब सबहि कहा समुड्भाइ । 
पारवती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाडु॥ ७२॥ 


[)0.: 06689 1208 
080 5(11818 
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01200602 
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581114|118); 
081.73. 
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106 5806 60५8518 1161 68116 810 ©01/150160 1161771 8॥. 1116 616 ©010160 1161 
11169 6810 ॐ 106 9101 ग 281४. (73) 


चौ०-उर धरि उमा प्रानपति चरना। जाड विपिन लागीं तपु करना॥ 
अति सुकुमार न तनु तप जोगू। पति पद सुमिरि तजेउ सु भोगू॥ १॥ 
नित नव चरन उपज अनुरागा। विसरी देह तपहिं मनु लागा॥ 
संबत सहस मूल फल खाए । सागु खाइ सत॒ बरष गर्वंए॥२॥ 
कदु दिन भोजनु लारि बतासा। किए कठिन कषु दिन उपवासा ॥ 
बेल पाती महि परड सुखाह। तीनि सहस संबत सोड खाई॥ २३॥ 
पुनि परिहर सुखानेडउ परना । उमहि नामु तब भयउ अपरना ॥ 
देखि उमहि तप खीन सरीरा । ब्रहमागिरा भै गगन गभीरा॥४॥ 

8॥.: ५18 0081 पवि = [ववर = (लवा.वावे, [३ 0101018 189 विप (सवातत. 
वौ ऽदपत्वावाते ॥त वा 1808 |०0६) वौ 068 ऽपी †वुटत §ऽ2०८ ०0०0६.1. 
1118 8\/8 6818018 ५088 21५1808, 01580 0€#8 18 [0वौं 11210 1298. 
5811108 51858 1118 20818 (086, 5३0५ ॥<8। ऽ वां8 0818358 ३५३९-2. 
॥(३©॥५॥ 6118 00200 081 0858, (6 (र्वा#1078 (वलौ 01718 00858. 
068 [रौ (1180 088 अदतावेा, प्रा) 5801858 ऽवी10 वां 50 (सिवा.3. 


(0111 08110816 5८५९0806 = 01808, (7780| ववे घ 18098 008४8 08418. 
601 11811 1808 तौव ऽवत, 0140118201/व 008 0608 =080111व-4. 
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06561160 8 6५५ 21856 ©\/€1\/५8\/; 810 506 0 50 80501060 ॥1 0678006 1/1 5116 101 
३॥ ©01501045/1655 अ [167 000. 707 8 11045810 6815 5/6 ॥\/९५ 01 1005 8010 1415 
81016; ५४116 {01 81011161 [1५14160 /€815 5116 5(10515160 001 \/606180165. 0॥ 50116 085 
[16॥ 011|\/ 5(151618108 ४85 8161 8010 8।॥; 16 {0। 8 {€ ५85 5/6 ०0561५60 8 ॥401045 
851. 701 1/1/66 10458110 6815 516 ।11811181060 [6151 010 106 \11/16/66 ।€8५85 ् 116 
28618" 166 1118 0/00060 010 1116 1000. 6118॥\/ 516 8५© (40 € 0॥ 16865; (11118 
11611 ©8116 10 06 10५1) 0४ 116 18716 40818 (10 11100 68५65). 56610 1161 
000\/ ©1118618160 1010५011 56111011111681101 1116 0660 0168 ग 81811118 (1/6 16801) 
(68041060 1110400 116 168५/618:-- (1-4) 


दो०-- भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराजकुमारि। 
परिहरु दुसह कलेस सब अल मिलिहहिं त्रिपुरारि ॥ ७४॥ 


[0.: 018४8 11180118 5000818 1३४३ 5५0८ ापावष।सपा1)३; 
08181 65818 ॥21658 5808 808 11111 1"10८व 11.74. 


^ 15161, 0 ५4011161 अ 116 1104111810-14110; 0८ ५65॥6 ऽ 80601101॥51160. 6856 8॥ 
‰/0(॥" 11001015 06181106; 1116 51881 ॐ 1110५18 ५५॥ 500 06 0115." (74) 


चौ०-अस तपु कां न कीन्ह भवानी। भए अनेक धीर मुनि ग्यानी॥ 
अब उर धरहु ब्रह्म बर लानी। सत्य सदा संतत सुचि जानी॥ ९॥ 
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आवे प्ति बोलावन जबहीं । 
मिलहि तुग्हहि जब सप्त रिषीसा। 
सुनत॒ गिरा बिधि गगन बखानी । 


उमा चरित सुंदर मै गावा। 
जल तें सतीं जाइ तनु त्यागा। 
जपहिं सदा रघुनायक नामा । 


801. 3७8 180८ ५३0 8 008 व५वा, 


हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं ॥ 
जानेहु तब प्रमान लागीसा॥२॥ 
पुलक गात गिरिजा हरघानी॥ 
सुनहु संभु कर चरित सुहावा॥३॥ 
तब तें सिव मन भयउ बलिरागा॥ 
जरह तहं सुनहि राम गुन ग्रामा॥४॥ 
0186 ३068 0118 11140 0४वाौ. 


808 8 6118॥8८ 0180118 0818 0807, ऽवं ऽवत ऽवं ऽलं = वा11.1. 


३५४। (0118 00०1३५18 12021 [1818 [0811081 6088 [३6५ 107. 
|| वौ 1†८ा)0801 [8३08 5018 1158, [३160८ 1808 01811808 08058.2. 
5 वव 0118 0100। 02018 वेदीव, ०८1३॥९ 01 0118 [1/85व111. 


5118010 5807101 (वाव 618 ऽ५॥३५/३.3. 
1808 16 ऽ 11818 0188 0108. 
[918 18 5८17 ।वे0)8 ५08 ©18108.4. 


1118 08118 5716818 क वो 08५8, 
[208 16 अं [हां 80५ 1808, 
120 5868 ॥३00५08/8॥९8 1081118, 
^“ [1616 [8\/6 0661 1118119 561-005565560 810 ॥८11160 58065; 0८ 10 00€ ग न), 
2088011, 0601160 516 0608066 85 1115. ५०५५ ©016115|1 ।0 04 16811 1115 51016116 
41168068 101) 68/61, 10/11 ॥ 10 06 ॥1\/81801/ 1८6 810 6\/6॥ 58660. 1161 0८५ 
81/16॥ 0011165 10 ©8॥ 00, ५1५6 ५0 8॥ 1651518066 814 ।ला1 [0116 व 01068. ^08॥0, \/11611 
1116 56/61 58465 1166 00, 06 8551860 र 116 “61861 अ 1015 01016." 9118 (16 ५804011161 
र 11118810) ।€|01060 10 1681 11115 (16181166 ॐ 81811118 €©11060 0\/ 68/61 810 8 11|| 1811 
11101011 116/ 105. [^2|08५/३॥५\/8 58\/5 10 ©18/80\/2|8] । 8५6 11015 5110 1/16 068411८0| 5101 
जा (178; 0५५ [168॥ 106 ©11811111 8660८ ज 58111011. ८\/87 9106 ऽ वी ५८७ 810 ५५६0 
1167 00५, 5188 11116 1&00160 10) €/61/111119. 116 €\©1/ 1606860 1116 18116 ° 116 । 00 
ग १३५५७ 8010 16810 1116 ।€्लनौ 810 ज ऽ॥ १8185 0101165 1616 810 10616. (1-4) 


दो चिदानंद सुखधाम सिव विगत मोह मद काम। 
विचरहिं महि धरि हृदये हरि सकल लोक अभिराम ॥ ७५॥ 
[)0.: 61602168 5५116188 91५8 0108 11018 (11868 (वा, 


0168187 11811 01811 [168४६ 118॥1 5ऽ8॥९818 0९8 20111818.75. 

116 61006716 2 11646108 810 0155, 116 80006 ॐ ॥180011655, 61५8, 110 15 
२ 186 1071 ©1101, 81008166 800 06518, (08160 80004 0/1 €8111 1111 1115 [6811 >€ 
00 511 11801, 1/6 06॥0॥1† अ 11€ ५५101€ \५०॥५. (75) 
चौ०- कतहु मुनिन्ह उपदेसहि ग्याना । कतहु राम गुन करहि बखाना॥ 

जदपि अकाम तदपि भगवाना। भगत बिरह दुख दुखित सुजाना ॥ ९॥ 

एहि बिधि गयउ कालु बहु बीती। नित ने होड राम पद प्रीती॥ 


नेमु प्रमु संकर कर देखा। अबिचल हदर्ये भगति कै रेखा॥ २॥ 
प्रगटे रामु कृतग्य कृपाला। रूप सील निधि तेज बिसाला॥ 
बहु प्रकार संकरहि सराहा । तुम्ह बिनु अस ब्रतु को निरबाहा॥३॥ 
बहुविधि राम सिवहि समुञ्मावा । पारबती कर जन्मु सुनावा॥ 


अति पुनीत गिरिजा कै करनी । बिस्तर सहित कृपानिधि लरनी॥४॥ 
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॥व३॥घ घाव ८086065 गौ 0४818, 
[३५३01 ववा 160 0086 वे४वे7त, 
€01 ०५) ९१४३५ ॥३८५ 000 जौ, 
06111 01617) 5811९818 (३/8 ५6618, 
0130्बा& ॥2111८ ॥180#/8 10818, 
00८ [2९818 517)1९8॥811 581/व|18, 
08011016} ।8118 591५801 58111|08\/8; 
व (पाति 01 ॥३। (वावा, 


॥६181४ ॥व18 0118 (६३187 (0218108. 
0118208 01818 ५८५९३ ०८८0118 5 818.1. 
118 8 10 ॥व718 ०३68 गौ. 
2016818 {68 0080 ॥8) ।€18.2. 
08 वे 1601 1€ 8 05818. 
1८108 010८ 8258 वंत (© ॥180808-3. 
081व0वा = (३/8 [व ऽा18५8. 
0151818 50118 (0811601 = 0वावा.4. 

11616 116 115146160 116 58065 ॥1 50011 80५ 11616 ।16 &©>0॥6५ 116 «11065 
51 78718. 111040|1 0258101116885 8010 8॥-५/156, 116 । 010 ५85 5111 \111 16 08705 
56081810 101) 1115 0५60166 (ऽब). ॥1 11115 8 8 ©01510618016 11116 €180560. 06/00 
10 116 लि ज ऽ पिक्चा18 ५४85 6४९ 0०00110 ॥1 1115 11681. \//161 5॥1 78118 58५५ 106 | 
५5610106 2016 र्बा्लि10ा) ज 5801८818 810 1116 [1५6॥0।& 5181710 ग 06५00) 0) ।15 168, 
1116 11161610 | 010, \/10 10॥\/ 16600111265 5611065 (6/106160 10 ।1॥11, 800 15 8 1116 2 06801 
8110 81181011 81५ 80 &17100त निं ज का€वौ ऽ[०।९१1५0॥॥, 80068160 00& 58.818 816 
©>0॥6५ ।111 ॥1 ३/5 11016 1/1811 016. 110 €{56 1181 (0 6811 86011015 506 8 
0\/2" 16 5210, 51 ९118 8011011560 1117 10 1181/ ४/5 810 1010 ।71 ज 1/6 017 
ग 0681811. 7116 010 ॥1 115 1111116 ©0110855100 18118160 81 10|| ।61॥1 116 11051 0105 
५011905 ग ©/1/8. (1-4) 


दो अल विनती मम सुनहु सिव जौ मो पर निज नहु । 
जाड लिवबाहहु सैलजहि यह मोहि मागें देहु ॥ ७६ ॥ 


[20.: 208 [जवा ावा18 5८11 51५8 [8६ 110 218 1018 6/४, 
13 0102180५ 58113]8॥} #218 1100} 11806 ५€0८.76. 


ध ५५०५५, 51५8, † (0५ [18५6 87४ ्ब्लि10ा) 01 46, ॥अ 10 ॥५# 2(0068|. 60 806 11811 
ऽ8॥३।8 (116 ५8011161 ॐ 11186818): 0187 1115 00010 10 ॥6.* (76) 


चौ०-- कह सिव जदपि उचित अस नाहीं । नाथ लचन पुनि मेटि न जाहीं॥ 


(804.: 


सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा। 
मातु पिता गुर प्रभु कै बानी । 
तुम्ह॒ सब भांति परम हितकारी । 
प्रभु तोषेउ सुनि संकर बचना। 
कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ। 
अंतरथधान भए अस भाषी। 
तबहिं सप्तरिषि सिव पिं आए । 
॥(818 5ऽ1४8 [३6801 (५618 858 5/1) 
51३ ०0181 ३४/5५ ९३/18 = 1ता108॥व, 
वाप 011व 6८1 [01200 (वा व, 
{पाव 5208 वां वावत वतव, 
(01401 1056८ 5८५01 ऽ बा7)।(81/8 0868108, 
॥(8118 [2180111 [1818 11111818 088 ॥816८, 
217118॥8611818 0186 858 01181, 
1807 5801815 5५४३ [वौं 86, 


परम धरमु यह नाथ हमारा॥९॥ 
बविनहिं बिचार करिअ सुभ जानी॥ 

अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी ॥ २॥ 
भक्ति बिबेक धर्मजुत रचना॥ 

अब उर राखेहु जो हम कहेऊ॥ ३॥ 
संकर सो मूरति उर राखी॥ 

लोले प्रभु अति बचन सुहाए॥४॥ 
118 0868018 0101| (€ 108 [1 
(08/8118 01218111 #३018 ॥ 8 [1811818.1. 
010 0106818 (218 5८018 वा. 
20४8 518 0818 वात = 1†ता110807.2. 
01816 01061९8 00181718 [८418 ॥(३6808. 
8३08 ५8 ॥३९60॥ [© 1118 ॥३060-3. 
5801188 50 रलौ = पात वेदी. 
0016 12000 ओ 0868008 586.4. 
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51५8 16080, “11101411 11118 15 ॥810|४/ |451108016, 1116 ५0105 8 1118518 08110 06 
36 85106 वाँ 106 58116 1116. ५४ 0५, 0८1 ©0111118110 11451 06 ।65060॥४ 68160 00: 1015 
15 11 08811041 ततां #/. 116 #४०।५§ अ 016*5 0816175, 16861161 804 1185167 11149 06 
(1104465110801/ 006/60 85 (014161५6 10 055. (00 816 ॥11 5(1018116 061686101 ॥1 
6५/61/५५३१; 1161016, 11 ।०त, | 00५४ 10 /0पा ©011718105." 116 | 010, 85 0168560 10 11681 
1116 \/€॥-01108811 ५0105 580८818; ५५101 \/©16 1180160 ४1 ५९५०1011, ५180071 810 0161. 
106 [०५ ऽ8।0, (0८1 ५०५५ 1185 0661 ॥(€; 0५५ 068॥ ॥ 11111 118 । [8५6 1016 /00.* 58/10 
90 116 ५५७7 0८1 ग 97. 581८818 61618160 116 11018580 116 ८151011 1) 1115 16811. 79 
\/©1\/ 1110111617 1116 ऽ6५७11 5265 ©8॥&0 01 51५8. 7116 [010 9[001<6 10 17] 11 11106 ©118111170 
86061118:-- (1-4) 


दो०-- पारवती पहि जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु। 
गिरिहि प्ररि पठटणएहु भवन दूरि करेहु संदेहु ॥ ७७॥ 


00.: @0वाववाी (वौ [8 ता) 0176) 0216608 160), 
91101 01611 017860८ 008४808 तता (810८ 5 वा716600.77. 


0110 10 28/81, 0८ (0 [167 10५6 10 106 168. 11161 ५661109 061 1161, 11118188, 
10 161, 56010 167 086।९ 10 161 [01116 8010 01506| [17 ५001015." (77) 


चौ०- रिषिन्ह॒ गौरि देखी तहं केसी । मूरतिमंत तपस्या जेसी ॥ 

बोले मुनि सुनु सैलकुमारी। करहु कवन कारन तपु भारी॥९॥ 

केहि अवराधहु का तुमह चहहू। हम सन सत्य मरमु किन कदू ॥ 

कहत बचन मनु अति सकुचाई । हंसिहहु सुनि हमारि जडताई ॥ २॥ 

मनु हठ परा न सुनड सिखावा। चहत बारि पर भीति उठावा॥ 

नारद कहा सत्य सोड जाना। बिनु पंखन्ह हम चहहिं उड़ाना॥२३॥ 

देखहु मुनि अबिबेकु हमारा । चाहिअ सदा सिवहि भरतारा॥ ४॥ 
0801.: 15118 08५ तलत = वतै (अज, काचचाभााभों 12085 219). 

0016 1114111 511 5811८707, ९8181 ६३५४३08 (६३/81 180५ 0181.1. 

॥६९॥1 ३५३३५00८ ॥३ 1८108 ©80व|0्, 18118 5218 ऽवा 1118111८ ।९1018 (३080६. 

॥६211818 0868108 11810 वौं ऽव।पल्वा, [85108110 510 = [वीता == |वतिग॑ता-2. 

11180 118 [0818 18 5(108। 51418५8, 68818 0801 0218 0 = पत ५व. 

वततव (8/8 ऽवं #व 50 1208, 011८ (08716081 [चात लवौ ५१३३.3. 

५९10५ 11५01 2००९॥५ 1211818, 688 526५३ ऽ1\/2॥1 01121/21813.4. 

1066 106 56615 58५५ 68011 (8 18116 ॐ ९281४; ॥॥., व81-60111016610160) 85 1 506 
\/816 0618106 151 061501160.1116 58465 5810, “11681, 0 ५९240411161 ॐ 11186818: ५५॥४/ 
816 0 01/86115110 56 ।100105 0618106 1110111 00 00 \/0151110 8160 118 ५0 \00 
ऽ66।९? \/11\/ 10 60106 10 ८5 1/6 68 566?” 4 {&6| ५९1 51 ।0 1814110 ॥11४/ 
5(12111155101. 7/0 \/॥ 06 81111560 10 168 ् ॥¢ 0॥\/. ^© ॥7/ 11116 1185 18/68 8 01५ 
811114५6 8014 [16605 10 8५५1668; ॥ ५५४०८५५ ॥2156 8 \५३॥ 01 ४वां€. 6061116 00 116 1/1 जा 


५३३५8 5 010060)/, । 1010 10 1४ 6५610 ५1110 1105. [-00।< वं 0 11861655; । 8।५/8/5 
©0\/6† ऽ।\8 85 ॥11 0150810." (1-4) 


दो°- सुनत बचन बविहस्रे रिषय गिरिसंभव तव देह । 
नारद कर उपदेसु सुनि कहु बसेउ किसु गेह ॥ ७८ ॥ 


86 


* 6१। १५।॥५0०॥९।1^।५९।५/^84 * 





11 -4 - ~-- 





[)0.: ऽवत 0868018 0101856 1528 0115817)01182\/8 18४३ 0618, 


18/8608 ॥९8॥8 (०५650 5५1 


1168110 1/16 800५6 601 116 58065 1840160 80५4 58।0, “40181 8॥ 00 000 ०५४65 ॥5 
©9615161108 10 8 110(411118॥0 (11111218\/8); 16॥ (15 110 [185 ©\€/ 5161160 10 ।५९।५३8.5 86\/106 804 


॥\/©80 ॥1 115 [10116.* 


चौ०-- दच्छसुतन्ह 


(804.: 


उपदेसेद्ि जाई । 
चित्रकेतु क्र घर उन घाला। 
नारद सिख जे सुनहि नर नारी । 
मन॒ कपटी तन सजन चीन्हा। 
तेहि के बचन मानि बिस्वासा। 
निर्गुन निलज कुबेष कपाली । 
कहहु कवन सुखु अस बरु पाएँ । 
पंच कँ सिं सती बिबाही। 
86608511 08665611 [वि 
@112॥<€८॥ (8/8 00॥ ५08 01818, 
18/68 518 [© (ववी 188 वा, 
7218 (तर्ब = 1†व7 ऽवत ल6108, 
{लि  ॥ 04618 = ता 05५58, 
10418 111] 8 ॥८५0658 ॥३08॥, 
॥६1811८ ॥(३५/218 9॥५1८ 298 081 ३6, 


॥0180॥ 0856५ ॥५७॥ ©€2.76. 


तिन्ह फिरि भवनु न देखा आई ॥ 
कनककसिपु कर पुनि अस हाला॥ १॥ 
अवसि होहि तजि भवनु भिखारी ॥ 
आपु सरिस सबही चह कीन्हा ॥ २॥ 
तुम्ह॒ चाहहु पति सहज उदासा ॥ 
अकुल अगेह दिगंबर व्याली॥३॥ 
भल भूलिहु ठग॒ के बौराें॥ 
पुनि अवडरि मराएन्हि ताही ॥ ४॥ 


11008 011 01४70 8 तलत वे. 
॥६३।३॥९३॥६३७। (2 (६३8 211 858 1818.1. 
३४३७ 0 1 008५80८ 001. 
20५ 58158 58080 6818 ॥6108.2. 
1८108 6800८ वा 520ब]वे ५५३७. 
३८३ 2068 = ५6810ब18 = 0४व17.3. 
01218 010॥1#५ 1808 ॥€ 08186. 


(02108 ५३06 ऽत ऽन 01080, (एप ३५३०१९1 11128610 1801.4. 


{16 086५ 011 810 80411011151166 116 50115 ॐ [28९58 82/10 116 6\/6 58५५ 1061 1101116 
80810. ॥ ५५६5 [16 110 (41160 116 [10116  @11*(ल€ंप; 210 8208॥1 ।६7/६।९851 0८ (116 वि†/161 
छ 012/108) 116 8 51111118॥ 816. ॥4681) 810 01161 ५/110 5161 10 ॥५९808'5 80/06 8।6€ 516 
10 6५९ 116] 1101116 800 06601116 116101681115. 0८4॥&1॥ वाँ 11681, 116 06415 01 1115 0615011 
1116 1118165 ॐ 8 01005 11181; 16 ५५0०८॥५ 11181९6 6610016 | ॥|९6 ॥11561. 61/10 00 115 
\/01/05 0 ©/\6 {101 8 [1450810 10 ।ऽ 80410611 0४ 1181116, ५९५०५ अ 10065, 
51181/1161655, [1011161655 8114 ॥8|९60, \/110 1185 8॥1 ॥184501610(15 [0०0०९ 8000 [11/1, \४68।5 8 
51110 ॐ ऽ|५॥5 81010 [115 66९ 15 11/10 8 {8111॥\/ 810 185 56106115 01 [115 01116115. 
16॥ 05, ४11 [18001655 ५0 #0८ @(€्ल॑ 0 00811110 506 8 045080५ (0८ [8/6 {8611 
811 €88\/ 016\/ 10 1116 186/11181018 11181 10061811 51८8 11181160 ऽव अं 1116 16065801 
छ 50116 1167105; 0८1 ।86/ 0) 16 808/1040060 16 800 | 161 10 ५16." (1--4) 


दो अब सुख सोवत सोचु नहिं भीख मागि भव खाहिं। 
सहज एकाकिन्ह के भवन कबहुँ कि नारि खटाहिं ॥ ७९ ॥ 


३08 511९8 50४8 5060 (7 0111618 ।)80। 001४8 ।<81 

5818} 8 &॥(३।60118 ॥€ (0118808 ॥९808॥0८ ॥ ॥08॥ ।सगव1.79. 

“518 [ऽ ©816-16€ 10/16 ॥५९७ 01 8118 810 &1|05 8 50410 91660.80 \/011€ 
©\/6॥ 518 ॥1 116 [0156 2 [1801५8| 6015652" (79) 
चौ अजहू मानहु कहा हमारा । हम तुम्ह करहुं बरु नीक विचारा॥ 

अति सुंदर सुचि सुखद सुसीला । गावहिं बेद जासु जस लीला॥ १॥ 
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दूषन रहित सकल गुन रासी। 
अस वरु तुम्हहि मिलाउब आनी । 
सत्य केह गिरिभव तनु एहा । 
कनकडउ पुनि पान ते होई । 
नारद बचन न मै परिहरऊँ। 


श्रीपति पुर बेकुठ निवासी ॥ 
सुनत बिहसि कह बचन भवानी ॥ २॥ 
हठ न दछूट दुटै बरु देहा॥ 
जारं सहजु न परिहर सोई ॥ ३॥ 
बसउ भवनु उजरउ नहिं डरऊॐ ॥ 


गुर के बचन प्रतीति न जेही। सपनेहुं सुगम न सुख सिधि तेही॥ ४॥ 


2| 2८ 1118080 ८३0 [वातत 
वा 5८716818 5८6 ऽ८५1868 50७, 
०5818 ॥21118 5३818 0५018 85, 
258 0३५ 1५110211 11118५08 38111, 
5व#/8 ॥९86८ 61101५४8 180८ नौव, 
॥३1॥३५ 0५0 05818 16 0, 
18/208 0868018 8 वां 02111818, 


0५8 ॥€ 0868018 [ओ। 18 [नौ 


{12118 1८11018 ॥(३0 घ ७2।५ (1118 01681. 
0३५80 0668 [8३७५ {858 8.1. 
कावा पावे वताते 1४851. 
51118 01185] ९018 0806808 008\/811.2. 
008 08 ल्त नीत 00 ०618. 
[8/€#0प ऽग 08 0198 501.3. 
0858 011880५ ५|2/2॥ ववं ५2।ब४. 
5802161४ 5८021118 18 5८18 51011 16॥-4. 
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©9(06[2110118॥\/ 0004-1001५114, 01005, 24668016 8116 81118016, 11056 010 8114 6010115 816 
5(410 0\/ 116 \/6085. 116 15 {66 1011) 0161111511, 15 8 11/16  8॥ 11465 810 116 010 ् | 871 
(1116 0५0५695 01050611) 804 1185 115 80006 1 \/३॥<(121118. 516 8 54101 6 518॥ (10116 
\/11|1 00." 1168110 11115, 88५8111 ।200/160 80५4 58५, ^/00 08५6 (10/11 00561५60 17 वां 11115 
000\/ ॐ 11106 15 06001161 ग 8 ।0०९।<; । 0५५ 5001617 06 1180 ५।५€ (0 ॥11# 1618611. ७०५ 
15 81101167 10046 ग ॥0८।६ ५/५ ५065 10 8081001 5 6181866 6४6) 0) 0611 
60151160 10 1/6. | 118 110 1410616 ॥५३।३५३.ऽ 8३५५108; ५/161116॥ 11 10456 15 1८ 0/ ५6501816, 
| 88। 110. 116 110 [185 10 {8111 ॥1 116 ५४०५5 ॐ [115 01666101 68010 €85॥\ 81180 6110161 
[120011658 0" 51006655 €\/60 ॥॥ 8 06811.“ (1-4) 


दो०- महादेव अवगुन भवन विष्नु सकल गुन धाम। 
जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ ८०॥ 
[0.: ।118606५/३ ३५३0८५8 018४808 01510 58818 618 तव118; 


16111 (३/8 11801 ॥818 [३01 5218 1€॥)। {नौ 518 ॥818.80. 


"|€ 0।€ब ७6५ 51५8 1118 06 14 ॐ 8(॥15 8010 15111 118 06 8 16005101 ॐ 8॥ 
11165. (© 15, [0५/6५/6॥, 60166160 ५४५1 [111 81016 \/10 41800615 0/16'5 16801. (80) 


चौ०- जौ तुमह मिलतेहु प्रथम मुनीसा । सुनतिं सिख तुम्हारि धरि सीसा॥ 
अब मै जन्मु संभु हित हारा। को गुन दूषन करर लिचारा॥९॥ 
जौ तुम्हरे हठ हदये बिसेषी । रहि न जाइ बिनु किणे बरेषी॥ 
तौ कौतुकिअन्ह आलसु नाहीं। बर कन्या अनेक जग माहीं॥२॥ 
जन्म॒ कोटि लगि रगर हमारी। बरं संभु न त रं कुआरी॥ 
तज न नारद कर उपदेसू। आपु कहहिं सत॒ बार महेसू॥३॥ 
मे पा परं कहड जगदंबा । तुमह गृह गवनहु भयउ बिलंबा॥ 
देखि प्रमु बोले मुनि ग्यानी। जय जय जगदंबिके भवानी॥४॥ 
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1818." 9566110 28145 ५6\/0101 116 &1141116160 58065 ©>(61811160, “3101, 8॥ 401 10 (0५, 
0 818५211, 01161 ॐ 1116 (111५/61/56|" (1-4) 


दो०-- तुम्ह माया भगवान सिव सकल जगत पितु मातु। 
नाइ चरन सिर मुनि चले पुनि पुनि हरषत गातु ॥ ८९॥ 


[0.: {पा (18/8 0068५808 ऽ४३ 5३818 [३0 बव 1८ र्वा, 

18 ©8॥2018 518 11011 6816 0५01 0011 [81वऽवांव 0८.81. 

^/^0॥1 8168 8\/8, ५/6 51८8 ऽ ©0५ 11151; ९०५ 816 1/16 08161115 116 11016 
(411\/6156.” 0५110 1/16॥ 1686 81 116 छनं ज 2818), 1116४ 04608160. ^\ 11111॥ (810 11104040 1116॥ 
12116 8080 8/0 80810. (81) 
चौ०- जाह मुनिन्ह हिमवेतु पठाए। करि विनती गिरजहिं गृह ल्याए॥ 

बहुरि सप्तरिषि सिव पहं जाई। कथा उमा कै सकल सुनाई॥ १॥ 

भए मगन सिव सुनत सनेहा। हरषि सप्तरिषि गवने गेहा॥ 

मनु थिर करि तब संभु सुजाना । लगे करन रघुनायक ध्याना।॥२॥ 

तारकु असुर भयड तेहि काला । भुज प्रताप ब्ल तेज बिसाला॥ 

तेहिं सब लोक लोकपति जीते। भए देव॒ सुख संपति रीते॥३॥ 

अजर अमर सो जीति न जाई । हारे सुर करि विविध लराई॥ 

तब बिरंचि सन जाड पुकारे। देखे बिधि सब देव दुखारे॥४॥ 
8॥.: [त तो्ितिते वेष्वा [उर्बौव€) (वा जिव तावकी 9018 1४३6. 

0811411 5801815 5४8 वौं वा, (कौत (ताते त §॥818 ऽ0वा.1. 

0186 1180818 5\/8 5118 58068; 11/85 58018115) 0५216 0608. 

11181८1 11118 ॥९8॥1 1808 58111000 50} 208, 1३06 ९३818 ॥(३0018/8॥ त01#/818.2. 
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1116111. 106४ 10611 ल 10 /11806| (8181118) 804 1016 1111) 1161 16\/81665. 1116 (@16€व0। 
010 8॥ 1116 005 1115618016. (1-4) 


दो सर सन कहा लुद्धाइ विधि दनुज निधन तल होड । 
संभु सुक्र संभूत सुत एहि जीतड रन सोड॥ ८२॥ 
[)0.: §808 5808 (808 0५18 01611 6३1५|३ (1601808 1808 101, 
5811010 5148 58110008 508 € [व = (308 501.82. 


28111118 16855460 1/1) 8॥ 58/10, “1116 0611010 518॥ ५6 011 11611 11616 15 8 5011 
5014110 101) 116 10115 ् 5811010; 01 116 81016 ©8॥ 5५0५6 1016 06111011 10 08116. (82) 


चौ मोर कहा सुनि करहु उपाह । होहि ईस्वर करिहि सहाई ॥ 

सतीं जो तजी दच्छ मख देहा। जनमी जाइ हिमाचल गेहा॥ ९॥ 

तेहि तपु कीन्ह संभु पति लागी। सिव समाधि बेठे सलु त्यागी ॥ 

जदपि अहह असमंजस भारी । तदपि बात एक सुनहु हमारी ॥ २॥ 

पठवहु कामु जाइ सिव पाहीं। करे छोभु संकर मन माहीं॥ 

तब हम जाइ सिवहि सिर नाई । करवाउब बिबाहु बरिआ॥ ३॥ 

एहि विधि भलेहिं देवहित होई । मत॒ अति नीक कह सबु कोड ॥ 

अस्तुति सुरन्ह॒ कीन्हि अति हेतू । प्रगटेड बिषमलबान ज्षकेतू॥ ४॥ 
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दो°- सुरन्ह कही निज विपति सब सुनि मन कोन्ह बिचार । 
संभु विरोध न कुसल मोहि विहसि कदेउ असर मार ॥ ८३॥ 


[)0.: 5112008 8 18 010बा। 5808 5८01 (1वा71व ॥6018 0106818, 
9211001 01068 18 5818 10111 01185 ॥८३0९५ 258 1181/2-83. 
106 0५5 1010 ॥1॥ 8॥ 1161 0516855; [68/11 116॥ 1816, 116 40५ ग 0५९6 001५6160 


800 500९6 1/5 ५/1 8 5/11॥6, 4 6206 10 0०५ 16515 01 1/5 101) 1051॥†/ 10 
58111011." (83) 


चो०-- तदपि करब म काजु तुम्हारा । श्रुति कह परम धरम उपकारा॥ 
पर हित लागि तजडइ जो देही। संतत संत प्रसंसहिं तेही॥ १॥ 
अस कहि चलेड सबहि सिरु नाई । सुमन धनुष कर सहित सहाई ॥ 
चलत मार अस हदये बिचारा। सिव बिरोध श्चुव॒ मरनु हमारा॥२॥ 
तब आपन प्रभाउ बिस्तारा। निज बस कीन्ह सकल संसारा॥ 
कोपेउ जबहिं बारिचरकेत्‌ । छन मर्ह मिटे सकल श्रुति सेतू्‌॥२३॥ 
ब्रहमचर्ज ब्रत संजम नाना। धीरज धरम ग्यान बिग्याना॥ 
सदाचार जप जोग बिरागा। सभय बिबेक कटकु सलु भागा॥४॥ 
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छं भागेउ बिबेकु सहाय सहित सो सुभट संजुग महि मुरे। 
सदग्रंथ पर्वत कंदरन्हि महं जाइ तेहि अवसर द्ुरे॥ 
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होनिहार व्रा करतार को रखवार जग ररभरु परा। 
दु माथ केहि रतिनाथ जेहि कहं कोपि कर धनु सरु धरा ॥ 
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दो जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम। 
ते निज निज मरजाद तजि भए सकल लस काम॥ ८४॥ 


[0.: 1€ 5३५३ [३08 ३688 © 08 2५५58 858 11718, 
16 018 ¡8 1121३५8 18|| 0186 §३॥३18 0858 ॥(8118.84. 
1//11816/67 6681465 ©45160 ॥1 116 ५५010, 11611161 8॥1|॥ावां€ 01 1811 वां€ 8210 
0681110 11856116 0। {61111116 8[006118110115 11815/65560 1/16॥॥ 1181418| 0040105 80५ 616 
©0111016161४ 005565560 0 ॥11. (84) 
चो०- सब के हद्यं मदन अभिलाषा । लता निहारि नवहिं तरु साखा॥ 
नदीं उमगि अंबुधि कहूं धाई । संगम करहि तलाव तलाई ॥ १॥ 
जह असि दसा जडन्ह कै बरनी । को कहि सकड़ सचेतन करनी ॥ 
पसु पच्छी नभ जल थलचारी। भए कामस समय बिसारी॥२॥ 
मदन अंध व्याकुल सब लोका। निसि दिनु नहिं अवलोकहिं कोका॥ 
देव दनुज नर किंनर व्याला प्रेत पिसाच भूत बेताला॥२३॥ 
इन्द कै दसा न कें बखानी। सदा काम के चेरे जानी॥ 
सिद्ध बिरक्त महामुनि जोगी। तेपि कामस भए वियोगी॥४॥ 
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छं भए कामबस जोगीस तापस पार्वेरन्हि को को करै। 
देहं चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे॥ 
अबला बिलोकि पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलामयं । 
दु दंड भरि ब्रह्मांड भीतर कामकृत कौतुक अयं॥ 


/971.:01186 ॥(21120858 [0058 1808258 ०8३५६201 ॥व ॥० ॥५80), 
५९॥९1॥ 68३6818 1211118/8 |€ 01811181 ०९।९ौ्व३ ॥206. 
20818 0101९ 0५101581182#/8 ३0८ ०५५58 5208 20818118), 
५८ 0811048 01811 01201817 0111818 ॥(व71121त1 8 ॥ ८/8 वे४/ वी). 
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छ [0\/-11111066 60016 (1056 110 1|| [816] (0०6५ (4001 1116 81111816 8010 11801126 
1681101 85 {0 ° 81811118 (60५) १०५४ 5९५४ ॥ 85 {| 9 116 {8॥ ऽ6)<. 01161 06661५60 106 
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11115 \/010611॥| 0816 ग [0०५6 1851680 ॥1 116 (111५6156. 


सो धरी न काहू धीर सब के मन मनसिज हरे। 
जे राखे रघुलीर ते उवे तेहि काल महं ॥ ८५ ॥ 


30.: 0010 18 ॥३॥ 0॥18 508 ॥८€ 11818 11181851 (1816) 
1€ ॥३॥९€ ॥2011५018 1€ ५08/€ 1€&॥। ॥8।8 ।1201.85. 


[५०00०५१ ©0(॥0 ।6118॥0 51-005565560; 116 68115 ॐ 8॥ \/616 50161 0 1/6 0५ 
0\/8. 116 81016 (0५10५ [010 11161 0४1 8081151 [111, 10 11011 1/6 11610 ग १8५05 866 
69601060 115 10166110. (85) 
चौ०-- उभय घरी अस कौतुक भयऊ । जौ लगि कामु संभु पहि गयऊ॥ 

सिवहि विलोकि ससंकेड मारू । भयउ जथाथिति सु संसारू॥ ९॥ 

भए तुरत सब जीव सुखारे। जिमि मद उतरि गँ मतवारे॥ 

रुद्रहि देखि मदन भय माना । दुराधरष दुर्गम भगवाना ॥ २॥ 

फिरत लाज कदु करि नहिं जाई । मरनु ठानि मन॒ रचेसि उपाह ॥ 

प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा । कुसुमित नव तरु राजि बिराजा॥ ३॥ 

लन उपबन वापिका तड़ागा। परम सुभग सब दिसा बिभागा॥ 

जरह तहं जनु उमगत अनुरागा । देखि मुए मन॒ मनसिज जागा ॥ ४॥ 
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(001/वंव 188 (वलौ ॥8 वौं |वा, (118140८ 10801 7118 ॥३668 ५0. 

04065 = पार्वति (तलत = पावक (तड्चा)18 8५४8 वा (व जावे 8.3. 

08018 1080808 0०80।।8 1860808, 08118 5101808 5808 6158 0100808. 

[20 18॥त [207८ ८110 21५1506, तलत लौ पातात 08182918 |३08.4. 

1116 ५0061, 1251860 01 81 [0 07" 50 1॥ 1016 40५ ग ०५९ 1868660 58101. 0000 
16110160 ओ 116 5411 51५8; 116 #/1101€ ५०1 16111160 10 ॥5| ^\॥ ॥\/10 06105 1608160 
11161 06868 ॐ 11100 8† 0166, 68) 85 106 11096686 56| ।&©॥6५९५ 1161 1/16॥ 506॥ 
0111.6111655 ।ऽ 061. 116 00  ।0५/6 #४३5 511046९ ४५111 11101 वाँ 116 511 ग 8108५81 0५५8 
(51५8), #110 [ऽ 50 00011 10 0114५ 80 50 [1810 10 60111016/610. 116 © 9॥1# 1 16168111 
800 ३5 ।16९(०8016 ग 00110 81/11; (11111861 [6 ।650।५९५ 400 ५6811 8०५ ५6५1560 8 
01811. 116 01111111 118/1185160 1/16 ०५९१ 50110, 116 ५10 ग 8॥ 5685005; 0\/5 ॐ 000 
1665 |806॥ 110 10\//6815 80068160 50 61811110. 00५5 800 40/65, \/९6॥5 81/10 00105 8004 
8॥ 106 0481615 ॐ [68/61 85511160 8 110 06101 8506. ©\/61\/\/16/6 18106 ०५९10५५6 
\/11|1 0\/6 85 ॥ “616; 106 51071 8100560 08581011 6810 10 ५680 5045. (1-4) 


छं" जागड़ मनोभव मुए मन लन सुभगता न परै कदी । 
सीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल ससा सही ॥ 
लिकसरे सरन्हि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। 
कलहंस पिक सुक सरस रव करि गान नाचरहिं अपछछरा ॥ 
191. : [2081 11810018 1111611 1118118 088 501186218 18 [0218) ।(8॥7, 
७171818 50817618 5५11811168 (वाधा 1186818 21818 ऽ३।08 5201. 


0९856 58210100 ॥(817|8 ©| 0131111) |८18 ।11261116818; 
॥६३1181758 [०1९8 5९8 52858 ॥३५/३ ।(३॥ ©808 086 20861118. 


08551011 \/85 8104560 €\/681 ॥1 ५680 50415 8110 116 06811 2 106 01651 06008।60 
065611011011. ^ 00, 9611116 8010 18418111 06626 {8110160 116 1/&€ ॐ 08551011 85 8 {81111114 
©011108111011. 0०५५७ ॐ 1011565 01055060 ॥1 |३॥८65 8/0 5\//811115 ॐ 01811111 0665 [11111160 
010 11611. 9\/5, ५4005 810 08105 1161760 11161" 5५/€6 0065; ४11॥6 ©6165118| 08115615 
58/10 814 ५९660. 


दो सकल कला करि कोटि बिधि हारेउ सेन समेत। 
चली न अचल समाधि सिव कोपेउ हृदयनिकेत ॥ ८६ ॥ 


[)0.: 5३818 (३18 (2 (न 01601 02160 5€)8 58116, 
©8॥ 8 8260818 58118601 51४३8 ॥९०0€ घ ॥५९#/111<618.86. 


106 96 अ ।0५९ \“1# 115 8111४ ॐ 00/65 ©»(1845160 8॥ [115 111/110611655 51818061115; 
७1/85 (110101९611 18166, [0५/6५/९1, 60110 110 06 05141060. 11115 ॥1806 (001५ 82101. (86) 


चौ०- देखि रसाल विटप बर साखा। तेहि पर चटढृउ मदनु मन माखा॥ 
सुमन चाप निज सर संधाने। अति रिस ताकि श्रवन लगि ताने॥ १९॥ 
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छाडे बलिषम विसिख उर लागे। 
भयउ ईस मन छोभु लिसेषी । 
सौरभ पहव॒ मदनु बिलोका। 


छूटि समाधि संभु तब जागे॥ 
नयन उधारि सकल दिसि देखी ॥ २॥ 
भयउ कोपु कंपेउ त्रैलोका॥ 


तब सिर्वे तीसर नयन उघारा। चितवत कामु भयउ जरि छारा॥३॥ 


हाहाकार भयड जग भारी । 
समुदि कामसुखु सोचहिं भोगी । 
०९९01 ॥25818 01808 0818 5814118; 
571 6808 018 5वा8 = ऽवाी1त08116, 
©080€ 01580118 0151418 18 1806) 
0118/8॥ 158 11818 607000५ 0186७, 
5811808 08५8 1186800 01101९8, 
1808 91५६ 75818 08/88 ५00वेावे, 
(1211288 0012४८५ [208 01801, 


डरपे सुर भए असुर सुखारी ॥ 
भए अकटक साधक जोगी॥४॥ 
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1811861 ४५३5 60660 10 85065. ^\ 1040 ५५४३॥ ५४४७7 (10 11/04/1116 (11४6156. 1116 00५5 616 
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116 0101५81 580; 1116 116 5111114 /005 66 ।€॥6५/९॥ ॐ 8 1010111 85 ॥ 6/6. (1-4) 


छं" जोगी अकंटक भए पति गति सुनत रति मुरुखित भई । 
रोदति बदति बहु भोति करुना करति संकर पिं गई ॥ 
अति प्रेम करि विनती विविध बिधि जोरि कर सन्मुख रही । 
प्रभु आसुतोष कृपाल सिव अबला निरखि बोले सही ॥ 
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0तवा। 0वतओ। 02010 04 तौ [सवाप ॥(8॥गौं 5 वा11८88 गीं धग. 
वा लाव ॥व जर्बा 0101608 0161 [0 ((३/व 58071168 ।807 
0120010 8541058 02818 5\/8 20818 ३९01 001& 580. 
106 (005 ५५616 1660 10171 10716111; ४16 78 (५/6 ॐ 116 00५ ॐ 0५९) 81760 85 
5001) 85 516 6810 0 116 विं€ ग 6 1014. 66010 804 ५५३7७ 800 11001119 ॥ 81045 
\//2\/5 516 8/0010801160 5814818; 810 ॥18|५10 ।0\/110 61168165 ॥0 0।५€1पुला† 01115 5116 
51000 06016 116 010 1111 0185060 [8705. 56619 106 [6101655 \/011181, 116 06/16/0167 
| 00 5\/8, \/110 15 50 €85 10 0186वां6€, 01006560 85 {0॥0//5:-- 


दो०- अब तें रति तव नाथ कर होडहि नामु अनंग । 
विनु बपु व्यापिहि सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु ॥ ८७॥ 
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[20.: 208 16€ ॥गौ 18५8 01/18 (2/8 [10101 0811५ 212119५, 
0100 020५ 0/80101 5808011 (0411 510 018 11118208 01858700.87. 
11610011, 0 तिव, 00 11050800 508 06 ©8॥6५ 0 116 0816 ॐ 18048 
(0001655); 16 58|| 0011111816 89|| €\680 ५411110८ 8 00५. ॥५०५५ [68॥ [0४५ 0८ \॥॥ 1116 [1171 
80811. (87) 
चौ०-- जब जदुलंस कृष्न अवतारा । होडृहि हरन महा महिभारा॥ 
कृष्न तनय होहि पति तोरा । बचनु अन्यथा होड न मोरा॥१॥ 
रति गवनी सुनि संकर बानी। कथा अपर अब कडँ बखानी ॥ 
देवन्ह समाचार सब पाए । ब्रह्मादिक बेकुठ सिधाए॥२॥ 
सब सुर बिष्नु बिरंचि समेता। गए जहां सिव कृपानिकेता॥ 
पृथक पृथक तिन्ह कीन्हि प्रसंसा। भए प्रसन्न चंद्र अवतंसा॥३॥ 
बोले कृपासिधु लृषकेतू । कहहु अमर आए केहि हेतू ॥ 
कह बिधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी। तदपि भगति बस बिनवरँ स्वामी ॥४॥ 
(६1. [208 [३600बा7158 (517 = वेऽ्ववि त, 00101 02180 11208 11201028. 
॥(15118 18088 1010 [उवा = 101, 0268100 81218 10 08 (11018.1. 
(वौ ©0व४वा ऽपां 5वा11/48/8 01, 118 208 208 (80४ वदतीव. 
०6\/2108 58118688 5208 (086, 0181111861॥8 08116111108 = ऽ16086.2. 








508 5८8 0150८ वालं = ऽकाालव, 06 [208 5५४३ ॥५०३0॥।<618. 
(011121९8 011081९8 11010 (९101 01258158, 0186 [01258018 6871618 व४वं87158.3. 
0016 ॥( 08511160 0156८, ५३20५ 21122 86 €) ॥नप. 


॥६018 01001 {परा008 01801 अगलता, 10801 0180 0858 0पव४वपं ऽवा -4. 


^\/^/11610 511 (९508 ५५॥ 06506100 10 1116 ॥06 ग (26५ 10 166५6 1/6 €801|1 ग ॥5 [168 \// 
01061, /0८1॥ ।010 ५५॥ 06 00111 848॥1 85 ।15 5011 (?180\/4111/18); 11115 06061161 ॐ ५16 680 
116\/९8॥ 06 (4111116." 11681110 116 0105 5811818, र8। ४/७ 8\/8. | 1०५४ 0106660 10 16186 
116 50056006 080 ज 1/6 5101\/. \/1161 81811118 (1/6 68101) 814 1/6 01/16॥ 00५5 
(6061५6५ 8॥ 116 1104105, 116 60860 10 21421118 (116 800५6 ७०५ 15100). 1116166 8॥ 
1116 008, 16५0110 \/1§11५ 8010 \/1806 (8181111), ५८७ \11616 116 8॥-716.ी५॥ 518 ५88. 
106४ 56५/68॥\ 6206५ 814 \/00 106 0168516 र 116 | 010 ४110856 01/61 15 8001160 0४ 106 
©66(ना†. 51५8, \/110 1§ 811 00881 ग 60108880 8110 1185 8 ॥०५॥ ©11101820160 01 ।15 
5180108॥0, 58५, ^ €| 1116, 111111011815, \118 1185 01001011 /0॥ 11662” 10 1015 81811118 ।6[0॥60, 
^ 010, ¬^0( 818 106 11/16॥ 00111016 ॐ 8॥; 6५611 1161, 111 11185161, 111 06\/011011 10 /0॥ ५065 
1116 10 1118|<6 116 {00110 5011155101-- (1-4) 


द° सकल सुरन्ह के हदये अस संकर परम उछ्छाहु । 
निज नयनन्हि देखा चहहि नाथ तुम्हार विबाहु ॥ ८८ ॥ 


[20.: ऽ2॥९३18 5428118 ॥९€ 11085 858 58111818 [22/21108 ५61201८, 
11118 18/88) 66॥08 68081 11118 1८110218 010200.88. 


{116 [16811 ग 8॥ 1/16 ।11/1101815 ।ऽ 5612660 1 8 001/11181110 11101158. 116 1010 10 
1116855 ¬/00॥ ४९6५५110 111 116 0\/1 €/€5, ४ 10५. (88) 
चौ०-- यह॒ उत्सव देखिअ भरि लोचन । सोइ कु करहु मदन मद मोचन ॥ 

कामु जारि रति कहु बरु दीन्हा। कृपासिधु यह अति भल कौन्हा॥ ९॥ 
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सासति करि पुनि करहि पसाऊ। 
पारबतीं तपु कीन्ह अपारा। 
सुनि विधि विनय समुदि प्रभु बानी । 


नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ॥ 
करहु तासु अब अंगीकारा॥ २॥ 
एेसेइ होउ कहा सुखु मानी ॥ 


तब देवन्ह॒  दुंदुभीं बजाई । लरषि सुमन जय जय सुर साई॥ २॥ 
अवसर जानि सप्तरिषि आए । तुरतहिं बिधि गिरिभवन पठाए॥ 
प्रथम गए जह रहीं भवानी। बोले मधुर बचन छल सानी॥ ४॥ 
६॥.: #08 “5५ 66018 011 106व78, 50 (वलौ [सवाव ीवेतवा) 8 1162 1710618. 
(वे [व (वौ (20४ वा ताक ॥त08511760८ +#82/8 अं 01818 ॥त1118.1. 
5वेऽवा 81 घा) (तावी 085वेप्, वीरवत (01801८11 (६३18 ऽ80}8 5000820. 
०8120 बी 180५ (6108 2088, ॥८३॥/80५ 18501 208 27101168॥8.2. 
510| 016111 0108/8 581101|111 018011८ 0807, 2186 00 ॥३18 ऽद = व. 
1208 ०९४३8 ०५१८७ = वो, 02125} 5171218 [2४2 [2४2 518 ऽो.3. 
३४३५ ॥॥1 [11] 58018115) 26, 1पावांगौं 01601 9111018४808 01086. 


01818111 086 [2 1/1 018४807, 0016 1186118 0868018 ©0818 587.4. 


^) [14110161 र 1/16 0106 ॐ | 0०\6। 06156 50116 1168115 \11660\/ ५/6 1118 06 €80160 
10 {8689 0ा 6४/65 01 11115 48५ €*€7†. 11811 0411171 116 60 ज ।6५6 6८ [8५6 ५016 \/6॥ 
॥1 01811111 8 0001 10 081, 0 06680 ॐ ©01108551011. ।18\/114 11660 00 0८11151116111, 00५ 
11851615 510५/61 1/16॥ 41866 85 8 11181161 ॐ 04158: 51011 15 116॥ 11811181 11801. 81/81 [85 
02611560 06181106 106 11801110 र 4111611 81010 06 65111 86€ध; (१५४ 80660 161 10५५." 
11681110 116 ©111681/ ॐ 21811118 810 16116106 1116 ४0५5 116 | 0५ (51 2118), 51५8 
५६५ 5810, ^⁄^/11611* 116 40045 116176410011 50040060 106॥ ।<€11160441115; 810 ॥811॥1 ५01 
10\//61/5 1/6 6681160, ^\/16101#/, ५1101 10 1/6 ०/५ ज 6616511815|* (01510610 ॥ 10 06 
811 00001116 11011611, 116 56/60 56615 8/1\/60 011 106 5068116. 21811118 ॥11116018161४ 5171 
11161) 10 106 80006 ज ।11718/80. 16 80008660 81188111 ॥1 116 16 11518166 804 
20065560 106 00/10 5\//861 € 066601५6 \/005 10 [6:-- (1-4) 


दो" कहा हमार न सुनेहु तब नारद के उपदेस। 
अब भा ज्ूठ तुम्हार पन जारेउ कामु महेस॥८९॥ 
[20.; ॥8॥8 1818/8 8 511161५ 1808 8868 ॥९6€ ५०866७8, 
208 0 [धावत चा081व 018 |३।€घ (सवा (12065889. 
"7614110 ©) 16 8666 ग ५९568 #0॥ ५6५५ 161 660 0८4 167)015118665 1061. 
(01 0५५ [185 8॥60 0५५; 01 10€ 06 | 010 51५8 1185 00071 116 0600  ।0५९]* (89) 
[02/15 3 607 ^ 11 (-04८ १&6114110] 


चौ सुनि बोलीं मुसुकाडइ भवानी । उचित केह मुनिर लिग्यानी॥ 
तुम्हरे जान कामु अब जारा। अब लगि संभु रहे सबिकारा॥ ९॥ 
हमरे जान सदा सिव जोगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी॥ 
जौ मै सिव सेये अस जानी । प्रीति समेत कर्म मन लानी॥२॥ 
तौ हमार पन सुनहु मुनीसा। करिहहिं सत्य कृपानिधि ईसा॥ 
तुम्ह जो कहा हर जारेउ मारा। सोइ अति बड़ अविबेकु तुम्हारा॥३॥ 
तात अनल कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ॥ 
गँ समीप सो अवसि नसाई। असि मन्मथ महेस को नाई॥४॥ 
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{पा10216 [218 (वाघ 208 [2व, 208 120) 58070010 2016 5801181व.1. 
[1211126 [28 58५8 5५8 [00, 28 ३12५३68 28108 20100. 
[व्पं णं 9५ 56४/€ 258 वी, जौ ऽग (व (08018 वे1.2. 
विष वावत वाव 500180८ पाऽ, (वावी  5व#/व (08)160 58. 
1411108 0 (018 0818 [३8/60 122, 50 गओ 0878 ३010€दध = ॥वा0818.3. 
†वं8 81818 (३8 5808] 5८010, 78 {लि = 11438 [8 कवौ ॥तप. 
06 52111108 50 8५४३७ (135, 89 वाग 1120698 (तं ॥वा.4. 


11681110 11115, 81188011 5171160 810 5810, “0 4€वाँ 810 ।॥(111॥160 5465, 0८ 1186 [00161 
8110॥71. ^0010171010 0५1 (नरना # [5 011४ 10५ 19 58110116 1188 06117 116 006 ज ।0५९ 810 19 
|| 10\/ 116 ४५28 अ7ा†611 ५111 10५6. 70 ॥77\/ 71116, [0५/6५९1, 518 15 6ंला18॥\/ 11120001 ५1111116 
1117116, 4106001161), 116008618016, 0855101/1655 8010 1111041 &1|0/71@171. ॥<10\/110 ।1॥11 85 
51011, 1 | 8\/6 56/60 11111 0\/1101\/ 11 1104071, 010 8010 ५660, 11161 [68 0 016 58065: 1116 
01861005 [०५ \॥ 86601110151 111 ५०५५. (0(1। अवाहन {1181 [1818 1185 04111 106 600 ज ।0०५९ 
0618\/5 ५/0 ।३6।९ ग 10000111 10 0८. 716, 11 1167105, 005565565 1115 1106167 01/00611\/ 
1110 1051 6801 ०6५/९॥ 80008611 ॥†; ॥1 6856 ॥ 04065 ॥ 11061 116\/11801\/ 0611511. 5111181 15 116 0856 
1111 1116 006 (0५९ 810 1116 06 । ०1५ 51५8. (1-4) 


दो हर्य हरषे मुनि बचन सुनि देखि प्रीति बिस्वास। 
चले भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास॥९०॥ 
[20.: 111 1121856 11८01 (0868018 5५111 06161 7 015५858, 


6 01880110 18 58३ ©8€ ॥111186818 0858.90. 


1168110 1/6 01५5 ॐ 88/81 8010 06166111 [17 ५601101 81 18111, 106 58065 
\/616 48006160 वं 1681. 80/10 1061 680 10 ।1&1, 1116४ ४४७ 10 ॥1118/810. (90) 


चौ०- सबु प्रसंगु गिरिपतिहि सुनावा। मदन दहन सुनि अति दुखु पावा॥ 
बहुरि कटेउ रति कर॒ बरदाना । सुनि हिमवंत बहुत सुखु माना ॥ १॥ 
हृद्ये बिचारि संभु प्रभुताई। सादर मुनिबर लिए बोलाई॥ 
सुदिनु सुनखतु सुघधरी सोचा । बेगि बेदबिधि लगन धरा ॥ २॥ 


पत्री सप्तरिषिन्द सोडइ दीन्ही। 
जाइ बिधिहि तिन्ह दीन्हिसो पाती। 
लगन बाचि अज सबहि सुनाई । 
सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे। 


(६॥.: ऽ20५ 01252700 ©0 गौ = ऽपा7त५, 
0811८11 (86८ ॥वा। (वत 08117; 
(1108६ 01680 587100८ 0900८ वा, 


56100 ऽदाावातीवापध ऽपतछौीवा ऽण्ल्वा, 
वा 580181151118 501 त 
[8 01610) (708 ती) 50 वा, 
1808018 086 2] 5808001 ऽवा, 


5111808 091 11808 08|808 08}6) 


गहि पद विनय हिमाचल कीन्ही ॥ 
बाचत प्रीति न हृद्ये समाती॥३॥ 
हरषे मुनि सब सुर समुदाई॥ 
मंगल कलस दसं दिसि साजे॥ ४॥ 


1160808 61808 5८11 वा| ०८८८ ०३५३. 
5401 #ििवे४वाी18 02018 5५९0८ 11808.1. 


ऽ868॥8 11111088 ॥6 001. 
0601 06601611 18३0808 तीवा वेा.2. 
0801 868 01188 11186218 (41011. 


06 ग 08 ॥10व४तै ऽबीीवा.3. 
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1181710818 ६8858 085801४ ५15 ऽव|€.4. 
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1116 1618160 1116 1016 ©018006 10 11111 811 [16 ५25 1114011 4116५60 10 168 0५४ 61५8 
(80 0411111 [ 0\/6. 106 58065 1060 1010 111 ॐ 116 0001 81160 10 88। 8५ 1111881 85 
1114611 ।©॥6८९५ 10 1681 115. १९०९॥10 10 [15 11110 1/6 001 ग 581101८ 11186818 
(©6506011॥\/ 5111/110/160 16 58085. 116 1180 80 8(150161045 0816, 85161151 82/16 01 
85061181060 800 5०660॥४ 001 116 6८861 1116 अ ५6५6110 (6५ 804 10160 00\/) 86601010 
10 116 6५५ 0166605. ।111186818 81५60 0\/7 1/6 1016 16601010 116 6286 11116 
60010 10 116 56/61 56615, 810 ©1850119 1161 86 11146 &111/681165 10 11611. 0810 01 
28111118 116 ५९।॥/९९५ 1/16 11016 10 11; 800 85 6 € 1/11040॥ ॥ 15 [1681 ०५/९/1०५५,९५ 
\/11|1 |0/. 21811118 ।680 116 1106 810५५ 10 8॥; 1/6 58065 85 \/6॥ 85 116 11016 00110415 
2 0005 \/85 06011160 10 1681 ॥. 610५615 816 50/86 10171 106 8॥, 1114516 0५/60 10) 
\/21045 1151111161115 810 8050161015 [815 616 18060 ॥1 8॥ 06611015. (1--4) 


दो लगे संवारन सकल सुर बाहन बिबिध बिमान। 
होहिं सगुन मंगल सुभद करहि अपछरा गान ॥ ९१॥ 


[20.: 1206 5६५81818 58818 5॥8 0212118 01016018 0108109, 
10111 5204018 11810818 51011868 ॥९३1811 8086128 ©818.91. 


/५॥ 1/6 0५5 0604811 10 80011 1061 ५९16165 804 8618| 685 ॐ 8110415 (५0105; 0800 
800 845[016105 0116115 \/616 \/151016 810 ©6165118| 08115615 58/10 01 |0१/. (91) 


चौ०-- सिवहि संभु गन करहि सिंगारा। जटा मुकुट अहि मौरु संवारा॥ 
कुंडल कंकन पिरे व्याला । तन विभूति पट केहरि छाला॥९॥ 
ससि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीनि उपबीत भुजंगा॥ 
गरल कंठ उर नर सिर माला। असिव बेष सिवधाम कृपाला॥ २॥ 
कर त्रिसूल अरु डमरु बिराजा। चले बसे चदि बाजहिं बाजा॥ 
देखि सिवहि सुरत्रिय मुसुकाहीं । बर लायक ॒दुलहिनि जग नाहीं ॥ २॥ 
बिष्नु बिरंचि आदि सुरब्राता। चढि चि बाहन चले बराता॥ 
सुर समाज सब भति अनुपा । नहिं बरात दूलह अनुरूपा॥ ४॥ 
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2 01655115 810 11611 10 116 6018. ^ {107 8010 8 0811181८ (8 58|| 01111) 518060५ ॥<6 
311 [1011-01858) 20011160 15 1180108. 51५8 006 011 8 ०५॥॥ ५1116 111५9108| ॥17ना†5 02/60. 
7611816 01\/11111165 51/11॥|60 10 566 11011. “116 ५५/00 85 110 0106 01111 ॐ 106 01064/©नजा)," 
116४ 5814 10 016 8101161. 15120, 81811118 8116 [10515 ॐ 01161 40045 [01160 116 010460/0011*5 
0106655101 8116 ॥0५6 01 1/16॥ ।65[06611५6 61101685. 1016 0810610 ग 106 ।1111011815 85 
11001110818016 ॥1 ©५९1 16506; 106 0106655101, 0५४6५/९8॥, ४४३5 [816 01111 ग 1/6 
010601/00111. (1--4) 


दो बिष्नु कहा अस विहसि त बोलि सकल दिसिराज । 


बिलग बिलग होड चलहु सब निज निज सहित समाज ॥ ९२॥ 


[)0.: 0150 ॥३018 8258 0101891 1808 00॥ 5३818 0।511व]8, 
0118308 0118208 [101 68180 5808 18 018 50118 5811] 2.92. 


७0५ \/1510८1 1161 660 8॥ 1/6 04810185 11/16 0/161617† ५0811615 801५4 5111॥॥00|\ ऽ8।५, 
“©\/61/0/16 ॐ 0८ 504५ 11816 56081861, &8©॥ 111 [115 0\/1 61146. (92) 


चो०- लर 


अनुहारि बरात न भाई। 
बिष्नु बचन सुनि सुर मुसुकाने। 
मनहीं मन महेसु मुसुकाहीं। 
अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे। 
सिव अनुसासन सुनि सब आए । 
नाना बाहन नाना बेषा। 
कोउ मुखहीन बिपुल मुख काहू । 


हंसी करैहहु पर पुर जाई॥ 
निज निज सेन सहित बिलगाने॥ ९॥ 
हरि के बिग्य बचन नहिं जाहीं ॥ 
भृगिहि प्ररि सकल गन टेरे॥२॥ 
प्रभु पद जलज सीस तिन्ह नाए॥ 
बविहसे सिव समाज निज देखा ॥ ३॥ 
बिनु पद कर कोउ बहु पद बाहू ॥ 


बिपुल नयन कोड नयन विहीना । रिषटपुष्ट॒ कोउ अति तनखीना ॥ ४॥ 
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\//616 (1680655, 116 01/1615 ५५/66 1/0/8-680460 ॥101516815; 50116 816 4111004 [8105 
800 €6©†, ५1116 0101615 1186 11116105 [18105 8/0 {€€†. 90116 80 11411605 €/65, \1॥6 
0111615 80 110 6/©65 व 8॥; 50116 #५©18 51001 800 “6॥-0(॥॥1, ५1116 01615 80 ५९1४ 511 
0004165. (1-4) 
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छं०-- तन खीन कोउ अति पीन पावन कोड अपावन गति धरं। 
भूषन कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे ॥ 
रर स्वान सुअर सृकाल मुख गन लेष अगनित को गने। 
बहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहिं लने ॥ 


@/971.:1808 ।<1108 0५ ग [108 [8५28 0५ 208५818 (वा। 01216, 
0115818 ॥(३॥818 ८0818 ९28 5208 5868 5011118 1808 01216. 
॥(128 ऽ\/818 51818 91818 111५6118 ©808 0658 20801118 ॥0 0808, 
080 1258 01618 15868 06 [वीरवत ववावां वे पवौ 0808. 
95011© 1180 1680 81/10 1110 0060165, /1॥6 00615 \/€18 \९।१ ७101; 50116 \९61€ 110, 

\/11116 0106175 [180 0॥11/ 18015. 1116 186 114/111८| 0111811161115, 68160 5।<५॥5 ॥1 1/16॥ [18105 

2/0 616 8॥ 51168160 ५1111 16511 01000. 1116 006 16805 ५011५65, ५005, 5\//116 80५ 

[8८।९8।5 80५ 116 8161165 ॐ 1/16॥ 6101165 60०५५ 0 06 (0८40160. 716 10005 ग 50115, 

00015 800 81165 ॐ ५810८७5 (1५5 06008160 06561010. 


सो°- नाचि गावहिं गीत परम तरंगी भूत॒ सल। 
देरखत अति विपरीत बोलहि बचन लिचित्र बिधि॥ ९३॥ 


50.: ॥वित्वौीं एववा ताव 08718 वावत 00धात 5808; 
०९11818 ग 0103718 = 00ावौी 06808 0161118 = 010011.93. 
106 0010615 0801660 8014 5810; 106४ \/616 8॥ 6©>41611161४/ 11185116. 116४।0०।60 1109 

205410 80५ 901९6 ४५४०।५5५ ॥1 8 0664॥8॥ 51/16. (93) 

चौ जस दूलहु तसि बनी बराता। कौतुक विविध होहि मग जाता॥ 
इहां हिमाचल रचेडउ बिताना । अति विचित्र नहिं जाइ बखाना ॥ ९॥ 
सैल सकल जहे लगि जग माहीं । लघु बिसाल नहिं बरनि सिराहीं ॥ 
लन सागर सब नदीं तलावा। हिमगिरि सब करहुं नेवत पठावा॥२॥ 
कामरूप सुंदर तन धारी। सहित समाज सहित बर नारी॥ 
गए सकल तुहिनाचल गेहा। गावहिं मंगल सहित सनेहा॥२३॥ 
प्रथमहिं गिरि बहु गृह संवराए। जथाजोगु तहे तहं सब छाए॥ 
पुर सोभा अवलोकि सुहाई । लागह लघु बिरंचि निपुनाई॥ ४॥ 

(801. : 1258 त 188) एवा ववेक (वातात जएितीवे नौं 120 [वांव. 
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08/18 58088 508 ३6 181४, [17801॥1 5808 ६80४ 16४8 [गीत ५-2. 
॥(३11181008 = ऽप्तवातव = 18078 6007, 5801118 ऽवत] 58018 0/4 = ॥वन. 
06 5३॥६३।३8 101086818 व, 0वे४वौं 1716818 5201118 = 58068-3. 
01811181 011 0811८ 0118 ऽ६४8।86, [810त]0०0५ 18 1गौतै 5808 6186. 
(08 50018 ३५४३।०।५॥ ऽवा, 1208 ३00८ = जिवाौल = पावेा-4. 
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\//0005, 5685, ॥1\/615 8/0 00105" \/€/€ | 11\/1160 0४ ।11186818. 0808016 2184110 8119 0111 
11169 ॥<60, 106 8551160 [18105016 14465 810 ।6[08॥60 10 116 10456 ग 11118188 
21010111 10611 1611165 810 8॥ 6005015. 116 8॥ 58/10 551५6 50/05 004 ॐ 2्0). 
106 (10(ा1†811-1409 [80 8680 68७4560 8 1411061 ॐ 1101565 10 06 1851८॥# ५660र&0; 
३॥ 116 46515 ५४616 ०५५९५ 1161610, 686 00640\/10 8 10056 0111110 01615 5181८45. 116 
50161001 ॐ 1/16 © \/85 50 68/01/8110 19 € 8 48066 वां ॥ 1/6 ©161\& ऽ।५॥ 
21811118 [1111861 (००५60 ५९1 5118॥. (1-4) 


छं लघु लाग विधि को निपुनता अवलोकि पुर सोभा सही । 
लन लाग कूप तडाग सरिता सुभग सब सक को की ॥ 
मंगल विपुल तोरन पताका केतु गृह गृह सोहं । 
निता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखि मुनि मन मोही ॥ 


07व).:1800॥ 1808 01601 ॥व 010८7 त ३५४३।0०॥ 0५1 50018 ऽवा, 
08018 0808 ॥(८08 10868 52118 5५00808 508 5३३ ९0 ॥801. 
111810818 01018 1018208 0 वांत॥8 ।‹नं 0108 91 5011207) 
0811118 0058 5768218 6वापा> 60801 0616011 71८ा)1 11208 11011211 


^ 4181068 8 1/16 068411५| © 11806 106 661५6 8।1† ॐ 8181118 [11151 816 1110 
1151011168/1068. 90/65 8004 4810615, \6॥5 810 00105 810 ॥1\/615, 8॥ ॥0००।८6॥ ©8111010 
06/00 01५5. ©\/6॥/ [0056 ५५३5 06008180 1111 8 11411061 र 11८110118| 86/65, 1205 800 
01111105. 1461 8110 01161 ॐ 116 © ४616 50 ।0५/6]१ 80५ 11061105 11 वं 106४ ©118014160 
1116 [68115 €\/6॥0 ॐ 58065. 


दो" जगदंबा जह अवतरी सो पुरु बरनि कि जाइ । 
रिचि सिचि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाड्‌ ॥ ९४ ॥ 
[20.: [20262118 [8/2 8४८ ग 50 0८८ 08120 ॥ |>}, 


(10601 16601 5 वबा = ऽददततीते = 018 धा वाव = २५016३1.94. 

106 नौ 10 \‰116॥ 106 1401111 अ 1/6 (411५6156 [180 00५60 16151 0110 02160 
॥ 06501010. 21050611 8010 5100655, 68111 800 [10011655 ४९16 ५५३5 01 116 
1166856 11616 800 18567160 8 06५४ 85066. (94) 
चौ०- नगर निकट वरात सुनि आहं। पुर खरभरु सोभा अधिका 

करि वनाव सजि बाहन नाना। चले लेन सादर अगवाना॥ १॥ 

द्ये हरषे सुर सेन निहारी । हरिहि देखि अति भए सुखारी ॥ 

सिव समाज जब देखन लागे। बविडरि चले बाहन सब भागे॥२॥ 

धरि धीरजु तहं रहे सयाने। बालक सब लै जीव पराने॥ 

गर्णे भवन पुरि पितु माता । कहहिं बचन भय कंपित गाता॥ ३॥ 


* ^60010010 10 1116 ।1॥1५0 56101485 ©\6। 181118| 00166 15 06॥6५९५ 10 06 ०7681060 ०५९1 0 8 5010; ॥ 
15 10656 50115 118 8/6 1€61160 10 11616. 
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कहिअ काह कहि जाइ न बाता। जम कर धार किथधौं बरिआता॥ 
बरु बौराह बसर्हं असवारा। व्याल कपाल बिभूषन छारा॥४॥ 
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10014110 8 51५88 16116, ©८९1 8111118| 1069 1006 9181166 ०6।६ 8110 166 ॥1 0810. 116 
80415 1600660 1/1611561\/65 810 (61181160 \/11616 116 ५४616, #1॥6 ©५९1 6/0 17 81716 
(80 0। 15 8. 01 1/161। 16861114 11016 11611 11161 08161115 ५0651106 10611, 1116 [००९6 
85 {0॥0\५५/5, 116॥ ॥1105 51|| 5/181<110 111 88 118 5/18॥ ४6 58? 116 51411 \/85 5461 
85 ©0॥॥6 10 06 06561060. \//6© ४४00617 "11611161 ॥ ५५/३5 8 0106010011*5 01066581011 01 106 
8111 2 6. 116 01060001) 15 8 11811186, ॥५॥19 01 8 0८4; 56106115, ऽ।<८५॥|5 8010 85165 
216 [115 0111811161115.“ (1-4) 


छ०- तन छार व्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकरा। 
संग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि विकट मुखर रजनीचरा ॥ 
जो जित रहिहि रात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही । 
देखिहि सो उमा विबाहु घर घर बात असि लरिकन्ह कही ॥ 
0वी).:1808 ©18॥8 0/818 ॥३0818 0015808 1120818 [118 01181118, 
5808 09 01€18 15868 [00111 (0९३ ५६18 ॥2| 2116818. 
10 18 ॥201॥11 0व॥वते तलदौीर्वा त 0८08 0888 16॥1 ३8 58117, 


५९॥९1॥। 50 0118 010801८ ©21/8 01218 08 851 [३11९8018 ॥३8111. 


“1115 000 ।§ 51168160 111 85165 80५ 8५060 111 56106175 810 ऽ।<७॥॥5. ।16 15 
(1९॥९86, 185 1118160 ॥18॥ 01 [15 [680 810 ऽ 06844 10 ॥00०॥९ व. 116 ।ऽ 866011108/1160 0# 
0110515 801५ €\॥ 50115, 40015 80 {21165 800 06111005 ५/0 8 1101110 60618166. 116 
\/110 5(4\/\/65 010 56611 1/6 010464100111*5 00685510 15 8 11181 ॐ 4/6 वं (५६ ॥५660 804 
{16 81016 \४॥ 1111655 1{/16 ५60५1 ॐ (1118.* 11656 \616 116 \/0105 (1116160 0 116 61061 
1011 [10056 10 [10486. 


दो समुदि महेस समाज सब जननि जनक मुसुकादहिं । 
बाल लुञ्माए विविध विधि निडर होहु डरु नाहि ॥ ९५॥ 
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चौण-लै अगवान बरातहि आए। दिए सबहि जनवास सुहाए॥ 

मेनां सुभ आरती संवारी। संग सुमंगल गावहिं नारी॥ १॥ 

कंचन थार सोह बर पानी परिछन चली हरहि हरषानी॥ 

बिकट बेष रुद्रहि जब देखा। अबलन्ह उर भय भयउ बिसेषा॥ २॥ 

भागि भवन पैठीं अति त्रासा। गए महेसु जहां जनवासा॥ 








मेना हृदयं भयउ दुखु भारी । 
अधिक सने गोद बेठारी। 
जेहि बिधि तुम्हहि रूपु अस दीन्हा । 


लीन्दी बोलि गिरीसकुमारी॥३॥ 
स्याम सरोज नयन भरे बारी॥ 
तेहि जड़ बरु बाउर कस कौीन्हा॥४॥ 
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छं०--कस कीन्ह बरु बौराह बिधि जेहि तुम्हहि सुंदरता दई । 
जो फलु चहिअ सुरतरुहिं सो बरलस ललूरहिं लागडं ॥ 
तुम्ह सहित गिरि तें गिरौ पावक जरौ जलनिधि महं परौ । 
घरु जाउ अपजसु होउ जग जीवत विबाहु न हौं करौँं॥ 
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दो- भई लिकल अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि। 
करि बिलापु रोदति बदति सुता सनेहु संभारि॥ ९६॥ 
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चौ०- नारद कर मै काह बिगारा। भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा॥ 
अस उपदेसु उमहि जिन्ह दीन्हा । बौरे बरहि लागि तपु कौन्हा॥ ९॥ 
साचे उन्ह के मोह न माया। उदासीन धनु धाम न जाया॥ 
पर धर घालक लाज न भीरा। बांद्ध कि जान प्रसव कै पीरा॥२॥ 
जननिहि विकल बिलोकि भवानी । बोली जुत वबिबेक मृदु बानी ॥ 
अस बिचारि सोचहि मति माता। सो न टरडइ जो रचड बविधाता॥२॥ 
करम लिखा जौ बाउर नाहू। तौ कत दोसु लगाडअ काहू॥ 
तुम्ह सन मिट कि बिधि के अंका। मातु व्यर्थं जनि लेहु कलंका॥४॥ 
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छं०-- जनि लेह मातु कलंकु करुना परिहरहु अवसर नहीं । 
दुखखु सुखु जो लिखा लिलार हमरे जाब जह पाउब तीं ॥ 
सुनि उमा लयन विनीत कोमल सकल अबला सोचहीं । 
बहु भांति बिधिहि लगाडइ दूषन नयन लारि बिमोचहीं ॥ 
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दो०- तेहि अवसर नारद सहित अरु रिषि सप्त समेत। 
समाचार सुनि तुहिनगिरि गवने तुरत निकेत ॥ ९७॥ 
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चौ तब नारद सबही समुञ्भावा। पूरुब कथाप्रसंगु सुनावा॥ 
मयना सत्य सुनहु मम॒ लानी। जगदंबा तव सुता भवानी॥ १॥ 
अजा अनादि सक्ति अवबिनासिनि। सदा संभु अरधंग निवासिनि॥ 


जग संभव पालन लय कारिनि। 
जनमीं प्रथम दच्छ गृह जाई । 
तंह सती संकरहि विबाहीं । 
एक बार आवत सिव संगा। 
भयउ मोहु सिव कहा न कीन्हा । 
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निज इच्छा लीला वपु धारिनि॥२॥ 
नामु सती सुंदर तनु पाई॥ 
कथा प्रसिद्ध सकल जग माहीं ॥३॥ 
देखेउ रघुकुल कमल पतंगा ॥ 
भ्रम बस वेषु सीय कर लीन्हा॥४॥ 
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छं सिय बेषु सतीं जो कोन्ह तेहिं अपराध संकर परिहरीं । 
हर बिरह जाइ बहोरि पितु के जग्य जोगानल जरीं॥ 
अब जनमि तुम्हरे भवन निज पति लागि दारुन तपु किया। 
अस जानि संसय तजहु गिरिजा सर्बदा संकर प्रिया॥ 
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दो सुनि नारद के बचन तल सब कर मिटा बिषाद। 


छन महं व्यापेउ सकल पुर घर घर यह संबाद ॥ ९८ ॥ 
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चौ तब मयना हिमवंतु अनंदे। पुनि पुनि पारबती पद बेदे॥ 
नारिं पुरुष सिसु जुबा सयाने। नगर लोग सब अति हरषाने॥ १॥ 
लगे होन पुर मंगलगाना। सजे सबहिं हाटक घट नाना॥ 
भाति अनेक भट जेवनारा। सूपसास्त्र॒ जस कदु व्यवहारा ॥ २॥ 
सो जेवनार कि जाड बखानी । बसहिं भवन जेहि मातु भवानी ॥ 
सादर बोले सकल बराती। विघ्नु बिरंचि देव सब जाती॥३॥ 
विविध पाति बेठी जेवनारा। लागे परुसन निपुन सुआरा॥ 
नारिवबंद सुर जे्वेत जानी। लगीं देन गारीं मृदु लानी॥४॥ 
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च गारीं मधुर स्वर देहि सुंदरि विग्य बचन सुनावहीं। 
भोजनु करहि सुर अति बविलंबु विनोदु सुनि सचु पावहीं ॥ 
जेवंत जो लढ्यो अनंदु सो मुख कोरि न पैर कहो । 
अचवांड दीन्हे पान गवने बास जहं जाको र्यो ॥ 
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दो बहुरि मुनिन्ह हिमवंत कहं लगन सुनाई आड । 
समय बिलोकि बिबाह कर पठए देव बोला ॥ ९९॥ 
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चौ०- बोलि सकल सुर सादर लीन्हे। सबहि जथोचित आसन दीन्हे॥ 
बेदी बेद बिधान संवारी। सुभग सुमंगल गावहिं नारी॥ १॥ 
सिंघासनु अति दिव्य सुहावा। जाड न बरनि बिरंचि बनावा॥ 
बेठे सिव लिप्रन्ह सिरु नाहु। हृद्ये सुमिरि निज प्रभु रघुराई॥ २॥ 
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बहुरि मुनीसन्ह उमा बोलाई। करि सिंगार सखीं ले आई॥ 
देखत रूपु सकल सुर मोहे। बरन छवि अस जग कबि को हे॥२३॥ 
जगदंलिका जानि भव भामा। सुरन्ह मनहिं मन कौन्ह प्रनामा॥ 








सुंदरता मरजाद भवानी । जाइ न कोटिं बदन बखानी ॥ ४॥ 
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शता ०608 0101808 5४7, 50011808 511118176818 0 वे४८भौीं 1187-1. 
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च कोटिं बदन नहिं बनै बरनत जग जननि सोभा महा । 
सकुचदहिं कहत श्रुति सेष सारद मंदमति तुलसी कहा ॥ 
छविखानि मातु भवानि गवनीं मध्य मंडप सिव जहां । 
अवलोकि सकि न सकुच पति पद कमल मनु मधुकर तदहं ॥ 
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दो मुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेडउ संभु भवानि। 
कोउ सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जियें जानि ॥ १००॥ 
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चौ०-- जसि विवाह के बिधि श्रुति गाई । महामुनिन्ह सो सब करवाई 
गहि गिरीस कुस कन्या पानी। भवहि समरपीं जानि भवानी॥ ९॥ 
पानिग्रहन जब कौन्ह महेसा। हिय हरषे तब सकल सुरेसा॥ 
लेदमंत्र मुनिबर उच्चरहीं । जय जय जय संकर सुर करहीं।॥ २॥ 
लाजहिं बाजन विविध विधाना । सुमनवृष्टि नभ भै बिधि नाना॥ 
हर गिरिजा कर भयउ बिबाहू। सकल भुवन भरि रहा उछाहू॥३॥ 
दासीं दास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मनि बस्तु बिभागा॥ 
अन्न कनकभाजन भरि जाना। दाइज दीन्ह न जाइ बखाना॥४॥ 
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कं" दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरि हिमभूधर कदो । 
का देडं पूरनकाम संकर चरन पंकज गहि रद्यो॥ 
सिव कृपासागर ससुर कर संतोषु सब भांतिहिं कियो । 
पुनि गहे पद पाथोज मयनं प्रेम परिपूरन हियो॥ 
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दो नाथ उमा मम प्रान सम गृहकिंकरी करेहु। 


छमेहु सकल अपराध अव होड प्रसन्न बरु देहु ॥ १०१॥ 
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चौ०-- बहु विधि संभु सासु समुड्भाई। गवनी भवन चरन सिरु नाई॥ 

जननीं उमा बोलि तब लीन्ही। ले उछंग सुंदर सिख दीन्ही॥९॥ 

करेहु सदा संकर पद पूजा । नारिधरमु पति देउ न दूजा॥ 

लयन कहत भरे लोचन लारी। बहुरि लाड उर लीन्हि कुमारी॥२॥ 

कत बिधि सृजीं नारि जग मराहीं। पराधीन सपने सुखु नाहीं ॥ 

भे अति प्रम विकल महतारी। धीरजु कीन्ह कुसमय लिचारी॥३॥ 

पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना । परम प्रेमु कदु जाट्‌ न वबरना॥ 

सब ॒ नारिन्ह मिलि भेटि भवानी । जाड जननि उर पुनि लपटानी॥४॥ 
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छं जननिहि बहुरि मिलि चली उचित असीस सब काहू दई । 
फिर फिरि बिलोकति मातु तन तब सखीं ले सिव पिं गई ॥ 
जाचक सकल संतोषि संकर उमा सहित भवन चले। 
स अमर हरषे सुमन बरषि निसान नभ लाजे भले ॥ 
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दो" चले संग हिमवंतु तब पहुंचावन अति हेतु। 
विविध भांति परितोषु करि बिदा कोन्ह बृषकेतु ॥ ९०२॥ 


[20.: ©|€ 58108 [11118४८ 108 ०21५68५/808 गौ (नंप, 
0101018 तीं 0811105८ ॥५३॥ 0168 (08 016 2॥<6८.102. 
11118 \/811 161 866011108160 61५8 ॥1 0106110 €56011 ।7) \411|7 0/6 8611011. 518, 

(0\/6\/8।, 56111 [111 086।९ 0015000 [1101 ॥1 81015 8\/5. (102) 

चो तुरत भवन आए गिरिराई। सकल सेल सर लिए बोलाह॥ 
आदर दान विनय बहुमाना। सब कर बिदा कीन्ह हिमवाना॥ ९॥ 
जबहिं संभु कैलासहिं आए । सुर सब निज निज लोक सिधाए॥ 
जगत मातु पितु संभु भवानी । तेहि सिंगार न कहं बखानी ॥ २॥ 
करहि बिबिध बिधि भोग बिलासा। गनन्ह॒ समेत बसहिं केलासा॥ 
हर गिरिजा बिहार नित नयऊ। एहि बिधि बिपुल काल चलि गय ॥ २॥ 


तब जनमेडउ षटबदन कुमारा। तारकु असुर समर जेहि मारा॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । षन्मुख जन्मु सकल जग जाना॥ ४॥ 
(६1. {पा्गावे 0118\/818 26 0।ावा, 5३8 5818 528 ॥6 00. 
३५88 ५818 01188 02111808, 5808 (३8 0168 (1018 01118४808.1. 
[80 5701८ ॥९३18े5वौ 86, 5८18 5808 1/8 || 0०९३ 5160186. 
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छं जगु जान षन्मुख जन्मु कर्मं प्रतापु पुरुषारथु महा । 
तेहि हेतु मे लृषकेतु सुत कर चरित संङछेपहिं कहा ॥ 
यह उमा संभु बिबाहु जे नर नारि कहहिं जे गावहीं । 
कल्यान काज लिबाह मंगल सर्वदा सुखु पावहीं॥ 


©11@).: | ३0५ | 8118 §8111114॥6118 [8111 (81116 0180८ 0५।८§वाबा८ 1208, 
1101 [नंप कग 0176 ॥(नप ऽता त ॥३8 8118 52176600 8, 
2118 (1118 58170 0108010 [€ 8/8 18 ॥ ववौ ¡€ ०३५३), 
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दो चरित सिधु गिरिजा रमन बेद न पावहि पारु। 
लरने तुलसीदासु किमि अति मतिमंद गर्वांरु ॥ १०३ ॥ 
[0.: 08/18 917160८ 011 ॥वा718208 0668 8 08५8 810, 


0818018 101858७८ (<) वौ = किवौाोवतवे ०२५३।५.103. 

10€ ©2401015 ॐ 31185 0५५ 816 11118016 ॥.€ 116 00680; 6५९61 11€ € 68000 
6861 116॥ ©10. ॥10\४, 1060, ©80 1 |850858, 8 109 041॥-#/11166 6101, 5406660 ॥0 
06561011 1161112 (103) 
चौ०- संभु चरित सुनि सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुखु पावा॥ 

बहु लालसा कथा पर बाढी । नयनन्हि नीर रोमावलि ठादी॥९॥ 

प्रेम बिस मुख आव न बानी। दसा देखि हरषे मुनि ग्यानी॥ 

अहो धन्य तव जन्मु मुनीसा । तुम्हहि प्रान सम प्रिय गौरीसा॥२॥ 

सिव पद कमल जिन्हहि रति नाहीं । रामहि ते सपनेहुँ न सोहाहीं ॥ 

बिनु छल बिस्वनाथ पद नेहू। राम भगत कर लच्छन एहू॥२॥ 

सिव सम॒ को रघुपति ब्रतधारी। बिनु अध तजी सती असि नारी॥ 

पनु करि रघुपति भगति देखाई । को सिव सम रामहि प्रिय भाट ॥ ४॥ 
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दो०-- प्रथमहिं मे कहि सिव चरित बृञ्या मरमु तुम्हार । 
सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त बिकार॥ १०४॥ 


[0.: वौवि वौं पवां ।8011 ऽ1४/8 68118 0/0 ॥1व18110 1८111818; 
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चौण-मे जाना तुम्हार गुन सीला। 
सुनु मुनि आजु समागम तोरें। 
राम चरित अति अमित मुनीसा। 
तदपि जथाश्रुत कहँ बखानी । 
सारद दारुनारि सम स्वामी । 
जेहि पर कृपा करहि जनु जानी । 
प्रनवडँ सोहइ कृपाल रघुनाथा । 
परम रम्य गिरिबरु कैलासू। 
नवां [818 1८088 18 आवे, 
5401 1110 वप ऽना1804बा70)8 1016, 
818 व। = 21118  114115व, 
12080 [गा1व5पाव = ॥30वप 0 वतव 
5३३68 081५0181 5218 ऽ४वा), 
(8 0 (ववौ [३0५ 
501 (10818 ॥व0पार्वाौव, 
(318 0110804 ३185६, 
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1&11 [व17 
01818 ५80 


0818118 


(104) 


करं सुनहु अब रघुपति लीला ॥ 
कहि न जाई जस सुखु मन मोरे ॥ ९॥ 
कहि न सकहिं सत कोरि अहीसा ॥ 
सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी॥ २॥ 
रामु सूत्रधर अंतरजामी ॥ 
कवि उर अजिर नचावहिं बानी ॥ ३॥ 
बरनर बिसद तासु गुन गाथा॥ 
सदा जहो सिव उमा निवासू॥ ४॥ 
॥३/18४ 511811५ 808 ॥801८091 18. 
॥६8॥} 18 [व| [898 5८1८ 1118018 11016.1. 
॥३॥1 18 528 5818 ॥<0† 20158. 
50111111 6911 0वा। 018300८ तौवपका.2. 
1211101 51861181 वोंवावुकाी. 
॥801 ५8 218 868५व॥ 08111.3. 
08180180 0158608 185 0418 01118. 
68 [2/8 §{\/8 4118 ५४३5 ६्.4. 
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811 116 089 1 ।<2॥288, \/11616 51५8 810 (1118 ©161118॥४ ५५/९॥. (1-4) 


दो सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किंनर मुनिलृंद। 
लसहिं तहां सुकृती सकल सेवहिं सिव सुखकंद ॥ ९१०५॥ 


[20.: 5100018 18006180 [0918108 518 (11701818 [10110177168 
0858| 18/18 ऽ५।त¶ 5३1९218 56५४३ 51५8 5(4९181(807108.105. 
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चौ०- हरि हर बिमुख धर्म ॑रति नाहीं। ते नर॒ तहं सपनेहुं नहिं जाहीं ॥ 

तेहि गिरि पर बट विटप बिसाला। नित नूतन सुंदर सब काला॥९॥ 

त्रिविध समीर सुसीतलि छाया। सिव बिश्राम विटप श्रुति गाया॥ 

एक लार तेहि तर प्रभु गयऊ। तरु बिलोकि उर अति सुखु भयऊ ॥ २॥ 

निज कर डासि नागरिपु छाला। बेठे सहजहिं संभु कृपाला॥ 

कुद इंदुः दर गौर सरीरा। भुज प्रलंब परिधन मुनिचीरा॥२॥ 

तस्न असुन अंबुज सम चरना। नख दुति भगत हृदय तम हरना ॥ 

भुजग भूति भूषन त्रिपुरारी। आननु सरद चंद छवि हारी॥४॥ 
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दो जटा मुकुट सुरसरित सिर लोचन नलिन बविसाल। 


नीलकंठ लावन्यनिधि सोह लालविधु भाल॥ १०६॥ 
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चौ०-बेठे सोह कामरिपु केसें। धरै सरीरु सांतरसु जेसें॥ 
पारबती भल अवसर जानी। ग्ट संभु पहि मातु भवानी॥ १॥ 
जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा। बाम भाग आसनु हर दीन्हा॥ 
बेठीं सिव समीप हरषाई। पूरुब जन्म कथा चित आई॥२॥ 
पति ह्यो हेतु अधिक अनुमानी । बिहसि उमा बोलीं प्रिय लानी॥ 
कथा जो सकल लोक हितकारी। सोइ पन चह सैलकुमारी॥३॥ 
बिस्वनाथ मम नाथ पुरारी । त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी ॥ 
चर अरु अचर नाग नर देवा। सकल करहि पद पंकज सेवा॥४॥ 


2॥.: 02116 508 ॥३118110८॥ = ॥856, 01816 ऽवा प = अवाीत850 = [456. 


(0810 बी 00818 ३५४३७६८ 18171, छां 5व7000॥ [वौ वाप 0वेषवा.1. 
2011 011 ३५8॥५ > (08, 08118 00868 85801 188 0171118. 
(. 1/1] 5५४३ 5811108 181858।, पावे [वनात = (वत नौति वा.2. 


0 ॥ ४६ [लप वतौ68 जपा, 0101861 पीते 00 0118 वा. 
(2118 [0 §2॥(818 ०8 1127, 50 लौीव18 0818 ऽ ३।18॥<॥11187.3. 
015४वाव118 वात रवोतिवे पावा, एवते वताते 0तीत (ताोतिव. 
©/8 2८ ३61 0868 021व ५6५वे, ऽ३॥।8 ॥६३॥व॥ 0868 081111९8 56५३-4. 


9368160 11616, 1116 [65101 (५0५ ॥००/6॥ ॥<€ 80 116811181101 ॐ 11€ ऽशौा1776&ा7 
ज (िपाल§70. ता7ती70 # 8 000५ गणनां, 11011161 118५811 0860 01 58111011. ॥1 
66001110 ॐ 1161 161४ (0५/९6 [0०16 11818 50/60 ।16॥ 416 ता 04165 81५ 85514160 1161 
3 568 01 115 [6 506. ०३।५अ॥ 02५४ 58 0\/1 065५6 51५8 810 ।€08॥60 106 [15101 ज 
1161 0851 8. 01651110 1181 116/ 10170 6061560 ॥1 ॥15 168 4168161 (0५6 01 11617 1181 
06016, (1118 5111|॥101\/ 50९6 1/16 1010110 5\/8 #४०।५5 10 ।1111: 1/6 8011 र 11112188 
5040111 10 &॥©॥ 1011 1167 ।010 1116 501# ५५111611 5 01018016 10 116 ५016 ५010. “0 | ०/0 
116 (411\/6156, 0 ॥11/ 1185181, 0 51/61 ग 116 0671010 1110018| /00॥ 9101 ।§ ।५10\/0 10 8॥ 
1116 11/66 50116165. 11186 85 ५/€॥ ॥18/1111816 0611045, [५8३५85, 11161 814 40045, 8॥ ५0 
(10111806 10 7/0 10105-8न. (1-4) 


दो०- प्रभु समरथ सर्बग्य सिव सकल कला गुन धाम। 
जोग ग्यान बेराग्य निधि प्रनत कलपतर नाम। १०७॥ 
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[0.: 0180100 52118118 58।080#/8 ऽ४३ 5३९३8 ॥(818 0018 0018178, 
1008 0\/82018 02308 16॥1। [वाव ॥३180ब8॥८ 08118.107. 
^ | 010, (00 216 8॥-00\४611, ३॥-५/156 810 21101155; (0८ 816 8 16005101 ग 8॥ 


2115 800 11165 801५4 8 5†016110056 ॐ (0048 (85।<6515), 1500111 810 05085510. 04 
18/16 15 8 \/15/1-/161014 166 85 ॥ 616 10 116 50011817. (107) 


चौण-जौ मो पर प्रसन्न सुखरासी। जानिअ सत्य मोहि निज दासी॥ 
तौ प्रभु हरहु मोर अग्याना। कहि रघुनाथ कथा बिधि नाना॥१॥ 
जासु भवनु सुरतरु तर होह। सहि कि दरिद्र जनित दुखु सोई ॥ 
ससिभूषन अस हदये बिचारी । हरहु नाथ मम॒ मति भ्रम भारी॥२॥ 
प्रभु जे मुनि परमारथबादी। कहहिं राम कुं ब्रह्मा अनादी॥ 
सेस सारदा वेद पुराना । सकल करहि रघुपति गुन गाना ॥ २॥ 
तुम्ह॒ पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनंग आराती॥ 
रामु सो अवध नृपति सुत सोहं। की अज अगुन अलखगति कोड ॥ ४॥ 


@80.: [वर 10 088 [01258118 ऽद्तीवावेञा, [218 = 588 = 110॥ 118 = तवेञा. 

वि 080८ वात 1618 ३0४/वेवे, (३01 ॥३00पा्वौ†ीते (वौ#िवे 01601 1818.1. 

185८ 018५010 ऽद्वा वा 1वा8 [1017 5801 त तवाता-ठ [काति तपाती ऽना. 

58910581 858 608४ (016, [12217६८ 0 वात ॥गा118 (बौ 0012108 00181.2. 

018001८ [€ (71011 = वावनोीवेाभौीवावता, (ववं ॥व1108 ६80 01801708 तावती. 

5688 58/80 0608 01808, 58॥६818 (ववौ ॥३0॥८0ब ©018 0818.3. 

{पाव [धा (वाते ॥वेी78 तानव ।वाी, ऽवेतवावे 200८ 20208 ववा. 

211८1 50 ३५४३० [वौ ऽतां 50, क ३8 20८18 ३1३00 वा। = 6.4. 

^ 0557 । 01५, ॥ ^© 16 0168560 41111 116 80५ (0५५ 116 10 06 /0॥॥ वि 
561\/8111, 1/161), 11 12516, 0506156 ॥11 11012106 0 1606811 10 1116 116 8045 5101165 
ग 116 | 00 ग 6080005. \/\/11\/ 50८4५ 116 \/110 [185 [115 80046 0611681 8 \/1511-\/1610/14 1166 
(५6/40 116€ 56110 00111 ग 81112 86811 11115 ॥1 11110, 0 [0/५ ४५11 116 ©ल्ञ्ल्लाौं 01 
116 01611680, ५506| 116 4।€ बां 60105101 ग 11४ 11110. 0 ।010, 116 58065 ५110 05601156 
011 1116 51018116 १681 9[०९६॥९ १818 85 1116 81811118 ५110 [125 10 06011110; 5658 81 
58808, 95 \९॥ 85 1116 \/€025 810 106 ?८18/)88, 8॥ 5110 0181565 ग 1116 । 0०10 ग १805. 
(0८ 100, 0 5५0५4617 ०५6, ।€५@6ौ।\/ 1606 106 ५010 (718 1110|11 8010 ५8\/. 15 11115 
081/118 116 58116 85 106 500 र 116 (५19 ॐ ^\/00|/1/8 0 50716 0161 (1110011), ५0408160 800 
1110666011016 8611902” (1-4) 


दो जौँ नृप तनय त ब्रह्य किमि नारि विरहं मति भोरि। 
देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि॥ ९०८ ॥ 


[20.: [2८111108 18088 18 (0181108 ध 18 01208 कगौ 010४, 
९॥९॥। ©218 11211118 5५078 0वि वा 0पतताौ)। बौ 7101.108. 
4 8 (५1/10*5 5011, [0\/ ©0॥॥6 ॥6 06 81811118 (1116 1117116)? ^\/10 ॥ [16 616 1811118, 


(10५४ ©0(॥५ 1115 17110 6 (1111066 0 1/16 [055 ॐ [115 18? \//11611 | 566 [115 8615 01 1116 016 
(1800, 8/6 [168॥ ॐ 115 01 01 116 0ं/6/, 11४ 11110 0615 (11611 60710560." (108) 
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चौ०-- जौँ अनीह व्यापक विभु कोऊ। 


(804.: 


अग्य जानि रिस उर जनि धरहू। 
मै लन दीखि राम प्रभुताई। 
तदपि मलिन मन बोधु न आवा। 
अजहू कषु संसउ मन मोरे । 


कहु बुञ्माइ नाथ मोहि सोऊ॥ 
जेहि बिधि मोह मिटे सोह करहू॥ १॥ 
अति भय लिकल न तुम्हहि सुनाई ॥ 
सो फलु भली भांति हम पावा॥२॥ 
करहु कृपा विनवे कर जोरें॥ 


प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा। नाथ सो समुञ्चि करहु जनि क्रोधा॥३॥ 


तब कर अस विमोह अब नाीं। 
कहु पुनीत राम गुन गाथा। 


[वपं गी118 0\/व02॥8 0100५ ॥0५प, 
३0४8 [801। ॥158 ५18 [३0 ५014120, 
वों 0808 तीती (वीति वताते, 
1860801 11211018 11818 0००6८ 18 ५, 
3|21 ॥३6॥५ 5817198 11218 11016, 
(02011808 11011 0801८ 01151 (0200५08, 
{208 ८३8 258 01110118 208 1 वौ 
॥(8180५॥ 0111178 ॥8118 0018 पवाते, 


रामकथा पर रुचि मन माहीं॥ 
भुजगराज भूषन सुरनाथा ॥ ४॥ 


॥३1200॥ 0५|18| ॥वा18 1100 50. 
1&01 01५01 (1018 (111{8। 501 (200.1. 
व 01188 011९818 18 10111801 ऽवा. 
50 01121 021 ती = 311 [३५३.2. 
॥६३/801॥ ५0 व४वे्ं (व 016. 
18118 50 5811111 (६३80८ [0। ((10त018.3. 
(2118॥व/08 088 ॥८ल ववे 7780 
001|208/8|8 00058018 = 5८181व118.4. 


“1, 111 ।०10, 10616 15 811 01111 065161655, 8॥-0०617\/80॥10 8014 8॥-00/611॥ 81811118, 
11511161 1116 80004 116 58/16. 26 110 80॥/ वं 11४ 0॥\/, 001181९6 51605 10 106 0८ 71 [410181168. 
11 116 ५000 (10 11४ 06५10५5 0111) । ५1165860 51 78188 1014, 81110011 । 28 100 8\/6- 
5116160 10 16॥ (00. /&†, 111 11111 ४३5 50 1110416 111 । ५10 10 (06151800, 814 | (606५ 8 
५००५ (61111 01 11४ 0॥\/. 50716 00001 51|| 10615 ॥1 11४ 11110. 86 1861045 10 1116, | 11101016 
(0८1 ५1111 [01166 08115. | 010, 0८ 115146166 116 1161) ॥1 8\/5 11016 11181 0016; #€ | ५५ 00ं 
(41065181. [20 110 80५५ 11115 10004011 10 8101 /00. । 8५6 110 516 06145101 10४५; । 170 
५९५९1००९ 1 1116 9 18516 01 1168110 1116 5101 ग १818. ०66९०५1 116 5801680 «11465 ज 51 
१8118, 0 | 010 अ 11011815, [12110 116 ऽअ0ना-<119 (5658) 017 80 छावनी." (1--4) 


दो बंदडं पद धरि धरनि सिरु विनय करं कर जोरि। 
लरनहु रघुबर बविसद जसु श्रुति सिद्धात निचोरि॥ ९०९॥ 
02111680 ०68 01811 61818111 511 0118।३2।३8 0, 


02181211 20110218 0158608 [३350 51८1 अततत 01601.109. 

“?186110 ॥1४ [1680 00 106 9104110, | 8३५01& /0८॥ श्नि 800 न1€्वाँ /0८ 4111 [01160 
08115 10 16601 1/6 (11560 010 ॐ 106 (रला ग ०2005, 91\/110 ॥1 54051806 116 
©01161451011 र 116 (6५९६५ 1645 (1/6 \/€085) 01 116 54066. (109) 
चौ०-- जदपि जोषिता नहिं अधिकारी । दासी मन क्रम बचन तुम्हारी ॥ 

गृढउ तत्व न साधु दुरावहिं। आरत अधिकारी जरह पावहिं॥ १॥ 

अति आरति पूं सुरराया । रघुपति कथा कहु करि दाया॥ 

प्रथम सो कारन कहहु बिचारी। निर्गुन ब्रह्म सगुन वपु धारी॥२॥ 

पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा। बालचरित पुनि कहु उदारा॥ 

कहु जथा जानकी बिबाहीं । राज तजा सो दूषन काहीं॥२॥ 

लन बसि कीन्हे चरित अपारा। कहहु नाथ जिमि रावन मारा॥ 

राज बेठि कीन्हीं बहु लीला। सकल कहहु संकर सुखसीला॥ ४॥ 


[20.: 


118 * 6१। १५।॥५0०॥९।1^५९।५/^4 * 


11 - ~-- 








(81.: [३१५०1 10518 118 ३6९87, 6851 11818 (21118 0868018 11110811. 
०८१३५ 1†व†\३ 8 ऽवत तपावेणवौी, वावत ३6।।॥व7 [91 08४801.1. 
वा। वावी 06 5८12188, ॥३01८[0व1 (बव ३00८ ॥३॥ ५३४३. 


(01112118 50 ९३18118 (३100 0167, 1110018 01801108 50108 080८ 60811.2. 

(0101 0183000 (0180८ ॥वा1त वे४रवां वाते, 081व6व1त = = (३0800 ५6३18. 

॥(21800॥1 [118 [वावत 0108 2/8 188 50 ५८५5878 ॥(३01.3. 

08008 085 (16 (©वाव 208, (३080८ रवत 1) (३५३08 1118. 

॥३|8 021111 [तां = ०३।॥५ 18, 5३३18 ॥(३11801॥ 52111488 5ऽ५।125118.4. 

10 86 8 01180 | 80 10 ५८९60 10 1687 ।, । 8) ¬/0८॥ 561\/व॥1 ।0 11047, 
004 804 ५660. 58115 ५0 00 11111016 6५6 81 6501616 [पा ।1 1616681 106४ 114 8 11811 
51111161 ५10 80011 8010 1161016 ५८५३160 10 ।666।५6 ॥. | 8§|< (00 11 8 [1681 5016 
05165560; 06 41861045 60100011 10 1818186 106 5101 ॐ 116 [00 जग 60/05. 7161 16॥ 116 
व& 8 [1 वां/6 1104011 ४11 18165 116 ५4८8160 81811118 855(1116 8 ५0860 01111. 
11161), 1119 01५, 1&18†€ 116 ७01 ज 51 प्118*5 065८न, 20 16॥ 116 166 1116 01811110 
68901015 अ 115 ©1॥५/000. 1061 |€ 11€ (0५५ [0५४ 116 6५५९५ ५1885 08011167, 9118, 
800 116 {84| 01 ५111611 ।16 [186 10 16110166 ।115 81116175 (1100011 186॥ 00. 1161 ५656106 
1116 11/14116178016 06605 061011160 0%/ 1111) ४1116 [16 ॥/९५ ॥ 116 0681; 8116 10111161 16॥ 116, 
11\/ ।00, [0५५ 116 ॥॥€6 68९08. 1161 61816, 0 0554 581)।42/8, 8॥ 1/16 11/111610018 50015 
11181 “616 6186180 0 1117) € [115 (60101101. (1-4) 


दो बहुरि कहु करूनायतन कीन्ह जो अचरज राम । 
प्रजा सहित रघुबंसमनि किमि गवने निज धाम।॥ १९१०॥ 


[)0.: 020८1 ॥<1201८ [<वा पावे४वां वाव 6108 10 86818|8 ॥31118; 
01३18 5201118 ।३300140व715811811 ।९॥॥11 ©३५३6 1118 0012118.110. 
"[ला€रवी&। 61816, 0 41861005 [0५, 116 11118016 ५1010111 0 08118, \12., [0\/५ 10 
6\//8| ॐ 820110*5 ॥16 0666060 10 115 ५।/106 ^0006 81010/11|1 8॥ 15 54016615.” (110) 
चौ पुनि प्रभु कटहहु सो तत्त्व बखानी । जेहि लिग्यान मगन मुनि ग्यानी॥ 
भगति ग्यान बिग्यान बिरागा। पुनि सब बरनहु सहित बिभागा॥ ९॥ 
ओरउ राम रहस्य अनेका । कहहु नाथ अति बिमल बिबेका॥ 
जो प्रभु मै पृछा नहिं होई। सोउ दयाल राखहु जनि गोई॥ २॥ 
तुम्ह त्रिभुवन गुर बेद बखाना । आन जीव पांवर का जाना॥ 
प्रस्न उमा कै सहज सुहाहं। छल बिहीन सुनि सिव मन भाई॥ २॥ 
हर दर्ये रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए॥ 
श्रीरघुनाथ स्प उर आवा । परमानंद अमित सुख पावा॥ ४॥ 
(8॥.: [0८11 (02011 (३180८ 50 ¶रव†४व (वती, [नौ 01078 11202118 1110111 0४801. 
01व0वा। 0४३18 00/78 01208, एदा 5व0िवे 0वा.वा7व ८ 50118 0100808.1. 
2३0 81118 ॥81185/8 2०९९8, ॥८३180॥ 1व18 व† 0118218 0106148. 
10 01200८५ वं प्लवे ववौ 010, 500 ५३४३1३8 ३180८ [2 ©901.2. 
{पाव [0िप४वा8 0८8 0668 0618178, 8118 [५8 0828 ॥व 808. 
(0185018 4118 ॥८8 58018|8 5८, 60818 0101118 5८101 51५३8 [18118 1.3. 
[188 [1४ ॥व7186व18 5808 86, [0161118 (०५8९8 06818 [218 186. 
512611८1व1118 ॥८0व ५8 वेते, तावी वे वा7)त 71118 56018 ०३५३.4. 
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“16 ©(०0५५, 1 (010, 106 1 ॥1 106 16281101 ॐ #1।५॥ 611104/1161160 58065 
(61118॥1 80501060. 10 1/1616बी&† ५560155 ॥1 0618॥ 116 60660105 ग 6४011010, 08208 01 
(९0०५/॥6006 ॐ 116 01111655 ^\0501418, 10808 0 1/6 (५०५५6006 ग ५८५2160 [1\/1111/ 1111 
8०५ 1110८11 011), 8/1 15085510. 0\6। 810 8006 11115, 0 | 010 ॐ 04165 40061/518710110, 
(6\/68| 10 1116 106 11811 01/11 111/616165 ©0168660 111 7021118. ^ 1 11616 06 81/11/1114 
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दो मगन ध्यानरस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह । 
रघुपति चरित महेस तल हरषित वबरने लीन्ह ॥ १९९॥ 
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चौ०-- ज्ूठे सत्य जाहि बिनु जानें । जिमि भुजंग बिनु रजु पटहिचानें॥ 

जेहि जानें जग जाइ हेराई। जागे जथा सपन भरम जाई।॥ ९॥ 

बंदे बालरूप सोइ रामू। सब सिधि सुलभ जपत जिसु नामू॥ 

मंगल भवन अमंगल हारी । द्रवउ सो दसरथ अजिर बिहारी॥२॥ 

करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी । हरषि सुधा सम गिरा उचारी॥ 

धन्य धन्य गिरिराजकुमारी । तुम्ह॒ समान नहिं कोड उपकारी ॥ २३॥ 

पृखेहु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनि गंगा॥ 

तुम्ह॒ रघुबीर चरन अनुरागी। कीन्हिहु प्रस्न जगत हित लागी॥४॥ 
08. : [॥घौ#7€्ध 5/8 [20 जप [816, [7 0107108 जत ॥भुप बौीलवा6. 

1&11 [26 [208 [व [6ावा, [३96 [गव 58088 0180118 [व .1. 

0811080 081३1८08 50 (वप, 508 916॥1 5८120018 [ववत ॥5ऽघ८ काप. 

11217018 018५8118 21118110218 1807, 6॥३५३८ 50 685 वा्वा॥8 |" 010181.2. 

॥३1 [वावत = 1व71180 = 1 पावान, 08186 50608 58118 = 0।व = (८वान. 

611४8 011 01111 चेतावनी, 1पा08 ऽवा वौ ॥०८ (0 ववा7.3. 

0616५ ॥80॥1घ0 ।<नौौीवे 08571108; §३॥३18 ॥०॥8 [808 08४80) 0817198. 

{८08 (३८0 = (6वावाते = 2041वे07, (त1010८ 03508 [३0 वां 018 0.4. 

“५6 10 |३६।९ ग ।५१०५५॥९५५€ 2000 51 8118 €५९1 116 (11168| 0258565 01 168|, [41 
85 [1018166 80004 8 1006 68५5 5 10 1111518॥८6 ॥ 07 8 5018/8. ©\/611 50 116 11011611 \५€ 
(५10 11111 116 0/0  1118118॥ 81115165, 451 85 116 06145100 ॐ 8 0168111 ५580068॥5 85 
5001 85 6 \/३।<6 (40. 11111) ५0 | 16\/676166 । 116 0171 ज 8 10, 116 16061101 ् 1056 
18/16 01105 8॥ |५105 ग 5406655 ४111111 0८॥ 685 1686. [48४ 1118 1101116 ॐ 055 810 


82806 ॐ \/06 18/86 ©01110855100 01 116-116 110 5[00115 ॥1 116 ©0411/80 (५4 
[2858181118." 161 1105 08/11 10111806 10 81118, 116 98/61 र 116 0611101 1110018 [0/1 


120 * 6१। १५।॥५०॥९।1^५९।५/^84 * 


11 - - -- 








501९8 ॥ ।116|॥1141045 8066115 85 0॥0४/5; ^^00 816 10660 0165560 8014 0111४ ग 
20018458, 0 ५8011187 ॐ 1116 ॥100111811-(6110; 10616 ऽ 10 5८५6 06168601 85 001. (00 
(8\/6 85.80 16 10 ।6&[06बाँ 116 1151017  1/& [00 ् १2८5, ५111011 15 00ंना† 670८4# 10 
5801611 8॥ 1116 50116165 ©\५/©॥ 85 116 0848 0411165 116 ५५11016 ५010. (0८ 816 {५॥ अ ।०५९ 
20। 1/16 छनं ज 116 ।161/0 ग न20/10'5 1866; /0८ [8\/6 0८ 40661105 10 ८6 01४ \⁄11|1 80 €#€ 
10 106 00५ ज 16 010." (1-4) 


दो राम कृपा तें पारबति सपने तव मन माहि) 
सोक मोह संदेह भ्रम मम बिचार कदु नादिं ॥ १९२॥ 
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चौ०-- तदपि असंका कीन्ह सोई । कहत सुनत सब कर हित होई ॥ 
जिन्ह॒ हरि कथा सुनी नहिं काना। श्रवन रंध्र अहिभवन समाना॥ ९॥ 
नयनन्हि संत दरस नहिं देखा। लोचन मोरपंख कर लेखा॥ 
ते सिर कटु तुंबरि समतूला। जे न नमत हरि गुर पद मूला॥२॥ 
जिन्ह॒ हरिभगति हद्यं नहिं आनी । जीवत सव समान ते प्रानी ॥ 
जो नहिं करट राम गुन गाना। जीह सो दादुर जीह समाना॥३॥ 
कुलिस कठोर निदुर सोट छाती। सुनि हरिचरित न जो हरषाती॥ 
गिरिजा सुनहु राम कै लीला। सुर हित दनुज बिमोहनसीला॥४॥ 
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दो रामकथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख दानि। 
सतसमाज सुरलोक सब को न सुने अस जानि॥ ९१३॥ 
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चौ रामकथा सुंदर कर तारी। संसय विहग उड़ावनिहारी॥ 
रामकथा कलि विटप कुठारी। सादर सुनु गिरिराजकुमारी॥ ९॥ 
राम नाम गुन चरित सुहाए। जनम करम अगनित श्रुति गाए॥ 
जथा अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरति गुन नाना॥२॥ 
तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी। किहं देखि प्रीति अति तोरी॥ 
उमा प्रस्न तव॒ सहज सुहाई । सुखद संतसंमत मोहि भाईं॥२॥ 
एक लात नहिं मोहि सोहानी। जदपि मोह बस केह भवानी ॥ 
तुम्ह॒ जो कहा राम कोड आना। जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना ॥ ४॥ 
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दो कहहिं सुनहि अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच। 
पाषंडी हरि पद लिमुख जानि इ्ूठ न साच॥ ९९४॥ 
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चौ०-- अग्य अकोबिद अंध अभागी। काट विषय मुकुर मन लागी॥ 
लंपट कपटी कुटिल बिसेषी । सपनेहुं संतसभा नहिं देखी ॥ १॥ 
कहहिं ते बेद असंमत बानी । जिन्ह के सूम लाभु नहिं हानी॥ 
मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना। राम रूप देखि किमि दीना॥२॥ 
जिन्ह के अगुन न सगुन बिबेका। जल्पहिं कल्पित बचन अनेका ॥ 
हरिमाया बस जगत भरमाहीं। तिन्हहि कहत कचु अघटित नाहीं ॥ ३॥ 
लातुल भूत बिस मतवारे। ते नहिं बोलहिं बचन बिचारे॥ 
जिन्ह॒ कृत महामोह मद पाना । तिन्ह कर कहा करिअ नहिं काना॥ ४॥ 
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सो" अस निज हृदये विचारि तजु संसय भजु राम पद । 
सुनु गिरिराज कुमारि भ्रम तम रबि कर बचन मम ॥ ९९५॥ 
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चौ०-- सगुनहि अगुनहि नहिं कुं भेदा । गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा॥ 
अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥ १॥ 
जो गुन रहित सगुन सोइ कैसें। जलु हिम उपल बिलग नहिं जैसे ॥ 
जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा। तेहि किमि कहिअ बिमोह प्रसंगा॥२॥ 
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राम सच्चिदानंद दिनेसा । नहिं तहं मोह निसा लवलेसा॥ 
सहज प्रकासरूप  भगवाना । नहिं तहं पुनि बिग्यान बिहाना ॥ ३॥ 
हरष विषाद ग्यान अग्याना। जीव धर्मं अहमिति अभिमाना॥ 
राम ब्रह्म ल्यापक जग जाना। परमानंद परेस पुराना ॥ ४॥ 
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2161617 8610. 116 11016 ४५/०५ (0\/5 ॥. (1-4) 


दो०-- पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ। 
रघुकुलमनि मम स्वामि सोड़ कहि सिव नायउ माथ ॥ १९६ ॥ 


[)0.: 0५158 ०125166118 012॥९858 1611 0120 त 0818५88 1181118, 
20111601181118111 1112118 5४81111 501 ॥(३॥1 51५ 18/26 1112118.116. 
116 \/110 [5 (411५658॥/ ((10\/1 85 116 50111, 116 0071 ज 10/01, 11811851 ॥1 8॥ 0115 
8/0 15 116 1010 ॐ ॥8 85 ५/९॥ 85 ग ॥1व11&1, 1118 ५4€५6। ग १20८५*5 06 15 11४ 85161." 50 
58/10 ऽ1\/8 00/66 1115 11680 10 ।॥111. (116) 
चौ०-- निज भम नहिं समुद्हिं अग्यानी । प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्रानी ॥ 
जथा गगन घन पटल निहारी । मपि भानु किं कुबिचारी॥ १॥ 
चितव जो लोचन अंगुलि लां । प्रगट जुगल ससि तेहि के भा ॥ 
उमा राम वबिषटक अस मोहा। नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा॥२॥ 
विषय करन सुर जीव समेता। सकल एक तें एक सचेता॥ 
सब कर परम प्रकासक जोईं। राम अनादि अवधपति सोई॥३॥ 
जगत प्रकास्य प्रकासक राम्‌ । मायाधीस ग्यान गुन धामू॥ 
जासु सत्यता ते जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया॥४॥ 
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1181161 9006815 85 168 1/1/0010|1 14018108." (1--4) 


दो" रजत सीप महं भास जिमि जथा भानु कर लारि। 
जदपि मृषा तिह काल सोइ भ्रम न सकड़ कोउ टारि॥ १९७॥ 
॥2|818 5108 108४ 01858 1111 [111 01121 ॥३/8 08}, 


1३60801 11/58 ््ं ॥(३18 501 01118108 18 5ऽ8॥8} ॥९०५ 18.117. 


“1451 85 8 516॥ 15 11518॥९81 01 5॥\५९6॥ 8/0 8 1806 {01 “816 68) 11040 106 
20068108 15 8156 वं 8॥ 11165 (0 116 0851, 01657 8010 10416), 0006 680 ५506। 11115 
06145101." (117) 


चौ०-- एहि बिधि जग हरि आश्रित रह । 


[20.: 


जदपि असत्य देत दुख अह ॥ 


जौ सपने सिर काटै कोई। 
जासु कृपं अस भ्रम मिटि जाई । 
आदि अंत कोउ जासु न पावा। 
बिनु पद चल सुनटु बिनु काना। 
आनन रहित सकल रस भोगी । 
तन बिनु परस नयन बिनु देखा। 
असि सब भाति अलौकिक करनी । 


बिनु जागें न दूरि दुख होई॥९॥ 
गिरिजा सोह कृपाल रघुराई ॥ 
मति अनुमानि निगम अस गावा॥२॥ 
कर बिनु करम करड़ बिधि नाना॥ 
बिनु बानी बकता बड़ जोगी॥३॥ 
ग्रह घ्रान बिनु बास असेषा॥ 
महिमा जासु जाट्‌ नहिं लरनी॥ ४॥ 


8॥.: &† 01601 [३68 वा 35व = (वाव, [वतव] 5 वां#/व = तलव तदतीव वावा. 
[वप 5808016 518 तांग ॥०, 0100 [३06 18 तप्र = तपल8 = 160-1. 
[> 1 [119 8358 0118718 (1 [वे, 811 501 ॥(0818 ॥200॥॥व. 
26 बीति ॥०प [835८ 08 0व५वे, कीवी वापीव) 0108008 858 0३५४-2. 
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06/00 06561101101." (1--4) 


दो जेहि इमि गावहिं बेद लुध जाहि धरदहिं मुनि ध्यान । 
सोड़ दसरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान ॥ १९१८ ॥ 


[0.: 11 ॥#7)1 ©व४वौ 0668 0८608 [811 681 [001 60४8118, 
७01 68581118 54118 01268 118 (05818081 01208४/80182.118. 


116 110 15 1115 ©?0॥60 0४ 106 \/6085 8014 1161 ॐ 1500171 8010 1101) 106 58065 
10\/6 10 ©017161101816 ऽ 10 01161 10811 116 ५।/10€ 08118, 5010 ॐ [3858181/18, 10५ र ^\#/00/1/8, 
116 11610 त ।1§ ५6५01665." (118) 
चौ०-कासीं मरत जंतु अवलोकी । जासु नाम बल करं बिसोको॥ 

सोड प्रभु मोर चराचर स्वामी । रघुबर सब उर अंतरजामी॥ १॥ 

बिबसर्हुं जासु नाम नर कहीं । जनम अनेक रचित अघ दहहीं ॥ 

सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव लारिधि गोपद इव तरहीं॥२॥ 

राम सो परमातमा भवानी । तहँ भ्रम अति अविहितं तव बानी॥ 

अस संसय आनत उर माहीं । ग्यान लिराग सकल गुन जाहीं॥३॥ 

सुनि सिव के भ्रम भंजन बचना। मिटि गै सब कुतरक कै रचना॥ 

भडु रघुपति पद प्रीति प्रतीती । दारुन असंभावना लीती॥ ४॥ 
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/^118 लल 804 06011011 10 116 86 106 [010 ग १820045 5018010 ॥1 [61 11681 800 061 
5061410 ।1५604॥1\/ ५5006860. (1--4) 


दो पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहि जोरि पंकरुह पानि। 
बोलीं गिरिजा बचन बर मनँ प्रेम रस सानि॥ ९१९॥ 
[)0.: 0८01 2८0। 018001८ ०6 (11818 0801 [01 0211९818 0801, 


001 0111} व 0860818 028 ।112118॥४ 0118 858 5201.119. 


1850110 106 10145-86 ॐ [161 1010 808॥1 810 848॥1, 810 [01119 1161 10145-॥॥.6 0811115, 
28/81 [001९6 106 {00116 116 0105, 5660179 17) 85 ॥ \/618 10 1/6 668। ॐ 10५९ 


चौ०-- ससि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदातप भारी॥ 
तुम्ह॒ कृपाल सनु संसउ हरेऊ । राम॒स्वरूप जानि मोहि परेऊ॥ १॥ 
नाथ कृपां अब गयउ बिषादा। सुखी भयर प्रभु चरन प्रसादा ॥ 
अब मोहि आपनि किंकरि जानी । जदपि सहज जड़ नारि अयानी ॥ २॥ 
प्रथम जो मै पृष्ठा सोहइ कटदहू। जौ मो पर प्रसन्न प्रभु अहहू॥ 
राम ब्रह्म चिनमय अविनासी। सर्ब रहित सब उर पुर बासी॥३॥ 
नाथ धरे नरतनु केहि हेतू। मोहि समुञ्माइ कहु बृषकेतू॥ 
उमा बचन सुनि परम बिनीता रामकथा पर प्रीति पुनीता॥४॥ 
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11051 0016 005 800 5661004 1167 ॥180011618160 ।0५6 0/ 1116 5101 ग 9॥ 7812-(1-4) 


दो" हि्येँ हरषे कामारि तब संकर सहज सुजान । 
बहु विधि उमहि प्रसंसि पुनि बोले कृपानिधान ॥ १२०८ क )॥ 


[20.: 111 1181256 ॥(81118॥1 1308 58111688 5888 5818, 
0800 ०।५॥)। 1118111 01858175) 0८011 0016 ॥(080100818.120(}. 
1116 2॥-116.५॥ 8110 2॥-५/156 58८8218, 1/6 65110/&1/ ज ©५010, ५५25 0126 ओं [68 
800, 60114 (1118 ॥1 50 111810४ 8/5, 5810 :-- (120) 
[0215 1 नि ^ ॥५५6-04\८ 7(11^110\] 
[0215 4 607 ^ 11 (-04)८ ?&6114110] 


सोग- सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस बिमल । 
कहा भुसुंडि बरवानि सुना विहग नायक गरुड़ ॥ ९२० (ख )॥ 
सो संबाद उदार जेहि बिधि भा आगे कहव। 
सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ।॥ ९२० (ग)॥ 
हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित। 
मै निज मति अनुसार कहं उमा सादर सुनह ॥ १२० (घ ) ॥ 


90.: 5५0५ 5५008 (काव 002४8101 ॥8126211181081258 0111818, 

॥८8118 01115111 08९11810) 5108 0108208 18/88 62/८8 8.120(8). 

50 5210868 ५५818 €} 010॥1 08 806 (21208, 

51181 ॥21118 8५88 ©818 0212108 5117688 2012618.120(6). 

{181 ©५08 ॥ वाव 2088 ॥र्बा#7व ॥प६0व 2681118 = 2111118; 

पिव 118 वी 21५5288 (३18८ ५108 58688 501210.120(0). 

^1168॥ 116 0165560 5101 106 [10४ 081118681118111811858, ५४111011 ४४३5 1818160 वां 
1671011 0\/ 1116 5806 81105100 800 6810 0\/ 1/6 (५114 र 0105, ७६५५8, । 5/18॥ 16॥ 0८ 1वा& 
010 10 11 0168 ५8।०५८९ 1004 01868. {7181 ॥5181 10 1/16 11105 11811111 8010 58161111 
5101 ॐ 1115 06506111. 7116 11165, 11811165, 5101165 810 01115 511 ।18॥ 8/6 8॥ 11111186, 
1114111618016 801 ॥1111685(1/8016. (€ | 0106660 10 16॥ 10@71 86010110 10 106 0689 ग ॥11४ 
11616618 6808611; 5181, (1118, ५४111 16\/617611068." (120 €©-0)) 


चौ सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए। बिपुल विसद निगमागम गाए॥ 
हरि अवतार हेतु जेहि होई । इदमित्थं कहि जाइ न सोह॥१॥ 
राम अत्यं बुद्धि मन॒ लानी। मत हमार असर सुनहि सयानी॥ 
तदपि संत मुनि वेद पुराना । जस कु कहहिं स्वमति अनुमाना॥ २॥ 
तस मै सुमुखि सुनावे तोही। समुञ्ि परड जस कारन मोही॥ 
जल जब होड धरम कै हानी । बाढहिं असुर अधम अभिमानी॥३॥ 
करहि अनीति जाड नहिं बरनी । सीदहिं बिप्र धेनु सुर धरनी॥ 
तब तब प्रभु धरि विविध सरीरा । हरहिं कृपानिधि सजन पीरा॥४॥ 
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8॥.: 510५ 0118 = 12116818 5८86, 01008 05868 10720218 086. 

[1811 8५४88 [6८ |€) 101, तवा) ३0 [8 08 501. 

(2118 वं३।1९४/8 0०५6५0। (11808 071, वार्वा वाव 858 5011801 ऽवे४वा)।. 

1वतव0 अवत पा) 068 = पातात, [358 ६३60८ (ववी ऽ४८वा्व। 800ा11818.2. 

1858 थो ऽप्ााातीं इावेणवपे नौ, 58104] 08181 [858 (३1818 (100. 

[208 [३08 101 त॥1व1व718 ॥३। 1807, 08618 85118 ३6181118 2011118111.3. 

(ववौ वौ वें वौं एवात अतवी 010 0016014 पाते तौीवावाो. 

1401808 017401८ तौव 01007 ऽवत, वावी (0811611 ऽव] 0118-4. 

^118॥|५ 0 03118: 116 6085 84 116 [ 8111185 [8\/6 5110 1141161/015 ©18111104 8010 
9111655 €401015 9 5॥1 1121. 16 0256 ग 511 11815 ५65८नौ† 68110 06 018656।४ 58166. 
| 15161, 0 56151016 180४; 5॥1 2818 [ऽ 06/01 1116 01850 ग 116॥€ल, 11011 07 96600: 500 
15 ।11 0017\/161101. /&†, 0 ©/181171110 ।86\/, | 16॥ 0८ 1/6 68501 85 | (11061518 ॥ 80५ €\611 
85 116 58॥15 814 58065, 1/6 6085 800 116 [4/8)85 [18५6 5181604 86601004 10 106॥ 
1116166108| ।6५6|. 11601681 1146 ५९66165 8014 ५16 81/16 1840111 06111075 11111110 810 
\/0॥< (11104411 108 68110 06 1010, 800 \/1616\५/6॥ ©1811111885, 60४5, 0045 800 68111 15 
216 ॥ 10016, 116 8616005 | 010 85511165 810८415 (1/8/15061/106111) {01115 8014 66/65 116 
0151655 ॐ 1016 \«111015.“ (1-4) 


दो असुर मारि थापहिं सुरन्ह रारवहिं निज श्रुति सेतु। 
जग बविस्तारहिं लिसद जस राम जन्म कर हेतु॥ ९२९॥ 
[20.: 85८18 ।118॥ 10 50208 ॥३16019 18 चा ऽनयत, 


18208 01918181 0158608 [३358 118 30118 (818 6८.121. 

^{<|॥104 116 0611015 116 ।€11518165 116 005, 06561\/65 1/16 0011045 ॐ 0100161 
1.60 0\/ 116 \/6085, ४1101 1601651 115 0५11 0160, 8010 0110565 115 11126186 001 
11/00/1041 106 ५०॥५. 1115 ।ऽ 106 ॥1011५/6 ग 3 ति8।718*5 06566711." (121) 
चौ०-- सो जस गाड भगत भव तरहीं। कृपासिधु जन हित तनु धरहीं॥ 

राम जनम के हेतु अनेका। परम विचित्र एक तं एका॥१॥ 

जनम एक दुड कहँ बखानी । सावधान सुनु सुमति भवानी ॥ 

द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ। जय अरु विजय जान सब कोऊ॥२॥ 

विप्र श्राप तें दूनउ भाई। तामस असुर देह तिन्ह पाई 

कनककसिपु अरु हाटक लोचन । जगत विदित सुरपति मद मोचन॥३॥ 

बविजहुं समर नीर विख्याता । धरि बराह वपु एक निपाता॥ 

होड नरहरि दूसर पुनि मारा। जन प्रहलाद सुजस लिस्तारा॥४॥ 


(81.: ऽ0 [258 © 00120 गांठ 00३५वे {नां ॥(108511171611॥ [818 [1118 18110 ./ 1/1} 
8118 [2018108 (€ कलप भाल, 0वावा8 गलौ €॥॥ 16 6॥68.1. 
[3121118 € तां (सवौ 0बदतीवाा, 5३५४००0३ 5001४ ऽपो तक्षत 
०५/३2/0818 18 € 0118 ५0, [३४३ त 01 9#व [3018 5808 ॥(०६.2. 
01018 61208 16 ५५१३५ ववे, 1811258 258 0608 11003 वा. 
॥(३।३॥३॥९३७1[0॥ ३॥॥ [1818॥९8 1068118, [86818 0०16118 5180 (1868 (1106808.3. 
011] 51118 = 01व 0९11४ वंव, ५181 03018 080 € 0108. 
(101 11218181 60७ 0८11 वेते, [३18 ०8081868 5५] 858 = 0151818.4. 
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“5110110 11115 00 116 ५6५01665 ©/055 106 06680 ॐ 11110816 ©651611668; ॥ 15 छि 
1116 58९6 ॐ 115 06\/01665 11181 1/6 ©01110855100186 [0/५ 00065 1111561 011. 1116 11011५65 
ण §॥1 0811185 01111 816 11811, ©86॥ 11016 0011५ 1118 1116 01116. । ५४॥ 1€&&/ 10 016 
01 1\/0 500॥ (0111118 श 50116 ।न701; 16856 51811 वौली1५6।४, 0 ५५56 8118287. 517 11211 
{185 1\/0 8\/0116 ©816-1<660615 "8/8 810 \/18\/३, \/110 816 |<10\/1 10 6५/61/000४. 0046 10 
1116 64/56 ग ©618॥1 81111181085 (8118॥.8 80५ ॥15 166 01011615) 001 11656 01011615 
86 0011 11 116 8660560 9066165 र 06110115. 016 र 11611) 85 |५10\/1 85 ।181/8॥९851 004 
800 1/16 01067 85 ।18/|<58. 116 0668116 ॥<10\/1 1/1/004/10८† 106 (11.656 85 106 
1811615 1/6 01046 ग 11५18 (116 नरना ग 065). 8011 ज 116) ९616 ©616018160 1617065 
\/110 08116 0८1 16101005 ॥1 016. 16 [0०0 8551160 106 {0117 ग 8 ©08॥ ॥1 01061 10 
<| 016 ॐ 106 1\/0 01011615 (\42., ।11(80/8(658); 116 00/10 ।11115| {0111 85 8 ॥\811- 
| 100, 116 (५60 1116 01/61 (।1187/|९8510८) 81/14 50680 116 {8॥ 610५1 ग 1115 ५6066, 
?8॥1808 (111(81/8/85101*5 5011). (1-4) 


दो भए निसाचर जाइ तेडइ महाबीर बलवान। 


कुभकरन रावन सुभट सुर बविजई जग जान॥ १२२॥ 


[00.: 086 11568 {8 {नि #¶व01व0ि1व 018५३718, 
॥<41110111९81808 ॥३५/३0३ 51018 5॥व वा [३08 ३08.122. 
“1† 15 11656 1\/0 01/01/0615 1/1 ४,6& 0011 8480 85 106 0५९८ 810 110 \३॥ 87 


8।<58585. 08\/8/18 8016 ॥<41101181<8108, 110 \/€16© 4168 ५/8/11015 814, 85 8॥ 106 ५५०५८ 
(10/४5, 001046160 68 005." (122) 


चौ०-मुकुत न भए हते भगवाना। तीनि जनम द्विज बचन प्रवाना॥ 
एक लार तिन्ह के हित लागी। धरेड सरीर भगत अनुरागी॥ ९॥ 
कस्यप अदिति तहां पितु माता। दसरथ कौसल्या बिख्याता॥ 
एक कलप एहि बिधि अवतारा । चरित पवित्र किए संसारा॥२॥ 
एक कलप सुर देखि दुखारे । समर जलंधर सन सब हारे॥ 
संभु कीन्ह संग्राम अपारा। दनुज महाबल मरह न मारा॥३॥ 
परम सती असुराधिप नारी । तेहि बल ताहि न जितहिं पुरारी ॥ ४॥ 


(>8॥.: ॥५॥६01व 18 0186 [1216 01268५71, ¶11 [2112108 ५५1३ 02618 ०18५818. 

€ 088 11108 € 118 वता, ताौवालत वाव 00808 = 20८1व607.1. 

॥(85/208 8५111 1217 0८ ववे, ५8३58118 ॥(३५5३1/३ 01141818. 

€ ३808 € अती) = वेवांवा-वे, (वीते (0५118 ॥५16 5817158/8.2. 

€॥॥ ८३108 5५8 6611 तपातौ, 5 वा118॥8 [818171611818 5808 5808 1816. 

5870101 (61018 5व7)6॥वे118 2081, ५1८8 ॥1180830218 118॥8| 8 1118-3. 

01/71 ऽ्बाीं ३5860108 1801, 16१ 088 1801 (8 [वौं पावा7.4. 

“©\/61 110५041 ऽ।8॥1 0 1/16 | 0५, 1/6 1\/0 0100615 (1210/8॥९58 800 ।1(81/8।<8510८) 
५५ 110 8118111 1061101; 01 116 21211185 [80 00010160 11611 10 11166 01105. ॥ ८६5 011 
1116॥ 86004111 1181 106 | 0५/61 16 ५6\/0665 00060 1111156 0111 01 016 06851010. 1 11 
01111 ।<85\/808 8010 ^\0।1 ५66 15 08161115, ५110 616 [५1011 0१ 116 11811165 ॐ 85818108 
81५ ॥<8॥581/8 ।650661।\५6|\. [1115 ४85 [10४४ ॥1 016 ॥<8॥08 (1010 ॐ 66811610) 1/6 ०५ 
068061/1060 101) 68/61 81/10 07011160 0५11109 ५6605 01 68111. ॥0 81011161 ॥<808 8॥ 106 
00०५5 616 ५051660 ॥1 1161 6017116 4111 1/6 0617101 4818101/1818. 5661104 106॥ 0511655 


130 * 6१। १५।॥५०॥९।1^।५९।५/^4 * 


11 4 4 - ~-- 








58111011 \/2060 \/8। 8081151 111), ४1116 (6५५ 110 &©10; 0 116 0611010, \/110 005565560 
8 881 1141, ©0(॥५ 10 06 ॥५॥॥€6 ॥1 5018 र 115 0651 0115. 7116 16 2 116 0611101 नारा 
\/85 8 11108 11.405 ।80४. ^\1160 0 [17 51610॥ ॐ ©0818686॥ 116 0611100 (0५6 10 06 
60104660 6५6) 0% 116 \/80141151161 ग 1108." (1-4) 


दो छल करि टारेउ तासु ब्रत प्रभु सुर कारज कीन्ह । 
जब तेहि जानेउ मरम तब श्राप कोप करि दीन्ह॥ ९२३॥ 


[0.: ©0818 ॥९8॥1 1{३॥€ 185 वाव 0130100 508 ॥(३/]व (018, 
1208 1†€ौ [३0९60 18/11) 1808 51808 ॥९0०8 (॥ तध1102.123. 


“©\/ 8 51181861 106 [010 01016 167 ५0०५५ 2 6085111 804 860111011560 1/6 0120858 
2 116 0५5. 1161 116 8५१ ५5606160 1116 116|< 5116 61560 11171 ॥1 [161 \/18111." (123) 


चौ तासु श्राप हरिं दीन्ह प्रमाना। कौतुकनिधि कृपाल भगवाना॥ 
तहां जलंधर रान भयऊ । रन हति राम परम पद दयऊ॥ १॥ 
एक जनम कर कारन एहा। जेहि लगि राम धरी नरदेहा॥ 
प्रति अवतार कथा प्रभु केरी। सुनु मुनि बरनी कबिन्ह घनेरी॥२॥ 
नारद श्राप दीन्ह एक बारा। कलप एक तेहि लगि अवतारा॥ 
गिरिजा चकित भई सुनि लानी। नारद विष्नुभगत पुनि ग्यानी॥३॥ 
कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा। का अपराध रमापति कीन्हा॥ 
यह प्रसंग मोहि कटहु पुरारी । मुनि मन मोह आचरज भारी॥४॥ 


8॥.: 1व5५ 51208 [1 ता108 = वाव, ((३५1५॥९३11601 0818 00३68801. 

121 [27611212 ॥३५४208 01880, ॥2108 [3 1 ताव 0व1-वा118 ०५ ५०४२०.1. 

€॥8 [8018118 ९३1 (३818 @वे, |€ ।20। वात तीवा = ३३660. 

(01 82५वंव8 ॥(08 12000 (€, 5५0८ (11101 वावा (8010108 0021611.2. 

ववत 51वे0वे त &॥व 0, ॥३120व &॥व 1€॥) 180 = व्वा तत. 

018 = ©बतौत वों 511 0811, 0/8 01500080वावे = 0५0। 0४/व7ा.3. 

(८३818 (६३५३३ 51808 (7140 तीव, ॥व = ३081018 = ॥वा7त0वा। (6118. 

1/8 [01858708 1110111 ।(8080॥ 2(वान, का = कोवा 71008 ३688 0081.4. 

“1116 500111५8 810 4/801005 । ०1५ 96660160 161 60156. ॥ ४५/85 1115 ‹18|8010/1818 110 
25 1600111 25 १8५88 11 1115 |ओ†6। ।<208. ।<॥10 1111 ॥1 08116 51 7818 0016160 0) 111 
116 5101116 51816 (18 06वौ†५५९). 1115 ५५85 1116 1685011 11 57 ९118 85811160 8 
1111811 01111 11 01/16 08111618 01111. 11816, 0 8।8/80५/2/8; 1116 5101 9 68611 01111 ॐ 116 | 010 
{185 0661 5110 0 00615 1 0|\/6156 8\/5. (021 00© 06685101 ।५६/80५8 60560 1/6 | 010; 115 
ऽ61\/©0 85 81 ©>(656 ॐ 5 0111 ॥1 016 08111681 ।<8|08." ७118 \/85 1{8/९61 ०६6।९ 10 68। 
11656 01५5 8014 58५, ^\।/808 ।ऽ 8 \018॥/ ग ७0५ 1500 801५4 &1॥0/116160 50 100. 
\//11616016 0५6 106 5806 0101101/166 8 6041567? 1181 61166 [86 [ 8511115 [0/५ 60111116 
8081151 111 16|| 116 1116 11016 5101, 0 ऽ18/6। ॐ 116 0611011 1110018. ॥ 15 ५९1 51180106 
11181 116 5806 50५10 [8\/6 860 8 06४ 10 ५6451011." (1-4) 


दो बोले बिहसि महेस तब ग्यानी मूढ न कोड । 
जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होड ॥ १२४ ( क )॥ 


[0.: 0016 01185| 1121658 1808 ©४वा (६708 8 ॥९०।, 
1©111 |258 ॥2010 1 (81 [808 50 1858 1611 60208 1101.124(). 
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1116 08 । ०/0 51५8 1161 1601160 ५५111 8 51116, 11616 15 10 016 ©114118160 01 
०९1५५९५. 1180 11518111 06601165 ५५1 वं 106 | 010 ॐ 57820105 /॥॥5 [1111 10 06 वं 8 ०8116५81 
1110111@17." (124 ^) 


सो" कहउं राम गुन गाथ भरद्वाज सादर सुनहु । 
भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद ॥ १२४ ( ख )॥ 


50.: ॥(8118८ 12118 0५18 ©81118 ०121860५} 58३6818 5५1180८, 
012५8 0112111|218 12011188 011] ५1८31 ग1 पवा 11268.124(8). 
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चौ०-- हिमगिरि गृहा एक अति पावनि। बह समीप सुरसरी सुहावनि॥ 
आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखि देवरिषि मन अति भावा॥ ९॥ 
निरखि सैल सरि विपिन बिभागा। भयउ रमापति पद अनुरागा॥ 
सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी। सहज बिमल मन लागि समाधी॥२॥ 
मुनि गति देखि सुरस डराना । कामहि बोलि कीन्ह सनमाना॥ 
सहित सहाय जाहु मम॒ हेतू। चलेड हरषि हिर्ये जलचरकेतू॥ २॥ 
सुनासीर मन महं असि त्रासा। चहत देवरिषि मम पुर लासा॥ 
जे कामी लोलुप जग माहीं । कुटिल काक इव सबहि डराहीं॥ ४॥ 


8॥.: कावा = 0५ €॥॥ गी = वे४व)1, 0808 = ऽवाा08 = 5418581 = 5८0५2111. 
वेडावाीीवे वावाीवे पाावे ऽपौीवे५वे, ५९॥९) 06५४2151 ववे गौ 00५४-1. 
11861 58॥8 581 01010 0101808, 01880 (118 [0वा = 068 20५1208. 
5८11111 12101 5108 0 0वताा, 501बते 0110818 (11218 ॥३6) ऽवाावरता.2. 
11111} 0्वा। 0५6 5८658 तला, (81180 00 60018 52181181. 
58118 5808 [801 [1181118 [6€॑प्च, 686५ 1181851 ॥11४ै [३1३6३1२ नंघच.3. 
51185118 1118118 वौं 86 15, 68118 ५९५४३1७ 1181118 08 085. 
€ ॥8011 01८08 208 70, ॥(11118 (३8 ।४३ 5808001 ०९1व॥1.4. 


“11 116 [1111818/8 1110147 8115 1/1616 ४३85 8 11051 58660 686; 106 06801110 [68५811१ 
51681) (0808) 10/6५ 68॥ 0\/. 1116 5104111 अ 11115 1105 0॥\/ 80५ 61811109 116117111806 ॥10|11४/ 
81186160 116 ॥11114 ॐ 116 06165118 506 ५३९५३. 56610 116 11011118, 116 ॥\/6॥ 800 116 
01691 4|82065, 1115 [68 ५6५९।००९५ ।0०५९ 01116 8 ज | 21511175 ।01५. 116 11004071 ग 51112 
001९6 116 ऽ06॥ 0 116 0156 (10101168 0 8९58, \/1110॥1 0५ 10 8॥0५५ [11 10 518 8 01€ 
01806); 800 1115 11110, \1116|1 ५५३5 118118||\/ 5111655, €| 1110 8 18166. 5661014 116 58065 
©0110/11011, 11५18 (106 017 ग 0५5) 0668116 8001/6116151\/6. ऽ(11111011110 1116 0५ ॐ ।0\/6, 116 
(©0९।५/९५ [111 1111 0/6 10101" 810 58५, “701 111/ ऽ8॥८6 0 ५४111 /0॥॥ 85506181851* 16 404 
2 ।0\/6 (\/110 [185 8 1511 61101820/160 01 [115 518५810) ऽ€ 0८ 48५५6160 9 16811. ५/8 
2/001/6/16/1060 1181 16 ©6165118| 5806 5040111 10 00610 [115 80008. 1 [1058 ४110 816 4514 80५ 
01850114 816 1810 ॐ 6४/67/0116 ॥<6 1/6 ©\॥-1111060 ०0५५. (1-4) 


दो सूख हाड ले भाग सठ स्वान निरखि मृगराज। 
छीनि लेड जनि जान जड़ तिमि सुरपतिहि न लाज ॥ १२५॥ 
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68110 ॥1 [15 0855 1101806 165 106 01 50010 100 1111 ग ॥, ॥५18 100 ॥0 115 
5112/11616551/1685 1/1040111 85 8006. (125) 
चौ०-- तेहि आश्रमहिं मदन जब गयऊ । निज मारयो बसंत निरमयऊ॥ 

कुसुमित विविध विटप बहुरंगा । कूजहिं कोकिल गुंजहिं भंगा॥ १॥ 

चली सुहावनि त्रिविध बयारी। काम कृसानु बढ़ावनिहारी॥ 

रंभादिक सुरनारि नवीना । सकल असमसर कला प्रबीना॥ २॥ 

करहि गन बहु तान तरंगा । बहुविधि क्रीडि पानि पतंगा॥ 

देखि सहाय मदन  हरषाना । कीन्हेसि पुनि प्रपंच बिधि नाना॥ ३॥ 

काम कला कदु मुनिहि न व्यापी । निज भ्ये डरेड मनोभव पापी ॥ 

सीम कि चपि सकड़ कोउ तासू। बड़ रखवार रमापति जासू॥४॥ 
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दो" सहित सहाय सभीत अति मानि हारि मन मेन। 
गहेसि जाइ मुनि चरन तब कहि सुठि आरत लेन ॥ ९२६॥ 


[)0.: 5118 52188 5201178 वा। 1180| 11 [1808 1118108, 
02065 |8। ॥11411। 6818018 1808 81 51111 8।वत 08108.126. 
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चौ०-- भयउ न नारद मन कषु रोषा। कहि प्रिय बचन काम परितोषा॥ 
नाइ चरन सिरु आयसु पाई। गयउ मदन तब सहित सहाई ॥ ९॥ 
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मुनि सुसीलता आपनि करनी । सुरपति सभां जाइ सब बरनी ॥ 
सुनि सब के मन अचरजु आवा मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा॥२॥ 
तब नारद गवने सिव पाहीं । जिता काम अहमिति मन माहीं॥ 
मार चरित संकरहि सुनाए। अतिप्रिय जानि महेस सिखाए॥३॥ 
लार लार विनवे मुनि तोही। जिमि यह कथा सुनायहु मोही॥ 
तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहूं । चलेहुं प्रसंग दुराएहु तबरहूं॥ ४॥ 
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दो संभु दीन्ह उपदेस हित नहिं नारदहि सोहान। 
भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान ॥ १२७॥ 


[)0.: 521101८ 61008 (06658 1118 18 ०8३6801 5001808, 
00286५३] ९३11८५8 5५00८ 1180 16618 0818५/818.127. 
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चो०- राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई। करै अन्यथा अस नहिं कोई॥ 
संभु बचन मुनि मन नहिं भाए। तब बिरंचि के लोक सिधाए॥१॥ 
एक लार करतल लर बीना। गावत हरि गुन गान प्रबीना॥ 
छीरसिंधु गवने मुनिनाथा । जरह बस श्रीनिवास श्रुतिमाथा॥ २॥ 
हरषि मिले उठि रमानिकेता। बेठे आसन रिषिहि समेता ॥ 
बोले बिहसि चराचर राया । बहुते दिनन कीन्हि मुनि दाया॥३॥ 
काम चरित नारद सब भाषे। जट्यपि प्रथम बरजि सिव राखे॥ 
अति प्रचंड रघुपति कै माया। जेहि न मोह अस को जग जाया॥४॥ 
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दो०- रूर बदन करि बचन मृदु बोले श्रीभगवान। 
तुम्हरे सुमिरन तें मिटहिं मोह मार मद मान।॥ १२८ ॥ 


[20.: ॥प्/५8 06808 ॥९३॥ 06808 1५0 0016 50020४80, 

11111126 5(411011808 †6€ (गौ (11018 11188 11868 ।08082.128. 
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चो°-सुनु मुनि मोह होड मन ताके । ग्यान लिराग हदय नहिं जाके ॥ 

ब्रहाचरज व्रत रत मतिधीरा। तुम्हहि कि कर मनोभव पीरा॥९॥ 

नारद कहेउ सहित अभिमाना । कृपा तुम्हारि सकल भगवाना॥ 
करुनानिधि मन दीख बिचारी। उर अंकुरेउ गरब तरु भारी॥२॥ 
बेगि सो मे उारिहरं उखारी। पन हमार सेवक हितकारी॥ 


(804.: 


मुनि कर हित मम॒ कौतुक होई । 
तब नारद हरि पद सिर नाई। 
श्रीपति निज माया तब ॒प्रेरी। 
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अवसि उपाय करि भे सोई॥२॥ 
चले हृद्ये अहमिति अधिकाई ॥ 

सुनहु कठिन करनी तेहि केरी॥ ४॥ 
0\/208 0118208 1088 गौ [३।९6. 
10111180 ॥९। ॥६8॥वा (110018४8 [0118.1. 


॥(08 1८11081 = §॥६३18 0068५818. 
8 ३2111९60 0408 {वा = 017.2. 
0818 11811188 §ऽ€५३॥३॥ 11181817. 
३४85 (1088 (३1801 वं 5ऽ©.3. 
06 02६ अवा ३0. 
5101201५ ९211108 ॥३॥वा71 1€॥। ॥(€-4. 


* ©| ^-1<९।\|[2॥\ * 135 


11 








^।18॥1<, 0 5806। 1/6 11110 ॐ [11111 81016 15 5(1506[011016 10 ५6105101, 11056 [16811 ।§ 
५९५०५ ॐ 1500111 810 0।508551011. /^0( 818 56804851 ॥1 01 ५0५५ 66086 8०५ 
(65014116 ॐ 1110; 00 ©8॥ 16/67 06 51111161 ५५1 08105 ॐ । 0\/6.” ।५३।३५8 16060 1111 
8 {6614 ॐ "0५6, ^ 0५ ॥ 15 8॥ 046 10 /0(॥ 41808.” 116 @0110855101/1816 | 010 01५6160 
81/10 58५५ 1/1 8 ५06 1166 ग 0106 [18 5010060 ॥0 115 1681. “| 58|| 5001 168। ॥ (0 0 
(0015; 01 ॥ 15 ॥॥\/ ५०५४ 10 56176 1/16 065 11161881 ग [५१ 561\/81115. | 11145 6011116 50116 
01811 \/1161 118 ५0 90०५ 10 106 5806 804 56/५6 85 8 0।\/615100 {01 ॥/॥6.* 11161, 00/11 
1115 [1680 9† 1/6 श्नि ज §॥1 11811, [५३/३५ 06081160. 1116 0106 1 [15 [1681 [126 ऽ५९॥९५. 
106 [0०10 ग | 8।<51711 (116 060५५655 ॐ 01050611) 1161 56 115 ॥॥\/३ 1110 00618101. [५०५५ 
(168॥ 161 1€161111655 00115. (1-4) 


दो बिरचेउ मग महं नगर तें सत जोजन बिस्तार। 
श्रीनिवासपुर तें अधिक रचना विविध प्रकार ।॥ १२९॥ 


[20.: 0166५ 10868 112४ 1808/8 1†€ौी 5ऽवां8 [0]28 0151818, 
51101\/8580५18 1€ ३५1९8 ॥86808 0101018 ०12॥818.129. 
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1110568 ग 1151115 0\/1 68018 (३0108). (129) 
चौ०-- बसहिं नगर सुंदर नर नारी। जनु बहु मनसिज रति तनुधारी॥ 

तेहि पुर बसड सीलनिधि राजा । अगनित हय गय सेन समाजा ॥ ९॥ 

सत॒ सुरेस सम विभव विलासा। रूप तेज बल नीति निवासा॥ 

बिस्वमोहनी तासु कुमारी । श्री विमोह जिसु रूपु निहारी॥२॥ 

सट हरिमाया सब गुन खानी। सोभा तासु कि जाइ बखानी ॥ 

करइ स्वयंबर सो नृपबाला। आए तहं अगनित महिपाला॥३॥ 

मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ। पुरबासिन्ह सब ॒ पृञत॒ भयऊ ॥ 

सुनि सब चरित भृपगृर्ह आए । करि पूजा नृप मुनि बेठाए॥४॥ 
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दो आनि देखाईं नारदहि भूपति राजकुमारि। 
कहु नाथ गुन दोष सब एहि के हृदये बिचारि॥ १३०॥ 


[0.: 801 तावा (12॥26811 0000ग (| 80111811, 
६211201५ 1181118 048 ५058 5808 €} ॥९€ {02 016811.130. 


106 ५70 010 8210 50/60 1116 0116685 10 [५३३५8 810 58५, “1 6॥ 116 बी€॥ 
1181416 1004011 8॥ 10 15 00५ 0। 086 800 1161." (130) 


चौ०- देखि रूप मुनि बिरति बिसारी। बड़ी बार लगि रहे निहारी॥ 
लच्छन तासु बिलोकि भुलाने। हृद्यो हरष नहिं प्रगट लखाने ॥ १॥ 


जो एहि बरइ अमर सोइ होई। 
सेवहिं सकल चराचर 
लच्छन सब्र विचारि उर राखे। 
सुता सुलच्छन कहि नृप पाहीं । 
करौ जाइ सोइ जतन विचारी । 


ताही । बरइ सीलनिधि कन्या 


समरभूमि तेहि जीत न कोट॥ 
जाही ॥ २॥ 
कुक नाइ भूप सन भाषे॥ 
नारद चले सोच मन माहीं॥३॥ 
जेहि प्रकार मोहि बैर कुमारी॥ 


जप तप कषु न होड तेहि काला । हे बिधि मिल कवन बिधि बाला॥४॥ 
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(680 1/1656 ©118/86161151105 116 5806 (‹80 1161) 10 [111156१ 80५ ।11611110160 8 ५४ 
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1116 0116655 118 0110056 116 {0। 161 10508110.” 116 [186 10 11016 268| 10 01861156 ५808 
(11116111 ॐ 5861760 {01171185} 0। 80151611. “6006 660५, [0५४ 80) । 10 96 116 911?” 06 
ऽ8।५ 10 118. (1-4) 


दो एहि अवसर चाहिअ परम सोभा रूप बिसाल। 
जो बिलोकि रीड कुररि तब मेले जयमाल ॥ १३९॥ 
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74044900 04040470 04040404 0470904 04040470 04004004 04740040 40404049 0404740 04004904 40474004 404 क की 
[)0.: €) ३५३5818 6818 0818118 5008 08 0158198, 
10 010 णं प्ल 1208 11618 [2/8111818.131. 


^/\/1181 15 1166060 00 1015 06085101 15 4/6 06150118 0118॥17) 810 5(40855110 06804, 
\/116160\/ 1/16 [0116655 1118 06 61/18/1066 ॐ 116 810 01866 116 ५16 वा| ॐ ८601 1016 
11\/ 1601९." 16 60111146. (131) 


चौ०- हरि सन मगौ सुंदरताई। होहि जात गहरु अति भाई ॥ 
मोरे हित हरि सम नहिं कोऊ। एहि अवसर सहाय सोड होऊ॥ १॥ 








बहुविधि विनय कीन्हि तेहि काला । 
प्रभु बिलोकि मुनि नयन जुड़ाने। 
अति आरति कहि कथा सुनाई । 


प्रगटेड प्रभु कौतुकी कृपाला॥ 
होहि काजु हिँ हरषाने ॥ २॥ 
करहु कृपा करि होहु सहाई ॥ 


आन भति नहि पावौं ओही॥३॥ 
करहु सो बेगि दास मे तोरा॥ 


आपन रूप देहु प्रभु मोही। 
जेहि विधि नाथ होड हित मोरा। 


निज माया बल देखि बिसाला। हिर्ये हसि बोले दीनदयाला॥ ४॥ 
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31160 10 [15 810 5810:-- (1-4) 


दो जेहि विधि होडहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार । 
सोइ हम करब न जान कदु बचन न स्रृषा हमार ।॥९३२॥ 
[)0.: |€ 01611 [10101 02818 1118 ३268 5५101 1८103818, 


७01 1181118 (808 118 818 ॥(8611॥ 08680 11 11158 [18118/8.132. 


^\(8/808, ॥51601 10 16; | 5118॥ ५0 11 81016 \/716| 15 006 10 00, 814 (10/14 6158 
1/॥\/ 0105 08 16५61 06 (411/46.“ (132) 


चौ०- कुपथ माग सुज व्याकुल रोगी। वेद न देइ सुनहु मुनि जोगी ॥ 
एहि बिधि हित तुम्हार मै ठयऊ। कहि अस अंतरहित प्रभु भयऊ॥ ९॥ 
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माया विबस भए मुनि मूढा । समुञ्धी नहिं हरि गिरा निगृढा॥ 
गवने तुरत तहां रिषिराई। जहां स्वयंबर भूमि बनाई॥ २॥ 
निज निज आसन बेठे राजा। बहु बनाव करि सहित समाजा॥ 
मुनि मन हरष रूप अति मोर । मोहि तजि आनहि बरिहि न भोरे ॥ ३॥ 
मुनि हित कारन कृपानिधाना। दीन्ह कुरूप न जाड बखाना॥ 
सो चरित्र लखि कां न पावा। नारद जानि सबहिं सिर नावा॥४॥ 
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दो रहे तहां दुड सुद्र गन ते जानहिं सब भउ। 
बिप्रबेष देखत फिरहि परम कौतुकी तेउ॥ ९३३॥ 


[20.: ॥9॥6 1207 ०५ ॥५५॥8 0218 16 [8020 5208 00९60, 
01012068 06408 00180 = 0212108 (वातात 6८.133. 


1\/0 ग 51५९5 91†&1621115 100 18006166 10 06 10616. 1116४ ।५16५५ 1116 11016 ऽ€्ननं 
800, ५504560 85 81811/11885, \/611 80041 5661010 116 1411. (133) 


चौ०- जेहि समाज बेठे मुनि जाई। हृदर्ये रूप अहमिति अधिका ॥ 
तहं बेठे महस गन दोऊ। बिप्रबेष गति लखडइ न कोऊ॥ ९॥ 
करहि कूटि नारदहि सुनाई । नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई॥ 
री्िहि राजकुओरि छवि देखी । इन्हदहि बरिहि हरि जानि बिसेषी ॥ २॥ 
मुनिहि मोह मन हाथ परां । हंसहिं संभु गन अति सचु पा ॥ 
जदपि सुनहि मुनि अटपटि बानी । समुक्धि न परट बुद्धि भ्रम सानी॥३॥ 
काहु न लखा सो चरित बिसेषा। सो सरूप नृपकन्यँं देखा ॥ 
मर्कट बदन भयंकर देही। देखत हृद्ये क्रोध भा तेही॥४॥ 
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11411101 1110118 11818 ॥वे1118 [08/त6, [185 5817010५ 818 भं। 586 086. 
[३601 ऽवि 11401 वँवएगौ 0, 58011८| 101 08 [081 0०८66011 0111718 5811.3. 
॥३01४ 18 ।2९18 50 01178 0159658, 50 58108 110८३1४ ०९।९08. 


11व॥॥९वत 0868018 019 व71॥61/8 ५6, 


५९॥९ब8 703४ (0008 008 1€(.4. 


1 1116 0५५ ४1166 5 [५३।३५३, 66९५101४ ०0५५ ॐ 15 06801, 1/6 1\/0 81610815 
2 ॥\/8/1658 100 5681660 106111561\/65. 86114 ५15५4560 85 ©1811/18285 106४ 60५५ 0 06 
06166160. 1116 10110 58168516 16118115 वं ५३३५३, 58/10, ^118॥1 [185 4/6 1115 11181 51611 
69406167 0680411 118 116 0116655 \॥॥ 06 €11811101/60 10 ॥0०।९ ॐ ॥ 810 5/8॥ 6618101४ 
6100856 111, 181९0 11111) 01 1181* ।11/11561.“ 116 586 85 (11061 8 506॥ ् 06145100; 01 
111 [1681 [180 0681 5101611 09 0५6. 1116 वौ†&11021115 9 51५8 &।† 211५860 वं 105 810 0168४ 
80/0\/60 116 1411. ©\/611 1104001 116 5806 [6814 10611 ॥01168| {|< [16 ९0५1५ 110 0॥0५४॥, 1115 
(68501 0611 ०0०५060 0 11814101. ।५० 016 61661५60 1115 &©20/8-010081 01161101161700; 
1116 0116685 8910116 58५४ [115 (101४ 01111. 116 101 ना 516 06066 [115 10९6 /-॥|९6 866 8014 
1101101 01171 5116 ५५85 1|€0 ५11 ॥296. (1-4) 


दो" सखीं संग लै कु्रि तब चलि जनु राजमराल। 
देरत फ्िरडइ महीप सब कर सरोज जयमाल ॥ ९३४ ॥ 
00.: 98|तौ 52108 | |्पतां 1808 © [गाप तर] गा19818, 


५९118 01111 1120110 508 ३8 520 व |३#/81081.134. 


^000111081160 0\ 1161 | ©0111081110115 116 0116655 1161 4॥५6५ 85 8 5811. \//1111 
8 16811 ॐ \/16101/ 10 [161 10105 18165 516 10/60 80011 5(4॥\/6/110 6860 ॐ 161 ।0\/8। 
(11015. (134) 


चौ०-- जेहि दिसि बैठे नारद फूली। सो दिसि तेहि न विलोक भूली॥ 
पुनि पुनि मुनि उकस्हिं अकुलाहीं । देखि दसा हर गन मुसुकाहीं ॥ १॥ 
धरि नृपतनु तहँ गयउ कृपाला । कुअंरि हरषि मेले जयमाला ॥ 
दुलहिनि ले गे लच्छिनिवासा। नृपसमाज सब भयउ निरासा॥ २॥ 
मुनि अति विकल मोहे मति नाठी। मनि गिरि गई छुटि जनु गांठी ॥ 
तब हर गन बोले मुसुकाह। निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई ॥ ३॥ 
अस कहि दोउ भागे भ्ये भारी। बदन दीख मुनि बारि निहारी॥ 
लेषु बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा। तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढ़ा॥४॥ 


€ 0७ 04176 ३1868 00८, 50 ५5} {ली 8 ०1०6 00. 
(010) 01011 [11101 (वडवां 1/7 ९॥९॥1 ५858 818 ©808 75011801.2. 
61801 111081५ 1व॥त 6३४2५ (01, ॥सपरता = 18185 11616 = [व४वा7तव. 
61811101 18 096 1800101५/858, 1108581118}8 5808 01188८1 111/858.3. 
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10401 गौ 01/4ब8 (108 कगौ तौ 080 9 उव नलौप्रौ [गध 9. 
108 0218 वत 0016 ी८डप्ावा, 018 ीपदौीते ीघ्(पावे ०100८ [वा.3. 
298 ॥३01 00८ 0106 008४ (01107, 0826208 तातते कापा = जवे पकिव. 
065८ 01106 (छतीव बा 08708, 1111801 = ऽवावे0वे = त108 वा| 02808.4. 


5116 0५10 10 816 10 ।0०॥९ €\&॥ ©85(8॥\ वां 116 ५८५8161 11 11161 [५३९५३ 58 6181660 
\/1111 0106. ^५810 810 808॥1 116 5806 ५५०५५ ॥8156 11561 8010 1040 800८0; 106 
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॥1 106 0111 ग 8 ५1८; 106 01116655 [0101 0180660 106 \/16वा॥ 16161 ।6५04 ।115 66५९. 
116 [010 ग 1 8८511 68160 ग 106 01046 10 116 ५6508॥ 2 8॥ 8556110160 (145. 116 
5846 {€| 1114611 06114060; 01 ।विं4811010 [86 1000660 16 5806 र 115 1685010. 116 {&॥ 85 
1 8 0671 186 ५100060 1071 8 1005660 ।<010 ॥0 1/6 &10 ॐ [115 (वाना. 116 811611081115 
2 11818 1061 5111।114|\/ 58५, “451 (0०९ 8 #0८। {866 10 8 1111101." (11161119 11656 #०५§ 
001 (80 8५/६१ ॥ 016 81811) 806५ 116 5806 ।0००॥८60 ओं 115 1166101) ॥0 ४४बां&. 1115 1५1 
(५16५४ 110 0011105 \/11611 [16 0611614 [115 {01111; 800 6 00/10(11060 8 16111016 6५156 011 1/16 
वौलातवाांऽ ग 51५8: (1--4) 


दो होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोउ। 
हंसेह हमहि सो लेह फल बहुरि हंसेह मुनि कोड ॥ ९३५॥ 


[)0.: 11000 1580688 1३8 1८118 ॥वरगा 080 ५०५, 
1185611 11811811 50 1€॥५ [2118218 0811८11 [8561५ 111८1111 (6८.135. 


^) \/0॥ 51114 1110051015, 0 80५ 06 1600111 85 06110115. (0८ 11106160 116; 11161016, 
(680 115 ॥€//8।५. ५0०५९ 8081 8 5046, ॥ 0 ५६18. (135) 


चौ०-- पुनि जल दीख रूप निज पावा। तदपि हदर्ये संतोष न आवा॥ 
फरकत अधर कोप मन माहीं । सपदि चले कमलापति पाीं॥९॥ 


(804.: 


देहं श्राप कि मरिहरडं जाई। 
बीचहिं पंथ मिले दनुजारी । 
बोले मधुर बचन सुरसाई। 
सुनत बचन उपजा अति क्रोधा । 
पर संपदा सकहु नहिं देखी । 
मथत सिंधु रुद्रहि बौरायहु। 
0001 [३/8 तदतीव ॥प0व 018 0५, 
(0121818 ३५818 ९०08 11878 7, 
0९/80 51208 (त ीवतीिष्यं काः 
लवौ वाी108 10116 तवाोपकान, 
0016 11126118 06801 5129 वों 
51118 0806808 ५088 वा (एताव, 
(088 5870868 5३0५ वौ 667, 
ार्वा1व8 5171000 ॥पताली = 0वपात/20४) 


जगत मोरि उपहास कराई॥ 
संग रमा सोडु राजकुमारी॥ २॥ 
मुनि कर्हे चले विकल को नाई॥ 
माया बस न रहा मन बोधा॥३॥ 
तुम्हरे इरिषा कपट बिसेषी ॥ 
सुरन्ह प्ररि बिष पान करायहु॥ ४॥ 
180}01 (10०४ 
5ऽ३0३५। ०816 
1208 1110111 


52111058 18 ३\/३. 
॥(३112180 वा] 0801.1. 
10800858 ॥५३॥वा. 
57108 = ॥वा7व 50 = ॥वबादावा7.2. 
710 वव 686 ०८818 त वव. 
1188 0858 18 ॥2018 11818 006018.3. 
{पा0816 18 ५९048 01565]. 
51181018 01611 0158 0818 ॥९३/व४2010.4. 
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0०५५655 6081118 800 1116 01116655 16160 10 800५6. 116 ०५ ॐ 1111011815 ऽ००।८6 ॥1 
0611116 10/65, ^ 0 111 ५6617101), [101 |, 816 0८ 0618५04 01151 ९6 016 01511861602" 
^ 50011 85 [16 6810 11656 0105 ५8808 ५५85 160 1111 ॥06. [0111118160 85 6 ५५/३5 
0\/ 2\/8, 1616 ५४85 110 1685011 1 10 1111. ।16 5810, ^^0॥ 68000 068॥ 10 ॥00॥ (41000 116 
५0०५ 1011416 ग 01615. /^0८ 816 16 &©1५0\५60 111 |€810८5/ 0०५ 1300. \//11॥6 61411111 
1116 00680 /^0८ ५0५6 0५५३ 1186 804 11611110 111) 1010400 106 0५5 (00 806 111) पर्व 
1116 0015011. (1-4) 


दो असुर सुरा विष संकरहि आपु रमा मनि चारु । 
स्वारथ साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट व्यवहार ॥ ९३६॥ 


[)0.: 85118 5८५18 0158 5 81111९818॥1 80५ ॥व71व8 ।71801। 6©वाप, 
5\/818118 5३6३।९३।18 चा) ऽ868 ॥20 18 0४/2४88104.136. 


^/4\(000111011110 1110)4081110 ॥५५०॥ 10 106 0611018 810 [0018900 10 58.818, (0५ 
2/001/00/18160 08/18 810 1/6 ॥०५९।४ 0671 (1<84510118) 10 /01/5€|[. /^0८ [8५6 €\&7 0661 
5611151 9110 61\/6/56, 800 1/68011610045 11 (0(॥ ५068105.“ (136) 


चौ०-- परम स्वतंत्र न सिर पर को। भावट मनहि करहु तुम्ह सोट॥ 
भलेहि मंद मंदेहि भल करहू । विसमय हरष न दिये कलु धरहू॥ ९॥ 
उहकि उहकि परिचेहु सब काहू । अति असंक मन॒ सदा उछछाहू ॥ 
करम सुभासुभ तुग्हहि न बाधा। अब लगि तुम्हहि न काहू साधा॥२॥ 
भले भवन अब लायन दीन्हा । पावहुगे फल आपन कीन्हा॥ 
लंचेहु मोहि जवनि धरि देहा। सोइ तनु धरहु श्राप मम॒ एहा॥३॥ 
कपि आकृति तुम्ह॒ कीन्हि हमारी। करिहहिं कौस सहाय तुम्हारी ॥ 
मम॒ अपकार कोन्ह तुम्ह भारी। नारि बिरह तुमह होब दुखारी॥४॥ 


280॥.: [वावा 5ऽ४८वां वाव 8 518 081 ९०, 008५1 11180801 ६३३0८ 1108 50. 
01181611} 11181718 11181116611 01818 (९8181, 0151188 1121858 18 [11४ ॥(8611८ 6/1820प.1. 
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॥80। 81 = ता)08 (कत) वीव, (ववौ 658 58088 पावा. 
1080118 ३0०३९३8 (6008 1पा1118 वेत, 0 जगौ पा 1008 त८।तीव.4. 


^1/0(1 816 805011161/110606710@्71† ३५ 50010186 10 01016; 1161016 /00 ५0 \/186५७॥ 
0168565 ¬/04॥ 11110. (0 ५60856 8 00५ §0॥ 81५ 1606611 8 \॥6 0615011 8010 11611161 (60108 
101 0166 061 ॥. 6661104 6४/61/0116 /00 ३५6 06601116 80114860 10 5५611 1161<5./01 
81161811 10 868॥ 80 816 ६।५५६\/5ऽ 2681045 ॥1 0151110 /0॥ 00166. ७00५ 200 €\५॥ ५6605 ५0 
1101 00116 ॥1 ¬/^011॥॥ ५५/६४; 110 016 1185 50 {8। 0661 8016 10 601६6 (00. /0॥ 18५6 11115 11116 
18/80 1111 16 810 5/8॥ (680 ४118 (0८ 8५6 50४1. 1 ३९6 {1 वं \&/ 07) 1 ४५11८॥ ¬/0८ [18५6 
11100560 (12011 1116: 1/115 15 111 61156. /^0 1118016 116 00९ ॥(6 8 1110111९; 1161016 /^0८ 508॥ 
[18/68 1101/46\/5 01 (0(॥ 16101118185. 10 85 (00 [8\/6 4/16\/00151४ \/01060 1116, 50 508॥ 011 
51181 1/16 08105 ॐ 56[081811011 101) ¬/0८1 ५18." (1-4) 
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दो" श्राप सीस धरि हरषि हियं प्रभु बहु विनती कीन्हि। 
निज माया कै प्रबलता करषि कृपानिधि लीन्हि॥ १३७॥ 


[20.: 61208 5158 0118॥1 18185 [1४६ 012011८ 020८ जभौ तता), 

118 1/8 (8 0120 वांवे ३85 ॥<{0801601 1101.137. 

(६५ 80080114 116 61156, 1116 ©0110855101181€ | 010 11806 11811 &€1681165 10 106 
5806, 8010 \1/616\५ 1/6 ॥1651511016 6/8) ॐ ।115 42/8. (137) 
चौ०- जब हरि माया दरि निवारी। नहिं तहे रमा न राजकुमारी॥ 

तब मुनि अति सभीत हरि चरना। गहे पाहि प्रनतारति हरना॥ १॥ 

मषा होउ मम॒ श्राप कृपाला । मम इच्छा कह दीनदयाला ॥ 

में दुर्बचन कहे बहुतेरे । कह मुनि पाप मिटि्ं किमि मेरे॥ २॥ 

जपहु जाइ संकर सत नामा । होहि हदर्ये तुरत वबिश्रामा॥ 

कोड नहिं सिव समान प्रिय मोरे । असि परतीति तजहु जनि भोरें॥३॥ 

जेहि पर कृपा न करहि पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी॥ 

अस उर धरि महि बिचरहु जाई । अब न तुम्हहि माया निअराई॥ ४॥ 
(६1. [208 21 त तातं 0१४, तगौ (भीतै 2118 18 ॥३|३।<प7वा. 

1व0वे का बौ ऽव0िरवे कवा (वाली, 0806 080 वावाता  01/418.1. 

11/58 [0८ वाव 51208 ५0818, वाते [6608 (३018 = त1208 818. 

वों तपा0िवेलवावे (३016 0वीालिा6&, (018 (00 0808 कौं तती 0616.2. 

[2080 [8 5811116818 548 ताते, [01 = ॥17तव्४रवं {पावते 0 वा. 

॥६०॥ वीं 51५8 58111818 018 11016, 85 वावी = भुना = [80 = 00016.3. 

1601 0218 ॥त0व 8 (वावी त, 50 08 08५४8 (1100) 00180 = वववे. 

8358 ५18 6181 (7180) हवाल वे, 208 8 पा)08 18४8 = वावा-4. 








\//11611 511 11811 1060 106 9[06॥ ज ।15 8/8, 11616 ५५85 11611/16/ १818 1101 116 
01166585 10 06 5661 0 15 5106. ॥0 06 015118४ 106 5806 1161 085060५ 116 श्ल ग 1181 
8०५ 58।0५, “0 6॥6५९। ग 106 0151655 ग 106 51001811, 5\/6 116 0 4861045 ।०10। 1 ॥1४ 
©॥156 0\/6 10661481." ॥ ५५85 ॥८॥४ \५।॥,* (6॥6५ 106 । 01५, 110 15 50 1161214 10 116 
(1111016. ^ 00460 1118119 80८4565 वा /00,* 116 5806 16068160, 0\/४ 58॥ ॥11/ 5115 06 
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06011011 10 46. 8681110 1115 1 1111५, 0 80५ 061811041816 106 41006. 4४ 112\/8 5118|| [1841 
01 110 11018.“ (1-4) 


दो बहुविधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु तब भए अंतरधान। 
सत्यलोक नारद चले करत राम गुन गान॥ ९३८. ॥ 


[)0.: 08001611 1110101 02000001 01801180 00186 वाीींता2611व178, 
58/३।0॥8 2॥868 616 ॥(8॥वाव ॥2718 008 ©802.138. 
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चौ०-- हर गन मुनिहि जात पथ देखी । लिगतमोह मन॒ हरष बिसेषी ॥ 
अति सभीत नारद पहि आए। गहि पद आरत बचन सुनाए॥९॥ 
हर गन हम न विप्र मुनिराया। बड़ अपराध कीन्ह फल पाया॥ 
श्राप अनुग्रह करहु कृपाला । बोले नारद दीनदयाला ॥ २॥ 
निसिचर जाइ होहु तुमह दोऊ। बभव बिपुल तेज बल होऊ॥ 
भुजबल बिस्व जित तुम्ह॒ जहिआ । धरिहहिं विष्नु मनुज तनु तहिआ॥ ३॥ 
समर मरन हरि हाथ तुम्हारा । होडहहु मुकुत न पुनि संसारा॥ 
चले जुगल मुनि पद सिर नाई। भए निसाचर कालहि पाई॥४॥ 


(६1.: 1218 @2018 (11८0101 [तावे [गावे तली 010र्वव11011व 11218 = 12258 01565. 
वा ऽवत 02868 [वौं 86, 080 0868 कावा 06818 = 54086.1. 
[8/8 0808 1181118 18 01018 1111188, 088 ३08३6018 (618 01818 08. 
51व08 20५12018 (210५ 0818, 0016 1218608 त118268/818.2. 
01510688 [8 0000 तात ५९, 081018५8 01018 {€| 0818 0६. 
01|80818 0158 1808 11118 [8118, तावानीतौ 0150८ 1121|8 180८ 18018.3. 
5111218 11808 8 [वे#ते 1ता)08॥व, 0101020८ कारां दे 08 पा ऽ वाऽवे॥व. 
©8॥6 0818 1111 868 518 1 वा, 0186 11586818 ॥५३18॥1 (081.4. 








\//11611 116 वौला10875 ग 51५8 58५५ 1016 5806 1110५110 81010 116 1086 166 {जा 
06145100 810 016811४ ५601160 81 11681, 106४ 80008616 [101 ॥ 0/6 8181) 800, 61850119 
1118 €ल†, 90068 10 17) 1 0€वां 1101101, //€ 816 56181115 51५8 816 10 8181111181128, 0 
068 5806; ५/6 ©011101111860 8 0/6 51 8010 18५6 68060 ॥5 14॥1. [५०५४ (५ (15 र 106 6456, 
0 06/16/0167 5806." ।५९३५३, ४110 ४85 {५ ॐ ©01110855101 10 116 [1411016, 16060, 5801 
ण #0॥ 00 816 184८6 116 1011 ॐ 06711015. /^0॥ 5/8॥ 0055655 80 61011105 †{011416, 
0181061 80५ 5116111. \//11611 0८ 1/6 5000460 116 1५656 0 1/16 (117 ज ४0 वणा), 
७0५ \/151( 518॥ 18/८6 8 1111180 01111. 0\/104 9 1115 1181105 ॥ 08116, /00 518॥ 06 ॥0618160 
81/10 5/8 6\/6 06 80011.“ 80110 116॥ 680 ओं 116 50046*5 €, 001 06081186 8110 616 
(60011 85 06111005 ॥1 0५५6 (00156. (1--4) 


दो" एक कलप एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार । 
सुर रजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार ॥ ९३९॥ 
[)0.: &॥३8 ५३108 €| [नं 018007६ 108 (7120|8 ३५व8॥8, 


७4118 12111218 58|| 8018 ऽ५॥॥९॥868 [180 011@7| 818 00५01 0118/8.139. 


11 0116 ॥<8॥08 (041 ग ©€र्बी0)) †# ५५85 91 11115 16880 118 | 010 517 11811 85511160 
8 [1111810 01111. ॥† 15 115 \/0\४ 10 8५५61 106 90५5, 10 ५610111 116 1111005 8014 10 6856 106 
88111 ग ।5 01061). (139) 


चौ०-- एहि विधि जनम करम हरि केरे सुंदर सुखद बिचित्र घनेरे॥ 
कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहीं। चारु चरित नानाविधि करहीं॥९॥ 
तब तब कथा मुनीसन्ह गाई । परम पुनीत प्रवध लना 
विविध प्रसंग अनूप बखाने। करहि न सुनि आचरजु सयाने॥ २॥ 
हरि अनंत हरिकथा अनंता। कहहिं सुनहि बहुविधि सब संता॥ 
रामचंद्र के चरित सुहाए। कलप कोटि लगि जाहिं न गाए॥२३॥ 
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यह ॒ प्रसंग मे कहा भवानी । हरिमायं मोहिं मुनि ग्यानी॥ 
प्रभु कौतुकी प्रनत हितकारी। सेवत सुलभ सकल दुख हारी॥४॥ 


84. € ता) [बवेत (ववा 1181 ॥(€6, 51716818 5५९0868 0161118 0181616. 
(३208 ॥(8।808 [वौं [1200८ वेनंनाजौ), त्वाप = तलवानौठ = 0872010 = ॥३।अौ.1. 
10 1808 (वतिवे प८ा75व108 ©का, 02व718 रति व0िवौातौवे 0वावे. 
01016118 01858710 ३008 0261806) ॥८३॥ वौ 18 5101 ३688५ 58#/806.2. 
[181 वावा 81178 = वावत, ॥(३1ब 50118 020५0161 5208 5201118. 
(81118681168 (€ 081 51186, (३1808 (0 1824 [वौ 8 &86.-3. 
३018 01858710 वं (३018 0वे४वा, 19171189 700 11401 0४वेा1. 
(0120010 ॥(वपापतादत = 0वाीर्वा त 1187, 56४ वाव 5५180118 ऽ३॥818 ५५08 181.4. 








11148 517 1121175 0111118 8110 &401015 8/€ 1118119; 1169 816 8॥ 61181111, ५611५ 206 
11261045. ॥1 6\/6 ©\/616 ग ©/€वा1©) 106 1010 11811855 ॥11115| 810 6718615 (0०५९।४ 
50015 81015 |<1045; 810 116 4/6वां 58065 [18\/© 00 686 516 06851011 54110 1115 5101 
1 11105 58660 5118115, (6181110 ५५0०५९५ 81600165 र 0५1५6156 (५105, [60/11 1116 116 
५156 11181५6 101. [7176 [ऽ 57 1181 206 1116 216 1115 5101165; 686 ऽवं 51105 8/10 [16815 
11161) ॥1 0५610 ४५३/5. 1116 |0०५९।४ 50015  0811186811018 68110 06 5110 6611 ॥1 00165 
र ।<81085.11115 &0150५6, 0 ©118\/2111, [185 0661 081वा€ध 0४ 11© ॥1 0५617 10 50४ {11 €\५&1 
61011816 52065 8/6 ५९।५५९५ 0४ ऽ1 1121175 ८2/8. 1116 | ०1५ 15 900111५6 810 8 11670 ज 
1116 51001811; 116 15 685 10 561\/6 8010 105 016  8॥ 50110५5. (1-4) 


सो सुर नर मुनि कोउ नाहि जेहि न मोह माया प्रबल । 


अस विचारि मन माहि भजि महामाया पतिहि।॥ ९४० ॥ 


50.: ऽव 1818 क्ा)1 ॥९९घ तकी [नी 08 1101 (118/व 2180818, 

३58 016व॥1 [11818 118 0018 (71881118 02101.1460. 

11616 [§ 110 000, 118 01 5806 11011) 511 11215 00/61 ॥8/8 0811701 [िं८ब6. 
2868110 11115 ॥ 11110, 016 5000 80016 116 | 0५ < 1115 4।€ बां 148/8. (140) 
चौ०-अपर हेतुः सुनु सेलकुमारी। कहं बिचित्र कथा बिस्तारी॥ 

जेहि कारन अज अगुन अरूपा । ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा ॥ ९॥ 

जो प्रभु लिपिन फिरत तुम्ह देखा। बंधु समेत धरे मुनिबेषा॥ 

जासु चरित अवलोकि भवानी। सती सरीर रहिहु बौरानी॥ २॥ 

अजह न छाया मिटति तुम्हारी। तासु चरित सुनु भ्रम रुज हारी॥ 

लीला कीन्हि जो तेहि अवतारा। सो सब किँ मति अनुसारा॥ ३॥ 

भरद्राज सुनि संकर बानी। सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी॥ 

लगे बहुरि बरन बृषकेतू। सो अवतार भयउ जेहि दठेतू्‌॥ ४॥ 
(६1. 202 [€ ऽप ऽवा वस्पाावेा, ५2/३४ 0लाव (्वा78 0. 

€ (३8/18 >] 20018 208, 0181108 008/86 (058180८8 001008.1. 

[10 012011५ 01071 [गं पा008 ०61९, 087601८ ऽ वााल = 086 (11110658. 

8501 2111 ३५३।०॥५ 012५817, ऽना 52111 12111101 020211-2. 

280४ 18 नौवे४वे मौ पताति, 15 लवानाति पाप 0018118 ॥प]2 वेन. 

[1/2] (001 0 लौं वेर्वतात, 50 5808 (९011180 वौ = 2105-3. 

01/0\/8|8 5101 58111818 0801, 5३५८6 ऽ0॥ल€ा18 4118 105 (॥|९वान. 

106 080८॥ 08/28 015 वालं, 50 ३४३8 00४8५ |€) ॥6ंच.4. 
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11681, 0 ५8011167 अ 116 1116411811-1404, 80011161 1685601 ५५11 116 (11060016, 
(4५418160 8110 1011111655 81118 0608116 (10 ग ^\\/00/1/8. । 5/8॥ ।61816 91 1611 1116 
11261045 5101 00106660 11 ॥. 116 [०त 1101) 0८ §8\५ [08111110 ॥1 1/6 {06881 111 
1115 01010617 (| 8/651118118) 1 116 @8॥0 र 11611115, 810 \/11056 0401105 ५0५6 0८ 11186 ॥1 1116 
01171 ् ऽ वा। 10 5५6॥ 801 कलां वां 1116 50004 ग ¶7वाँ 11001655 1181115 /0॥ ©\५/९1 10 11115 
08\/-1168। 115 62401015, \/11161 5616 85 8 616 01 116 0156856 ॐ 06451001. 116 5001116 
06605 118 ४616 01017160 0 116 [०6 ॥0 1/8 01111, | 5/18॥ 16116 1161) 8॥ 10 106 069 ग 
॥॥\/ 1816179. 11681110 581/4218*5 ५0108, 0 ©112/80५/8|8, (1118 ॥15166 8110 91160 ५1111 10५6. 
51५8 (५110 1185 8 0८4 ©11101220166 011 1115 51810810) 1161 06811 10 1686 106 080७6 1/6 
[01045 0650661 01 10 वँ 08111618 06685100. (1-4) 


दो सो में तुम्ह सन कहं सबु सुनु मुनीस मन लाइ । 
राम कथा कलि मल हरनि मंगल करनि सुहा ॥ ९४९ ॥ 


[20.: 90 वँ {८111118 5218 ॥९811व८ 580८ 5८५0५ 1111158 11808 वे, 
12118 ॥(व118 ॥३॥ 11818 [1818011 (12170818 (३/8) 50081.141. 
| 0060660 10 16॥ 0०५ 8॥ 800८ †, 0 818126५8; 1७1&) वौना५९।४. 116 50 ग इव 


081/118 1065 0411 8॥| 1/6 11100115 ॐ 116 ॥९<8॥ 806, 01105 {0111 8॥ 01655115 8/0 15 11109 
©1181111119. (141) 


चौ०-स्वायंभू मनु अरु सतरूपा। जिन्ह तें भे नरसृष्टि अनूपा॥ 
दंपति धरम आचरन नीका । अजह गाव श्रुति जिन्ह कै लीका॥ १॥ 
नृप उत्तानपाद सुत तासू। श्चुव हरि भगत भयउ सुत जासू॥ 
लघु सुत नाम प्रियव्रत ताही। बेद पुरान प्रसंसहिं जाही॥२॥ 
देवहूति पुनि तासु कुमारी। जो मुनि कर्दम कै प्रिय नारी॥ 
आदिदेव प्रभु दीनदयाला । जठर धरेउ जेहिं कपिल कृपाला॥ ३॥ 
साख्य सास्र जिन्ह प्रगट खाना । तत्तव॒ लिचार निपुन भगवाना॥ 
तेहि मनु राज कीन्ह बहु काला। प्रभु आयसु सब बिधि प्रतिपाला॥४॥ 


0801. 5५/70 वत भाप ऊभंगप्चके, 008 16 0019 08461 = 20प०व. 
तवा103ं ताौवाबा1व 8681818 (11, 88४ 0५8 कपौ [108 (वा ॥व.1. 
1108 18120868 ऽव 1850, 607५४ 181 01808 08/8८ 518 [३5६. 
18000 ऽव ॥वा18 011४0 1807, 060 = पावाौवे 015 वीऽवौीं = |3011.2. 
6५३0८ (01) (> 1. (८787, [0 ८1 = (वातवाीीवे व 01४ वा. 
३५।५९५४३ (0120001 त1868/818, [वा18/8 61860 [नी ॥८80118 ॥व0818.3. 
58171418 58518 [1118 01868 01818, 1†वा†५३॥ 2016818 = एपा7त 0062४818. 
{लि वघ ॥वे]8े (108 000 (३18, 0180010 82/85 5808 01601 0110818.4. 
5\/2\/8111011/8* 811 [180 58121008 85 16; ॐ 11671 ५५३5 00111 11115 [1111811 (8068, 


0661695 10 (७005 6681101. 1116 016४ 804 ©01006॑ र 10€ 08॥ \616 ©(€6॥ €; 1116 
51810810 अ 11018 5 ५0 0 1161) ।5 5110 0 106 ५6५85 681 10 1115 ५३४. 1116॥ 5011 





* 50-08॥66 0660856 16 ५३5 00711 ॐ 5\/8\/81110110 (116 50011) ©18॥77६). | 1ऽ ७ंशं€५ ॥1 1116 (1181185 
11181 1116 16801 ५५५60 115 110 1/0 181५685, 0116 ग ५५11161 ५५/85 8 11816 810 1116 0ं11&7 8 8171816. 1116 णाना 
५25 ।<110\/11 0\/ 1116 11216 0 5\/2\/21110114५8 2110 1116 01167 85 58811108. ।16 ५85 1116 1151 ग 1116 0011186 1421108 
\/110 416 061 6005 01681101 10 5166655101, 686 1010114 066 01 71.1/2 (वा /1085 01 160नौ1075 ग 1/€ णता 
(10485. 
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25 (10 (11122088, 10 0600 1116 0616018160 ५९५०९ ग §॥ 11811, 0101५५8. (21175 
0111061 5011 ४५/३5 |<10\/11 85 [11/8\/188, \\110 ।§ 111611110060 1111 0172156 0\/ 106 \/6085 8०५ 
1116 18/85. 116४ 80 8 0840/1161/ 100, 06811८11 0\/ 1181116, ४110 \/85 1016 8\/011116 6015011 
2 116 5806 ९8108118, 80 ५110 0016 ॥ [161 \/01110 116 8॥|-00४/€114| 816५ 0616\/016111 | 01५ 
(९8018 116 01118| 01111, 110 15 ©01110855100186 10 106 1111016 8014 ५110 0061॥४ 
©>(००॥५१५९५ 1116 01105001 ग ऽ 801<11/8, 8 8069 85 ।16 85 ॥1 116 &140॥1 गी €। 106 
41111816 01160168. 1116 580 180८ ॥८।6५ 07 8 100 06100 800 0॥0५/५९५ 106 । 0105 
©011111181101116115 (0 116 011 ग 116 561101418| 0५/18/1668) ॥1 ©\/61\//८/8/. (1-4) 


सो०-- होड न विषय बिराग भवन बसत भा चौथपन। 
हृदये बहुत दुख लाग जनम गयउ हरिभगति बिनु ॥ ९४२॥ 
30.: 001 08 0158/8 01808 018४818 08588 0118 ©68(111120218, 


1116028 0811118 0८41९11 1508 | 81121118 68/80 18101180 0110.142. 


“^ [186 6861160 116 01111 51806 ° ॥11 € (0५ 906) \11॥6 । 81) 51|| ॥\/10 (1५61 116 
(0 ज (1 [10056 (85 8 110056/01061); 0८ । 8५6 00 #/&† 101 1४ 16151 01 116 1685165 
2 56/56," [© 5816 10 11561. [16 {&॥ 5016 05165560 वं 16811 118 [15 8 [18५ 060 
25180 ४110८ 0९५००) 10 ऊ ।19॥1. (142) 


चौ०-- बरबस राज सुतहि तब दीन्हा। नारि समेत गवन बन कौन्हा॥ 


तीरथ बर नैमिष विख्याता । अति पुनीत साधक सिधि दाता॥९॥ 
बसहिं तहां मुनि सिद्ध समाजा । तहं हर्य हरषि चलेउ मनु राजा ॥ 
पंथ जात सोहहिं मतिधीरा। ग्यान भगति जनु धरे सरीरा॥२॥ 
पहुचे जाइ धेनुमति तीरा । हरषि नहाने निरमल नीरा॥ 
आए मिलन सिद्ध मुनि ग्यानी। धरम धुरंधर नृपरिषि जानी॥३॥ 
जरह जरह तीरथ रहे सुहाए । मुनिन्ह॒ सकल सादर करवाए॥ 
कृस सरीर मुनिपट परिधाना। सत समाज नित सुनहि पुराना॥४॥ 
28॥.: ०९३0858 ॥त}8 51180} 1208 तीव, तीवा = ऽवा त 0३५४818 0808 (61118. 
दवाव  0वव 0871158 0॥द1४वांवे, वौ धाव 5३60188 51601 = ०व18.1. 
0858 188 111८111 5106018 ऽवा], 180 1४ 1121851 686५ ॥081॥ ।वे} ३. 


वाव [वव 50 ार्वौताावे, 
0801066 वे तालान त 
826 1111818 ७1608 1५0 0४वा), 


1गौवे ॥21€ 5५086, 


0४/88 01180 [801५ 61816 58111.2. 
1121251 1121816 11211218 1118. 
61212118 तावा) त11218 11108111 [३111.3. 
11111118 5३818 58३५8॥8 ॥६8॥३५/३6. 
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॥(७8 58118 [1111110 08160808, ऽ वां 5व817त|8 018 ऽतौ = 0८8718.4. 


81101 1161 06110166 16510160 1/16 1{/1/0116 10 [115 500 800 46081160 01116 01685 ५५111 
1115 \/16. ?6-61110611 ग 8॥ [101४ 18665 15 116 0616018160 ॥\81111581811/8 (1116 ॥11006111 
11158 11 0461), ४1५॥ ।ऽ 105 5806160 80५4 06510\/5 5406695 01 11058 5111110 01 
(68281011. 0411५065 ॐ 58065 810 8046015 ॥/९५ 11616. 6180 ॐ 1680, (५14 480८1 
00666060 10 118 1806. ?855104 81010 116 ।0६५, 106 (५04 810 ५1661 ॐ 16501416 111५ 
10060 ॥|.6 1168111811015 ॐ 5011148 \/150071 804 ५601101 ।6506५।1५6|/. 01 16861119 106 
081६ ॐ 116 ७071 1116४ 08116 ५111 ५6101711 10 1116 11010 5168111. ^06[05 810 61011660 
5865 08116 10 566 111, (6600112110 ॥1 116 ।0\/8| 5846 8 61811010 ् 1146. 106 58065 
(6\/616111\/ 1006 11611 10 8॥ [101४ 200 ।0५6।४ 50015 18 ५४616 5681161760 1616 810 11616. 1111 
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8118618160 0004165 80५4 6180 ॥1 [1611115 10065 1/6 ५३॥\ 5167160 10 106 7५181185 ॥1 116 
85561101 ॐ 5811115. (1-4) 


दो०-- द्वादस अच्छर मंत्र पुनि जपहिं सहित अनुराग । 
लासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग॥ ९४३ ॥ 


[0.: ५४३५३७३ 8660818 वाव (2८011 [ववी ऽवत 21208, 
085606५8 ०868 08111९81 तवी) वा वा वा 1808.143. 


1169 14111&/ ५९५०८ 1068160 116 1\/61\/6-161€160 1011118 ( ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ). 
1106॥ 1110 ५५85 010 ५6५0166 10 116 1005 ध्लिं ग 6010 ५३50५68 (106 ॥-061\/86114 
\/15104). (143) 


चौ०-- करहि अहार साक फल कंदा। सुमिरहिं ब्रह्म सच्िदानंदा॥ 
पुनि हरि हेतु करन तप लागे। बारि अधार मूल फल त्यागे॥१॥ 
उर अभिलाष निरंतर होई । देखिअ नयन परम प्रभु सोडं॥ 
अगुन अखंड अनंत अनादी । जेहि चतह  परमारथवबादी ॥ २॥ 
नेति नेति जेहि वेद निरूपा। निजानंद निरुपाधि अनुपा॥ 
संभु बिरंचि बिष्नु भगवाना। उपजहिं जासु अंस तें नाना॥३॥ 
एेसेउ प्रभु सेवक लस अहटं । भगत ॒ हेतु लीलातनु गह ॥ 
जौ यह बचन सत्य श्रुति भाषा। तौ हमार पूजिहि अभिलाषा॥४॥ 


801.: (वा-वी 20818 5ऽ३॥व 01218 (वातवे, ऽपां 02018 ऽ३066168081710व. 
(01011 181 [लघ (३8118 1808 18३06, 0 ३५01818 018 0118 1#/३06.1. 
। ( (| 83011858 = ॥1॥वा181व 101, ५९॥९॥1३ 11/88 [0व॥वा178 18000 501. 
३0018 तेदौवाोतवे = वौवाोति ववेता, |&॥)। 11) (08/811181व10वता.2. 
न 6 160 066 पके कविाकाीतवे (11५३५01 20100. 
58101 0118716 0151५ 01202५88, ५088 [३5५ 21158 16 1817.3. 
३७6५ 018300८ 56५४३५३ 0858 ववा, 0808 [लं = [विवा ववा. 


[8४ 8018 0806818 5 वां #/व पौ 0858, 180 [18111818 0५11 20011858.4. 


106 ॥५९५ 01 ५60680165, 1५|15 810 10015 810 11601866 01 81811118 (116 ^\0501416}, 
\/110 ।ऽ 11111, ©0115610451655 8104 0155 (01101160. ^08॥0, 106 5181160 ५0५61001 
0618106 01 1116 58९8 ग 511 1181, 0110 ५0 1005 8010 145 07 #व& 81016, 16 681 
©\/8॥ 01811060, 4 & (5 566 1111 0८ &©/65 11 54016116 |0।५ 110 15 11000 81110 पां65, 
\/111100 08115 80160 ४1000 06411110 01 610, 110 15 0011611018160 ५0011 0४ 1/6 @(007ना75 
र 116 10651 ।68॥†\/, ४1101) 1116 6५85 0656106 ॥1 1608116 1611115 51011 85 "0 1115, 10 
11115, \//110 ।ऽ 0155 ॥56| (4160110110160 810 11101 (©01110811500, 814 101 8 0811616 
\/11056 06110 61118118168 8 11111061 58110115, \/1(2765 810 \/151115.” 2\/6 5460 8 [010 
15 51001011816 10 1/6 ५४॥ ॐ 115 06\/0665 810 85541165 {01 1/16॥ 58९6 8 01111 5418016 
0॥ 5001. | 116 800५6 (1618166 रग 106 ५6५85 ।5 116, 001 06516 ५४॥ 06 5८161 
800601110॥560. (1-4) 


दो एहि बिधि नीते बरष षट सहस लारि आहार । 
संवत ॒ सप्त॒ सहस्र पुनि रहे समीर अधार॥ ९४४॥ 


)0.: €) 0161 € 08858 ऽग 5201858 08 30818; 
52170818 58018 5818518 01011 ॥20& 5व71118 8260818.144. 
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1 11115 ५५३४/ 5८ 11015810 6815 ©18/0560 661 ५५/16 1/6 ॥\/९५ 00 8181. 1061 0 
81101161 56611 111।61118 106 ॥५/९५ 01 8॥ 81016. (144) 


चौ०- बरष सहस दस त्यागे सोऊ। ठादे रहे एक पद दोऊ॥ 

बिधि हरि हर तप देखि अपारा । मनु समीप आए बहु बारा॥ १॥ 

मागहु बर बहु भांति लोभाए। परम धीर नहिं चलहिं चलाए॥ 

अस्थिमात्र होड रहे सरीरा। तदपि मनाग मनहिं नहिं पीरा॥२॥ 

प्रभु सर्बग्य दास निज जानी। गति अनन्य तापस नृप रानी॥ 

मागु मागु बरु भै नभ लानी। परम गभीर कृपामृत सानी॥३॥ 

मृतक  जिआवनि गिरा सुहाई । श्रवन रंध होड उर जब आई॥ 

द्टपुष्ट तन भर सुहाए । मानहं अबहि भवन ते आए ।॥ ४॥ 

(६1.: 08858 5800858 ५58 1#/206५ 50८, {00716 120€ €॥8 086 ५०६. 

01601 121 [1818 1808 6601 20818, 1118200 ऽवा 86 0800 0818.1. 

11३080५ 0/8 080 01111 1001286, (0880118 00118 वौं ©व[वौी 68186. 

8 वे1व 1101 206 5218, 1860801 11218268 वीवी = वौ = 018.2. 

(018001५ 5280808 6858 1/8 [87), पर्ब = 21808 1860858 0108 ॥वा. 

1800 ३0५ 08॥८ 01। 18008 वा, 0818118 0800718 = ॥स0व711118 = ऽवा.3. 

11118॥व 8५४०)। 018 5181, 51३४8118 21116118 1101 ५३ [208 वा. 

(15180518 1818 0186 51186, 11808010 2080 008५४28 1€ 86.4. 

701 1611 11005810 6815 1/16\/ ।&0560 10 11/86 6\/6) 81 (1.6., [1616 116॥" 0168110) 814 
(61111160 51810110 01 016 160. 86101010 11611 46 0618066 81811118, 118॥1 810 1818 
(6068160 60 011 811८ 8/0 16110160 [111 10 11181 8\/5, 58/10 ^^\§|< 01 8 0000." 8 
1116 ५09 800 446) ५/616 11105 (6501416 800 ५५ 10 5५,61\/6 ॥1 50116 ॐ 1/6 0611165 0115 
10 ५€6ं ॥न@ा) 107) 11161 60456. ^^1100010|1 1161 18116 1186 0661 6५660 10 8 11616 
§|<616100 11616 ५/३5 10 116 16851 80104151 ॥1 1/16॥ 1681. 1116 0111186न्ा† 010 6५५ 
(60001260 1/6 ॥५104 8010 ५4661 85 ॥15 0\/1 561\/8115. 1116 8566116 (04016 506।४ 
५6061060 011 11111. 11 116 ।1168111116 8 11051 0660 0106 1114/106160 10111 168५610, 5९, 8७|< 
0॥ 8 0001.” 106 \/0166 \/85 5186606५ 10 116 16618॥ ग ©0110855101 80160 \/85 50 01811111 
1118 ॥ 11560 ॥6 110 106 ५68५. 1161110 1070400 1/6 6811 1116 6815 ४1161 ॥ 68160 


1116॥ \९6॥५/ 16811, 116४ 01160 106॥ 006 81186116, 81118160 8114 10045 85 0016, 85 1 
11169 1186 | 16141160 10171 1101116. (1-4) 


दो श्रवन सुधा सम लयन सुनि पुलक प्रफुलित गात। 
लोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृद्ये समात ॥ १४५ ॥ 
[0.: §1४808 51618 58118 08688 51111 ०५३९8 01201108 0 त, 


0016 11801 ॥९8॥1 621168५8 16118 8 ॥08\/त 5811818.145. 

^\5 116 ।0\/8| 6041016 [16810 11656 ५/01५5, 11611 ५५€/€ 06011111 10 116 €8॥ 85 16618॥ 
1561, 1/6 81 011 1061 006 01151166 80५4 8 111 ॥80 1110001 10611 ॥1105. 11161, 84 
00511816 01 1/16 01000 816 ५111 1115 [1681 0५611010 41111 ।0\6 4801८ 500/.6:-- (145) 
चौ सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनू। बिधि हरि हर बेदित पद रेनू॥ 

सेवत सुलभ सकल सुख दायक । प्रनतपाल सचराचर नायक ।॥ ९॥ 
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जौँ अनाथ हित हम पर नेहू। 


तौ प्रसनन होट यह लर देहू॥ 


जो सरूप लस सिव मन माहीं । जेहि कारन मुनि जतन कराहीं॥२॥ 


जो भुसंडि मन मानस हंसा। 
देखहिं हम सो रूप भरि लोचन । 


सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा॥ 
कृपा करहु प्रनतारति मोचन॥ ३॥ 


दंपति बचन परम प्रिय लागे मृदुल विनीत प्रम रस पागे॥ 


भगत ब्छल प्रभु कुपानिधाना । बिस्वबास 


5100 56५३॥९॥ ऽवत इता वताौलनाचत, 
568 5118018 5९३18 51९18 ५३/३॥९३, 
[वप वीव 1118 [18118 088 161; 
10 58।08 0258 5४8 1208 ग, 
12 00८5पाौता कीवा7ते (1180858 [वा7158, 


प्रगटे भगवाना ॥ ४॥ 


01601 1811 [1/8 08716118 ३५8 ।€1 ६. 
(01820818 5३688618 ३ ४३॥३.1. 
वि 08362108 [0 ४३018 0218 ५९0१. 
1&01 (वावत घा = [वँवावे ॥(३120.2. 
5801018 20418 €॥1 1110811 01858175. 


त06तावौ [18118 50 ॥08 0181 06€बनावे) 
तवाी10बा। 086वाीते 0818118 018 18206) 
0118088 0860118 018011८ ॥९1081101808; 


॥08 ३180५ [ववां वावा = 11066वा18.3. 
11116018 0171018 06118 ॥३58 0806. 
01580858 01806 01208\/818.4. 

^ 15161, 0 |०/५। (0 816 8 \15/1-/1610/10 166 800 8 ०0०५५ ् 067 10/60 ऽ61\/81115. 
106 0061 060५४ /0८॥ श्ल 15 8५060 0४ 81811118, 11811 811 11818. (00 816 €85\/ 10 561\/6 
800 8 {04180 ् 8॥ 0165511085. (0८ 816 106 01/0€्ल॑छ ज 1/6 54001811 810 106 1०५ ग 8॥ 
16811010, 00111 81111816 816 11811111818. 0 11616  10€ 01011, 1 (0८ [8५6 80 26101 01 
5, 06 0168860 10 8111 1115 0001 10 ५5. 1116 {0171 ##111५॥ ५५/6॥5 11 5185 [16811 2०6 15 
5040111 0\/ 58065, ५\/111८॥ 50015 |€ 8 5४/81 ॥1 1/16 ।8॥८6 र 81005(1101'5 ॥1110 80५ 15 4101160 
0\/ 1/16 \/6085 85 0011 \/1111 816 \\1110† व†10 पां6€ऽ-06 1861045 10 ७5 810 161 ७5 5861 0८1 
6\/©65 001 107 0171; 0 १९6५९ ॐ 1116 0511655 ॐ 1/6 5400181." 116 50 8114 [1411016 
\/0105 र 116 ।0/8| 6001016, 586606५ 85 116 616 ॥1 106 11668॥ अ ।0\6, #४९616© (60 0४ 1/16 
| 0०0 61 1114611. 7८|| अ 86101 01 1115 0601665 810 8 50160056 अ ©0110855101, 1116 
2॥-00४/61104॥| | ०0, 110 0618065 1/6 11016 (111./61/56, 118/1185160 1111151. (1-4) 


दो०-- नील सरोरुह नील मनि नील नीरधर स्याम। 
लाजहिं तन सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम ।॥ ९४६ ॥ 


11118 5201८08 0118 ।7801। 1118 11186018॥व8 5/8; 
18] 18018 50008 12९0 ॥(नौ (सनौ = ऽवत 82.146. 


8110115 8/0 111।|0/15 ॐ | 0\/685 0115160 10 06/00 106 61608066 ग 115 5५४8110 017), 
\/111611 (65610160 8 0५6 10145 (0 116 51655 अ 15 1006), 8 58001116 (11 15 41055) 80५4 
8 ५३॥९ ००५५ (॥ ॥5 1651101655}. (146) 
चौ०- सरद मयंक बदन छबि सीवा। चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा॥ 

अधर अरुन रद सुंदर नासा। विधु कर निकर बिनिंदक हासा॥९॥ 

नव॒ अंबुज अंबक छलि नीकी । चितवनि ललित भारवेती जी को॥ 

भृकुटि मनोज चाप छवि हारी । तिलक ललाट पटल दुतिकारी॥ २॥ 

कुंडल मकर मुकुट सिर भराजा । कुटिल केस जनु मधुप समाजा॥ 

उर श्रीवत्स सुचिर बनमाला। पदिक हार भूषन मनिजाला॥३॥ 

केहरि कंधर चारु जनेऊ । बाहु विभुषन सुंदर तेऊ॥ 

करि कर सरिस सुभग भुजदंडा। कटि निषंग कर सर कोदंडा॥४॥ 


[20.: 
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52।३68 11881718 0०86808 60801 1\/8, 
2३61818 84118 ॥३68 54716818 1858, 
18५8 271001]8 87108 ©080। काति, 
01116011} 1112108 6808 60801 वा, 
॥(८५1710818 1112९818 ।11116८18 518 0111], 
(व  ७0वंऽव (पला  0वावा11)218, 
॥(९18॥1 ॥(871018/8 न्वा = [गल्द्‌, 
॥(8॥1 ९818 58158 54011808 01| ३6811048, 


© (0018 ०0८(व  ५8॥8 1५. 
01001 ॥९३8 (३/8 01117688 1858.1. 
लौीवि५वां 8118 0ववष्लाौ [ त. 
1118॥8 18818 (0818 त०(11॥(व7.2. 
॥५11118 (6७58 [201८ ।118601008 58118|व. 
०३०।९ 2/8 0015808 11811|818.3. 
0800 01005818 5716818 †ध्च. 
॥(811 1587108 (३8 5818 ॥८०५708.4. 

1115 0041161181108, ४४116 65611010 1116 84111181 1८|| 1110010, 85 106 ५९1 01861101 
7 06801. | 0\/6| ४616 1115 60661९5 816 ©10 8010 1115 1601८ ।6561110160 116 ©016-5116॥ ॥1 
15 501/8| 5118068. 1115 ५५५४ ॥05, 16611 810 1056 \/616 01811111. 115 5116 004 10 5181116 
1116 125 ॐ 1/16 11001. 115 6/65 05565560 116 ©»(015॥6 0684 ॐ 16511-010\४/11 1011565 
800 ।15 0५6४ 0181106 68/01/8160 106 1681. 1115 &/€070\/5 51016 116 0680 ग | 0\/6'5 00५५ 
800 8 56681181 ।118॥६ 5106 01 115 {017611680. 71511-5118060 681-11105 11110 101) [15 6€8॥- 
10065 801५4 8 010४1 8001160 ॥15 1680. 1115 ©५॥1\/ (06।९5 (0०.60 ॥९6 8 5४४81111 ॐ 0665. 115 
06851 \/85 18480 0 8 © ग ॥8॥ 810 8001160 1 8 06 की \/16व#॥1 ज 5/1\४81 
10/85, 8 51110 2 01661005 51065 810 01161 6५660 0101811161715. 15 51/00 810 ५/९॥- 
0041 166 (65610160 10 ओँ र 8 ॥00 8010 116 (0५९।४ 58660 1017686 85 5(150611060 1017) ॥. 
1115 ।010 0681110 81115 16561/10160 116 14॥|< ग 80 66011811. 106 छा7वा77@75 80011114 
11161) ४९616 8150 61811111. ^ ५५५९ ४३5 160 10 1115 8151 8110 115 [18005 0016 80 8110५ 
800 8 00५५. (1-4) 


दो०- तडिति बिनिदक पीत पट उदर रेख लर तीनि। 
नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भर्वेर छवि छीनि ॥ ९४७॥ 


18618 0101768148 0118 08 (6818 ।€॥8 088 11), 
11800111 1112110112/8 |€ [80८५ [811५118 01५६8 61201 ©1111.147. 


1115 /6॥0५५ ।0065 1 10 5118116 5168|<5 ॐ 01111110 800 ।115 06॥ 186 1166- 
0105; 116 ।1|5 वा12611५/6 8५6] ।00060, 85 ॥ \,616, 1/16 €00165 00 116 /811141118 2 116॥ 
068(11/. (147) 


चौ पद राजीव बरनि नहिं जाहीं। मुनि मन मधुप बसहिं जेन्ह माहीं ॥ 


[20.: 


लाम भाग सोभति 


(804.: 


अनुकूला । 
जासु अंस उपजहिं गुनखानी । 
भृकुटि लिलास जासु जग होट । 


छविसमुद्र॒ हरि रूप बिलोकी । 
चितव्हिं सादर रूप अनुपा। 
हरष विबस तन दसा भुलानी । 


सिरपरसे प्रभु निज कर कंजा। 


(३५३8 
08118 
85५1 
01116011 


वां [8 
2८५1९18, 
0५012/60807, 
1208 00, 


॥३|५४३ 0818101) 
01808 5001 
87158 ५08|वौ7ं 
0118258 [85८ 


आदिसक्ति छविनिधि जगमूला ॥ ९॥ 
अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी॥ 
राम बाम दिसि सीता सोई॥२॥ 
एकटक रहे नयन पट रोकी॥ 
तुप्ि न मानि मनु सतरूपा॥३॥ 
परे दंड इव गहि पद पानी॥ 
तुरत उठाए करुनापुंजा ॥ ४॥ 
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दो बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि। 
मागहु लर जोड़ भाव मन महादानि अनुमानि॥ ९४८. ॥ 
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चौ०-- सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी। 
नाथ देखि पद कमल तुम्हारे । 
एक लालसा बड़ उर माहीं। 
तुग्हहि देत अति सुगम गोसाई । 


जथा दरिद्र बिलुधतरु पाई। 
तासु प्रभाउ जान नहिं सो। 
सो तुमह जानहु अंतरजामी । 


सकुच विहाइ मागु नृप मोही। 
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धरि धीरजु बोली मृदु लानी॥ 

अब परे सब काम हमारे॥ ९॥ 
सुगम अगम कहि जाति सो नाहीं ॥ 

अगम लाग मोहि निज कृपना ॥ २॥ 
बहु संपति मागत सकुचाई ॥ 

तथा हृद्ये मम॒ संसय होई॥ २॥ 
पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी ॥ 

मोरे नहिं अदेय कदु तोही॥४॥ 
18 0711] 0 पतव एका 
208 [0016 508 (8118 1171व816.1. 
50818 80818 ॥३0) [वा 50 0801. 
8308118 1808 11001 1/8 एवावेा.2. 
000 5व00वा1 वेकवा ऽवे॥सपतल्वा. 
{18 ॥16% कावा118 5817588 1101-3. 
(०५३५४३५ 11018 11800108 ऽका 
11016 वां ३06४8 = ॥(6॥८ 1071-4. 


0210 1681110 116 \01५5 र 106 | 010, [48/1८ [01160 [115 08115 8100 5(41111101/1110 000५1806 
50९6 ॥1 5 86661115, ५1५0५ 118 ५/6 [8\/8 5660 /0॥॥ 10145 €©1†, | 00 0५65165 [8५6 06611 
14160. (© 016 8106111 1010/10 51|| 10615 ॥0 ॥11 11681. ॥† 15 685 ॐ 8660111011511/116171 8०५ 


152 * 6१। १५।॥५०॥९।1^५९।५/^4 * 


11 - - -- 








8 1/16 58116 1116 [8/0 10 81180; 11668 ॥ 6811001 06 &»(0165560. 0 (0/५, ॥ ।ऽ 685 01 (00 
10 0178111 ॥; 00 ५८८ 10 ॥)# ५८060 60101101 ॥ 8006815 10 116 50 8/0 10 81181. 4८७1 85 
8 [08406। \110 1185 {0410 8 \/1511-\/16104110 166 &6©15 511 11 85.10 01 80110811 \/68111, 1116 
(68॥21/10 ॥5 4107, 661 50 111४ 16811 15 05565560 0 00401. 86114 116 "11655 ॐ 8॥ 
1168115, (0८1 |५10५५ 111१ 11110; 11616016, 0 ॥1% 1185161, 4187 (1 ५6516." “(0 (५10, 85९ 
116 (416561\/60|\/; 11616 15 0101111 ५11५॥ । \/0५|6 10 4।५6 #0८५.* (1-4) 


दो दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कहँ सतिभाउ। 
चाहड तुम्हहि समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ ॥ १४९॥ 
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चौ०- देखि प्रीति सुनि बचन अमोले । एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥ 
आपु सरिस खोजौं कं जाई । नृप तव॒ तनय होब मे आ्ई॥ १॥ 
सतरूपहि बिलोकि कर जरं । देवि मागु बरु जो रुचि तोरे॥ 
जो बरु नाथ चतुर नृप मागा। सोडु कृपाल मोहि अति प्रिय लागा॥२॥ 
प्रभु परंतु सुठि होति ढिठाई। जदपि भगत हित तुम्हहि सोहाई ॥ 
तुम्ह॒ब्रहमादि जनक जग स्वामी । ब्रह्म सकल उर अंतरजामी॥२३॥ 
अस समु्मत॒ मन संसय होई। कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सो॥ 
जे निज भगत नाथ तव अहं । जो सुख पावहि जो गति लहहीं ॥ ४॥ 
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दो सोढ सुख सोइ गति सोड़ भगति सोड़ निज चरन सनेहु । 
सोइ लिबेक सोड़ रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहु ॥ १५०॥ 
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चौ०- सुनि मृदु गूढ रुचिर बर रचना। कृपारसिंधु बोले मृदु लचना॥ 

जो कदु रुचि तुम्हे मन माहीं। मे सो दीन्ह सब संसय नाहीं॥ १॥ 

मातु बिबेक अलौकिक तोरे। कबहु न मिटिहि अनुग्रह मोरे॥ 

लेदि चरन मनु कहेउ बहोरी। अवर एक विनती प्रभु मोरी॥२॥ 

सुत विषडुक तव पद रति होऊ । मोहि बड़ मूढ करै किन कोऊ॥ 

मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुम्हहि अधीना॥३॥ 

अस बरु मागि चरन गहि रहेऊ। एवमस्तु करुनानिधि कहे ॥ 

अब तुम्ह मम अनुसासन मानी। बसहु जाई सुरपति रजधानी॥ ४॥ 
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सो तहं करि भोग लिसाल तात गँ कु काल पुनि। 
होडहहु अवध भुआल तब में हो तुम्हार सुत ॥ १५१॥ 
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चौ०- इच्छामय नरबेष संवार । होडहरं प्रगट निकेत तु्ार॥ 
अंसन्ह॒ सहित देह धरि ताता। करिह चरित भगत सुखदाता ॥ १॥ 
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जे सुनि सादर नर बड़भागी। भव तरिहहिं ममता मद त्यागी ॥ 
आदिसक्ति जेहि जग उपजाया । सोउ अवतरिहि मोरि यह माया॥ २॥ 
पुरउव म अभिलाष तुम्हारा । स्त्य स्त्य पन सत्य हमारा॥ 
पुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना । अंतरथधान भए भगवाना ॥ ३ ॥ 
दंपति उर धरि भगत कृपाला । तेहिं आश्रम निवसे कदु काला॥ 
समय पाड तनु तजि अनयासा। जाड कीन्ह अमरावति वासा॥४॥ 
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दो यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही लृषकेतु। 
भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जनम कर हेतु॥ ९५२॥ 
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[०15 5 707 ^ 111 ति (04 १1741101] 


चौण-सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी। जो गिरिजा प्रति संभु बखानी ॥ 
बिस्व विदित एक कैकय देसू। सत्यकेतुः तरह लसह नरेसू॥ १॥ 
धरम धुरंधर नीति निधाना। तेज प्रताप सील बलवाना॥ 
तेहि के भए जुगल सुत बीरा। सब गुन धाम महा रनधीरा॥ २॥ 
राज धनी जो जेठ सुत आही। नाम प्रतापभानु अस ताही॥ 
अपर सुतहि अरिमर्दन नामा । भुजबल अतुल अचल संग्रामा॥२३॥ 
भाइहि भाइहि परम समीती । सकल दोष छल बरजित प्रीती ॥ 
जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा। हरि हित आपु गवन बन कीन्हा॥४॥ 
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61221118 6108171602॥8 (01 1161818, 
16/01 ॥€ 0186 [८0218 5 व = 07, 
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३0818 ऽवा = वाीिवात8118 0718, 
01210 08101 = 0वावा18 ऽका, 
[नं06 3८80 ॥व8े 108 तीव, 


10 09118 [गौ 
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8 50161104856  0॥१68| "50011, ५011160, 0101005, 8118016 810 ०0५,९0॥. 116 [84 1\/0 
0818111 50115, 110 ४/616 16[00510/165  8॥ \1165 810 1105 5184161 ॥1 08116. 116 &10&। 
र 106 1\/0 8014 116 [16॥ 10 106 11/06 \85 1181160 ?1{818[08011811. 1116 0067 \/85 (५10४५11 
0\/ 1/16 1181116 ॐ ^‰1111810818., 110 \/85 ५०600860 11 51161 ा॥ ग 81) 8014 51680 ॥1 08116. 
10616 \85 च्लि ५01 06/66) 1/6 1\/0 01011615 810 1/6 86161 686 0016 10 116 
01061 ४३5 {66 1011) ॥ 01611511 810 46. 10 1/16 ©1५&7 500 1/6 ५19 16514160 1116 11/06 
2110 ५५11५6५५ [11115 1110 116 0161 01 116 58॥€ ग ५6५01101 10 51 ।12॥1. (1-4) 


दो जब प्रतापरबि भयउ नृप फिरी दोहाईं देस । 
प्रजा पाल अति बेदबिधि कतहु नहीं अघ लेस ॥ ९५३ ॥ 


[)0.: |३08 018180180)1 0188 108 077 6५018 6५658, 
0/3}8 0818 गी 06201600} ॥(>2॥६४ 031 2018 1€58.153. 


\//1161 {8180801180 06681116 (10, 8 010618111811010 10 1115 च्ल “85 11806 1/1040000 
1116 |810. 116 ।00५60 6। 115 5106615 4111 (1111051 616 86017004 10 116 01606015 ~ 106 
\/6085 810 11616 85 10 8 ऽ[०66|< ॐ 5910 811\/\/11618 (॥1 [15 ।<1060011)). (153) 


चौ०-- नृप हितकारक सचिव सयाना । नाम॒ धरमरुचि सुक्र समाना॥ 


सचिव सयान बंधु बलबीरा। आपु प्रतापपुंज रनधीरा ॥ ९॥ 
सेन संग चतुरंग अपारा । अमित सुभट सब समर जुड्ारा॥ 
सेन बिलोकि राउ हरषाना। असु बाजे गहगहे निसाना॥ २॥ 
लिजय हेतु कटकटं बनाई । सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई ॥ 
जह तहं परीं अनेक लराई। जीते सकल भूप बरिआई॥२३॥ 


सप्त॒ दीप भुजबल बस कीन्हे । 
सकल अवनि मंडल तेहि काला। 


11/08 [1111९३8॥व 
61५8 58818 08716६८ 


(804.: ७56५३ ऽव#/2115, 


02120118, 


5618 52708 = (©वांावा&व = वएवेावे, 
56118 010५ (>| [12125211, 
0188 ॥1= ^. ॥(81३॥बा 0 ववा, 
[> 1व0वै वां 2068 |वावो, 


58018 008 001८] 2018 0858 (106) 
३8 8\/8॥1। (1181710818 1€॥। ३18, 


लै लै दंड छाड़ि नृप दीन्हे॥ 


एक प्रतापभानु महिपाला ॥ ठं ॥ 
18118 तता वाावतेापल उपादा ऽवाीीवेवे. 
20५ (01880800111|8 (2018001118.1. 
8111118 5401 5808 58111818 |५|12॥व. 
[14 08|€ 02108116 1158118.2. 
56118 5601 10 686 एवि. 
16 1 1 01002 0.3. 
18 ।8॥ तव1748 ©088। 1 ता106. 
€॥९३ (0121808011811॥1 1118110818.4. 
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1116 01116 11111181, [0118/111811401 0 18/16, ५88 8 56000 5॥८.8* 810 \/25 85 
06\/0160 10 116 (५110 85 [6 ४५/३5 156. \//11 8 0140617 60156161 810 8 88111 870 0५/61 
0011161, 1/16 (114 [1111561 \/85 80 ©111000॥11617 ॐ 4101 800 ५8/14 ॥1 ५५81. 116 0०\/160 8 ५8७1 
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ण 04115. ^\ 1141067 ग 0811165 ५/616 00111 1616 810 11616 810 8॥ 10516 ।५105 ५९16 
01040111 10 116॥ ।(1665 0 5106101 ।1114/11. 8 1/6 51611011 ॐ [15 817) 06 (60५4660 8॥ 1/16 
56/61 566110115 र 116 1611765118| 16101 0५ 1©† 1/6 0111685 0 0 08/76 र 11006. ५6५५ 
0181208011811 \/85 116 (11015[04160 50616140 ग 1/6 @17116 01006. (1-4) 


दो०- स्वबस बिस्व करि बाहुबल निज पुर कीन्ह प्रबेसु । 
अरथ धरम कामादि सुख सेवड़ समये नरेसु ॥ ९५४ ॥ 
[)0.: 5४३0858 0158 ॥९३॥ 0810818 | 0/8 ॥608 0120650, 


2181118 01218111 ॥३118त 5५॥९8 56५8; 58118 12/650.154. 


1182110 1105 540|408160 1116 \/1016 (५11५6156 0 1016 11011 ॐ [115 8111), 1/6 (५19 ।€- 
81118160 1115 08018. 116 06\/0160 1111581 10 116 01685165 2 \/68॥11, (6101045 08611665 810 
561156-/8111681100 @†©., वाँ 116 80000 व€ 116. (154) 


चौ०-- भूप प्रतापभानु बल पाई। कामधेनु भै भूमि सुहाई 
सब दुख लबरजित प्रजा सुखारी। धरमसील सुंदर नर नारी॥९॥ 
सचिव धरमसुचि हरि पद प्रीती । नृप हित हेतु सिखव नित नीती॥ 
गुर सुर संत पितर महिदेवा। करट सदा नृप सब कै सेवा॥२॥ 
भूप धरम जे बेद लखाने। सकल करट सादर सुख माने॥ 
दिन प्रति देइ विविध विधि दाना। सुनड सास्र बर वेद पुराना॥३॥ 
नाना बापीं कूप तड़ागा । सुमन लाटिका सुंदर ल्रागा॥ 
बिप्रभवन सुरभवन सुहाए । सब तीरथन्ह॒ लिचित्र बनाए ॥ ४॥ 

(६॥.: 00घ्0वे = गवविएवितिताीघ 028 0, ॥वे712601600 00 00ाी ऽपाौकता. 
5808 6५8 0818118 012] 8 ऽवा, 0118181185118 54716818 0818 081.1. 
56।५३ त1वावा1व८त| 08 ०868 [ग, 008 101 [लं = अ[दोवे४वे 018 कौ. 
५8 5118 ऽवा8 21818 112066५8; (३8 5868 108 5808 ॥३। 56५३-2. 
0108 01818118 |€ 0०668 0261806) §8॥६818 ॥(३/8| 58३6५88 56118 1118106. 
118 [0॥वा। 66 010तवे जता त्वात, 5५081 58918 0818 0668 = 001808.3. 
11818 0801 ॥८0०व 1360808, 50108 016 ऽत ०३08. 
010120118४/818 5(1/80118\४/818 51186, 5808 = 1†वं8018 01618 = 08786.4. 


11\/10018180 0 ।५19 12080185 11110111, 1/6 11811110 68111 06681116 8 00\५ 
01611 85 ॥ \/6/6 (/6 ५60 8॥ 0165 00660 01004045). 1/6 60016 \/616 11800 810 166 10111 
३॥ 50110४5 8/0 0011 1116] 8010 \/011610 \/€6 ©00५-1001५0 814 1140605. 116 11115161, 
[2/1811118110|, ५५85 06५0160 10 106 च्लि जा 51 11811; ॥0 116 11161651 ॐ (ऽ 108 1185161 [16 
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84111051 ग 116 8171005 ५०९ 01 0011168 5616166, (तवी). 
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{16 00511616 11811 51118 810 010 ४/९॥5 800 18111९5, 10\/61 81५6115 ५ ।0५९।४ 01608045, 
५५//6॥145 101 106 81811118185 8010 0684111॥ 18110165 ॐ #५00९1५| 81601666. (1-4) 


दो" जह लगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग । 
लार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग ॥ ९५५ ॥ 
[20.: [2/1 1201 ॥६8॥€ 0५218 511 €॥8 &॥8 5808 208, 
08॥8 58018518 5818518 {08 ॥५& 5801118 20५1308.155. 
\//11216/681 5861065 8५6 0661 &11|01160 ॥1 1/16 60५85 80५ 116 18085, 116 ।५14 
०6\/0८५11\/ 0601160 &€8©| 006 ग 1067 8 1/10458116 11165. (155) 
चौ०- हृद्ये न कदु फल अनुसंधाना । भूप बिबेको परम सुजना ॥ 
करड जे धरम करम मन बानी । बासुदेव अर्पित नृप ग्यानी॥ १॥ 
चढ़ि बर लाजि बार एक राजा । मृगया कर सब साजि समाजा॥ 
बिंध्याचल गभीर बन गयऊ। मृग पुनीत बहु मारत भयऊ॥ २॥ 
फिरत बिपिन नृप दीख बराहू। जनु बन दुरे ससिहि ग्रसि राहू ॥ 
बड़ विधु नहिं समात मुख माहीं । मनहुं क्रोध बस उगिलत नाहीं ॥ ३॥ 
कोल कराल दसन छवि गाई । तनु बिसाल पीवर अधिका ॥ 


घुरुघुरात हय आरौ पारण । चकित लिलोकत कान उठाए ॥ ४॥ 
@801.: ॥1५2 त 18 ॥(86[५ 011818 811158171601818, 0008 010€तध = 0818108 58118. 
॥६३18| |€ 0121811 (३1/18 11218 0811), 08566५8 2101 0108 0४ वा7ा.1. 
©8९॥01 088 08|| 088 €&8 ॥३]8, (11028 ॥(३8 5808 5३|| 52188. 


0111601#/86818 0200118 018 © ४/८; 
(0011818 0101018 1108 ताकदतीवे = 0वावाौत, 
0208 01011181 5811118 (11५९1 वौ 


1008 ८71व 0200 ीवेावाव 012/80.2. 
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11811801 06018 0858 (0114138 12111.3. 


1800 0195818 (01४३1 ३6।।॥वे. 
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8 116 18110 106 [10/56 810 01161419 ५ ॥5 6815 ॥ 08260 1111 8 5181160 ००९. (1-4) 


दो नील महीधर सिखर सम देखि बिसाल बराह । 
चपरि चलेउ हय सुटुकि नृप हाकि न होड निबाहु ॥ ९५६ ॥ 
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आ444494904044440409040404440409404049444000040494404040404044404040904040444090494044440094040447404040404047447 04004044 
[20.: 018 12060218 ऽ1(0818 58118 ५९&॥९॥। 15818 0280८, 

68080 6३९५ 1/8 ऽ८५॥९ 108 ॥8॥९ ॥8 110 1102110.156. 

00 5661019 106 46 008, ५116 1656110160 8 (11016 ।1104111811-068॥6, 116 (५10 
\/1110060 1/6 [10156 801५4 ३6५81060 (३21५, 60261019 116 008॥ 8 1116 58116 1116 804 
5\/1 । ©0॥५ 10 1010617 €ऽ6806. (156) 
चौ०-- आवत देखि अधिक रव बाजी । चलेडउ बराह मरुत गति भाजी ॥ 

तुरत कीन्ह नृप सर संधाना। महि मिलि गयउ लिलोकत लाना॥ १॥ 

तकि तकि तीर महीस चलावा। करि छल सुअर सरीर बचावा॥ 

प्रगटत दुरतं जाइ म्रग भागा। रिस बस भूप चलेड संग लागा॥२॥ 

गयउ दूरि घन गहन बराहू। जरह नाहिन गज लाजि निवाहू॥ 

अति अकेल बन बिपुल कलेसू। तदपि न मृग मग॒ तज नरेसू॥३॥ 

कोल बिलोकि भूप बड़ धीरा। भागि पेठ गिरिगुहां गभीरा॥ 

अगम देखि नृप अति पछिताई । फिरेउ महाबन परेड भुलाई ॥ ४॥ 
8॥.: वे४्वावे ५6॥९॥11 26118 ॥३४व 08, 68160 वावत = ीवातांदे उव 0081. 
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॥(०1॥ 0106 प्रवे 07 तव, 0080) 0108 91160408 0801018. 

2081118 66601 108 गओ व्लौीौवा, 01160 = 71811820808 08160 0018-4. 
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06056 1/164.61, ४111611 \/85 111061/16118016 0\/ [1056 01 61011811. 61 1104010 1116 (५19 ३5 8॥ 
0%/ 1111156 814 \/85 8660 111 (41010 18/05/1105 11 116 01/65, 51|| 16 ५५०५५010 80810011 116 
11858. 56611 116 (५110 50 06161111160, 1/6 008 ऽ।५।।< ३५५३५ 1110 8 ५660 11101111811-68\/68. 
\//11611 116 ५10 06661५60 11181 10616 ४४३5 10 86655 10 116 686, [6 [186 10 ।लंपा) 1106| 
015800011180; 800, ५118 85 0156, [16 108 [15 186|< 10 116 4।/€ वां 0161. (1-4) 


दो रतेद खिन्न द्ुच्रित तृषित राजा लाजि समेत। 


खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अयेत ॥ ९५७॥ 
[)0.: ॥66॥ 11008 ©0५66018 11518 ववे 08|| 58618; 
(10818 ०४३९८18 58/18 588 [३18 010८ 08/8५ 86618.157. 


2>(11815160 ५1111 1111611 69611101 804 00065560 0\ [1410461 8/0 1111, 116 ५09 810 15 
(10156 (‹60† 56816114 01 8 51681) 0/ 00/10 801५ 81108 8/1160 0 ४५7 ग ४४वांन. (157) 


चौ०-- फिरत लिपिन आश्रम एक देखा । तहं बस नृपति कपट ॒मुनिबेषा ॥ 
जासु देस नृप लीन्ह छड़ाहं। समर सेन तजि गयउ पराट॥ ९॥ 
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आ494444949040444474090404944404094040444400004049440040490404440404090404044409049490444400940404474040404044447 04004044 
समय प्रतापभानु कर जानी । आपन अति असमय अनुमानी॥ 
गयउ न गृह मन बहुत गलानी। मिला न राजहि नृप अभिमानी॥ २॥ 
रिस उर मारि रंक जिमि राजा। विपिन बसडइ तापस के साजा॥ 
तासु समीप गवन नृप कीन्हा । यह प्रतापरबि तेहि तब चीन्हा॥३॥ 
राड तृषित नहिं सो पटहिचाना। देखि सुबेष महामुनि जाना॥ 
उतरि तुरग ते कीन्ह प्रनामा। परम चतुर न कहेउ निज नामा॥४॥ 
@801.;: (00118 10118 2518118 €॥ ५९९, 180 08298 [07 ॥(20ग्‌2 (८110658. 
1880 0658 08 008 नीवि, 51218 5618 18|| = 0वे४व वा वा.1. 
5281188 01808018 (8/8 [801), 20818 वा = 82581188 वावा. 
02/86 18 0/8 11818 0801118 08180}, 1118 8 ॥8|80} 1108 20111118711.2. 
11958 ५18 वां 18148 [गी वेत, 00108 0858 1808258 € ऽव}8. 
1850 ऽवा108 © 8५४३1३8 1108 = (व108, 18 [01॥वंवे0401 1†नौ 180 ला108.3. 
(> 1 15118 वौ 50 02067, ५९01 50658 11180181 = [808. 
181 1808 16 = ति108 वताते, 08191118 ©वपा-ठ 18 ॥(8॥6प 3 ॥0व108.4. 








\/\/111|6 ५४३10611 ॥1 106 0169 16 6580160 8 16111808. 11 118 [16111806 ५५/९॥, 
॥1 116 0504156 ग 8 1611), 8 ॥1011816॥ 110 08५ 0661 ५6500160 ् 115 (11000171 0४ 
0812[08011211८ 8५ 110 180 ५01 ३\/8 1011 1/16 1610 अ 016 06561119 115 81111. ॥<10\/119 
1118 1/6 11716 ४४३5 00011005 0 शिव 08011811 810 11108 (18५08016 10 ॥15 0\/1) 5 
{16 ©| 11५61 01505160 @† 11681 810 1५56५ 10 ॥न॑पा। 11016; 80५ [6 ४३5 100 ०10५0 
10 ©0116 10 16715 ५५11 106 16101. 54001655110 116 8010461 1 115 ०\/1 11681 1/6 61419 
॥\/©५ ॥1 106 01691 ॥(6 8 0804061 ॥1 1/6 0810 अ 80 81610116. ॥ 85 10 ॥1॥) 1/8 (५ 
781208011811८ \/6111 80५ 116 {01 [115 0811 ।1111601861४ 66001260 1/1 1116 6//601116॥ 85 
10 01161 {1181 गिव 20801081. 0\/6160106 0 1111151, 1116 18116 [0५//6५/61, ९010 10 (66001126 
1116 ©>(-(५114. 61661110 115 1101 8/0 [181808011810 1006 [1011 10 06 8 9168 5806 800, 
0681111 ५0/11 1011 [115 10156, 11806 0061581106 10 1111. 7 [16 ।<10 85, [0५/6/९8॥, 100 85116 
10 0861056 [118 1181116. (1-4) 


दो भूपति तृषित बिलोकि तेहि सरवबरु दीन्ह देखाड । 
मज्जन पान समेत हय कौन्ह नृपति हरषाडइ ॥ १५८ ॥ 


[)0.: 0000 11518 01101 {ली 5212081८ त1108 ५९8), 
1118||218 0818 ऽवा 2/8 (4118 ॥1[0बा। 08/8581.158. 
७566110 ५10 ?1818080118111 1111/51\/, 116 50/60 [1॥1 8 00०५ ।॥<6 800 1/6 ।५14 85 \/6॥ 

85 [115 [1056 8५ 081/160 ॥1 ॥ 801५ ५1816 101) ॥. (158) 

चौ०-गै श्रम सकल सुखी नृप भयऊ । निज आश्रम तापस ले गयऊ॥ 
आसन दीन्ह अस्त रबि जानी । पुनि तापस बोलेउ मृदु लानी॥ १॥ 
को तुम्ह कस बन फिरहु अकेलें। सुंदर जुबा जीव परहेलें॥ 
चक्रबरतिं के लच्छन तोरें। देखत दया लागि अति मोरे॥२॥ 
नाम प्रतापभानु अवनीसा । तासु सचिव मे सुनहु मुनीसा॥ 
फिरत अहिरे परेडं भुलाई। बड भाग देखें पद आई॥ ३॥ 
हम कहं दुर्लभ दरस तुम्हारा। जानत हौ कदु भल होनिहारा॥ 
कह मुनि तात भयउ अंधिआरा। जोजन सत्तरि नगरु तुग्हारा॥४॥ 
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81.: 081 वाव ऽ३॥३18 ऽ८५।९# 11108 0किवे४वप, 018 = वेडावा1व 1208258 1३ 0व४वेप्. 

25808 त118 8251 201 [801), 0111 18085858 00160 ॥1{त0॥ 0वाा.1. 

॥६० 1111118 ॥(858 08118 [211181८ 8९616, 54116818 = [५08 [५४8 08120616. 

62612081 ॥९ 18061808 1016, तवागे = तव४वे वतां = भौ = 11016.2. 

1181118 (01818080180८ ३४81528, 1850 5861५४8 वों ऽत (11८01158. 

0111818 21616 0216 00८11, 08676 00808 = ५९॥॥्प ००08 वा-3. 

[18118 ९३11 61180118 ५81858 {परा1081त;, [व7वा8 1 (वलौ 01818 ॥0गीीवात. 

॥2118 1114111 वाव 0वव४व्य =रवतौीवि्ठे, [गुव ऽवत 808 = 1पा0व1त.4. 

106 \1616 38110046 \/85 0016 810 1/6 ।५04 68५60 8 514 ॐ ।6॥&. 116 16111) 
1116681 100९ 1101) 086९ 10 [115 16111806; 810 06166111 11181 ॥† ८85 5118561 0५४ [16 86 
{1111 8 56 81/10 1/6 5006 10 1101 ॥0 0016 16115, 110 816 0८ 811 ५1161016 ५0 0८ 
(1§|९ \/04। ॥© 0 10811110 ।1 1/16 0185 8॥ 81016, 6\/0 1004040 #0॥ 8/6 50 0410 8०५ 
(181050116® 68५१५ 106 11181९5 ॐ 811 61110601 01 ‰0(॥ 0615010 | 81) 110५680 10 (€ 
011\/." ^ 15161, 0 06 5806: 11616 ।ऽ 8 ५0 1181160 ?1818080118111; | 8111 [115 ॥11111516॥. 
08/10110 ॥1 04151 ॐ 08116 । [8/6 109 111 ५/2 800 0४ € 00५ {0114116 । 8\/6 0661 
160 1110 011 06561068. (0(॥ 54111 15 8 ॥8/6 0001 10 16; ॥ ।6805 116 10 066५6 1 
50116111 400५4 15 80004 10 068॥ 1116.” 1116 [161111॥ 5810, “1 15 (0५४ ५(5॥९, 111 501; 800 041 
©।†\/ 15 1\/6 [1५01060 810 510 11165 ०५४३. (1-4) 


दो निसा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान । 
बसहु आजु अस जानि तुम्ह जाणएहु होत बिहान ॥ ९५९ ( क )॥ 


[0.: 0158 ©01018 07011118 0808 वा 08 511801८ ऽ५| ३8, 
08258 ३५ 858 [301 {पा)18 [860८ 11018 010808.159(). 


^ 15161, 0 1167: ५३॥< 810 ५1641 15 1/6 1101, 800 116 01651 ।ऽ ५6156 8010 
12661655; |<10\/110 11115, 1811 [616 0४/611011† 8010 06एवा क (11011110. (159 ^) 


तुलसी जसि भवतव्यता तेसी मिलडइ सहाड । 

आपुनु आवड ताहि पिं ताहि तहां ले जाइ ॥ १५९ ( ख ) ॥ 
11851 = 85 00४80 ४ववि वाज को ऽवत) 
20५0५ 8५8 विं (वौं तीं वौवि 1 [2.159(8). 


116 10618016, 58/5 11850858, 15 ॥1\/81801\/ 0666060 0४ ©16411115181665 1181 816 
8५/0८/2016 10 ॥. ©11116॥ ।† 01165 10 8 11811 01 {8|<65 [111 10 116 68056 [115 0001. (159 8) 


चौ०-- भलेहिं नाथ आयसु धरि सीसा बोधि तुरग तरु बेठ महीसा॥ 
नृप बहु भांति प्रसंसेउ ताही। चरन वंदि निज भाग्य सराही॥ १॥ 
पुनि बोलेड मृदु गिरा सुहाई। जानि पिता प्रभु करं ढिठाई॥ 
मोहि मुनीस सुत सेवक जानी । नाथ नाम निज कहहु बखानी ॥ २॥ 
तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना। भूप सुहृद सो कपट सयाना॥ 
लेरी पुनि छत्री पुनि राजा। छल बल कीन्ह चहट निज काजा॥ ३॥ 
समुञ्चि राजसुख दुखित अराती । अवं अनल इव सुलगड छाती ॥ 
सरल बचन नृप के सुनि काना। बयर संभारि हदर्ये हरषाना॥ ४॥ 
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11101| 11140158 ऽपां 56५३३ [807 वे वाव 018 (01800 0।९1व71.2. 

161 18 [808 1108 10801 50 [208, 0108 568 50 ॥व[0गठ 58/818. 

08॥॥1 (01) लावान (01011 ॥व}8, 60818 0818 (108 (वीव 018 ॥३}8.3. 

58011411 ॥३|25108 ५८1९0118 वावी, ३४६ 81218 1\/8 5808 लवा. 
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85 041 5011 800 5618101 0 418 5806, 018 16॥ 1116 /0८॥ 18116 ॥0 14||, 111 11185161." 
11101011 1/16 (५10 ५५ 110 16600126 (11, [6 66001126 1/16 ।५14. \//11॥6 116 (14 186 8 
0५61655 [1681, 116 [1611111 \/85 8 0851118516॥ 10 18५0. 86110 891 61611 ॥1 116 191 
11518108, 800 8 (९5818 00 100 ॐ ॥ 804 8048॥1 ् ।0#/९| 0100५, 06 50404101 10 86601105 
{115 &©00 0 0111 ॐ (15 6400104. 16 10000111 ज 106 01685165 ग 10/81 1186 11806 1/6 
80611) (५1104 580; 1/6 1/6 ॐ [6810८७5 51101061760 1111111 [115 [16811 ॥॥<6 11 ग 8 1411866. 
0211 11681110 116 81655 ५५०५५ ॐ ?{818[08011211 80५ ।608॥00 116 ५५06 16 080 11560 
8081191 1111, 116 16117) &| ५6011160 ओं 161. (1-4) 


दो कपट बोरि बानी मृदुल बोलेउ जुगुति समेत । 
नाम हमार भिरारि अव निर्धन रहित निकेत।॥ ९६०॥ 


[00.: ॥0बंव 000 0 तपाठे 00नल्त |पतुतौ उबानलात 
08118 [12188 0111181 8208 (1161818 ॥8018 11<€18.160. 


116 (11168160 1/6 00/14 ऽं #/€ 8156 810 814 ५0105, ^1/\/ 18/16 ।5 0५५ 81181 
(8 111611016811), 06111685 800 1101161695 85 | 8111." (160) 


चौ कह नृप जे बिग्यान निधाना । तुम्ह॒ सारिखे गलित अभिमाना॥ 
सदा रहहिं अपनपौ दुराएं । सब विधि कुसल कुबेष बनाए ।॥ १॥ 
तेहि तें कहहिं संत श्रुति टेरे। परम अकिंचन प्रिय हरि केरं॥ 
तुम्ह॒ सम अधन भिखारि अगेहा । होत बिरंचि सिवहि संदेहा ॥ २॥ 
जोसि सोसि तव चरन नमामी। मो पर कृपा करिअ अब स्वामी॥ 
सहज प्रीति भूपति कै देखी। आपु बिषय बिस्वास बिसेषी॥२३॥ 
सब प्रकार राजहि अपनाई। बोलेउ अधिक सनेह जनाई॥ 
सुनु सतिभाउ कहं मरहिपाला । इहां बसत बीते बहु काला॥४॥ 

(६1. ॥व 108 [€ 00ि४वेवे 10187, 10108 5३146 62118 20111188. 
३५8 12180 2081080 = तात€, 5808 010 = ॥(८७५818 (0०658 08186.1. 
{लि 16 (वभौ ऽगो8 पा लिह, वाबााव व धा76व18 0118 118 (66. 
{ताव ऽवा ३61 तवे 20608, 108 01181716 = ऽ1४801 = 58710618.2. 
10 505 1\/8 © = वाीवेा01, 110 0818 ॥त0व (8118 ३208 ऽ४वा. 
5208|8 1 द्ग (वा तलौ 200 01588 0158258 015651.3. 
508 = 12/18 = ।ठ2]2॥11 = चपवातक्षाः, 00160 = वेतीति  5व16॥8 == [गावा 
5५0७ ऽगणितवेप = (वौर्वपे कागी0818, 11 08581 21€ 020८ ॥818.4. 
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©\/©1\///8\/, 8010 500८6 ५1 8 51|| 4/68181 86101 ^ 15161, 0 ५00; । 16॥ 6५ 5116616] 
1112 । [8५6 0\/6| [66 01 (009. (1-4) 


दो" अब लगि मोहि न मिलेउ कोउ मे न जनावडं काहु । 


लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु ॥ १६१ ( क )॥ 


[20.: 208 180} 11011 ॥18 ।1111€॥ ॥९०५ कां 18 [३३५३४ ॥३0८, 
1016811181/28 21818 5281118 ॥९३/8 1808 ॥९81218 6210.161(4). 


“0 016 [185 01116 10 116 50 †{8॥ ॥10॥ ५0 । 1186 11/56 ।<10\/11 10 80/06; 
01 00018 66181 15 ॥|.6 8 ५/५ 16, ५116 01541165 106 {0168 ॐ 0618106 (1.6. 
16118265 ॥†). (161 ^) 


सो°- तुलसी देखि सुबेषु भूलहिं मूढ न चतुर नर । 
सुंदर केकिहि पेरु बचन सुधा सम असन अहि ॥ ९६९ ( ख )॥ 


30.: †पाब्ड 0661 ऽ८५0०€इघ तपम 07118 08 ©्वा पात 0218, 

51116818 ॥९९।९॥)1 061९0 0868018 ऽ५618 58118 85808 211.161(8). 

101 001 10015, 58\/5 (५1850258, 04 6\/6 ©16\/&7 ॥1681 816 18|<60 ॥0 0 †{8॥ 
8/006818/1085. [00९ व 116 0684114 68606: 10044 ॥5 11065 816 5४/66 ॥(6 16618।, ॥ 
06\/0415 5118॥.85. (161 8) 


चौ०- ताते गुपुत रह जग माहीं । हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं॥ 
प्रभु जानत सब बिनि जनां । कहु कवनि सिधि लोक रिङ्चार॥ ९॥ 
तुम्ह सुचि सुमति परम प्रिय मोरे । प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरें॥ 
अब जौ तात दुरावडं तोही। दारुन दोष घटड अति मोही॥२॥ 
जिमि जिमि तापसु कथड उदासा। तिमि तिमि नृपहि उपज बिस्वासा॥ 
देखा स्वस कर्म मन बानी। तब बोला तापस वबगध्यानी॥२३॥ 
नाम हमार एकतनु भाई। सुनि नृप बोलेउ पुनि सिरु नाई ॥ 
कहहु नाम॒ कर अरथ बखानी । मोहि सेवक अति आपन जानी ॥ ४॥ 
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31111110 01161 11181 511 1181. 1116 । 01५ (10५५6 €\/61‰/111110 1111001 06110 1010; 16॥ 716, 1167, 
\/1181 15 10 06 08160 0\/ 1101104110 106 ५010. 1/0 816 5116616 81411160 2010 816 1161016 
5(10/61116|४/ 468 10116; 8५ 1100 [8\/6 68/160 0८1 {86100 80104 60104616. 0५५, 1 500, 
1 | \//616 10 ॥€60 8011119 101) 00, । 518 16 116 1109 56616 0181116." [116 11016 116 
{1611111 {8॥<66 र [115 114/81/6166 10 116 \/010 116 71016 10 016५५“ 1/6 ५04. \//11611 106 8156 
81/10/101116 58५५ 116 (५14 06/06 10 ॥॥11 ॥0 1000८, \/010 816 ५660, 06 58।५, ^ 1181116; 
0101161 1§ ©|‹818001." 11681110 1115, 1/16 (10 00/60 15 [1680 8/0 85.80 1011161, 44<॥10|\/ 62401811 
10 116 1/6 11681110 ॐ 1115 80061810 16600/112119 116 85 #/0८। 81111८0 56187." (1-4) 


दो आदिसुष्ठि उपजी जबहिं तब उतपति भे मोरि। 
नाम एकतनु हेतु तेहि देह न धरी लहोरि॥ १६२॥ 


[0.: 80151 पवना [ववौ 18208 पवनौ 008 101, 
1281118 €॥वं200 [लं 1601 6608 2 608 02001.162. 


^\/॥\/ (01111 1006 01866 व 1116 11७ ५९५५ ग 616 बी1011. §1166 10611 । [186 6५/6। 18|<611 
8101161 006; 118 15 \/1/ | 81 6860 81801." (162) 


चौ०-- जनि आचरजु करहु मन माहीं। सुत तप तें दुर्लभ कषु नाहीं।॥ 
तपबल तें जग सृजडु बिधाता। तपबल लिष्नु भए परित्राता॥ १॥ 
तपबल संभु करहि संघारा। तप ते अगम न कषु संसारा॥ 
भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा । कथा पुरातन कहै सो लागा॥२॥ 
करम धरम इतिहास अनेका। करइ निरूपन बिरति बिब्ेका॥ 
उद्भव पालन प्रलय कहानी । कटहेसि अमित आचरज बखानी ॥ ३॥ 
सुनि महीप तापस बस भयऊ । आपन नाम कहन तब लयऊ॥ 
कह तापस नृप जानं तोही। कौन्टेहु कपट लाग भल मोही॥४॥ 
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05605560 1001065 अ ॥<8/1118 (8611011) 816 [11811118 (0८1\/) 816 1010 11811 ।€061५5 0681049 
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र 1/16 (५1\./6158. 1168110 8॥ 1115 116 (10 6011016161४ /61५60 10 116 111146168 ग 116 [16111 
800 1161 00066060 10 16॥ 1111) 1115 168 1181168. 5810 116 1161111॥, “(3 (५10, | (५10५४ 0५. 611 
1110400 0८ 1160 10 ५९6९।५९।16, | 80016686 1115 ॥10\/6 01 ‰0८॥ 081." (1-4) 
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सो सुनु महीस असि नीति जहं तहं नाम न कहहिं नृप। 
मोहि तोहि पर अति प्रीति सोड़ चतुरता विचारि तव ॥ १६३॥ 
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चौ नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा। सत्यकेतुः तव पिता नरेसा॥ 
गुर प्रसाद सब जानि राजा । कहिअ न आपन जानि अकाजा॥ ९॥ 
देखि तात तव॒ सहज सुधा । प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई॥ 
उपजि परी ममता मन मोर। कहं कथा निज पूरे तोरें॥२॥ 
अब प्रसन मै संसय नाहीं। मागु जो भूप भाव मन माहीं 
सुनि सुबचन भूपति हराना । गहि पद बिनय कोन्हि विधि नाना॥ ३॥ 
कृपासिंधु मुनि दरसन तोरे। चारि पदारथ करतल मोरं॥ 
प्रभुहि तथापि प्रसनन विलोक । मागि अगम बर हों असोकी॥४॥ 
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दो जरा मरन दुर रहित तनु समर जिते जनि कोउ। 


एकछत्र रिपुदहीन महि राज कलप सत होड॥ ९६४॥ 
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74044900 04040470 04040404 0470904 04040 40040040 00404744 00404700 0404740 04004040 9047404 0 की 
चौ०-- कह तापस नृप सेद होऊ। कारन एक कठिन सुनु सोऊ॥ 
कालउ तुभ पद नाइहि सीसा। एक बिप्रकुल छाड़ि महीसा॥९॥ 
तपबल विप्र सदा बरिआरा। तिन्ह के कोप न कोड रखवारा॥ 
जौ विप्रन बस करहु नेसा। तौ तुभ बस बिधि विष्नु महेसा॥२॥ 
चल न ब्रहाकुल सन बरिआई। सत्य कहँ दोड भुजा उठाई ॥ 
लिप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला। तोर नास नहिं कवनेहुं काला॥३॥ 
हरषेउ राड बचन सुनि तासू। नाथ न होड मोर अब नासू॥ 
तव प्रसाद प्रभु कुपानिधाना । मो करहुं सर्ब काल कल्याना॥ ४॥ 
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016. © 0८ 4806, 0 06601611 11185161, | 5118॥ 06 0165560 8† ॥ 11165.” (1-4) 


दो एवमस्तु कहि कपटमुनि बोला कुटिल बहोरि। 

मिलवब हमार भुला निज कहु त हमहि न खोरि ॥ ९६५॥ 
[)0.: €\४211851॥ 80 व 0र्ववाोाघा 0018 = (ता 0400111, 

1111808 [18111818 01५1808 111|8 ९३1801८ 18 11811811 18 ॥(0011.165. 

“1116111” 5816 1/6 {8156 80010116, 804 8५५60 ५110 (वी 1116171, | 0८ 16॥ 81/06 
80011 ॥11/ 11661110 11 ९00 816 6८ 51/00 8\/8, 106 {84| 5118॥ 10 06 ॥1106." (165) 
चो ताते भे तोहि बरज्दे राजा। कँ कथा तव परम अकाजा॥ 

छठ श्रवन यह परत कहानी। नास तुम्हार सत्य मम॒ लानी॥ १॥ 

यह प्रगट अथवा द्विजश्रापा। नास तोर सुनु भानुप्रतापा॥ 

आन उपाये निधन तव नाहीं। जौँ हरि हर कोपहिं मन माहीं॥ २॥ 

सत्य नाथ पद गहि नृप भाषा। द्विज गुर कोप कहहु को राखा॥ 

राखड गुर जौ कोप बिधाता। गुर बिरोध नहिं कोउ जग त्राता॥३॥ 

जौ न चलब हम कहे तुम्हारे । होड नास नहिं सोच हमारे॥ 

एकि डर डउरपत मन मोरा । प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा॥४॥ 
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दो होहि विप्र बस कवन बिधि कहु कृपा करि सोउ। 

तुम्ह तजि दीनदयाल निज हितू न देख कोड ॥ १६६॥ 
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चौ०-- सुनु नृप विविध जतन जग माहीं । कष्टसाध्य पुनि होहि कि नाहीं॥ 

अह एक अति सुगम उपाह । तहां परंतु एक कठिना ॥ १॥ 

मम॒ आधीन जुगुति नृप सोई। मोर जाब तव नगर न हो॥ 

आजु लगे अरु जब ते भयऊँ। काहू के गृह ग्राम न गयऊं॥२॥ 

जौ न जारं तव होड अकाजू। बना आइ असमंजस आजू॥ 

सुनि महीस बोलेड मृदु लानी। नाथ निगम असि नीति बखानी ॥२३॥ 

बड़े सनेह लघुन्ह॒ पर करहीं। गिरि निज सिरनि सदा तृन धरहीं ॥ 

जलधि अगाध मौलि बह फेनू। संतत धरनि धरत सिर रेनू॥४॥ 
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दो अस कहि गहे नरेस पद स्वामी होहु कृपाल। 


मोहि लागि दुख सहिअ प्रभु सज्जन दीनदयाल ॥ ९६७॥ 
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चौ जानि नृपहि आपन आधीना। बोला तापस कपट प्रबीना॥ 
सत्य कडँ भूपति सुनु तोही । जग ॒ नाहिन दुर्लभ कदु मोही ॥ ९॥ 
अवसि काज मै करिह तोरा। मन तन बचन भगत ते मोरा॥ 
जोग जुगुति तप मंत्र प्रभा । फल तबहिं जब करिअ दुराऊ॥२॥ 
जौ नेस म करौ रसोटं। तुम्ह परूसहु मोहि जान न कोडं॥ 
अनन सो जोड जोड भोजन करई । सो सो तव आयसु अनुसर ॥ ३॥ 
पुनि तिन्ह के गृह जेव जोऊ। तव बस होड भूप सुनु सोऊ॥ 
जाई उपाय रच्हु नृप एू। संबत भरि संकलप करेहू॥४॥ 
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दो०- नित नूतन द्विज सहस्र सत बरेहु सहित परिवार । 
में तुम्हरे संकलप लगि दिनहिं करि जेवनार ॥ १६८ ॥ 
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चौ०-- एहि बिधि भूप कष्ट अति थोर । होइहहिं सकल विप्र॒ लस तोर ॥ 
करिहहिं विप्र होम मख सेवा । तेहि प्रसंग सहजेहिं बस देवा ॥ १॥ 
ओर एक तोहि कहँ लखा । मे एहिं बेष न॒ आउब काऊ॥ 
तुम्हरे उपरोहित कहं राया । हरि आनब म करि निज माया॥ २॥ 
तपबल तेहि करि आपु समाना । रखिहडँ इहां लरष  परवाना ॥ 
मे धरि तासु वेषु सुनु राजा। सब बिधि तोर संवारब काजा॥३॥ 
गे निसि बहुत सयन अब कीजे। मोहि तोहि भूप भट दिन तीजे॥ 
भे तपबल तोहि तुरग समेता । पहुचेहरँ सोवतहि निकेता ॥ ४॥ 
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दो भै आउ सोड बेषु धरि पहिचानेहु तब मोहि । 
जब एकांत बोलाड सब कथा सुनावौं तोहि॥ ९६९ ॥ 
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चो०- सयन कीन्ह नृप आयसु मानी । आसन जाइ बेठ छलग्यानी ॥ 

श्रमित भप निद्रा अति आई। सो किमि सोव सोच अधिकाई॥ १॥ 
कालकेतु निसिचर तहँ आवा । जेहि सूकर होड नृपहि भुलावा ॥ 
परम मित्र तापस नृप केरा। जान सो अति कपट घनेरा॥२॥ 
तेहि के सत सुत अरु दस भाई । खल अति अजय देव दुखदाई ॥ 
प्रथमहिं भूप समर सब मारे। लिप्र संत सुर देखि दुखारे॥३॥ 
तेहि खल पाक्िल बयरु संभारा । तापस नृप मिलि मंत्र विचारा॥ 
जेहिं रिपु छय सोइ रचेन्हि उपाऊ । भावी लस न जान कषु राऊ॥४॥ 
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दो- रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिअ न ताहू । 
अजह देत दुख रि ससिहि सिर अवसेषित राहु ॥ ९७० ॥ 
[0.: (10५ 16७ (618 20 1820८ (8 6018 8 180५, 


| 8/५ 0&18 ५५॥५8 ॥80 58511 5118 2४256518 ॥2010.170. 


^\ 5011160 06, 6\/81 10000|1 [नी 8106, 5010 101 06 ॥0/11|\ 6081५60. 1116 0611101 
2111, * 110 [85 1010110 |€ ॐ 110) 011 [115 680, 1§ 8016 10 10111617 0011 116 511 810 11001 
6\/6 10 1115 08. (170) 


चौ०-- तापस नृप निज सखहि निहारी । हरषि मिलेउ उठि भयउ सुखारी ॥ 
मित्रहि कहि सब कथा सुनाई । जातुधान बोला सुख पाई॥ १॥ 
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अब साधेडं रिपु सुनहु नेसा। जौ तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा॥ 
परिहरि सोच रहहु तुम्ह॒ सोई । बिनु ओषध बिधि बिधि खोई ॥ २॥ 
कुल समेत रिपु मूल बहाई। चौथे दिवस मिलब मे आहं॥ 
तापस नृपहि बहुत परितोषी। चला महाकपटी अतिरोषी॥३॥ 
भानुप्रतापहि लाजि समेता । पहंचाएसि छन माड निकेता ॥ 
नृपहि नारि पहि सयन कराई । हयगृरहं रबोँधेसि वाजि बनाई ॥ ४॥ 
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दो राजा के उपरोहितहि हरि ले गयउ बहोरि। 
ले राखेसि गिरि खोह महँ मायो करि मति भोरि॥ ९७१॥ 


[0.: ॥व]वै € 40201181 [वा [व ००४० 0810111; 

181 ।2॥९165} 011 (108 (1121८108 (811 ीी्वा† 011011.171. 

^48॥1 116 08160 गी 1116 ।५014*5 {81111\/-0/1681 810, ५6011\/119 1111 ॐ 1115 5618565 0 [15 
5(1061118118| ०0\/6।, (€| [111 ॥1 8 11101111811-68\/6. (171) 
चौ०- आपु बिरचि उपरोहित रूपा। परे जाड तेहि सेज अनूपा॥ 

जागे नृप अनभएँ बिहाना । देखि भवन अति अचरजु माना ॥ १॥ 

मुनि महिमा मन॒ महं अनुमानी । उठेड गर्वे जेहि जान न रानी ॥ 

कानन गयउ लाजि चढ़ि तेहीं। पुर नर नारि न जानेउ केहीं॥२॥ 

गणं जाम जुग भूपति आवा। घर घर उत्सव बाज बधावा॥ 

उपरोहितहि देख जब राजा । चकित बिलोक सुमिरि सोड काजा ॥ २॥ 

जुग सम नृपहि गए दिन तीनी। कपटी मुनि पद रह मति लीनी॥ 

समय जानि उपरोहित आवा। नृपहि मते सब कहि समुञ्भावा॥ ४॥ 
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दो नृप हरषेडउ पहिचानि गुरु भ्रम बस रहा न चेत। 
ल्रे तुरत सत सहस्र लर बिप्र कुटुंब समेत॥ ९७२ ॥ 
[)0.: 08 [18/256 20161) 0५॥प (वाव 0858 ॥818 118 668, 
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21211118185 ५४11 10611 8171165. (172) 


चौ०- उपरोहित जेवनार लनाई । छरस चारि विधि जसि श्रुति गाई ॥ 
मायामय तेहि कौन्हि रसोई । विजन बहु गनि सकड़ न कोई॥ १॥ 
विविध मृगन्ह कर आमिष राधा तेहि महं विप्र मासु खल सोंधा॥ 
भोजन कहं सब बिप्र बोलाए। पद पखारि सादर बेटाए॥२॥ 
परुसन जबहिं लाग॒ महिपाला। भै अकासलानी तेहि काला॥ 
बिप्रलृंद उठि उठि गृह जाहू। है बड़ हानि अन्न जनि खाहू॥३॥ 
भयउ रसोई भूसुर मासू। सब द्विज उठे मानि बिस्वासू॥ 
भूप बिकल मति मोहे भुलानी। भावी बस न आव मुख लानी॥४॥ 
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दो बोले विप्र सकोप तब नहिं कदु कीन्ह बिचार । 
जाइ निसाचर होहु नृप मूढ सहित परिवार ॥ ९७३ ॥ 


[)0.: 001& 01018 ऽ३।008 1808 वौं 860८ (108 0106818, 
18 1586818 100५ {08 (808 58118 01\818.173. 


10&1 6181160 1116 11111885 ॥ ४1811, (681५655 र ©056004611665, “0 {0015 
(1104, 0 81010 1/6 0110 ॥1 1/6 0611015 10117, 00 800 8॥ 01 817111४." (173) 


चौ छत्रलंधु तै लिप्र बोलाई। घालै लिए सहित समुदाई॥ 
ईस्वर राखा धरम हमारा जेहसि तै समेत परिवारा॥९॥ 
संबत मध्य नास तव॒ होऊ । जलदाता न रहिहि कुल कोऊ॥ 
नृप सुनि श्राप बिकल अति त्रासा। भै बहोरि लर गिरा अकासा॥२॥ 
बिप्रहु श्राप विचारि न दीन्हा । नहिं अपराध भूप कचु कीन्हा॥ 
चकित विप्र सब सुनि नभवानी। भूप गयउ जरे भोजन खानी ॥ ३॥ 
तहं न असन नहिं विप्र सुआरा। फिरेउ रा मन सोच अपारा॥ 
सब प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई । त्रसित परेड अवनीं अकुलाई॥ ४॥ 


(8॥.: नौव वे0वोाताौ विं व 0018, 00818 ॥6 5801118 580110तवा. 
15५81 = ॥वदवे तवावत = [वाोवेाठे, [81185 {विँ 58118 (0811५४8/8.1. 
5870 वते 118601४8 1858 1व५४व 00८, [विवव व 18010 (धाव ५०६. 
008 5८01 51व0व ०14३1 वी 1252, 00 = 0201011 022 तावे 2॥३58.2. 
01018010 51वे0व 016 व = तीनिवे, वी ३०३।३618 0108 (३6८ तिति. 
68118 01018 5808 541 18018080, 00५08 ००४३५ [205 0110818 (९111-3. 
18६ 18 25208 1180 01018 ऽवत, 0॥1€्ध वेप 0818 5068 ३01. 
5808 0185817108 111811154/8108 ऽवा, 1185118 (816 8४ 2॥॥18.4. 


^) \/॥6 ॥<5811\/8| 101\/11104 1116 81811118185 0८ ५/6/€ 0८0 10 ॥0 1/7 ५1) 1161 
18111165. 81 ७०५ 1185 01656160 0८। 58/1611†\/; ॥ 15 0८ 8060 /0८। ॥866 1 816 ५100116. 
1 1116 ©0॥/56 ॐ 8 #/€8॥ 0 508॥ 0611511; 8010 101 8 504 5/8 06 1 ॥1 #0(1। {81|| 10 
8॥ \/8161 10 41811 #0८। 50111." 1168110 106 60156 106 (५१५ 85 5016 51161९61 1111 
{68॥. ^\4810, 8 ५०1८6 85 [6810 {0111 [168\/61, “(0 [101४ ©1/8111181185 0८ 8५6 “11660 11115 
61156 ४1111041 6810 11040111; 106 (५04 [185 ©01111111160 10 61716.” 1 [16 8111118085 616 
85101060 \1611 106 06810 106 &†1161/68| ५0168. 116 ५4 18516160 10 116 ॥<160610. 
11616 \/85 1611161 811 000 11616 1101 {06 81111188 ०0०0०।९. 116 (५100 ।€1॥/160 ॥॥ ५660 
11010111. 116 1618160 1016 ५/016 5101 10 1116 ©1811118185 800 1116४ [1111568 01 116 40410 
1271116 ५४1 88. (1-4) 


* ©| ^-।<९।\|[2॥\ * 173 


दो- भूपति भावी मिटड़ नहिं जदपि न दूषन तोर। 
किरणे अन्यथा होड नहिं बिप्रश्राप अति घोर॥ ९७४॥ 
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6086 ।§ \/6©1/ 1611016; 0 8/110117† ग शण ©8॥ (60पां€।वलं ॥.* (174) 
चौ०-- अस कहि सब महिदेव सिधाए । समाचार पुरलोगन्ह पाए॥ 
सोचहिं दृषन दैवहि देहीं। लिरचत हंस काग किय जेहीं॥९॥ 
उपरोहितदहि भवन प्हुचाई । असुर तापसहि खरि जनाई ॥ 
तेहिं खल जह तहं पत्र पठाए । सजि सजि सेन भूप सब ॒धाए॥ २॥ 
घेरेम्हि नगर निसान बजाई । विविध भोति नित होड लराई॥ 
जूघ्ये सकल सुभट करि करनी। बंधु समेत परे नृप धरनी॥३॥ 
सत्यकेतु कुल कोड नहिं बोंचा । बिप्रश्राप किमि होड असचा॥ 
रिपु जिति सब नृप नगर बसाई । निज पुर गवने जय जसु पाह ॥ ४॥ 
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दो भरद्वाज सुनु जाहि जब होड बिधाता लाम। 


धूरि मेरूसम जनक जम ताहि ल्यालसम दाम ॥ १७५ ॥ 
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चौ काल पाड मुनि सुनु सो राजा। भयउ निसाचर सहित समाजा॥ 
दस सिर ताहि बीस भुजदंडा। रावन नाम बीर बरिबंडा॥ ९॥ 
भूप अनुज अरिमर्दन नामा। भयउ सो कुभकरन बलधामा॥ 
सचिव जो रहा धरमरुचि जासू । भयउ बिमात्र॒ बंधु लघु तासू॥२॥ 
नाम॒ बिभीषन जेहि जग जाना । विघ्नुभगत बिग्यान निधाना॥ 
रहे जे सुत सेवक नृप केरे। भए निसाचर घोर धनेरे॥३॥ 
कामरूप खल जिनस अनेका । कुटिल भयंकर बिगत बिबेका॥ 
कृपा रहित हिंसक सब पापी । बरनि न जाहि बिस्व परितापी॥४॥ 


(8॥.: (व वे (11010 घाप ऽ0ं ॥व्‌3, 01४80 58681 5811118 ऽवााव8. 
०58 518 1801 0158 00पवतव7)त8, ॥8५४818 (तत 018 0810 ब708.1. 
0108 ३0५8  2111816818 = वाव, 01188 50 ॥(८7101181६81808 08186771. 
5३61५४8 [0 ॥व॥7वे तावा वाी वपल [३5प, 0तिवे४वे जीवात वाती 1887८ 186्.2. 
12118 01011588 |€ [808 [318, 0151010020 8  010#878 = 11601218. 
216 [6 5418 56५४३९३ 1108 (66, 0186 1586818 01018 = 018616.3. 
॥(३1118108 1३18 0858 ३0618, |< 0ीवेषवा)॥६३8 00 कवा 01068. 
॥{08 ॥81118 [1171588 5808 080, 0818011 व [वौं 015५8 0 वा1व0.4. 








0 546, 10 ५५6 11118, | 16॥ 60८, 115 ॥<110, 41111 1115 {8111॥|, \/85 001 85 8 06171010. 
116 [180 16811 [16805 816 1\/6111/ 81115. [115 18116 85 8५/88; 116 ५५85 8 †0111108016 
(60. 116 145 #/01106॥ 01011161, 11810818 0४ 1181116, 0668116 1/6 ०५/९५ 
1<(11101181<81118. 5 11115161, 110 ३5 [(10\/11 85 [21181118146}, 06681116 72५९1185 
0110617 1181-01011617, 10115808 0 1181116, \/110 15 (10४0 10 1/6 /1016 \‰011५ 85 8 
५6\/066© ग ७०५ 1500 810 8 ॥€005101 ग 1500171. 00 116 ॥<110*5 5015 800 5618115, 
11/16 ४५/९6 0011 8 16166 06101 06५५. 11656 \/16161165 ©0(॥५ 18॥८6 811 51806 116४ 
॥<80 80०५ 06107५60 10 ५810८5 00615. 116४ 616 ३॥ ४/6।८6५, 1110115105 8010 ५6५०५ 
2 56156 804 616 ।(4101655, 01000 810 5।11॥. 1116 ४/€& 8 101116† 10 8॥ 61101 
06/00 \/1181 0105 080 16. (1--4) 


दो उपजे जदपि पुलस्त्यकुल पावन अमल अनूप। 
तदपि महीसुर श्राप बस भए स्कल अघरूप।॥ ९७६ ॥ 
[)0.: ५08|€ [३५01 0८1851९ 08५४218 2111818 20८08, 


1860801 11121518 51808 0858 0186 5३३8 20/018॥द08.176. 
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5806 0{11851\/8, #/&†, 01 8660010 ग 116 818111818*5 64156, 106 ५५616 8॥ €11000411161115 
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चौ०-- कीन्ह बविबिध तप तीनि भाई । परम उग्र नहिं बरनि सो जाई॥ 
गयउ निकट तप देखि बिधाता। मागहु बर प्रसनन मै ताता॥९॥ 
करि विनती पद गहि दससीसा । बोलेड बचन सुनहु जगदीसा ॥ 
हम काहू के मरहिं न मारें। बानर मनुज जाति दुटु लारे॥२॥ 
एवमस्तु तुमह बड़ तप कोन्हा। मे ब्रह्मां मिलि तेहि बर दीन्हा॥ 
पुनि प्रभु कुभकरन पहि गयऊ । तेहि बिलोकि मन बिसमय भयऊ ॥ ३॥ 
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जौँ एहिं खल नित करब अहारू । होइहि सब उजारि संसारू॥ 


सारद प्ररि तासु मति फेरी। 


॥1/18 0101018 18/08 किं जीका, 
0५/३५ 114 1808 661९1 = जतौवात 
॥३1 वी ०68 001 ५९585158, 


मागेसि नीद मास षट केरी॥४॥ 
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2516." 50 ©1811118 06680 58108, ५110 01821060 1115 11110. ^66010॥1019/ 1116 0611011 
85|८60 01 60710060 51660, ©610/10 0५7 5८ 1107115. (1-4) 


दो गए लिभीषन पास पुनि कदहेउ पुत्र लर मागु। 
तेहि मागेउ भगवंत पद कमल अमल अनुरागु ॥ ९७७॥ 


[)0.: 96 01011518 0858 ५011 (806८ 0118 022 89८, 
{लौ 1896 008208४ वाी718 0868 (11818 21818 2011204.177. 


| 851 ॐ 8॥ 81801118 ५611 (10 10 01115808 800 5810, ^^§|९ 8 00011, 11 501." 116 85।<60 


0 0416 0०५6 07 116 10८5 छनं ज 16 0५. (177) 
चौ०-- तिन्हहि देइ बर ब्रह्म सिधाए। हरषित ते अपने गृह आए॥ 

मय तनुजा मंदोदरि नामा। परम सुंदरी नारि ललामा॥ १॥ 

सोइ मर्ये दीन्हि रावनहि आनी । होइहि जातुधानपति जानी ॥ 


हरषित भयउ नारि भलि पाई । पुनि दोउ बंधु बिआहेसि जाई ॥ २॥ 
गिरि त्रिकूट एक सिंधु मह्मारी। विधि निर्मित दुर्गम अति भारी॥ 
सोइ मय दानवे बहुरि संवारा। कनक रचित मनिभवन अपारा ॥ २३॥ 
भोगावति जसि अहिकुल बासा। अमरावति जसि सक्रनिवासा॥ 
तिन्ह ते अधिक रम्य अति बंका। जग बिख्यात नाम तेहि लंका॥४॥ 
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दो खाई सिधु गभीर अति चारिहु दिसि फिरि आव। 
कनक कोट मनि रचित दृट्‌ बरनि न जाइ बनाव ॥ ९७८ ( क ) ॥ 
हरि प्रेरित जहिं कलप जोड जातुधानपति होड । 


सूर प्रतापी अतुलबल दल समेत बस सो ॥ ९७८ ( ख )॥ 
[20.: (ववां 511160५ 02011118 ग 67६ धज 01111 ३५३, 

॥६३1॥३ ९018 11180)| ॥<186118 0178 0818101 08 |8। 0208\/8.178(4). 

181 1118 [नौ ॥21208 10 [वपतीौवावे्बा 00, 

5018 01189 वप्ा20818 ५818 58168 0858 501-178(8). 

106 06680 51101060 ॥ 00 8॥ 51065 85 8 \6॥ 0660 (10. ॥ 08५ 8 
1009 {0111681101 ६॥ 6८॥† ग 0५।५ 8010 6५९15, 106 81लौ1€6५18| ए6€्वता#/ ज ५५116) 
06160 0५6561101101. \1106/68॥ 85 ०601081160 ©# 90 ।18॥ 10 06 1/6 नारा ् 11€ 


06111008 ॥॥ 8 ०811618 ©/616, 11 वं 0511005 [610 ग 11607110818016 11104/11 ॥५/९५ 10616 
\/1111 1115 81111. (178 ^\-8) 


चौ०- रहे तहां निसिचर भट भारे। ते सब सुरन्ह समर संघारे॥ 
अब तहं रहहिं सक्र के प्रेरे। रच्छक कोटि जच्छपति केरे॥ ९॥ 
दसमुख कतहु खबरि असि पाई । सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई॥ 
देखि बिकट भट बड़ कटकाई। जच्छ जीव लै गए पराई॥२॥ 
फिरि सब नगर दसानन देखा । गयउ सोच सुख भयउ बिसेषा ॥ 
सुंदर सहज अगम अनुमानी। कीन्हि तहां रावन रजधानी॥ ३॥ 
जेहि जस जोग बोंटि गृह दीन्हे। सुखी सकल रजनीचर कोन्हे॥ 
एक लार कुबेर पर धावा। पुष्पक जान जीति ले आवा॥४॥ 
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{16 160 811 6?(060111011 8081051 ॥<10618 800 6811160 8५५३ 1115 8618| ©8। (10/11 0 1116 
(18116 अ [५588 85 8 10011. (1-4) 


दो" कौतुकदहीं केलास पुनि लीन्ेसि जाइ उठा । 
मनहं तौलि निज बाहुबल चला बहुत सुख पाड ॥ ९७९॥ 


[20.: ॥(३५१५॥९३॥ ॥८३11858 04111 10691 121 (17, 
11121181 1८|| 118 021८0818 6818 02/1418 5५९08 08.179. 


^48॥1, ॥1 8 5001116 11000 16 ४५/@ 810 060 1400171 ९8858 810, 116160४ 1651114 
85 ॥ ४616 106 1011 ॐ ॥15 81115, 61160 1109 |4011811. (179) 


चौ सुख संपति सुत सेन सहाई । जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई॥ 

नित नूतन सब वाढत जाई । जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाट॥ ९॥ 

अतिबल कुभकरन अस भ्राता । जेहि कहं नहिं प्रतिभट जग जाता ॥ 

करइ पान सोव्ड षट मासा। जागत होड तिहूं पुर त्रासा॥२॥ 

जौ दिन प्रति अहार कर सोई। बिस्व बेगि सब चौपट होई॥ 

समर धीर नहिं जाइ बखाना। तेहि सम अमित बीर बलवाना॥३॥ 

बारिदनाद जेठ सुत तासू। भट महं प्रथम लीक जग जासू॥ 

जेहि न होट रन सनमुख कोई । सुरपुर नितहिं परावन हो ॥ ४॥ 
(8॥.: 5118 ऽवा = ऽपावि ऽव 52071, [३/8 वात 08 0818 0०५०6॥1 0वतिवा. 
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दो कुमुख अकंपन कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय। 
एक एक जग जीति सक एेसे सुभट निकाय ॥ ९८०॥ 


[)0.: (11618 ३९110808 (८1158268 तानप = ग 18४; 
€॥8 €॥8 |208 [1 58 ३2156 5018 ॥1(8/2.180. 
10616 #४९61& [1181 11018 01810105 5401 85 1/16 [1106005 ॥<(111(1|<118, 106 1116010 


^ |९811108118, [९५581808 ५111 1661| |॥<6 1/14004610015, 1116 161 01101181<61॥ 801५ 1116 01081116 
^\॥<.8\/8, €8611 016 ग 1101) ५५६5 8016 10 5040046 1/6 11016 01५. (180) 


चौ°-- कामरूप जानं सब माया । सपने जिन्ह के धरम न दाया॥ 
दसमुख बैठ सभं एक बारा । देखि अमित आपन परिवारा ॥ ९॥ 
सुत॒ समूह जन परिजन नाती। गने को पार निसाचर जाती ॥ 
सेन बिलोकि सहज अभिमानी । बोला बचन क्रोध मद सानी॥२॥ 
सुनहु सकल रजनीचर जृूथा। हमरे बैरी बिलुध बरूथा॥ 
ते सनमुख नहिं करहि लराई । देखि सबल रिपु जाहि पराई ॥ ३॥ 
तेन्ह॒ कर मरन एक बिधि होट । कटं बुञ्याइ सुनहु अब सोई ॥ 
द्विजभोजन मख होम सराधा। सब कै जाइ करहु तुम्ह बाधा॥४॥ 
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दो०- छुधा छीन बलहीन सुर सहजेहिं मिलिहदहिं आड । 
तब मारिहरँं कि छाडहरँ भली भांति अपनाडइ ॥ १८९॥ 
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चौ०-- मेघनाद करहुं पुनि हंकरावा । दीन्ही सिख बलु बयरु बढावा ॥ 

जे सुर समर धीर बलवाना। जिन्ह के लरिबे कर अभिमाना॥ ९॥ 

तिन्हहि जीति रन आनेसु बंधी । उठि सुत पितु अनुसासन कंधी ॥ 

एहि बिधि सबही अग्या दीन्ही । आपुनु चलेउ गदा कर लीन्ही॥ २॥ 

चलत दसानन डोलति अवनी । गर्जत॒ गर्भं स्रवहिं सुर रवनी॥ 

रावन आवत सुने सकोहा। देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा॥३॥ 

दिगपालन्ह के लोक सुहाए। सूने सकल दसानन पाए॥ 

पुनि पुनि सिंघनाद करि भारी। दे्‌ देवतन्ह गारि पचारी॥४॥ 

रन मद्‌ मत्त फिर जग धावा । प्रतिभट खोजत कतहु न पावा॥ 

रवि ससि पवन बरुन धनधारी । अगिनि काल जम सब अधिकारी॥५॥ 

किंनर सिद्ध मनुज सुर नागा। हठि सबही के पंथहिं लागा॥ 

ब्रह्मसृष्टि जहं लगि तनुधारी। दसमुख बसबतीं नर॒ नारी॥ ६॥ 

आयसु करहि सकल भयभीता। नवहिं आह नित चरन बिनीता॥७॥ 
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दो०- भुजबल बिस्व बस्य करि राखेसि कोउ न सुतंत्र। 
मंडलीक मनि रावन राज करइ निज मत्र॥ १८२ (क )॥ 
देव जच्छ गंधर्व नर किंनर नाग कुमारि। 
जीति बरीं निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारि॥ १८२ (ख )॥ 
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चौ इंद्रजीत सन जो कषु कटेऊ। सो सब जनु पहिलेहिं करि रहेऊ॥ 
प्रथमहिं जिन्ह॒ करहुं आयसु दीन्हा । तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा ॥ ९॥ 
देखत भीमरूप सब पापी । निसिचर निकर देव परितापी॥ 
करहि उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप धरहि करि माया॥२॥ 
जेहि विधि होड धर्म निर्मूला। सो सब करहि बेद प्रतिकूला॥ 
जेहि जहिं देस धेनु द्विज पावहि । नगर गां पुर आगि लगावहिं॥३॥ 
सुभ आचरन कतहु नहिं होई। देव विप्र गुरु मान न कोड॥ 
नहिं हरिभगति जग्य तप॒ ग्याना । सपने सुनिअ न बेद पुराना॥४॥ 


80. तावु ऽवत [0 (वला ३6, 50 508 [३10 [वानीं ५8 ।३06€प्‌. 

01 व॥7 वाव [1108 (वौं 82/85 तीव, 11118 (8/8 618 500801८ [0 ॥त1108.1. 

त6दीवंति जावा 508  0वे[ा, 01816 ॥||वाव 46५8 वावि. 

॥३ वौं ५०३68५३ ३5८18 = 1३४8, 0201 पिव = तौीवाली = ॥8॥1 = 0३/8.2. 

€ तीं 00 तीवति चक्षि, 50 5808 ॥वावौी 060 गवा।।त्ि. 

[नौं [नौ ५९७5३ ५016110 6५५18 ॥क्५भौीं, 0180218 © वधं 0५18 ३201 08५9-3. 

51018 8681818 (गंवां कौं 10, ५९५४ 01018 ५८ 11818 18 ॥0. 

वीं 1811010 गं [20४8 1308 0\/2108, 5208160४ 51118 8 0608 0८्त118.4. 

\//11816/681 ३५/३३ 1010 1५18/† 10 ५0 ५५85 0016 0 [1111 5001161 85 ॥ 616 1080 1/16 
011116/ 1116160 106 60111111. ५०५५ [168॥ \11 व 1/6 ५16 ५/0 [1860 066) 0०५6160 0 111) €6\61 
68161. 1116 #/11016 0611101 16५५, 5।11॥ 8† 1168॥1† 804 ॐ 16111016 8506, ५५९16 116 10॥¶711@7ं 
छ [168\/81. 0081110 81 10111, 1116 ५५ 02065 अ ४६105 (105 810 85511160 0।\/6156 
2011115 1101011 1/16॥ 061051५6 0\/6. 106४ 86166 ॥0 6५/९1/४५४३ 0011181 10 ५6५8 810 ५५ 


* ©6| ^< * 181 


1-11-11 1 1-1-11 1111 1-1-11 11 11111 1111 1-111-11 








6\/611/1/111 ॥1 1/16॥ 00/61 10 61801686 16101011. \#/161/6\/81 1/16/ 010 8 ९0५५ 0 8 21811118128 
11169 ऽन 16 10 1/1वं ©, 10 01 ५118406. 11605 865 ५616 1011616 10 06 5661. ।५0 016 
08॥0 80# 16506 10 106 00५5, 116 8111/1181185 810 1/16 5011118 06060101. 11616 ५५३5 110 
6४01011 10 §11 1181, 10 5861618 0101118/1088, 110 80516165 8010 10 9011५8| \/15001. 
1५0 016 046 6\/6 068॥1 ॐ 56110 10 1/6 6085 0। 116 24181185. (1--4) 


छं जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवन सुनड़ दससीसा । 
आपुनु उठि धाव रहै न पावड़ धरि सब घालडइ खीसा ॥ 
अस रष अचारा भा संसारा धर्मं सुनिअ नहिं काना। 
तेहि बहुविधि त्रासड देस निकासड जो कह बेद पुराना ॥ 
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सो बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करदहिं। 
हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि कवनि मिति॥ ९८३ ॥ 
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चौण--बाढे खल बहु चोर जुआरा। जे लंपट परधन परदारा॥ 
मानहिं मातु पिता नहिं देवा। साधुन्ह सन करवावह सेवा॥ १॥ 
जिन्ह॒ के यह आचरन भवानी। ते जानेहु निसिचर सब प्रानी ॥ 
अतिसय देखि धर्म॑ कै ग्लानी। परम सभीत धरा अकुलानी॥ २॥ 
गिरि सरि सिधु भार नहिं मोही। जस मोहि गरुअ एक परद्रोही॥ 
सकल धर्मं देखडइ बिपरीता। कहि न सकड़ रावन भय भीता॥३॥ 
धेनु रूप धरि हदये बिचारी । गहु तहां जह सुर मुनि इारी॥ 
निज संताप सुनाएसि रोई। काहू ते कषु काज न होई॥४॥ 
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छं०- सुर मुनि गंधर्वा मिलि करि सर्वा गे विरंचि के लोका। 
संग गोतनुधारी भूमि विचारी परम लिकल भय सोका॥ 
ब्रह्मां सब जाना मन अनुमाना मोर कद्‌ न बसाई। 
जा करि तें दासी सो अविनासी हमरेउ तोर सहाई ॥ 


तौव: 5118 11411 87101810 ॥111॥ ॥८३॥1 5808 06 0118116 € [०॥३, 
5898 00181007 ता)। 0८ 0वेावा18 011८818 0188 ऽ०॥वै. 
01211111 5208 [218 1112118 211111818 11018 (८३6६ > 085, 

18 (३ {विं तवेडा 50 30178 [2118॥€८ 1018 ऽवाौवा. 

106 96५5, 58065 8010 6810/181\/85 (06165118 50105165), 8॥ 16060 10 81811118*5 
80006; 1111 1161 ४४३5 0001 8111 ॥1 1/16 0117) ् 8 60५४ 916५0८51 51166 1111 &8/ 800 
01. 81811118 68/16 10 (10५४ 6\/61‰/1/111; 800 168॥2110 10 [115 [1681 ॐ 16811 [115 1180॥॥†\/ 10 
{1610 116॥, [16 580, “1116 11110118 | 010 1056 561\/8011 0८ 816 \॥ 06 11 [1610 85 \/6॥ 85 
10115." 


सो०- धरनि धरहि मन धीर कह बिरंचि हरिपद सुमि । 
जानत जन को पीर प्रभु भंजिहि दारुन लिपति॥ ९८२४ ॥ 
30.: 01818111 6011218111 1118018 01118 (18 01217161 12110268 5111111८, 


18118 [3018 ॥ 018 013200८ 02171] तवा चावे 00ग.184. 

“{18\/6 08116106, 8111," 5810 8111118, “800 1» #/0(॥ 11104 00 116 च्लि जा 511 ।18॥1. 
11& [0/५ (५10५5 106 0511655 ॐ ।115 56181115 8004 ५ (1 80 €&14 10 #60॥। 1611016 
31161110." (184) 
चौ०-बेठे सुर सब करहि विचारा। कहं पाडअ प्रभु करिअ पुकारा॥ 

पुर बैकुठ जान कह कोई। कोउ कह पयनिधि बस प्रभु सोई॥ ९॥ 
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जाके हृद्यो भगति जसि प्रीती । प्रभु तहं प्रगट सदा तेहिं रीती॥ 

तहिं समाज गिरिजा भे रहेऊँ। अवसर पाइ बचन एक कटेऊ॥ २॥ 

हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम तें प्रगट होहिं म जाना॥ 

देस काल दिसि बिदिसिहु माहीं । कह सो कँ जहाँ प्रभु नाहीं ॥ २३॥ 

अग जगमय सब रहित बिरागी। प्रेम तें प्रभु प्रगट जिमि आगी॥ 

मोर बचन सब के मन माना। साधु साधु करि ब्रह बखाना॥४॥ 
@80॥.: 0ब1€ 58 5808 (वावी = 0८वात, (वीत 0818 018001६ |वा18 पातात. 

0018 वापीव [३18 (३18 = ६0), ६०८ ॥३08 08811611 0858 0130010 501.1. 
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३08 [80811188 5808 ॥8118 01507, 01618 16 [0201५ 120 [1711 वेता. 

11016 02628 5208 (€ 11218 1112818, 586८५ 5860८ ॥९३॥ 0181118 02॥1808.4. 
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दो०-- सुनि बिरचि मन हरष तन पुलकि नयन बह नीर । 
अस्तुति करत जोरि कर सावधान मतिधीर॥ ९८५ ॥ 


[)0.: §(41। 0112176 ॥¶1वा718 12858 1818 ०५३॥६ 08/808 08018 1118, 
वं (वावत 0 2 5३५३6808 की वात012.185. 


28111118 ४३5 4|80 8 [16801 10 [68। ५४ 0105 116 [18॥ 011 [115 000 0151160 814 16815 
10/60 1017) [115 6/65. 06606110 111156१ 116 518016-171110५60 81811118 [0160 [15 81115 
200 08/60:-- (185) 


छं जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवता । 
गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिधुसुता प्रिय कंता॥ 
पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानड़ कोड । 
जो सहज कृपाला दीनदयाला करउ अनुग्रह सो ॥ ९॥ 
जय जय अबिनासी सब घट लासी व्यापक परमानंदा । 
अलिगत गोतीतं चरित पुनीतं मायारहित मुकुदा॥ 
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जेहि लागि विरागी अति अनुरागी विगतमोह मुनिवृंदा। 
निसि बासर ध्यावहि गुन गन गावहिं जयति सच्चिदानंदा ॥ २॥ 
जेहि सृष्टि उपाटं त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। 
सो करउ अघारी चित हमारी जानिअ भगति न पूजा॥ 
जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा। 
मन बच क्रम ानी छाड़ि सयानी सरन सकल सुर जुथा ॥ ३॥ 
सारद श्रुति सेषा रिषय असेषा जा कहं कोउ नहिं जाना । 
जेहि दीन पिरे बेद पुकारे द्रवउ सो श्रीभगवाना॥ 
भव लारिधि मंदर सब बिधि सुंदर गुनमंदिर सुखपुंजा । 
मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कजा॥ ४॥ 
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1116010 06101 (\/12., 11181 11161 15 001711108160 0 ऽ व††\/8, 08/85 8010 1 8211185, \12., 005, 
1161 810 06111013) 11110८1 81/06 ©156 10 85519 111); \/€ ।<10५५ 1611167 06/16 0 
0151110. 116 110 0506565 116 &8॥ र 1/80511101811010, 06101115 1/16 11110 2 58065 810 0015 
811 ©1010 0515 2 ©81811111165, 6 4005 06186 01156165 10 11111 11 11040111, \01५ 816 ५660; 
01५1109 ५० 0(॥ ४011166 06/6111688. 1116 | 010, ५110 [ऽ ।५10\५/1 ॥न10&1 10 68108 (1116 0०५५658 
० 16811111), 10110 116 ४९५8, 101 8081110 5658 (1/1 5610@711-00), 10110 8119 21/16 5865, 
\/10 85 106 \/€५85 10018111 ।0\/685 116 (0५५, 1©† 11) 10५60 10 01. 1116 58065, ७1001185 (8 
61855 ग ©6165118|5 1818॥\/ ©10५0\//60 ५५111 54061178/8| 00\/615) 814 8॥ 00५5, ५6५०७७४ 
5116/60 4110 {&8॥, 00५५ वा 116 101८5 च्लि ग 11€ | 010 110 56५65 85 0111 [॥8/0818 01 
©0411114 116 0088॥ ॐ ५/०॥५॥\/ 62415161166, ४/110 15 ©081111॥1 1 €\/61\//८/8\/, ५110 15 8/1 80046 
ग 11465 800 801 61100079 त 055. (1-4) 


दो जानि सभय सुरभूमि सुनि बचन समेत सनेह। 
गगनगिरा गंभीर भड हरनि सोक संदेह।॥ १९८६ ॥ 
[0.: 801 58018/8 5८1800६) 5८0) 08680 58110168 5806118, 


00808018 62710118 008 1181801 ऽ0०॥8 5216612.186. 


(९0/11 118 1/6 005 810 8011 \/616 161101-51/161561 810 [68/11 10611 ।0\/110 
81168165, 8 0660 ०6 6816 11011 68/60, ५1116 1610५60 8॥ 116 ५0001 804 
2012461: (186) 


चौ०-- जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा । तुग्हहि लागि धरि नर॒ बेसा॥ 
अंसन्ह॒ सहित मनुज अवतारा । लेहं दिनकर बंस उदारा॥ १॥ 
कस्यप अदिति महातप कीन्हा । तिन्ह कहं मे पूरब बर दीन्हा॥ 
ते दसरथ कौसल्या रूपा। कोसलपुरीं प्रगट नरभूपा॥ २॥ 
तिन्ह के गृह अवतरिहरं जाई । रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई॥ 
नारद बचन सत्य सब करिह । परम॒ सक्ति समेत अवतरिहरं ॥ ३॥ 
हरिहडं सकल भूमि गरुआई । निर्भय होहु देव समुदा ॥ 
गगन ब्रह्मलानी सुनि काना। तुरत फिरे सुर हदय जुड़ाना॥४॥ 
तब ब्रह्मों धरनिहि समुञ्चावा । अभय भई भरोस जियें आवा॥५॥ 
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11818608 08088 ऽवं/३ 5208 |तं, 0813108 ऽतौ = ऽवा उ४गंव1120.3. 
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1208 वते 01181801 ऽपााप५व, 20112४8 वा = 0112058 [४वै ३५३.5. 
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^/00|/1/8 85 ॥{1|6/5 0 11161 10 116 01 ॐ 8581118 810 ।<8५581/8. 10 1/16॥ 00156 । 5118॥ 
181९6 01111 ॥1 116 0117) ग 0८ 010/@615, 116 01717719 ग न824110'5 ॥16. । 58॥ [1511 | 1[7वां 
\//85 (1116160 0 ।५३।३५8 800 5118॥ 06506100 110) ॥॥\/ 54061116 ©1610\/. 11 11115 \/8\/ | 58|| 
(668 116 € 811 ° 8॥ 5 01061; 06 €81695, 0 00५5." ^\5 116 ५॥\/16 0166 1011 [68/61 
(68660 106 00045 6815 116 ।€५16त 01104111 111 1 [168 5000160. 81811118 
80/11011151160 81110, \//110 85 ॥५ 2 8॥ {88/ 810 {&॥ 16855160 ॥1 1161 16801. (1--5) 


दो निज लोकहि बलिरचि गे देवन्ह इहड़ सिरवाडइ । 
लानर तनु धरि धरि महि हरि पद सेवहु जाड ॥ ९८७॥ 
1/8 ॥0०1९01 0118176 ©€ ५6५8018 108 अवे, 


08118 1800 60181 60181 11811 [080 868 5ऽ€५/३0५ [३1.187 


106) 8181118 0666060 10 115 ।68॥1 8ी©[ 11015 11511401 1116 00५5: ^^\55(111119 
116 011 अ 11101165 0८ 00 10 116 68110 8010 80076 106 ल॑ ग 51 11811." (187) 


चौ०-गए देव॒ सब निज निज धामा। भूमि सहित मन कहं बिश्रामा॥ 
जो कदु आयसु ब्रह्मां दीन्हा। हरषे देव विलंब न कीन्हा॥ १॥ 
बनचर देह धरी छिति माहीं । अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं॥ 
गिरि तरु नख आयुध सब बीरा। हरि मारग चितवहिं मतिधीरा॥२॥ 
गिरि कानन जह तहे भरि पूरी । रहे निज निज अनीक रचि रूरी॥ 
यह ॒ सब रुचिर चरित मे भाषा। अब सो सुनहु जो बीचहिं राखा॥२॥ 
अवधपुरीं रघुकुलमनि राऊ । बेद॒बिदित तेहि दसरथ नाऊँ॥ 
धरम धुरंधर गुननिधि ग्यानी। हदर्ये भगति मति साररेगपानी॥ ४॥ 
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दो कौसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत। 
पति अनुकूल प्रेम दृढ हरि पद कमल विनीत॥ ९८८. ॥ 


[0.: ॥३५७५३।४३५ 120 0118 5208 ३681808 0071718, 

01 ३५118 01€@18 60188 [81 68 (80818 01178.188. 

९8158//8 810 [115 01161 0610\/66 60150115 ५616 8॥ ॐ 1101 8; [41016 810 ५6\06५ 
10 11611 0५, 1116 [180 8 51010 गौ8न॥ा716॥7ं 10 116 10८5 च्लि ग 91 11811. (188) 
चौ०- एक लार भूपति मन माहीं। भे गलानि मोरे सुत नाहीं॥ 

गुर गृह गयउ तुरत महिपाला। चरन लागि करि विनय बिसाला॥ ९॥ 

निज दुख सुख सब गुरहि सुनायउ । कहि वसिष्ठ बहुविधि समुञ्ायउ ॥ 

धरहु धीर होहि सुत चारी । त्रिभुवन बिदित भगत भय हारी॥ २॥ 

संगी रिषिहि वसिष्ठ बोलावा। पुत्रकाम सुभ जग्य करावा॥ 

भगति सहित मुनि आहुति दीनं । प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हं॥३॥ 

जो वसिष्ठ कलु हदर्ये बिचारा । सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा॥ 

यह ॒ हवि बोटि देहु नृप जाई । जथा जोग जेहि भाग बनाई॥ ४॥ 
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दो तब अदूस्य भए पावक सकल सभहि समुद्धाड । 
परमानंद मगन नप हर्ष न हृदये समाडइ।। ९८९ ॥ 
[)0.: 1808 ३658 0186© ०8५४३६३ 5३३18 58011801 581५|18), 


[021811811817108 10820818 11108 [12858 18 (५\/६ 581081.189. 
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चौ०-- तबहिं रर्ये प्रिय नारि बोलाई। कौसल्यादि तहां 


अर्धं भाग कौसल्यहि दीन्हा। 


चलि आई ॥ 
उभय भाग आधे कर कीन्हा॥ ९१॥ 


केकेटुं कहं नृप सो दयऊ। र्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ॥ 


कौसल्या केके हाथ धरि। 
एहि बिधि गर्भसहित सब नारी । 


दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन करि॥२॥ 
भई हदयं हरषित सुख भारी ॥ 


जा दिन तें हरि गर्भहिं आए। सकल लोक सुख संपति छाए॥३॥ 
मंदिर मर्ह सब राजहं रानीं। सोभा सील तेज की खानीं॥ 
सुख जुत कद्ुक काल चलि गयऊ । जहिं प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ॥ ४॥ 
2801.; 1†व्वौं = ॥व४वै 1/8 18 00, ॥८३५५।४दत] 120 08 वो. 
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॥व॥€ = ॥ब0६ 11108 = 50  ५8\/वप्ध, ॥8110 ऽ0 ८0188 01808 [0८011 0088६. 
॥(३५581४व ॥३॥॥€ [वव ५0801, ती108 5 (ा11111/॥)| 17118 01858108 ॥३1-2. 
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दो जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल । 
खर अरु अचर हर्षजुत राम जनम सुखमूल ॥ ९९० ॥ 
[0.: 1008 18३0808 &॥208 0818 1101 5३818 0086 ३0८५।९घ्ाक 


©॥8 ३ 8688 [858] 418 ॥व॥18 [21818 5(॥1९081101.190. 

106 0051101 ग 116 511 810 106 11001, 116 200|868| 5141 1110 ५५/1८ 106 541 [180 
8116160, 1/16 00511101 ॐ 116 56५60 0061 0180165, 1/6 ५३४ 1116 ५४९6९ 85 #४९॥ 85 1/16 ५8४ 
छा 106 ॥५18॥ (010, 8॥ 10656 1017160 0 10 € 01001005. ^7त6 ५॥ ज 0610॥71 ५85 8॥ 
1611010, 8011816 800 1081118; 01 106€ 01111 ग 917 78118 ।ऽ 116 50108 ग |0. (190) 
चौ नौमी तिथि मधु मास पुनीता। सुकल पच्छ अभिजित हरिप्रीता॥ 

मध्यदिवस अति सीत न घामा। पावन काल लोक बिश्रामा॥ १॥ 

सीतल मंद सुरभि बह बाऊ। हरषित सुर संतन मन चाऊ॥ 

लन कुसुमित गिरिगन मनिआरा। स्रवहिं सकल सरिताऽमृतधारा॥ २॥ 

सो अवसर बिरंचि जब जाना। चले सकल सुर साजि लिमाना॥ 

गगन बिमल संकुल सुर जूधा। गावहिं गुन गंधर्व बरूथा॥ ३॥ 
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लरषहिं सुमन सुअंजुलि साजी । गहगहि गगन दुंदुभी लाजी॥ 
अस्तुति करहि नाग॒ मुनि देवा । बहुविधि लावहिं निज निज सेवा ॥ ४॥ 
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11811010 ४४३8. (1-4) 


दो सुर समूह विनती करि पहुंचे निज निज धाम। 
जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक बविभश्राम॥ ९९९॥ 


[0.: 5५18 5817118 वग = ॥व 0201४66 18 19 = 0118108, 
[20801858 0120010 21208€ ३0118 [0/8 0151व12.191. 


1182110 86160 1/16॥ 0181565 106 005 ।€&10160 10 1/16॥ ऽ6\/6।8| 8000465, 1161 1116 
| 0०५, 8/4 80006 र 1116 (11/66 801५ 1116 5018606 9 8॥ 6768101, 18116516 1171561. (191) 


छं भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी । 
हरषित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी ॥ 
लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुज चारी । 
भूषन लनमाला नयन बिसाला सोभासिंधु खरारी ॥ ९॥ 
कह दु कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करौं अनंता । 
माया गुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनंता॥ 
करुना सुख सागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता । 
सोमम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकता॥ २॥ 


190 * 6१। १५।॥५०॥९।1^।५९।५/^4 * 
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ब्रांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद करे । 

मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे ॥ 
उपजा जब ग्याना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह चे । 
कहि कथा सुहाई मातु लुञ्माई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे ॥ २ ॥ 
माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा । 
कीजे सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा ॥ 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होड बालक सुरभुपा । 

यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहि ते न परहिं भवकूपा ॥ ४॥ 
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दो विप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार। 
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार॥ ९९२॥ 
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चौ०-- सुनि सिसु रुदन परम प्रिय लानी। संभ्रम चलि आई सब रानी॥ 
हरषित जरह तहे धा दासी । आनंद मगन सकल पुरबासी॥ १॥ 
दसरथ पुत्रजन्म सुनि काना । मानं ब्रह्मानंद समाना ॥ 
परम प्रम मन पुलक सरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा॥२॥ 
जाकर नाम सुनत सुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई॥ 
परमानंद पूरि मन राजा। कहा बोलाइ बजावहु बाजा॥२३॥ 
गुर बसि कँ गयउ हकारा । आए  द्विजन सहित नृपद्वारा ॥ 
अनुपम बालक देखेन्हि जाई । रूप रासि गुन कहि न सिराई ॥ ४॥ 
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दो नंदीमुख सराध करि जातकरम सब कोन्ह। 
हाटक धेनु बसन मनि नृप बिप्रन्ह कं दीन्ह ॥ १९३॥ 
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चौ०-- ध्वज पताक तोरन पुर छावा। कहि न जाड जेहि भांति बनावा॥ 
सुमनवृष्टि अकास ते होई । ब्रह्मानंद मगन सब लोडं॥१॥ 
लृंद बृंद मिलि चलीं लोगाई। सहज सिगार किँ उठि धाई॥ 
कनक कलस मंगल भरि थारा। गावत पैठहिं भूप दुआरा॥२॥ 
करि आरति नेवछावरि करहीं। बार लार सिसु चरनन्हि परहीं॥ 
मागध सूत बंदिगन गायक । पावन गुन गावहिं रघुनायक ॥ २ ॥ 
सर्वस दान दीन्ह सब काहू । जहिं पावा राखा नहिं ताहू॥ 
मृगमद चंदन कुकुम कीचा। मची सकल बीधिन्ह विच बीचा॥४॥ 
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दो०- गृह गृह लाज वधाव सुभ प्रगटे सुषमा कंद्‌। 
हरषवंत सब जह तहं नगर नारि नर लृंद।॥ १९४॥ 
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चौ०-- कैकयसुता सुमित्रा दोऊ । सुंदर सुत जनमत भै ओऊ॥ 

वह॒ सुख संपति समय समाजा । कहि न सकट सारद अहिराजा॥ ९॥ 

अवधपुरी सोहइ एहि भाती । प्रभुहि मिलन आह जनु राती ॥ 

देखि भानु जनु मन॒ सकुचानी । तदपि बनी संध्या अनुमानी ॥ २॥ 

अगर धूप बहु जनु अंधिआरी। उड्ड अबीर मन्ह अरुनारी॥ 

मंदिर मनि समूह जनु तारा। नृप गृह कलस सो इदु उदारा॥३॥ 

भवन बेदधुनि अति मृदु लानी। जनु खग मुखर समर्ये जनु सानी ॥ 


कौतुक देखि पतंग भुलाना। एक मास तडं जात न जाना॥४॥ 
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दो मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानडइ कोड । 
रथ समेत रि थाकेडउ निसा कवन बिधि होड ॥ १९५ ॥ 
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चौ०- यह रहस्य काहू नहिं जाना । दिनमनि चले करत गुनगाना ॥ 
देखि महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा॥ १॥ 
ओरउ एक कहं निज चोरी । सुनु गिरिजा अति दृढ मति तोरी॥ 
काकभुसुंडि संग हम दोऊ। मनुजरूप जान नहिं कोऊ॥२॥ 


€ 7858 {लै [ववे 8 [३018-4 


[20.: 


194 * 6१। १५।५॥५०॥९।1^।५९।५/^84 * 


11 ~ 


परमानंद प्रेमसुख फले । बीथिन्ह॒फिरहिं मगन मन भूले ॥ 
यह सुभ चरित जान पे सो। कृपा राम कै जापर हो॥३॥ 
तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा । दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा॥ 
गज रथ तुरग हेम गो हीरा। दीन्े नृप नानाबिधि चीरा॥४॥ 
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दो मन संतोषे सबद्हि के जहं तहं देहि असीस। 
सकल तनय चिर जीवं तुलसिदास के ईस॥ ९९६॥ 
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588 12188 618 [५३॥घ 1८19516858 ॥€ 58.196. 


/५॥ \//816 58115160 10 1161 [16811 8114 ।1\/0/86 01655105 1616 810 11616, 58/14, “148 
8॥ 116 5015 ग [28581818 ॥/९€ 1004 10056 010 ग 1५|851५8258.“ (196) 


चौ०-- कद्ुक दिवस बीते एहि भाती । जात न जानिअ दिन अरु राती॥ 
नामकरन कर अवसर जानी। भूप बोलि पठए मुनि ग्यानी॥ १॥ 
करि पूजा भूपति अस भाषा। धरिअ नाम जो मुनि गुनि राखा॥ 
इन्ह के नाम अनेक अनूपा मै नृप कहवब स्वमति अनुरूपा॥२॥ 
जो आनंद सिधु सुखरासी। सीकर तें त्रैलोक सुपासी॥ 
सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक बिश्रामा॥३॥ 
बिस्व भरन पोषन कर जोईं। ताकर नाम भरत अस होई॥ 
जाके सुमिरन तें रिपु नासा। नाम सत्रुहन वेद प्रकासा॥४॥ 
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[३९& 51011213 16 10५ 0858, 1818 = ऽर्वध18108 0०668 0121858 .4. 

^ 8\/ ५8\/5 060 011 ॥0 1115 \/8#/; ५8\/5 81/10 11101115 85560 (11101660. ॥<10\/110 10 
1116 11116 [18५ 60116 01 11811110 1/16 61114161, 106 ।५0 ऽना 01 116 &110/116160 5806 
\/85151/18. ^061 08/10 1111) [10171826 1/6 (10 50046 10 1101) 1145, "1101४ 5॥( ! (५1५ 8551041 
11161) 11811165 118 0८ ३५6 1>(6५ 00 11106 (1001." "1161 1181165 816 1180४ 8/0 ५1446; 
‰/©† 0 ।५00, । \५॥ ५661816 1016171 86601010 10 ॥1# 0४11 0115. 11115 61461 00 ग 0५15, 110 
15 811 00680 ॐ 8161 80 6110007 न7ं ग [0 8 08111616 अ ४५/1५) 15 106 11166 ५0०५5 ४10 
0610111, 185 01 115 1181116 "781118., 106 \९।५/ [10116 055 814 116 6071018॥ ग 8॥ 116 
01105. (0८1 5606010 500, \/110 51518115 800 51000115 116 41./6156, ५४॥ 06 (6860 
51181818; 1116 16 ५/11056 ५6।१ 1104011 06510/5 01165 ©116111165 15 061601860 ॥1 1/6 
\/8085 0 1116 1128116 ग 58140118." (1-4) 


दो लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। 


गुरु बसिष्ट तेहि राखा लछ्िमन नाम उदार ॥ ९९७॥ 


[)0.: 18661188 6018118 ॥818 118 5३818 1308 ३५1३812, 

०५८५ 0851518 1†€ ॥ववे [वेलौ71808 08118 ॥6812.197. 

116 ५110 ¡5 1116 800५6 ग 10016 018186161151105, 116 ०6।०५९५ ऽ १8118 800 1/6 
11811518 1116 11016 4116156, \/85 4\/6 0 ७८।५ 8515108 116 50161016 18116 
| 8|<5118118. (197) 
चौ०- धरे नाम गुर हृद्ये बिचारी। बेद तत्व नृप तव सुत चारी॥ 

मुनि धन जन सरबस सिव प्राना। बाल केलि रस तेहि सुख माना॥ ९॥ 

लारेहि ते निज हित पति जानी । लछ्िमन राम चरन रति मानी॥ 

भरत सत्रुहन दूनउ भाहं। प्रभु सेवक जसि प्रीति बड़ाई॥२॥ 

स्याम गौर सुंदर दोउ जोरी। निरखरहिं छवि जननीं तृन तोरी॥ 

चारिउ सील रूप गुन धामा। तदपि अधिक सुखसागर रामा॥२३॥ 

हृद्ये अनुग्रह इदु प्रकासा। सूचत॒ किरन मनोहर हासा॥ 

कलहं उदछग कबहु लर पलना । मातु दुलारड्‌ कहि प्रिय ललना॥ ४॥ 
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॥1 115 [1681 51016 106 1110010 ग 4866 8010 115 ©8011\/81110 51116 160165@1760 ॥5 ।8/5. 
[५०५५ 011 1161 |8[0 81/10 0५५ ॥0 1/16 068411८ 68३06, 106 1100617 0704160 117) 6810 1111 1 
0५11 ५8119. (1-4) 


दो व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन लिगत विनोद्‌। 
सो अज प्रेम भगति बसर कौसल्या के गोद॥ १९८. ॥ 
[)0.: ०४/३० 0180118 1187|808 0100408 010 बव 0100658; 


50 28 0161118 0186 बी† 0858 ॥३८581#8 ॥€ ©0५8.198. 


106 (100) 800 ॥-061४80॥10 81811118, #110 15 (11121160 0४ ३/३, ४11010८ 11104165 
800 ५6५०।५ ॐ 18, 1185 5010111 5/1616॥ ॥1 116 81115 अ ॥<8७581/8 ©00140461760 0 [167 ।०५९ 
800 ५6.010. (198) 


चौ काम कोटि छवि स्याम सरीरा। नील कंज बारिद गंभीरा॥ 
अरुन चरन पंकज नख जोती। कमल दलन्हि बेठे जनु मोती॥ १॥ 
रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे । नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे॥ 
कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा। नाभि गभीर जान जेहिं देखा॥२॥ 
भुज लिसाल भूषन जुत भूरी । हिर्यं हरि नख अति सोभा रूरी॥ 
उर मनिहार पदिक की सोभा। लिप्र चरन देखत मन लोभा॥३॥ 
कंबु कंठ अति चिबुक सहाहं । आनन अमित मदन छवि छाई ॥ 


(804.: 


दुटु दु दसन अधर अरुनारे। नासा तिलक को लरने पारे॥४॥ 
सुंदर श्रवन सुचारु कपोला । अति प्रिय मधुर तोते बोला॥ 
चिकन कच कुचित गभुआरे। बहु प्रकार रचि मातु संवारे॥५॥ 
पीत इ्रगुलिआ तनु पहिराई। जानु पानि लिचरनि मोहि भाई ॥ 


रूप सकं नहिं कहि श्रुति सेषा । 
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सो जानडइ सपने जेहि देखा ॥ ६॥ 
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दो सुख संदोह मोहर ग्यान गिरा गोतीत। 
दंपति परम प्रेम बस कर सिसुचरित पुनीत॥ ९९९॥ 


[)0.: ७418 58760118 (11012088 0४/78 018 60गीत; 
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116 8॥1-01557॥ | ०/५, \/110 15 800\/6 06115101 800 1805660105 (10५/16006, 50668611 
800 8॥ 56115045 61660110, 5[001160 ॥(6 811 10106न† 6110, /610110 10 106 54016116 (0०५९ 
छ 116 0/8 00016 (85814118 816 ॥९९५5६।\/३). (199) 


चौ०-- एहि विधि राम जगत पितु माता। कोसलपुर बासिन्ह सुखदाता॥ 
जिन्ह॒ रधुनाथ चरन रति मानी । तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी॥ ९॥ 
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रघुपति विमुख जतन कर कोरी । कवन सकट भव बंधन छोरी ॥ 


जीव चराचर वब्स कै 


राखे। सो माया प्रभु सों भय भाखे॥२॥ 


भृकुटि बिलास नचावड ताही। अस प्रभु छाडि भजिअ कहु काही ॥ 


मन॒ क्रम बचन छाड़ि चतुराई । 


भजत कृपा करिहहिं रघुराई ॥ ३॥ 


एहि बिधि सिसुबविनोद प्रभु कीन्हा । सकल नगरवासिन्ह सुख दीन्हा ॥ 


लै उछग कर्हुक हलरावे। 
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कलहं पालनं घालि द्ुलावै॥ ४॥ 
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10461 [16 18 51400416.\/81 1181 ३/8 ५111611 185 [610 ५1५61 161 5५४३ ३॥ ॥\/110 0611905, 
00111 81111186 810 11811116, 16110165 06016 106 |0।५, ४५/10 118॥९65 [161 08108 10 116 18४ 
छ ।115 6/6-010\/5. [681 516 8 1010, 16॥ 116, \/10171 51010 ५/6 80016? 16 00 
0820115 ५५/॥ 00111085510/1816 11056 110 06186 1/16111561\/65 10 11111 ॥01 10040411, ५५01५ 814 
0660, 4\/9 ५0 8॥ 016\/616585. 1 1115 ५५६१ 116 010 5001160 85 8 ©1॥५, 10 116 ५60 ग 
8॥ 1/16 60016 ग 1/6 ©. 116 (10/61 \५०८५।५ 6५५ ५416 1107) 1 1161 81115, 8110 १०५५ ८ 
11111 0\/1 800 0५ [111 ॥1 1/16 6806. (1-4) 


दो०-- प्रेम मगन कौसल्या निसि दिन जात न जान। 


सुत सनेह बस माता बालचरित कर गान॥२००॥ 


[)0.: @01€1व 11820808 (३८५5218 0191 617 [8 8 |8018, 
5118 50168 0858 ववे 0816वेावे (818 0802.200. 
(९8(581\/8 (61181160 50 18/01 ॥1 0\/6 118 085 810 11041115 85560 (41/01660. 0८ जा 


2661101 0॥ 167 00४ 5/6 #४०८५।५ 5110 185 ॐ ।1।5 ©/1॥५1000. (200) 
चौ०- एक बार जननीं अन्हवाए। करि सिगार पलँ पौढ्ाए॥ 

निज कुल इष्टदेव भगवाना । पूजा हेतु कीन्ह अस््राना॥ ९॥ 

करि पूजा नैवेद्य चढावा । आपु गं जहे पाक बनावा॥ 


बहुरि मातु तहर्वों चलि आई । भोजन करत देख सुत जाई ॥ २॥ 
गे जननी सिसु पहि भयभीता। देखा बाल तहां पुनि सूता॥ 
बहुरि आड देखा सुत सोई । हृद्ये कंप मन धीर न होई॥३॥ 
इहां उहाँ दुड बालक देखा । मतिभ्रम मोर कि आन बिसेषा॥ 
देखि राम जननी अकुलानी । प्रभु ॒हेसि दीन्ह मधुर मुसुकानी॥ ४॥ 
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018 (८18 1§1866 ५8 0108५808, 0८8 ॥=>\ | 1010118 250818.1. 
॥(2॥1 ०६/३8 20668 07५, ३0५ वा [21 ३8 08018४8. 
08111 = वंध = 1व॥7वे४ते 68 व, 0010808 (18 ५608 ऽवि = [वा.2. 
08 [21801 515८ [वीं 018/201118, ०९९18 0818 120 (0401 501व. 
08041 8 ५61 ऽवि 507, [160४ ६३108 1118118 61118 8 [101.3. 
12 ५ तं ०३।३॥8 ०९।तौव, ॥ाबीं0113118 11018 ॥6 818 0156§व. 
त९॥९॥। 21118 [378 = अपात, (0120110 185 ता11118 11126018 111050॥4त7-4. 


016 08\/, 11101161 ।<80581/8 \/8560 8/0 8001160 6/ 00 810 ८1 1111 10 51660 ॥1 
1116 (2५6. 111616€बी&।/ 506 08/60 61581 ॥1 01061 10 \/01510 116 08101 061४ ज 161 
8111॥\/. ।18\/1/10 01510060 116 061 516 6160 117) {000 8010 1060) 1614060 10 116 
५1101161. \//11611 5116 08116 086 10 1/6 01808 ॐ \/0151110, 506 0616॥५ [16॥ 00 €81110 1016 
000 10 वं [86 066 660 10 116 1 010. 7101167160 81 1015, 116 1101161 ४४७7 10 161 00 810 
010 1) 85166 ॥1 1116 1141561. 0111104 ०6|< 01166 11016 10 116 1611016 506 91|| 58५५ 116 
00१ 11616. 5116 0५५ {61110166 \#1|1 88॥ 8014 1161 11014 010 10 €. 5116 58५५ 1\/0 005, 
06 ॥1 116 16111016 814 1116 0116 ॥1 116 10561. 5116 584 10 06/56, "15 ॥ ॥11/ 11161118| ।५15101 
01 90116 01/16/ (1७8८8| [0161101161012" \//1161 51 7818 58५८ 1115 11011167 061016८8, 1116 
| 0/५ 06111 5/1॥60. (1-4) 


दो- देखरावा मातहि निज अद्धुत रूप अखंड । 
रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रहांड॥ २०९॥ 


[)0.: ५९॥९8/३५8 ावं80। 018 2601018 ॥प0त 2608102; 
01118 0118 वा ।8206 (गौ (जगौ = जवौीावा५३-201. 


116 ।010 1161 ।6५/68।&५ 10 ॥15 11011161 [115 ॥18/\/611015 11111116 01111, 6५/९1 0016 
\/11056 5|<॥1 00118160 1111015 र (111५/61565. (201) 


चौ०-- अगनित रवि ससि सिव चतुरानन । 
काल कर्म गुन ग्यान सुभाऊ। 
देखी माया सब बिधि गादी। 
देखा जीव॒ नचावड जाही। 
तन पुलकित मुख बचन न आवा। 
बविसमयवंत देखि महतारी । 
अस्तुति करि न जाई भय माना। 
हरि जननी बहुविधि समुञ्ाई । 


2081118 ॥80)} 589 5५४३ (©वौपा-वाकाते) 
॥३18 (2118 018 9४/80 5८01६, 
५6 1188 5208 0160 ©, 
(५ >| [५३ ३08५8 1207 
वाव 0५126 व कीपादौत 086व18 08 ३५४३; 


(804.: 


01581112/8५/व7118 ०61९1 == ोवतवांता, 
वेप 8 08 [वं 012४ ववे, 
811 [वव = 080५01601 = ऽवीीपुौिषा, 


बहु गिरि सरित सिंधु महि कानन ॥ 
सोउ देखा जो सुना न काऊ॥ ९॥ 
अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी॥ 
देखी भगति जो छोरडइ ताही॥ २॥ 
नयन मूदि चरननि सिरु नावा॥ 
भए बहुरि सिसुरूप खरारी ॥ ३॥ 
जगत पिता मै सुत करि जाना॥ 
यह जनि कतहु कहसि सुनु माई ॥ ४॥ 


080 0॥॥† 58118 517160८ (18111 (३818118; 
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516 58५ 11616111 ©01111655 5115 2116 1100115, 61५25 8/0 {0(॥-2060 2211185, 810 
8. 11111068॥ 1 1110(4118115, ॥1\/615, 0068115, 18115 800 ५५०00५5, 85 \/९€॥ 85 1/16 50111 ॐ 11116, 
1116 01161016 ग 86101, 1116 10५65 ॐ ?18।41 (5५8, 5?९|85 810 1 81183), 116 50111 
(1016006 8114 [६8116 81010 111811४ 11016 1111105 ॐ 1116 516 [186 6५/61 [681५ 06016. $ 
1411161 06661५60 42/8, ४110 15 0४/6८ ॥ €6\५61/ 1685066, 51166 ५५1 16/10/ 804 
51810110 110 1161 08115 [01160 10061161. 1116 11101061 8150 0611610 106 &11000160 50८५, \/110 
15 1118206 10 08106 0 8\/8, 810 6५/61 50 116 5011 0 06011010, ५1116 0618165 106 5041. 
10€ [18 010 {16 11016" 000 01151160 810 5116 51000 50660111685. (10511 1161 €/85ऽ 5116 
०0/60 [1617 686 ओं 116 । 0105 €. 56610 116 1011161 5106।< ५1111 \(0106। 1/6 51861 जा 
(९88 85541160 1/6 011) 2 8 ©/॥५ 80811. 9116 85 (18016 10 (1161 0181565 8/0 16110160 
8 116 111000॥7 1119 116 [26 0०।६५ (1001 1116 6811161 ग 116 (111८6156 85 [161 0\/1 61५. 51 
1181 60101160 1115 11011161 11 1180१ ५५/३5 800 58।0, "। 15161, ॥/\/ 11101161: 00 10 6५68 115 
विल 81\/\/11616." (1-4) 


दो ल्लार बार कौसल्या विनय करइ कर जोरि। 
अल जनि कवहूं व्याप प्रभु मोहि माया तोरि॥ २०२॥ 


[0.: 028 = 0818 = ॥(३५७81४व 01018४8 = ववा = (ठाव [0 
208 [201 (३080६ 0/808। 01200 11001 (1 1011.202. 
.1011110 1161 08115 ॥९8(581\/8 18/60 8081 8५4 80810, "566, 11४ |010, 1/1 (0८ 
2\/8 110 1011061 08515 [16/ 506॥ 011 1116." (202) 
चौ०-- बालचरित॒ हरि बहुविधि कीन्हा । अति अनंद दासन्ह॒ करे दीन्हा॥ 
कषक काल बीते सब भाई। बडे भए परिजन सुखदाई॥ ९॥ 
चूडाकरन कीन्ह गुरु जाई । बिप्रन्ह पुनि दछिना बहु पाई॥ 
परम मनोहर चरित अपारा। करत फिरत चारिउ सुकुमारा।॥ २॥ 
मन क्रम बचन अगोचर जोई। दसरथ अजिर बिचर प्रभु सोडं॥ 
भोजन करत बोल जब राजा । नहिं आवत तजि बाल समाजा॥२॥ 
कौसल्या जब बोलन जाई । दुमुकु दुमुकु प्रभु चलहिं पराई ॥ 
निगम नेति सिव अंत न पावा। ताहि धरर जननी हठि धावा॥४॥ 
धूसर धूरि भरे तनु आए। भूपति विहसि गोद बेठाए॥५॥ 
2॥.: 081868118 181 080८0160 (तत, गौ = 21108 08580118 ॥८8॥त 01118. 
॥३618 ३18 0116 5808 (वे, 0806 0086 [0811218 = ऽ५।९1तवा.1. 
०१३९३818 ।1108 0८५५ [वे, 01018018 ©) 68610 000 [वा 
(0/8 11121081 (तवावत, (वावा गवति त्वाप ऽपतरताीव।व.2. 
1118018 (18118 0868118 8३00688 |@7, ५2581818 218 0168॥8 0182000 50. 
0108118 ॥(8॥वांव 0018 [208 ।वेकि, कवौ तेवां 18|| 0818 ऽवा] 8.3. 
॥(३५58॥\/व [208 00188 [वा, पातत तापात्‌ वमौ लवानां वावा 
1108118 ॥6 51५४8 वाव 8 ०8५४8, 1801 ०0118 [ववा वौ = त08५३.4. 
५०७88 तपा 0136 गाप 26, प्रणम 0 90०५8 021186.5. 
51 1181 1१५५1060 1 17181 4105 ग 61108 90075 10 116 छ€्व 0&10॥† ज ।18 
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8100 1/16 ©121111181185 (6061५60 [18105016 01656175 {01 1618110 वं 1116 5816. ^| 1/6 0 
10016 0111665 10/60 80041 ॥10414/10 ॥ 11116105 8/5, ५111011 \/6€16 1109 0610।111८4| 10 
100॥९ वा. 1116 | 010, 110 68110 06 ©017101611611060 10100101 11110, 5066611 0। 8611010, 5001160 
1 1116 ©0411/81त ग 08581/81118. \//1161 116 ॥५14, ५५11॥6 वाँ 0५11061, ०60 1110), 116 00 110 
14111 (40, 1010 85 [16 85 10 ।6€8५/€ 106 (011080४ ॐ 115 18/71 65. \//11611 ॥<81581/8 \/@7 
10 ©8॥ 1111, 106 [0५ 0५५ ॥(ा7 8\/३ 1066110. 116 11017) 116 6५85 0661816 ॥1 06081५6 
1611115 810 11086 &0 €\/&1 61५8 ©0०॥५ 0 170, 106 नौ 121 10 0वांत। ।11 0४ 0108. 
\/\/1111 1115 000 0651110/160 8॥ 0\/6। ५४11 0481, 116 6816 800 116 (५14 5111110४ 1001९ ।1111 
11 1115 81115. (1-5) 


दो भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाड । 
भाजि चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाइ ॥ २०३॥ 


[)0.: 0108018 ९३18 ©80818 18 18 ५18 ३५३७३॥५ 8, 
08|| ©816 ॥<॥1॥वत 11५68 ५३6॥। ०५808 180481.203. 
\/680 \/1॥16 116 [010 ऽवा 8 01161, 15 11100 \/85 (6511655, 50 1181 116 [1017167 ।1& 


001 8 01181166 116 \/04॥५ ॥८0 ३\/8 11161 80५ 1111161 1111 8 5668) ॐ 0610711, ।15 1110011 
५९060 ५11 6५5 8010 166. (203) 


चौ०-- बालचरित अति सरल सुहाए। सारद सेष संभु श्रुति गाए॥ 
जिन्ह कर मन इन्द सन नहिं राता। ते जन वंचित किए बिधाता॥ ९॥ 
भए कुमार जबहिं सब भ्राता दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता॥ 
गुरगृहे गए पठन रघुराह। अलप काल बिद्या सब आई ॥ २॥ 
जाकी सहज स्वास श्रुति चारी। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी॥ 
बिद्या विनय निपुन गुन सीला। खेलहिं खेल सकल नृपलीला॥३॥ 
करतल बान धनुष अति सोहा। देखत रूप चराचर मोहा॥ 
जिन्ह॒ बीधिन्ह बिहरहिं सब भाई । थकित होहि सब लोग लुगाई ॥ ४॥ 

84. 08186818 (11 52218 51086, 5३208 5©§व 521100८ पा 086. 
108 ६३18 11808 1018 58118 वीं ॥वेंदे, 16 [३18 08716118 6 0160व18.1. 
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0५12011६ ©€ 08001218 200८, 81208 ॥८३।8 0168 5208 वा.2. 
[व| 5] 5५३58 510† ल्व, 50 81 विवे # ३018 वातात वा. 
01608 01188 1101118 ८78 518, [तालवौ (0618  ऽ2॥६818 = 1021118.3. 
॥(8॥81818 0818 00180058 व 5078, तलत = ॥प0व 6836818 101. 
008 0101010 वातौ 5३08 01, वातीति 00 5208 0०98 ॥५0वा.4. 
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11081 01811111; 11611 06841 6111801460 1116 11016 61681101, 000 9111186 800 1180111186. 
1076040॥0 ५1606५7 511€नं 1/6 00 01011615 0858560 ॥1 0151 ॐ 1/16॥ 5001, 8॥ 116 11) 
800 \/011161 1/1616 51000 1110110111685 00 06661110 11611. (1-4) 


दो कोसलपुर लासी नर नारि बुद्ध अरु बाल। 


प्रानहु ते प्रिय लागत सब कहूं राम कृपाल॥ २०४॥ 


[20.: ॥(०७2120॥8 0वेञा 8/8 ववे 01ततौवे वा 0828, 
012181५ 1€ 018 1808 5808 ॥(३01८ 2108 ॥५0818.204. 


106 06016 ग ^\#/06/1/8, 1161 8710 01161, ©५611४/ 11610 85 \/6॥ 85 ©10/81, 8॥ ॥6।५ 
1116 41861015 0861118. 0468181 1180 ॥8. (204) 


चौ बंधु सखा संग लेहं बोलाह। बन मृगया नित खेलं जाई ॥ 
पावन मृग मारि जियें जानी । दिन प्रति नृपहि देखावहिं आनी ॥ ९॥ 
जे मृग राम लान के मारे। ते तनु तजि सुरलोक सिधारे॥ 
अनुज सखा संग भोजन करहीं। मातु पिता अग्या अनुसरहीं॥२॥ 
जेहि बिधि सुखी होहि पुर॒ लोगा । करहि कृपानिधि सोड संजोगा॥ 
बेद पुरान सुनहि मन॒ लाई। आपु कहहिं अनुजन्ह॒ समुद्धाई ॥ २ ॥ 
प्रातकाल उठि कै रघुनाथा । मातु पिता गुरु नावहिं माथा॥ 
आयसु मागि करहि पुर काजा। देखि चरित हरषडु मन राजा॥४॥ 
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106 ५04 85 080 8 16811 10 566 ।11ऽ 10016 8615. (1-4) 


दो व्यापक अकल अनीह अज निर्गुन नाम न रूप। 
भगत हेतु नाना बिधि करत चरित्र अनुप॥ २०५॥ 


[0.: ०४/३० ३८818 81708 ३३ 1100418 8118 8 ॥८0> 
0110818 6५ 808 0०16॥। [वावत = (वाव 2000.205. 
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800 11100 08716 01 0117), 06011160 ॥1817४/6॥0८5 865 ५8105 (05 101 1/6 586 


115 06/01665. 


चौ यह सब चरित कहा मेँ 


गाई । 


आगिलि कथा सुनहु मन लाई॥ 


बिस्वामित्र महामुनि ग्यानी । बसहिं विपिन सुभ आश्रम जानी॥ ९॥ 
जर्हे जप जग्य जोग मुनि करहीं । अति मारीच सुबाहुहि उरहीं॥ 
देखत जग्य॒ निसाचर धावहिं । करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि ॥ २॥ 
गाधितनय मन चिता व्यापी। हरि बिनु मरहिं न निसिचर पापी॥ 
तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा । प्रभु अवतरेड हरन महि भारा॥३॥ 
एह मिस देखो पद जाई। करि विनती आनौ दोउ भाई॥ 
ग्यान लिराग सकल गुन अयना। सो प्रभु मै देखन भरि नयना॥४॥ 
(>8॥.: #३18 5३08 681 ॥तवे वों पवा, ३0॥॥ (बवे 5010120८ 11818 वा. 
01521118 11)801811111)। 0\/2, 085व॥ 0100118 54018 25।वाव [8111.1. 
[3॥0वै [208 [2\/8 [०९8 ॥11५11| (बाजी, आं = 78 = 5५७६॥५॥ तवा 
०6118 ३208 0158688 018४, ॥(8॥ वौं ५०३५8५8 1110) ०८५8 08५8-2. 


0801110४ = 11818 लावै 0४/80, 
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© 1158 तनत्यं ०208 ता, 
0\/218 01308 5३818 6५418 2/8; 


1811 0100 वावी 08 01516818 0801. 
(01801 8५86 1181818 11180) 08/8.3. 
॥8॥7 जवौ वेव ५०५ वा 
50 018001८ वं ५61९108 01181 ४208-4. 
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08611566 ५808 (11111611 ° 58660 01171485) 8/0 (048 (©017611018101)) 8114 0610111160 
5801065; 04 116 ४४85 11146 1810 106 06110115 48/68 8010 51081. 01 85 5001 85 
1116 58५४ 8 58061166 116४ \५0(॥५ 1185160 10 06566186 ॥ 10 116 0/6 6084110 ॐ 16 5006; 
\/110 81 01511060 ॥1 [15 116 810 1000त|1† 17 106 ५५66५ न8।<58585 (0५0५ 10 06 
५900866 ग ५111100 5॥1 11811. 706 € 5806 11111 5810 10 11111861 116 [०1५ 1185 2680 
181९610 01111 ॥1 01061 10 ।€॥€५/€ 116 €8111 ॐ ॥5 01/06. 1 &©† 1116 18/86 116 0411806 2 1116 
06110115 80 ©»(©८56 ॐ 5661010 115 निं 8014 2617 ५८6 ©111681४/ 0110 106 1\/0 01010615 11616. 
| \#४॥| 64816 ॥1# €\/85 \/11 1/16 5141 अ 1111 \/110 ।§ 1/6 00५6 ॐ ।0५/॥6006, 01508551011 
20५ 8॥ 11468.“ (1-4) 


दो बहुविधि करत मनोरथ जात लागि नहिं लार। 
करि मज्जन सरऊ जल गए भूप दरवार ॥ २०६॥ 


[0.: 080८0160 [वार्वांवे (1800 [वव 1३20) वौं 0818, 
॥३॥1 ॥118||218 5३8३0 [३18 ©8€ 01६08 = ५३।००३३.206. 
11041014 ॥ (06681101 ॐ ५8105 (५105 1/6 5806 100॥< 10 1116 ॥ 6860100 115 
065111811011. 8811110 1 116 51681) 116 58/8८ 6 00666060 10 116 ॥0\/8| 0001. (206) 
चौ०-- मुनि आगमन सुना जब राजा । मिलन गयउ ले बिप्र समाजा॥ 
करि दंडवत मुनिहि सनमानी । निज आसन बेठारेन्हि आनी ॥ ९॥ 
चरन पखारि कीन्हि अति पूजा। मो सम आजु धन्य नहिं दूजा॥ 
विविध भांति भोजन करवावा । मुनिबर हदये हरष अति पावा॥ २॥ 
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पुनि चरननि मेले सुत चारी। राम देखि मुनि देह बिसारी॥ 
भए मगन देखत मुख सोभा । जनु चकोर पूरन ससि लोभा॥३॥ 
तब मन हरषि बचन कह राऊ। मुनि अस कृपा न कौन्हिहु काञ॥ 
केहि कारन आगमन तुम्हारा । कहहु सो करत न लावडं लारा॥४॥ 
असुर समूह सतावहिं मोही । मेँ जाचन आयं नृप तोही ॥ 
अनुज समेत देहु रघुनाथा । निसिचर बध मै होब सनाथा॥५॥ 
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दो देहु भूप मन हरषित तजहु मोह अग्याचन। 
धर्म सुजस प्रभु तुम्ह कौं इन्ह कदं अति कल्यान ॥ २०७॥ 
[)0.: ५९५ 000 11808 1285118 1220८ 1108 20/8718, 
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5181010 ॥1 00 ५५/३६. (0८ ५५|| 68॥1 (6101045 11611 8/0 8॥ 1610011 11660, 810 0८1 5015 
\#॥ 06 [114111४ 0165560." (207) 
चौ०-- सुनि राजा अति अप्रिय बानी । हदय कंप मुख दुति कुमुलानी॥ 

चौेपन पायं सुत चारी। विप्र बचन नहिं कहेहु बिचारी॥ १॥ 

मागहु भूमि धेनु धन कोसा। सर्बस दें आजु सहरोसा॥ 

देह प्रान ते प्रिय कदु नाहीं। सोउ मुनि दें निमिष एक माहीं ॥ २॥ 
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सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई । 
कर निसिचर अति घोर कठोरा । 
सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी । 
तब लसिष्ट॒ बहुविधि समुद्यावा । 


राम देत नहिं बनडइ गोसाई॥ 
कं सुंदर सुत परम किसोरा॥३॥ 
हृद्यो हरष माना मुनि ग्यानी॥ 
नृप संदेह नास करं पावा॥४॥ 


अति आदर दोउ तनय बोलाए । 
मेरे प्रान नाथ सुत दोऊ। 
5८111 ॥३}व वा 201४ 080), 
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हृद्ये लाइ बहु भांति सिखाए॥ 
तुम्ह मुनि पिता आन नहिं कोऊ ॥ ५॥ 
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दो- सपे भप रिषिहि सुत बहुविधि देड असीस । 

जननी भवन गए प्रभु चले नाइ पद सीस ॥ २०८ ( क )॥ 
सो" पुरुषसिह दोउ लीर हरषि चले मुनि भय हरन । 

कृपासिधु मतिधीर अखिल बिस्व कारन करन ॥ २०८ ( ख >) ॥ 
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चौ अरुन नयन उर वराह बिसाला । नील जलज तनु स्याम तमाला॥ 
कटि पट पीत कसे बर भाथा । रुचिर चाप सायक दुह हाथा॥ १॥ 
स्याम गौर सुंदर दोउ भाई। बिस्वामित्र महानिधि पाडं॥ 
प्रभु ब्रहान्यदेव म जाना। मोहि निति पिता तजे भगवाना॥ २॥ 
चले जात मुनि दीन्हि देखाह। सुनि ताडका क्रोध करि धा॥ 
एकहिं बान प्रान हरि लीन्हा । दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा॥३॥ 
तब रिषि निज नाथहि जिर्ये चीन्ही । विद्यानिधि कुं बिद्या दीन्ही ॥ 
जाते लाग न दुधा पिपासा । अतुलित ब्ल तनु तेज प्रकासा॥४॥ 
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दे आयुध सर्ब सम्पि कै प्रभु निज आश्रम आनि। 
कंद मूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि॥ २०९॥ 
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चौ प्रात कहा मुनि सन रघुराई। निर्भय जग्य करहु तुम्ह जाई॥ 

होम करन लागे मुनि ्ारी। आपु रहे मख कौं रखवारी॥ १॥ 

सुनि मारीच निसाचर क्रोही। लै सहाय धावा मुनिद्रोही॥ 

बिनु फर लान राम तेहि मारा। सत जोजन गा सागर पारा॥२॥ 

पावक सर सुबाहु पुनि मारा। अनुज निसाचर कटकु संघारा॥ 

मारि असुर द्विज निर्भयकारी। अस्तुति करहि देव मुनि इ्मारी॥३॥ 
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तहं पुनि कद्ुक दिवस रघुराया । 
भगति हेतु बहु कथा पुराना । 
तब मुनि सादर कहा बुञ्भाई। 
धनुषजग्य सुनि रघुकुल नाथा । 
आश्रम एक दीख 
पृछा मुनिहि सिला प्रभु देखी । 
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रहे कीम्हि बिप्रन्ह पर दाया॥ 
कहे विप्र जट्यपि प्रभु जाना॥४॥ 
चरित एक प्रभु देखिअ जाई ॥ 
हरषि चले मुनिबर के साथा॥५॥ 


मग॒माहीं। खग मृग जीव जंतु तहे नाहीं॥ 


बविसेषी ॥ ६ ॥ 
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सकल कथा मुनि कहा 


1110188 [३08 ॥६३॥३0५ 
20 (३06 1181९11 [तिं ॥३।५2५४2.1. 
18 58188 611५ = 11८071त॥रौ7. 
ऽवं [0218 08 5३02॥8 818.2. 
201५] 1586818 ॥गं३॥ 5६01218. 
वेपी (ववौ ०6५४8 पा [081-3. 
206 €| 01018108 0818 ०५३8. 
॥३016 01018 [३५/01 013400८ [३318.4. 
08118 © 0183000 ५68 [वा 
[12/25 ©8।& 11५11088 ॥(€ 5ऽव118.5. 
॥1208 11/08 ५/8 [बाप 19 11/17 
8६३18 (वाव 1111101 ॥३18 015651.6. 


^^ ५8/0168|< 116 [01५ 2 7020005 584 10 1/6 5806, “1/0 118 ०५५ 40 800 06/01) 
‰/0(॥ 5860166 11110 810४ 88 ग 110165181101.” ^\॥ 116 58065 106 5181160 611 
0018110115 1710 116 5801860 16, ५1116 51 78118 ।11115| ५९५60 106 5826166. 00) [68/10 
जा ॥ 116 ५116005 तनला7० ॥8/08, 8 0ा8वां लाना1४ ग ॥1@11115, (09160 ५५111 115 81119. 511 08118 
७1(16|< 111) \/11|1 8 16801655 5118 82/10 16 {€| 8 8 01518106 ॐ 6141 [1५14160 11165 06/00 
1116 568-511018. 1116 ।00 164 06508160 5५081 41111 80 810४ र 1/€; ५५॥1॥€ 115 
10411061 0101161, | 81९51808, ©?4161111॥18160 116 06111011 11051. 18/11 ५५ 106 06110115 ॥1 
11115 \/8\/ 106 | 010 ॥1५ 116 81811118085 र 1161 &8॥; 116 ५/1016 6011081४ ॐ 005 800 58065 
26760 0121565 10 1111. 106 |010 6800045 51860 11616 8 ©\४ ५8\/5 11016 810 50५५/60 
1115 4806 10 106 812111118085. ©\/611 1/10404/1 116 | ०/५ (५16५५ 6"/61\/1/1110, 116 ©8111118185 0८1 
ग 106 ५6४01101 1606866 10 1110) 1118119 1661105 1017) 1/16 [(121185. 116 5806 1161 00161 
5810 10 1111 ॥1 8 0168010 1006, ^}/\/ 1010, 1 ८5 00 8010 "1116855 8 061011181/1668." 1168111 
2 8 00\/-5861106, 116 |01/0 ° 20005 018५ 8660111081160 106 0016 5806. 00 106 ५५३६४ 
1116\/ 58५४ 8 [61111186 41111001 010, 0686 01 80४ 01161 ॥\/114 6681016. 00561\/100 8 5180 
छ 50116 1\/110 11616 1/6 | 0५ ॥0404160 ग 116 5806 8000८ ॥, 810 116 |बा&€1 ॥1 1601 1014 117 
॥1 0618॥ 116 ५५11016 [115101४ 0610 ॥. (1-6) 


दो गौतम नारि श्राप लस उपल देह धरि धीर। 


चरन कमल रज चाहति कृपा करहु रघुलीर॥ २९०॥ 
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छं परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भट तपपुंज सही । 


11811. 


देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होड कर जोरि रही ॥ 
अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा मुर नहि आवड बचन की । 
अतिसय बड़भागी चरनग्हि लागी जुगल नयन जलधार बही ॥ ९॥ 
धीरजु मन कीन्हा प्रभु कं चीन्हा रघुपति कृपां भगति पाईं । 
अति निर्मल लानीं अस्तुति ठानी ग्यानगम्य जय रघुराई ॥ 

मेँ नारि अपावन प्रभु जग पावन रावन रिपु जन सुखदा । 
राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरनहिं आई ॥ २॥ 
मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मे माना । 
देरखेडं भरि लोचन हरि भवमोचन इहडइ लाभ संकर जाना ॥ 
विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मागडं बर आना । 

पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना ॥ ३ ॥ 
जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिव सीस धरी। 
सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेउ कृपाल हरी ॥ 
एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरन परी । 

जो अति मन भावा सो बरु पावा गे पतिलोक अनंद भरी ॥ ४ ॥ 
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दो अस प्रभु दीनवबंधु हरि कारन रहित दयाल। 
तुलसिदास सठ तेहि भजु छाड़ कपट जंजाल॥ २९९॥ 
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चौ चले राम लछिमन मुनि संगा। गए जहां जग पावनि गंगा॥ 
गाधिसूनु सब कथा सुनाई । जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥ १॥ 
तब प्रभु रिषिन्ह समेत नहाए । विविध दान महिदेवन्हि पाए॥ 
हरषि चले मुनि बृंद सहाया। बेगि विदेह नगर निअराया॥ २॥ 
पुर रम्यता राम जब देखी। हरषे अनुज समेत बिसेषी॥ 
लापीं कूप सरित सर नाना। सलिल सुधासम मनि सोपाना॥३॥ 
गुजत मंजु मत्त रस भुंगा। कूजत कल बहुबरन विहगा ॥ 
लरन बरन विकसे बन जाता त्रिविध समीर सदा सुखदाता॥४॥ 
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दो०-- सुमन लाटिका बाग बन बिपुल विहंग निवास। 


फूलत फलत सुपह्छवत सोहत पुर चहँ पास ॥ २९२॥ 
[)0.: 5111818 0118 0868 0808 010८५18 0102168 1५३58, 
0111218 [21181818 5५08५818 50188 0५8 640४ 3858.212. 
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चो बनडइ न बरनत नगर निकाई। जहां जाइ मन तहंडं लोभाई॥ 
चारु बजार विचित्र अँबारी। मनिमय बिधि जनु स्वकर संवारी॥ ९॥ 
धनिक लनिक बर धनद समाना बेठे सकल ल्स्तु ले नाना॥ 
चोहट सुंदर गली सुहाई। संतत रहि सुगंध सिंचाई॥२॥ 
मंगलमय मंदिर सब केरं। चित्रित जनु रतिनाथ चितेर॥ 
पुर नर नारि सुभग सुचि संता। धरमसील ग्यानी गुनवंता॥३॥ 
अति अनूप जहे जनक निवासू । बिथकर्हिं विबुध बिलोकि बिलासू॥ 
होत चकित चित कोट बिलोकी। सकल भुवन सोभा जनु रोकी॥४॥ 
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(५1५) 11115. 1116 60016 106 ©, 001 11161 810 01161, ९616 00०५-001400, 01005, 
58॥111\/, 1141015, ५/156 810 866017110॥5160. 1116 8866 [५14 48/18॥.8 ४४85 11051 11181\/610(415, 
1116 5101 ॐ 1056 50161001 8510(11060 €\61 0045. 61 1016 0111616) \३॥ 1160 116 
11110 1111 ४010681; ॥ 5661160 85 1 ॥ 180 &1010560 41111101 15 11115 116 06841 र 116 \/1016 
(1116156. (1-4) 


दो धवल धाम मनि पुरट पट सुघटित नाना भोति। 
सिय निवास सुंदर सदन सोभा किमि कहि जाति॥ २९३॥ 


[)0.: 618५३18 61718 18011 0८01वांव बात 5001गौत कवा 07, 
518 1\/858 5(11168॥8 5३6५808 5001 ता7। ॥३॥)। [वा1.213. 


\//11116 0818085 ॥५616 5066160 0616 800 11616 0 06|6५५/९॥९५ 0010 180651165 
\/2/1005 06804114 0651015; 1116 116 ©>0115116 0818066 11616 518 ॥\/6५ \/85 {8। 100 ।0०५९।४/ 
01 \५0५5 10 0656106. (213) 


चौ०-- सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा। भूप भीर नट मागध भाटा॥ 
लनी बिसाल वाजि गज साला। हय गय रथ संकुल सब काला॥ ९॥ 


(84.: 


सूर सचिव सेनप बहुतेरे। नृपगृह सरिस सदन सब केरे॥ 
पुर बाहेर सर सरित समीपा। उतरे जह तहं बिपुल महीपा॥२॥ 
देखि अनूप एक  अवराह । सब ॒ सुपास सब भांति सुहाई ॥ 
कौसिक कटेड मोर मनु माना। इहां रहिअ रघुबीर सुजाना॥ ३॥ 
भलेहिं नाथ कहि कृपानिकेता । उतरे तहं मुनिबरंद समेता॥ 
बिस्वामित्र महामुनि आए । समाचार मिथिलापति पाए॥ ४॥ 
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8॥ 1/16 [16111115 1811. \//1161 1116 ।<119 4111118 001 106 16५५5 118 1116 0/6 5846 \/5\/81111118 
[180 60116. (1-4) 


दो संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर लर गुर ग्याति। 
चले मिलन मुनिनायकदहि मुदित राउ एहि भोति॥ २९४॥ 


[20.: 51108 5861५४8 506 00८ 00बठ 00508 0818 9५18 0४काः 
©।6 11113018 1111188९ (11८५618 (वेध @ जौर्वा1.214. 
116 1001९ 111 11111 [15 {8111114 11111151615, 8 11411061 2 48111015, 10016 ©1211118185, 1115 


8111॥\/ 0/6068[0101 (58181121108) 82/10 116 6/1 ग [115 ८1151610, 8114 1105 6111 011 (6016110 
10 1166 116 01166 58065. (214) 


चौ कीन्ह प्रनामु चरन धरि माथा दीन्हि असीस मुदित मुनिनाथा॥ 
बिप्रबृंद सब सादर ब्दे। जानि भाग्य बड़ राउ अनंदे॥ १॥ 
कुसल प्रस्न कहि बारह बारा । बिस्वामित्र नृपहि बेठारा॥ 
तेहि अवसर आए दोउ भाई। गए रहे देखन फुलवाडं॥ २॥ 
स्याम गौर मृदु यस किसोरा। लोचन सुखद बिस्व चित चोरा॥ 
उठे सकल जब रघुपति आए । बिस्वामित्र निकट बेठाए॥३॥ 
भए॒ सब सुखी देखि दोउ भाता । बारि विलोचन पुलकित गाता॥ 
मूरति मधुर मनोहर देखी । भयउ विदेह बिदेहु बिसेषी ॥ ४॥ 
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दोग प्रेम मगन मनु जानि नृपु करि बिबेकु धरि धीर। 
लोलेउ मुनि पद नाड सिरु गदगद गिरा गभीर ॥ २९५॥ 
[)0.: 01€11व 11820801 11800 [8011 1110८ (2 010€&घ तौ तौव) 


00160 11011 ०३68 व| ऽ 66868 0३ ©8011114.215. 

7110110 1115 [1681 0\/61\\11611160 111 ।0५९ 116 ५19 1660५660 [1111581 0 1600८186 
10 16856011 810, 00110 1115 680 81 116 58065 €, 50८6 116 {00114 01601811 ५०५5 
॥1 8 \/0108 10466 ५10 &1101101:-- (215) 
चौ०-- कहहु नाथ सुंदर दोउ बालक । मुनिकुल तिलक कि नृप कुल पालक ॥ 

ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा। उभय वेष धरि की सोडइ आवा॥ ९॥ 

सहज लिरागरूप मनु मोरा। थकित होत जिमि चंद चकोरा॥ 








(804.: 


ताते प्रभु पुरं सतिभाऊ। 
इन्हहि बिलोकत अति अनुरागा । 
कह मुनि विहसि कदेहु नृप नीका । 
ए प्रिय सबहि जहां लगि प्रानी । 
रघुकुल मनि दसरथ के जाए । 
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01811118 0 1101718 ॥€ ॥८801 0५, 
5018|8 0126810 वघ = 1101, 


कटहहु नाथ जनि करहु दुराऊ॥२॥ 
बरबस ब्रहमसुखहि मन॒ त्यागा॥ 
लयन तुम्हार न होट अलीका॥३॥ 
मन मुसुकाहिं रामु सुनि बानी॥ 
मम हित लागि नरेस पठाए॥४॥ 
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दो रामु लखनु दोउ लंध्ुबर रूप सील बल धाम। 
मख राखेउ सलु साखि जगु जिते असुर संग्राम ॥ २९६॥ 
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चौ०-- मुनि तव चरन देखि कह राऊ । कहि न सकडं निज पुन्य प्रभाऊ॥ 
सुंदर स्याम गौर दोउ भाता। आनंदहू के आनंद दाता॥ १॥ 
इन्ह॒ कै प्रीति परसपर पावनि। कहि न जाइ मन भाव सुहावनि॥ 
सुनहु नाथ कह मुदित बिदेहू। ब्रह्म जीव इव सहज सनेहू॥ २॥ 
पुनि पुनि प्रभुहि चितव नरनाहू। पुलक गात उर अधिक उदछाहू॥ 
मुनिहि प्रसंसि नाट्‌ पद सीसू। चलेउ लवाडु नगर अवनीसू॥३॥ 
सुंदर सदनु सुखद सब काला तहां बासु ले दीन्ह भुआला॥ 
करि पूजा सब बिधि सेवका । गयउ राउ गृह बिदा कराडं॥४॥ 
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दो रिषय संग रघुबंस मनि करि भोजनु बिश्रामु। 
लेटे प्रभु भाता सहित दिवसु रहा भरि जामु ॥ २१७॥ 
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चौ°- लखन हदर्ये लालसा बिसेषी । जाइ जनकपुर आडइ़अ देखी ॥ 

प्रभु भय बहुरि मुनिहि सकुचाहीं । प्रगट न॒ कहहिं मनहिं मुसुकाहीं ॥ ९॥ 

राम अनुज मन कौ गति जानी। भगत बछलता ह्ये हुलसानी ॥ 


परम विनीत सकुचि मुसुकाई । बोले गुर अनुसासन पाह॥ २॥ 
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नाथ लखनु पुस देखन चहहीं । प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहीं ॥ 
जौ राउर आयसु मै पावोौं। नगर देखाइ तुरत ले आवौं॥३॥ 
सुनि मुनीसु कह बचन सप्रीती। कस न राम तुम्ह राखहु नीती ॥ 
धरम सेतु पालक तुम्ह॒ताता। प्रेम विबस सेवक सुखदाता॥४॥ 
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दो जाड देखि आवह नगर सुख निधान दोउ भाड़ । 
करहु सुफल सन के नयन सुंदर बदन देखाडइ्‌ ॥ २९८ ॥ 
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चौ मुनि पद कमल बंदि दोउ भ्राता। चले लोक लोचन सुख दाता॥ 
बालक लृंद देखि अति सोभा। लगे संग लोचन मनु लोभा॥१॥ 
पीत बसन परिकर कटि भाथा। चारु चाप सर सोहत हाथा॥ 
तन अनुहरत सुचंदन खोरी । स्यामल गौर मनोहर जोरी॥२॥ 
केहरि कंधर बाहु बिसाला। उर अति रुचिर नागमनि माला॥ 
सुभग सोन सरसीरुह लोचन । बदन मयंक तापत्रय मोचन॥ ३॥ 
कानन्हि कनक फूल छबि देही । चितवत चितहि चोरि जनु लेहीं॥ 
चितवनि चारु भृकुटि बर की । तिलक रेख सोभा जनु चांको॥४॥ 
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दो रुचिर चौतनीं सुभग सिर मेचक कुचित केस। 
नख सिख सुंदर बंधु दोउ सोभा सकल सुदेस ॥ २९९॥ 
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चौ देखन 


(804.: 


नगर भूपसुत आए । 
धाए धाम काम सब त्यागी । 
निरखि सहज सुंदर दोड भाई । 
जुबतीं भवन इरोखन्हि लागी । 
कहहिं परसपर बचन सप्रीती । 
सुर नर असुर नाग मुनि माहीं। 
बिष्नु चारि भुज बिधि मुख चारी । 
अपर देउ अस कोड न आही। 
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समाचार पुरबासिन्ह पाए॥ 
मनँ रंक निधि लूटन लागी॥ १॥ 
होहि सुखी लोचन फल पाई ॥ 
निरखहिं राम रूप अनुरागी ॥ २॥ 
सखि इन्ह कोटि काम छवि जीती ॥ 
सोभा असि करहुं सुनिअति नाहीं ॥ २॥ 
बिकट वेष मुख पंच पुरारी ॥ 
यह छवि सखी पटतरिअ जाही ॥ ४॥ 
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दो बय किसोर सुषमा सदन स्याम गौर सुख धाम। 
अंग अंग पर वारिअहिं कोटि कोटि सत काम॥ २२०॥ 
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चौ कहहु सखी अस को तनुधारी। जो न मोह यह रूप निहारी॥ 
कोड सप्रेम बोली मृदु बानी। जो म सुना सो सुनहु सयानी॥ १॥ 
ए दो दसरथ के दढोटा। बाल मरालन्हि के कल जोटा॥ 
मुनि कौसिक मख के रखवारे । जिन्ह॒ रन अजिर निसाचर मारे॥२॥ 
स्याम गात कल कंज विलोचन । जो मारीच सुभुज मदु मोचन॥ 
कौसल्या सुत सो सुख खानी। नामु रामु धनु सायक पानी॥३॥ 
गौर किसोर वेषु बर काष्ठे। कर सर चाप राम के पाछे॥ 
लच्िमनु नामु राम लघु भ्राता। सुनु सखि तासु सुमित्रा माता॥४॥ 
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दो बिप्रकाजु करि बंधु दोउ मग मुनिबधू उधारि। 
आए देखन चापमख सुनि हरषीं सल नारि ॥ २२९॥ 
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^118\/110 8060110151160 116 006 ग 1116 81111188, \/15\/21111118, 800 16066110 116 
58065 16, ^\|181\/8, 011 1/16 \/8\/, 1/16 1\/0 01011615 [8५6 ©01116 [616 10 11655 116 00\५/- 


11308 11110860 पताव, 
1181851 5808 181.221. 


5801108." ^^\॥ 1/6 8५165 ५/९16 0601160 10 168 11115. 


चौ०-- देखि राम॒ छवि कोड एक कहरई । जोगु जानकिहि यह बरु अहह ॥ 


(804.: 


जौँ सखि इन्हहि देख नरनाहू । 


कोउ कह ए भूपति पहिचाने। मुनि समेत 


पन परिहरि हदि करट बिबाहू ॥ ९॥ 
सादर सनमाने॥ 


सखि परंतु पनु राड न तजटं। बिधि बस हठि अविबेकहि भज ॥ २॥ 
कोड कह जौ भल अह बिधाता । सब कर्हे सुनिअ उचित फलदाता ॥ 


तौ जानकिहि मिलिहि बरु एट्ू। 
जौ बिधि बस अस बनै संजोगू । 
सखि हमरे आरति अति ताते । 


५९॥९॥1 ॥8118 ©1201 (0५ € (वव, 
[वप 5३९1 1111801 06618 वावाोवेप्त, 
(0५ (818 € [द्ग = 0801616) 
5३।९0| [वावी वीध वे तवे वकि, 
॥६०॥ ६8/18 [8५ 01818 8118 तीवा 


नाहिन आलि इहां संदेहू॥२३॥ 
तौ कृतकृत्य होड सब लोगू॥ 

कलवर्हुक ए आवहिं एहि नाते ॥ ४॥ 
100८५ [3181९101 #218 08 ववा. 
(0818 0811811 11 (818 ०10200.1. 
11101 वालव ऽवत = ऽवीवा11816. 
01001| 0858 [वां॥1 ३०।०९॥९३॥। 01|बा.2. 
5808 ॥६8॥३ 5118 (नी8 01818. 


180 [३0860 11101 0८ लौ, तवित ३॥ 102 5811५600.3. 
[8४ (७1611 0358 2७8 0814 ऽतप, 1८ तर त+#8 = 00 58208 ०७१. 
७2९1 = 1811126 वागा गौ तिह, (20218 © वेवी © त वां€.4. 


8601019 51 78188 068011/ 90116016 58५, 1616 15 8 01060100 0111४ ज 
01106855 «81814. 1 106 ५14 ५065 004 566 [1101), 11114, | 8111 541€ 16 ५५|| 80810011 [115 0०५४ 
810 11515 (40011 1161 11181806.” ऽ8।0 80101161, “ [16 ५00 1185 ©0116 10 [५10५५ 116) 810 85 
(©0९।५/९५ 10611 85 ५/९॥ 85 1/16 5806 411 8॥ 11011001. 20 1/6 10, ॥# ५68 11565 10 0\/6 
(40 [115 ५0५५ 810, 85 7816 ५४०५।५ [18५6 ॥, 06151515 ॥1 15 †{0॥\/.” ^© 8001161 58५,” । 
00\/106166 ।§ 000 810, 85 6 8/6 101५, ५५/65 6५९1 1180 115 046, 1/6] «8/18॥॥ ।§ 5016 
10 [8\/6 [1111 85 67 01064001). 000 11115, 111 ५68, 11616 680 06 110 00001. 1 5८५6 8 
(41100 15 01040111 800 0 ?10\/1061166, ©४6/0116 \॥ [8\/6 ।6॥26५ 0165 0066. 4४ 
111081167166, 1161010, 15 84016116 0\/ 116 11040111 11181 1015 80166 ५४॥ 11106 [1111 10 «15 1115 
01806 80810. (1-4) 


दो नाहि त हम कहूं सुनहु सखि इन्ह कर दरसनु दूरि। 
यह संघदटु तब होड जब पुन्य पुराकृत भूरि॥ २२२॥ 


11281 18 18108 ॥(३0५ 5८५0180८ 58९11 1018 ९818 688580८ ५८।।, 
218 ऽवी7 र्गा 18408 00। [208 000/8 04124118 0011.222. 


"01116\/158, 111 ५68, ॥ ।ऽ 00 ज 44651101 01 ५5, | 16॥ 0८, 10 56€ 1111) 80810. 91611 
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811 ©\/611 ©80 186 1866 011| 1160 \५€ [18५6 8 16 506 ग (161 8661111418166 ॥ 


0610415 ©6151610688.“ 


चौ बोली अपर कहेहु सखि नीका । एहिं बिआह अति हित सबही का॥ 


कोड कह संकर चाप कठोरा। 
सनु असमंजस अड सयानी । 
सखि इन्ह कहँ कोउ कोउ अस कहीं । 
परसि जासु पद पंकज धूरी। 
सो कि रहिहि बिनु सिवधनु तोर । 
जेहि बिरंचि रचि सीय संवारी। 
तासु बचन सुनि सब हरषानीं। 


ए स्यामल मृदुगात किसोरा॥ ९॥ 
यह सुनि अपर कड मृदु बानी ॥ 
बड़ प्रभाउ देखत लघु अहहीं ॥ २॥ 
तरी अहल्या कृत॒ अघ भूरी॥ 
यह प्रतीति परिहरि न भोरे॥३॥ 
तेहि स्यामल बरु रचेडउ विचारी ॥ 
एेसेइ होउ किं मृदु बानी ॥ ४ ॥ 


६॥.: 00 = 021 (वलौ 5३९0 (1, लौ 0808 वां व 52020 ॥वे. 
॥0०८५ ६३08 581) 6808 बके, 6 5४80118218  ॥1[तपदुतते  65018.1. 
580 85व7वा71|858 208 58807, 218 5111 808॥8 ॥८818| (1160 080 


७921९11 118 ॥६8॥६ ॥९०८ ॥९०प 8298 ॥(३॥1व॥1 
(08/85 [85५ 868 0811688 ५६८7, 
50 ॥ ॥211) 010८ 5५३6180५ 1016, 
[नि जाबालं ॥व्लं 5४8 ऽकेष्ठा, 
1850 0806808 510 5808 1181857 


०१९३ [0120108 ०९३ ३७८ 8190-2. 
1 202४8 18 2618 00६. 
208 (गौ = 0108118 08 001016.3. 
{लि 5४वा71818 (वा ।वल्ल्ध जलवा. 
2186 ॥0५॥ ॥वौवौं 11/0५ 0वो.4. 


95011606 &156 58।0, “7116110, 0८ [8५6 5001९61 6. [1115 (11101 ५५॥ 06 ©०6५61\/6 
10 1/16 0651 11618515 ॐ 2.“ 9†।॥ 8210106॥ ऽ8।५, “७8018185 00४ ।ऽ [810 10 0610, 1116 1/1 
5\//81111\/ ॥8५ 15 ॐ ५6686 18116. @/61/1/1110, 111 0681, 1§ 01 ् 01866," 1168110 115, 
81/101/16॥ ऽ8।५ ॥1 8 5 ५0106, “7116010, ५110 (64810 10 115 184 । [8५6 [16810 50116 60016 
58 1/18, 1/0 51118॥ 11 8/0068181/106, 116 ४/61५5 8 4।€ वां ०6५४९. 10०५6060 0 106 ५८७ 
115 1045-8 ^\1121/8, 110 080 06106160 8 168 5।0, 8112160 581८8101. 116 ५५, 
1161018, 5181 0188९ 51/85 000; 016 51610 16५6 (गां 116 115121९6 ग 010 ५0 
11115 21111. 16 58116€ € वं, 110 851110060 अत ५4111 /€वा ऽ।५॥, 185 ०1601५8॥160 01 161 
11115 ५३॥९-6011101690060 01060100171." ©\/61\0016 \/85 0168560 10 68/ 116 ५५0५5 ॐ 11115 
180 810 501 66181160 ^⁄^\1116111" (1-4) 


दो हियं हरषहिं बरषर्हिं सुमन सुमुखि सुलोचयनि लृंद । 

जाहि जहां जहं बंधु दोउ तहं तहं परमानंद ॥ २२३॥ 
[20.: 11 12125811 081858111 51411181)8 5(1111८11९111 51106811 0117628, 

1811 [88 [8/8 08111011 6०५ 1811 1917 28/81812168.223. 

1 11161 ©18011685 ग [16811 10005 ग 81-8660, 010111-6/€6५ 0811165 ॥81160 10/65 011 
1116 01065. \/\/1161/6\/6॥ 1/16 1\/0 01011615 “67, 11616 ५४85 51061116 [0\/. (223) 
चौ०-पुर पुरब दिसि गे दोउ भाई। जं धनुमख हित भूमि बनाई॥ 

अति विस्तार चारु गच ढारी। बिमल बेदिका रुचिर संवारी॥९॥ 

चहुं दिसि कंचन मंच लिसाला। रचे जहां बेठहिं महिपाला॥ 

तेहि पारे समीप चहुं पासा। अपर मंच मंडली बिलासा॥२॥ 

कुक ऊंचि सब भांति सुहाई । बेठहिं नगर लोग जह जाई ॥ 

तिन्ह के निकट बिसाल सुहाए। धवल धाम बहुबरन बनाए॥३॥ 
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जरह बेटे देखहिं सब नारी । 
पुर बालक कहि कहि मृदु बचना । 


जथा जोगु निज कुल अनुहारी॥ 
सादर प्रभुहि देखावहिं रचना ॥ ४॥ 


0801. ०५18 ्208 61७ 06 तण वा, [818 012101121९08 018 प्रा 0 ववा. 
वा 0181 न्वा 0268 तीव, 1181 06618 1618 ऽ६५४व7.1. 
6810 ५151 (8716818 11181168 05818, ॥३66 [६ 08177 11010818. 
{लि 0866 ऽ बा0108 6800 0898, 20218 1187168 = (1>1108॥ = 011258.2. 
(३९1५8 लं 5208 वा = ऽप्पीदा, वविं = 720818 ।008 [21 [वा. 
11018 € ९३ 05818 5८186, 618५४818 60081118 08081818 02186.3. 
[208 08116 तलतीवौीं 5208 ववा, [बव [000 118 = ६५18 = वापीव. 


(0/8 0०३।३॥९8 (९8111 (९811 ।1/त८ 086व7व, 5868॥8 01800101 ५60४ ॥86808.4. 


116 1\/0 01010615 1686166 116 €851611 4481161 ~ 106 ©, ५1616 116 81678 01 116 
00\/-580/1106 80 0661 0 680. 11 116 1110451 ् 8 068411| 810 50861045 8५/6५ 8168 8 
50011655 818 85 (6111४ 80060. 00 8॥ 116 0(॥ 91५65 ॐ 1115 2118 66 €1€6€0 616५६60 
81/10 01080 5685 0 01010 06 06040160 0\/ 116 01110685. ६01 8। 06110 810 51101101 10611 
010 8॥ 51065 5110116 81101161 66181 1161 ॐ ।81560 56815, \/111011 ५/३5 ग 50116५7 06 वांना 
(1610111 ०५ 06804110 10 661५५३४, 810 11616 1/16 60016 ॐ 106 लौ 11147 60116 804 18/८6 
11161 ऽ€ वा. 1056 10 11656 \816 ©0015116160 5061045 800 068111॥ 08165 ° 0516114 
11118, 0811180 ॥1 0 \/6156 ©010(115, \/116166 1860165 11011 6\/४ 116 50661866 5660 ॥0 1061 
200101011816 18665 866010॥10 10 1/16॥ 8111॥|\/ (8116९. 1116 611५6] ॐ 116 10५0 00161 ऽ0५५,60 
1116 | ०/५ 8॥ 1016 60818105 5068५04 10 11111 ॥ 0611116 \/0105. (1-4) 


दो सब सिसु एहि मिस प्रेमलस परसि मनोहर गात । 
तन पुलकदहिं अति हरषु हिय देखि देखि दोड भ्रात ॥ २२४॥ 
[)0.: ऽ808 515 € 11158 01610858 28185] 11201088 0 वां, 


1808 ०५1३।९अ॥7 गौ [12/25 111 6061611 तकत ५० 011 वा2.224. 


1005 1116116 811 06685101 01 1046110 1/6॥ 61181110 1105 8॥ 116 ©10/60 ४/९1& 
0\/61\\/11611160 ४111 |0\/6, ©?(06/1611680 8 101 8॥ 0\/6। 10611 000 810 1/16॥ [1681 0०५९10५५/60 
\/11|1 |0४/ 00 56610 116 1\/0 01010615 808॥1 810 80811. (224) 


चो०-सिसु सब राम प्ररेमबस जाने प्रीति समेत निकेत बखाने॥ 
निज निज रुचि सब लेहं बोलाई । सहित ॒ सनेह जाहि दोउ भाई ॥ १॥ 
राम देखावहिं अनुजहि रचना । कहि मृदु मधुर मनोहर बचना ॥ 
लव निमेष महं भुवन निकाया । रच जासु अनुसासन माया ॥ २॥ 
भगति हेतु सोह दीनदयाला। चितवत चकित धनुष मखसाला ॥ 
कौतुक देखि चले गुरु पाहीं। जानि बिलंबु त्रास मन माहीं॥२३॥ 
जासु त्रास डर करहुं डर होई । भजन प्रभाउ देखावत सोई॥ 
कहि बाते मृदु मधुर सुहाई। किए बिदा बालक बरिआई॥४॥ 
७15 5808 81118 016111820858 [206) [गी ऽवत = ॥॥॥<€व8 08101816. 
018 8 ॥धलं 5208 [नौं 00, 5201118 5801608 वौं ५60८ 0ौवा.1. 
(2118 ५64वे४वौीं = ३0५] 2|| ॥86वा1क, (३11 1111८ (1160108 11811088 0868118. 
1३५३ (1111658 111211६ 0५५३1 114, 268 [३5५ 21८55818 = 111#/.2. 
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८800 वाह ॥114५ (11211५18 = ऽप, ।९ 0108 ०३।१।३ 0.4. 

6110110 8॥ 1116 01110. ५061 1116 9[0&॥ ग र्बष्निंजा), §1॥ १818 ।०५110॥४ ©(0॥6५ 116 
0180685 5110४11 0 11611. ^^॥ ॐ 1/1) ५५0५५ ©8॥ 106 1\/0 0100615 11616५61 1/6 0168560 
8110 1/6 1/0 01011615 ५८७ 10 ॥ना) 00† ग 10५10 (67107688. 511 १818 50५60 10 ।15 
10411061 0101/16॥ 116 81810611161115 1181 80 0661) 11806 11618, 50684110 10 111 ॥ ऽग, 
5\/6681 800 84/668016 01५5. 116 ॥1 00601666 10 11056 1 वं 8\/8 0111045 01111 111(11114065 
र 111./61565 10 1/6 048116॥ ॐ 8 5606010, 1116 58/16 8061015 [00, ©0014461780 0४ ५6४01101), 
001९5 111 81182681116111 01 106 81618. 01 116 00\/-586108. [18110 566॥ 116 11016 50५४ 
1116 1\/0 01011615 1610160 10 1/161। ७01८; 0८ 1116 11000॥7 ज 1161 0611 1916 ५5141060 1116॥ 
10५. 1116 [01त, \/1056 5(1011111\/ 1150165 1611017 1110 1 @101 15 111७5 11811186515 1/6 0101४ 
7 06\/011011. \/1111 1118119 [५10 810 60116005 0118565 116 100॥< 68५6 116 #/0411051615 
1104611 8048151 1/16 [81615 \५॥॥. (1-4) 


दो" सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दोउ भाड्‌ । 

गुर पद पंकज नाड सिर लेठे आयसु पाडइ॥ २२५॥ 
[)0.: 5800188 5ऽ201॥€ा7व 01071718 वा 5८68 58118 000 08), 

0५8 ०68 08118} 8 ऽव 02106 8४/85 81.225. 

१©6|९\/ 800 11105 5401111581\/61\/, ५४111 8 1146५ {86610 8\/6 804 ०५6 1/6 1\/0 
0011615 ००/60 11161 1680 ओं 116 10105 घ्नं ज 116 01"€6600॥ (\/15\/8111118) 810 58 ५0५11 
\/11/1 [115 061111551010. (225) 
चौ०-- निसि प्रेस मुनि आयसु दीन्हा। सबहीं संध्याबंदनु कौन्हा॥ 

कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी॥ ९॥ 

मुनिर सयन कौन्हि तब जाई । लगे चरन चापन दोउ भाई॥ 

जिन्ह के चरन सरोरुह लागी। करत बिबिध जप जोग बिरागी॥ २॥ 

ते दोउ बंधु प्रम जनु जीते। गुर पद कमल पलोटत प्रीते॥ 

लार बार मुनि अग्या दीन्दी। रघुबर जाड सयन तब कौीन्ही॥३॥ 

चापत चरन लखनु उर लार्ए। सभय सप्रेम परम सचु पार््‌॥ 

पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता। पौढे धरि उर पद जलजाता॥ ४॥ 


(६1. 115 0120658 घा वेव = त102, 5808 58116118 081116801॥ 108. 
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1111111082॥8 58818 (९1111 1808 वा, ।३0€ 6818018 6808008 ५0८५ वा. 

1108 ॥&€ (©वावावे 580पधीवे वता, (वावत ०101018 1३08 1०08 011व0.2. 
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68018 0818108 [81811 ५18 86, 5801188 58161118 0881118 5860 086. 

(2८411) (2010) (21800 ॥९818 5०५४३0५ तठ, ०2८06 ५1801 8 086५8 [21 व] 8.4. 

^ 1/16 8001086॥ ॐ 1101 1/6 5806 (\15\/8111118) ५३५९ 116 ५५०५ 81/14 8॥ 0610117160 
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दो उठे लखनु निसि विगत सुनि अरुनसिखा धुनि कान। 
गुर तें पहिलेहिं जगतपति जागे रामु सुजान ॥ २२६॥ 
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चौ सकल सोच करि जाइ नहाए । नित्य निबाहि मुनिहि सिर नाए॥ 
समय जानि गुर आयसु पाह। लेन प्रसून चले दोउ भाई॥१॥ 
भूप लागु बर देखेउ जाई। जह बसंत रितु रही लोभाई॥ 
लागे विटप मनोहर नाना। बरन बरन बर बेलि बिताना॥ २॥ 
नव पल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपति सुर रूख लजाए॥ 
चातक कोकिल कीर चकोरा । कूजत बिहग नटत कल मोरा॥३॥ 
मध्य॒ बाग सरु सोह सुहावा। मनि सोपान विचित्र बनावा॥ 
बिमल सलिलु सरसिज बहुरंगा । जलखग कूजत गुंजत भूंगा॥४॥ 
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दो लागु तङ़ागु बिलोकि प्रभु हरषे बंधु समेत। 
परम रम्य आरामु यहु जो रामहि सुख देत ॥ २२७॥ 
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18/48. 1051 ।०५९।\ 1110151 [8\/8 0661 109 81५61) ५1116 0610116५ 6५6 51 08118 (॥॥†., 116 
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चौ०-- चहुं दिसि चितड पछि मालीगन । लगे लेन दल फूल मुदित मन॥ 
तेहि अवसर सीता तहं आई । गिरिजा पूजन जननि पठाई॥ ९॥ 
संग सखीं सब सुभग सयानीं। गावहिं गीत मनोहर लानीं॥ 
सर समीप गिरिजा गृह सोहा। बरनि न जाइ देखि मनु मोहा॥२॥ 
मजनु करि सर सखिन्ह समेता । गईं मुदित मन गौरि निकेता॥ 
पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग बरु मागा॥३॥ 
एक सखी सिय संगु बविहाई। गु रही देखन फुलवाई॥ 
तेहि दोउ बंधु बिलोके जाई । प्रेम बविबस सीता पहि आई॥४॥ 
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दो- तासु दसा देखी सखिन्ह पुलक गात जलनु नेन । 
कहु कारनु निज हरष कर पहं सब मृदु बेन ॥ २२८॥ 
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चौ०-देखन वागु कु्अंर दुड आए। बय किसोर सब भांति सुहाए॥ 
स्याम गौर किमि कहौं बखानी । गिरा अनयन नयन बिनु लानी॥ ९॥ 
सुनि हरषीं सब सखीं सयानी । सिय हर्य अति उतकंठा जानी ॥ 
एक कड नृपसुत ते आली । सुने जे मुनि संग आए काली॥२॥ 
जिन्ह निज रूप मोहनी डारी। कीन्हे स्वबस नगर नर नारी॥ 
लरनत छवि जहे तहे सब लोगू। अवसि देखिअहिं देखन जोगू॥ ३॥ 
तासु बचन अति सियहि सोहाने । दरस लागि लोचन अकुलाने॥ 
चली अग्र करि प्रिय सखि सोह । प्रीति पुरातन लखड न कोई॥४॥ 
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दो सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। 
चकित बिलोकति सकल दिसि जनु सिसु मृगी सभीत॥ २२९॥ 


[0.: 51111111 58 12॥वरतवे 0826808 (08 गा = पात) 

6९118 0110 ब। 5३818 615 [३0८ 5150 (116 501118.229. 

66066110 ।५8180९5 0105 5/6 \४85 160 \/1111 1110087 ।0५९; 210 4111 80941045 
6\/65 5116 ५8260 8॥ 1010 ॥.6 8 5181160 8\/1. (229) 
चौ०- कंकन किंकिनि नुपुर धुनि सुनि। कहत लखन सन रामु हदर्ये गुनि॥ 

मानहुं मदन दुंदुभी दीन्ही। मनसा बिस्व बिजय कहं कीन्ही ॥ १॥ 

अस कहि फिरि चितए तेहि ओरा । सिय मुख ससि भए नयन चकोरा ॥ 

भए बिलोचन चारु अचंचल । मनँ सकुचि निमि तजे दिगचल॥ २॥ 

देखि सीय सोभा सुखु पावा। हदयं सराहत बचनु न आवा॥ 

जनु बिरंचि सब निज निपुनाई । बिरचि बिस्व करं प्रगटि देखाई ॥। ३ ॥ 
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सुंदरता कुं सुंदर करह। छबिगृे दीपसिखा जनु बरु ॥ 
सब उपमा कवि रहे जुठारी। केहि पटतरौ बिदेहकुमारी॥ ४॥ 
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दो" सिय सोभा हियं बरनि प्रभु आपनि दसा विचारि 
बोले सुचि मन अनुज सन लयन समय अनुहारि॥ २३०॥ 
[20.: 918 50018 11 08/81 [01201 8080} 62७8 01681, 


0016 ऽ॥©। [11808 80] 5218 0868018 5811188 8014181.230. 


11105 ५65610110 10 ।1715| 5185 ।0\/6॥1655 80 1€1661110 010 ।115 0\/1 60101101 
1116 1010 11106611 500९6 10 ।15§ /04106॥ 0101067 ॥ 1611715 80000196 10 116 
06685101:-- (230) 
चौ०-- तात जनकतनया यह सोहं । धनुषजग्य जेहि कारन होड ॥ 

पूजन गौरि सखीं ले आईं। करत प्रकासु फिरड फुलवाई॥ ९॥ 

जासु बिलोकि अलौकिक सोभा। सहज पुनीत मोर मनु छोभा॥ 

सो सबु कारन जान विधाता । फरक सुभद्‌ अंग सुनु भराता॥२॥ 

रघुबंसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मनु कुपंथ पगु धरड न काऊ॥ 

मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी। जेहि सपने परनारि न हेरी॥३॥ 
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जिन्ह कै लहषहिं न रिपु रन पीठी । नहिं पावहि परतिय मनु डीटी ॥ 
मंगन लहहिं न जिन्ह कै नाहीं। ते नरवबर थोरे जग माहीं॥४॥ 
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दो करत बतकही अनुज सन मन सिय रूप लोभान। 
मुख सरोज मकरंद छवि करइ मधुप इव पान ॥ २२९॥ 
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चौ०-- चितवति चकित चहं दिसि सीता। करे गए ॒नृपकिसोर मनु चिता॥ 
जरह विलोक मृग सावक नैनी। जनु तहं बरिस कमल सित श्रेनी॥ १॥ 
लता ओट तब सखिन्ह  लखाए । स्यामल गौर किसोर सुहाए॥ 
देखि रूप लोचन ललचाने । हरषे जनु निज निधि पहिचाने॥ २॥ 
धके नयन रघुपति छवि देखें । पलक परिहरीं निमेषे ॥ 
अधिक सनेहं देह भै भोरी। सरद ससिहि जनु चितव चकोरी॥३॥ 
लोचन मग रामहि उर आनी । दीन्हे पलक कपाट सयानी॥ 
जब सिय सखिन्ह प्रमनस जानी । कहि न सकर कु मन सकुचानी ॥ ४॥ 
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दो लताभवन तें प्रगट भे तेहि अवसर दोउ भाड। 

निकसे जनु जुग बिमल विधु जलद पटल विलगाडइ्‌ ॥ २३२ ॥ 
[20.: 12180118\/818 16 0120918 016 1€॥1 ३५४8588 ५0८ 02), 

(111९856 |३0॥ [५08 0118218 0160८ [३1५ 01818 01182081.232. 

^ 1118 \&/ 71 0ा71न7ां 116 1\/0 0100615 6716060 101) 8 00\/61. ॥ (0०/60 85 1 8 08 
छ 5001655 1110005 [180 51016 {01111 16810 106 \6॥ ॐ 0006. (232) 
चौ०- सोभा सीर्वे सुभग दोउ बीरा। नील पीत जलजाभ सरीरा॥ 

मोरपंख सिर सोहत नीके । गुच्छ बीच लिच कुसुम कली के॥ १॥ 

भाल तिलक श्रम्विदु सुहाए। श्रवन सुभग भूषन छवि छाए॥ 

बिकट भृकुटि क्च घुघरवारे। नव॒ सरोज लोचन रतनारे॥२॥ 

चारु चिबुक नासिका कपोला । हास बिलास लेत मनु मोला॥ 

मुखछबि कहि न जाई मोहि पाहीं । जो बिलोकि बहु काम॒ लजाहीं ॥ २॥ 

उर मनि माल कंबु कल गीवा। काम कलभ कर भुज बलसींवा॥ 

सुमन समेत बाम कर दोना। सार्वेर कुमर सखी सुदि लोना॥४॥ 
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दो केहरि कटि पट पीत धर सुषमा सील निधान। 
देखि भानुकुलभूषनहि लिसरा सखििन्ह अपान ॥ २३३॥ 
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चौ०-- धरि धीरजु एक आलि सयानी । सीता सन बोली गहि पानी॥ 
बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू। भूपकिसोर देखि किन लेहू॥१॥ 
सकुचि सीय तब नयन उघारे। सनमुख दोउ रघुसिघ निहार ॥ 
नख सिख देखि राम कै सोभा। सुमिरि पिता पनु मनु अति छोभा॥२॥ 
परस सखिन्ह॒ लखी जब सीता । भयउ गहरु सब कहहिं सभीता ॥ 
पुनि आउब एहि बेरिओं काली । अस कहि मन विहस्री एक आली ॥ ३॥ 
गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी। भयउ बिलंबु मातु भय मानी॥ 
धरि बड़ धीर रामु उर आने। फिरी अपनपउ पितुस जाने॥४॥ 
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दो देखन मिस मृग बिहग तरू फिरडइ बहोरि बहोरि। 
निरखि निरखि रघुलीर छवि वाढ्ड्‌ प्रीति न थोरि॥ २२४ ॥ 
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चौ०-- जानि कठिन सिवचाप विसरति । चली राखि उर स्यामल मूरति॥ 
प्रभु जब जात जानकी जानी। सुख सनेह सोभा गुन खानी॥ १॥ 
परम प्रममय मृदु मसि कीन्ही । चारु चित्त भीतीं लिखि लीन्ही॥ 
गई भवानी भवन बहोरी। बंदि चरन बोली कर जोरी॥२॥ 
जय जय गिरिबरराज किसोरी। जय महेस मुख चंद चकोरी॥ 
जय गजबदन षडानन माता। जगत जननि दामिनि दुति गाता॥३॥ 
नहिं तव आदि मध्य अवसाना । अमित प्रभाउ बेदु नहिं जाना॥ 
भव भव विभव पराभव कारिनि । विस्व लिमोहनि स्वस विहारिनि॥ ४॥ 
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दो पतिदेवता सुतीय महं मातु प्रथम तव रेख। 
महिमा अमित न सकरहिं कहि सहस्र सारदा सेष ॥ २३५॥ 
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चौ०-- सेवत तोहि सुलभ फल चारी। बरदायनी पुरारि पिआरी॥ 
देवि पूजि पद कमल तुम्हारे । सुर नर मुनि सब होहि सुखारे॥ १॥ 
मोर मनोरथु जानहु नीके । बसहु सदा उर पुर सबही क॥ 
कीन्हें प्रगट न कारन तेहीं। अस कहि चरन गहे बेदेहीं॥२॥ 
विनय प्रम बस भट भवानी। खसी माल मूरति मुसुकानी॥ 
सादर सिर्ये प्रसादु सिर धररेऊ। बोली गौरि हरषु दिये भरेऊ॥३॥ 
सुनु सिय सत्य असीस हमारी । पूजिहि मन कामना तुम्हारी॥ 
नारद बचन सदा सुचि साचा। सो बरु मिलिहि जाहि मनु राचा॥४॥ 
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छं" मनु जाहि राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर संवरो । 
करुना निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो॥ 
एहि भांति गौरि असीस सुनि सिय सहित हिय हरषीं अली । 
तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली ॥ 
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सो जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरषु न जाड कहि । 
मंजुल मंगल मूल लाम अंग फरकन लगे॥ २२६ ॥ 
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चौ०- हदर्ये सराहत॒ सीय लोनाह । गुर समीप गवने दोउ भाई ॥ 
राम कहा सनु कौसिक पाहीं । सरल सुभाउ दछुअत छल नाहीं ॥ १॥ 
सुमन पाड मुनि पूजा कौन्ही। पुनि असीस दहु भान दीन्ही॥ 
सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे। रामु लखनु सुनि भए सुखारे॥ २॥ 
करि भोजनु मुनिबर बिग्यानी। लगे कहन कषु कथा पुरानी॥ 
विगत दिवसु गुरु आयसु पाई । संध्या करन चले दोउ भाई॥३॥ 
प्राची दिसि ससि उयउ सुहावा। सिय मुख सरिस देखि सुखु पावा ॥ 
बहुरि बिचार कीन्ह मन माहीं । सीय बदन सम हिमकर नाहीं ॥४॥ 
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दो जनमु सिधु पुनि बंधु विषु दिन मलीन सकलंक। 
सिय मुख समता पाव किमि चंदु बापुरो रंक॥ २२३७॥ 
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चौ०-- घटड़ बढ्ड बिरहिनि दुखदाईं । 


(804.: 


कोक सोकप्रद पंकज द्रोही । 
बेदेही मुख  पटतर दीन्हे। 
सिय मुख छबि विधु व्याज बखानी । 
करि मुनि चरन सरोज प्रनामा। 
विगत निसा 
उयउ अरुन अवलोकहु ताता । 
बोले लखनु जोरि जुग पानी। 


18 0860181 0118010) = तपातीवरतवा, 
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ग्रसड राहु निज संधिं पाई ॥ 
अवगुन बहुत चंद्रमा तोही॥ ९॥ 
होड दोषु बड़ अनुचित कीन्हे ॥ 
गुर पिं चले निसा बड़ जानी ॥ २॥ 
आयसु पाड कीन्ह बिश्रामा॥ 


रघुनायक जागे । बंधु लिलोकि कहन अस लागे॥ ३॥ 


पंकज कोक लोक सुखदाता॥ 
प्रभु प्रभाउ सूचक मृदु लानी॥४॥ 
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दो अरुनोदयं सकुचे कुमुद उडगन जोति मलीन । 
जिमि तुम्हार आगमन सुनि भए नृपति ललहीन ॥ २३८ ॥ 
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चौ०- नृप सब नखत करहि उजिआरी । टारि न सकर्हिं चाप तम भारी॥ 
कमल कोक मधुकर खग नाना। हरषे सकल निसा अवसाना॥ १॥ 
एसेष्िं प्रभु सब भगत तुम्हारे । होडृहहिं टूट धनुष सुखरे ॥ 
उयउ भानु बिनु श्रम तम नासा। दुरे नखत जग तेजु प्रकासा॥२॥ 
रवि निज उदय व्याज रघुराया । प्रभु प्रतापु सब नृपन्ह दिखाया ॥ 
तव॒ भुज बल महिमा उदधाटी। प्रगटी धनु विघटन परिपाटी॥३॥ 
लधु लयन सुनि प्रभु मुसुकाने। होड सुचि सहज पुनीत नहाने॥ 
नित्यक्रिया करि गुरु पहि आए। चरन सरोज सुभग सिर नाए॥४॥ 
सतानंदु तब जनक बोलाए। कौसिक मुनि पहि तुरत पठाए॥ 
जनक विनय तिन्ह आइ सुनाई । हरषे बोलि लिए दोउ भाई॥५॥ 
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06\/01665 \५॥ 06 0|8५ 1161 1/16 00५४ 15 0101611. [-0, 1/16 5411 15 (40 810 116 0841655 [185 
841011181168॥\ ५5800681/60; 1116 51815 [18५6 81115160 0८ ॐ 5104|1† 8014 ॥04|1† 1185165 (1001 
1116 ५५00. (10061 01616166  ॥5 ॥15110, 0 ।0/0 ग १९५।1७5, 116 5111 [185 06110115118160 
10 8॥ 1116 0116685 116 01४ ॐ ॥1/ ।०0 (1001561). ॥ ।ऽ 10 01061 10 ।€५68| 1/6 ।114|1† 
(01 81115 1/181 116 0106685 र 068॥.114 116 00५५ [185 06611 561 1110 00618100." 116 | ०1५ 
5111860 8 10656 (611181९5 ॐ 115 01011161. ।16 110 ।ऽ 4/6 0 ।15 ५/6 1181416 1161 
0811011160 116 ५8॥४ 8615 र 04168101) 800 0810160, 8016५ € 11151110 116 ५8|| 1011116 
2 08/67 €6६., 686५ 010 ।115 ७/५ 80५ 1116 1/0 01010615 ००५6५ 11161 4186५ 16865 वं 
1115 10115861. 68५11116 ।<110 ५818॥८8 51111100 1115 01606001 58181808 810 ऽलं 
11111 वौ 0166 10 116 5806 ।<३७५8॥५8. 58181808 ©01111111108160 10 \/15\व1111118 ५8118185 
11411016 5401111551011 800 /15\/811111/8 48५ 56171 01 116 1\/0 01011615. (1--5) 


दो सतानंद पद॒ बंदि प्रभु बेठे गुर पिं जाड । 
चलहु तात मुनि कदेउ तब पठवा जनक बोलाडइ ॥ २३९॥ 


[)0.: ऽवेंव01व7168 ५8 08116 01200 0210€ 9८व वौ |३, 
68180 {वाते 11101 (३0९6 1808 [0र्बात५व [208९8 00181.239. 
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6401110 581818708:5 86 1/6 | 010 ५५७ 81 ऽव ५०५८ 0४ 15 60110; 116 5806 1161 
ऽ8।0, “(0116 010, ।11/ 501: ५818|९8 [185 ऽ€7 01 ५5." (239) 


[२५1७६ 8 60 ^ 71 /-0^८ १६८।7411014] 
[२५1५६ 2 60 ^ ।५॥५६-04/ १६०।7^7101६] 
चौ सीय स्वयंबरु देखिअ जाई। इसु काहि धौं देइ बड़ाई॥ 
लखन कहा जस भाजनु सोई । नाथ कृपा तव जापर होडं॥१॥ 
हरषे मुनि सब सुनि बर बानी दीन्हि असीस सबहिं सुखु मानी ॥ 
पुनि मुनिवंद समेत कृपाला । देखन चले धनुषमख साला॥ २॥ 
रगभूमि आए दोउ भाई। असि सुधि सब पुरवबासिन्ह पाई ॥ 
चले सकल गृह काज लिसारी। बाल जुबान जरठ नर नारी॥३॥ 
देखी जनक भीर भै भारी। सुचि सेवक सब लिए हंकारी॥ 
तुरत सकल लोगन्ह पिं जाहू । आसन उचित देहु सब काहू ॥ ४॥ 


(8. ऽव 5ऽ\/8/81108॥॥ ०614118 [वा, 15८ ॥३0 तबे ०6 0 रिता. 
18९11818 (३18 [३58 वख 507, वरवा॥8 (108 14५४६ [३0218 = 001.1. 
[12256 111} 5208 5८५॥1। 028 087), त1101 2558 5३0 वौ 5८५1५ कव. 
(0101 111111011768 52168 (10818, ५6141808 ©816 618001581118॥608 5818.2. 
12710800 111 86 60५ 008, 85|| 5५611 508 00808511 वा. 
86 52818 ©18 8 01587, 0818 [५0818 [३118 0818 181.3. 
५९ = [21848 0118 0 ववा, ऽपलं 56५४३ 5208 6 तेवा. 
1८418 §8॥६818 1008108 वी 800, 85808 1618 = त€&ध 5808 = ॥३010.4. 


^ &† (15 0 801५4 566 [0०५५ 918 61665 61 10508110; \\/© [8\/6 © 10 566 1101 
?0\/1061166 61100565 10 11011004." ऽ8।0 | 8।<51118118, “116 81016 ५656165 401\/, 111 1010, ५10 
801/0\/5 041 {8\/01।." 116 ४1016 60110810 [16111115 (6010660 10 68 11656 80 \४०।५5 80५ 
\/11|1 8 06101160 1681 116४ 8॥ 08५6 1161 01655110 10 (11. ^6601108/1160 0 106 \/1016 
11/00 ग 1611115 1/16 41861045 [01५ 1061 ०10066060 10 151 1116 81618 11161५60 01 106 
00\/-58011106. 1161 1116 11/1801181115 ॐ 116 10८1 90 1/6 ०6/४5 1111 116 1\/0 01/01/1615 [80 
6861160 106 16/18, 1/6 8॥ 5९66 10111, 00॥\/1015 ॐ 11611 07165 800 011165-171611 810 
0111610, 0414 8010 ०५ 810 6\/6 0110461. 1161 «8088 58५४ 1/1 8 [1406 (०५/५ 186 
606५160 11616, 116 ऽ 01" 8॥ [115 1115160 561\/81115 810 58५, 0 810 566 8॥ 116 60016 
8 0166 8010 1181/518| 11611) 10 106॥ 10067 56818." (1-4) 


दो कहि मृदु बचन विनीत तिन्ह बेठारे नर नारि। 


उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारि॥ २४० ॥ 
[)0.: ॥॥1 {6५ 06©वावे 01071 110 0211016 2/8 0811, 

(4118118 11800188 1168 1३00८ 18 11३ 1118 20100121.240. 

00855110 5 800 0016 01५5 10 116 61126115, 116 561\/8115 56860 116 8॥, 
00111 1160 80५ \/01161, 11 11161 8001001816 18665, 11610617 10016 01 ॥1५6॥10, 11111016 
01 (0५५. (240) 
चौ०-- राजकु्ओर तेहि अवसर आए । मनुँ मनोहरता तन छाए ॥ 

गुन सागर नागर लर लीरा । सुंदर स्यामल गौर सरीरा॥ १॥ 
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राज समाज विराजत रूरे। उडगन मर्ह जनु जुग बिधु पृरे॥ 
जिन्ह कै रही भावना जेसी । प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी॥२॥ 
देखदहिं रूप महा रनधीरा। मनुं बीर रसु धरे सरीरा॥ 


डरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी । 
रहे असुर छल छोनिप वेषा । 


मनु भयानक मूरति भारी॥३॥ 
तिन्ह प्रभु प्रगट कालसम देखा ॥ 


पुरबासिन्ह देखे दोउ भां । नरभूषन लोचन सुखदाई ॥ ४॥ 
@801.; ॥व]2॥५८9 1611 ३४३७५88 26, 11081180 10801011 1818 0186. 
0५08 58088 86818 088 011, 5५176818 5४811818 0818 58॥18.1. 
॥३}8 5118|8 0॥वत]ब8  ॥प6, ८५868118 1080 [३0८ [५68 0100८ 0 प्€. 
[108 ॥€ (वा 0वे४वाव 857, 0180010 प्रभौ 008 तलतती 1916-2. 
तलत (पव भीति ॥नाव्त1त, 11818010 01/84 (850 60816 ऽवा. 
५216 (718 108 अवी = तिव, 1121800 0018128 (रागी = 0087.3. 


216 8518 ©1818 6001108 0658; 


1108 [0183010८ 010वँ त ।(३18581118 0९९08. 


(01/20851118 ५6॥€ ५0५ 00, 


1/6 81111116 11616 81160 116 1\/0 0111665, 116 \९6॥ 8000465 ॐ 0681411 85 ॥ 616; 
00101 0066811 ॐ 000५1655, 00॥560 11 11180615 801५ 4816171 16065, 61811110 ग 1011115, 
1116 016 ५९॥< 800 106 01161 8. 5111110 0110111 11 1/6 08180 ॐ 0111665, 1/6 (0०6५ ॥& 
1\/0 10|| 11005 11 8 01616 ग 51815. @\/61/0/16 (0०८6५ 01 116 [0105 011) 86९०५110 10 
11/16 ©0006011011 &€86॥ 186 8001 ।1111. 11056 #/110 616 54085511 51841611 ॥ 08116 
08260 01 115 {01171 85 11011 ।16 85 1/16 [61016 5€7177197 06507160. 106 \6।८60 
(1105 16110160 81 116 5109111 ॐ 116 [010 85 ॥ 116 180 8 11081 1611016 {01171. 116 0611015, 
\/110 \61/6 6410110 ५5011560 85 01110665, 06610 1/6 [010 85 [6व॥ ॥0 \51016 {0111, 
\/11116 116 61126115 ।601060 116 1\/0 01011615 85 116 01811615 ॐ [11118111 800 106 
0610111 ॐ 1/16॥" €\/68. (1-4) 


दो" नारि बिलोकि हरषि हि्ये निज निज रुचि अनुरूप । 
जनु सोहत सिगार धरि मूरति परम अनूप॥ २४९ ॥ 
[0.: 0/1 0110॥अौ 12185 [४ 118 18 ॥८लं भीपापच्08, 


[80 5011218 5170818 ५18॥1 दावं 0212108 20008.241. 

\/\/1111 0४ 101 10 [68 1116 \/01116) §8\४ 11111 86९0५04 10 116 व11५५6 ज 1110 686| 
(820 10\/8105 111, 85 11/16 60116 ऽनौ7न7ं 1561 0860 80068160 ॥1 81 (1611 116011081/8016 
01111. (241) 
चौ०-- बिदुषन्ह॒ प्रभु बिराटमय दीसा। बहु मुख कर पग लोचन सीसा॥ 

जनक जाति अवलोकि केसे । सजन सगे प्रिय लागहिं जेसें॥९॥ 

सहित विदेह बिलोकहिं रानी । सिसु सम प्रीति न जाति बखानी ॥ 

जोगिन्ह परम ततत्तमय भासा। सांत सुद्ध सम सहज प्रकासा॥२॥ 

हरिभगतन्ह देखे दोउ भ्राता इष्टदेव इव सब सुख दाता॥ 

रामहि चितव भाय जेहि सीया। सो सनेहु सुखु नहिं कथनीया॥ ३॥ 

उर अनुभवति न कहि सक सोऊ। कवन प्रकार कहै कबि कोऊ॥ 

एहि बिधि रहा जाहि जस भाऊ । तेहि तस देखेडउ कोसलराऊ॥ ४॥ 


12120115 06218 5५॥1वतवा.4. 
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8॥.: 0८52118 01800 0111188 त158, 080५ ।11५॥68 (३8 ०३08 1068018 5158. 

[8088 [वा ३५३।०॥अ ५३156, 58208 5806 0118 180 बी [3156 .1. 

5801118 0106118 0110॥वी 1207 5150 ऽवत गी 8 [वौ 0वेदतौीव. 

1001018 [वावा वौ४वाोव॥/त 0018858, ऽवि 56608 58118 52018] [०1३॥९858.2. 

[1211011808180118 6९16 60८ 0 वाठ, 1§18606 ५४8 ।५४/३ §ऽ808 ऽ५॥॥18 त्वाव. 

81180 68५8 01४६ 16॥1 1#/व, 50 5801611५ ऽत वीं (ग 17४.-3. 

८५8 ३01८018४ 08 ॥९३01 ऽ 50, (ववे४वाव [०1818 वीव ॥३0। ॥‹०९प. 

€01 01611 ३/8 [801 [288 00, नी 1458 = ५€ध0न्प ॥(०७३।३॥३६८.4. 

116 \/156 58५ 116 [010 1 15 (0517116 0111, 411 11811 8665, 1180105, {€61†, 6/6 
8010 16805. ^\/10 [0५५ ५10 ।16 80068॥ 10 ५8181९85 (41151160? [|८6 0165 0\/0 06060 
(61811011. 116 44661, 00 1685 1181 116 ५14, (6081060 ।117) 41111 (15068।९8016 (0०५९ ॥|.6 8 
५68॥ ©/॥५. 10 1/6 (0015 (10056 €५९॥ (111160५ 4111 60५) ।16 5110116 01111 85 00 01161 {1181 
1116 1101165 1(ा|1, 01860, (15५60, 64100160, 804 65016701 0 15 ५९॥#/ 11810116. 106 
06018665 9 5॥1 11811 06/66 116 1\/0 01011618 85 116| 06।०५९५ तनौ, 1116 00178॥1 ग 8॥ 
10४. 116 ना1०101॥ ग ।0५९ 800 [0४ ५1111 \1116)) 518 8260 01 511 ९1118 ५५25 1712016. 5/6 
©| 106 ©1110110॥1 ॥0 ।16॥ 06851, 0८1 60५16 10 116॥ ॥; [0५४ 1161, 680 8 0068 0650106 ॥? 
11 1015 ३४ 6\/61//01/16 6५81५60 116 [०0 अ ^\#/0५0\/३ 86601५09 10 116 ब†7८त& ज 0170 
6861 [180 10\/8105 11011. (1-4) 


दो" राजत राज समाज महं कोसलराज किसोर। 
सुंदर स्यामल गौर तन बिस्व बिलोचन चोर॥ २४२॥ 


0.: (वग ।वे} 58717] = 118॥7् ॥९०७३1818]8 45018, 
5(1111608॥8 5811818 0218 1808 015५8 01106808 ©014.242. 
1005 51016 ॥0 1116 85561101 ॐ 105 106 1\/0 ।0०५९।४ 0111665 ॐ ^\\/00/1\/8, 1116 016 

५९९ 800 106 01161 {8॥ र 01), 6861719 116 &6/65 ॐ 106 ५/1016 (11५6156. (242) 

चौ सहज मनोहर मूरति दोऊ । कोटि काम उपमा लघु सोऊ॥ 
सरद चंद निंदक मुख नीके। नीरज नयन भावते जी के॥१॥ 
चितवनि चारु मार मनु हरनी। भावति हदय जाति नहिं बरनी॥ 
कल कपोल श्रुति कुंडल लोला। चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला॥२॥ 
कुमुदबंधु कर निंदक हांसा। भृकुटी बिकट मनोहर नासा॥ 
भाल बिसाल तिलक इलकाहीं। कच बिलोकि अलि अवलि लजाहीं ॥ २॥ 
पीत चौोतनीं सिरन्हि सुहाई। कुसुम कलीं बिच बीच बनाई॥ 
रेखे रुचिर कंबु कल गीर्वों। जनु त्रिभुवन सुषमा को सीवां॥ ४॥ 

8॥.: 5३01] (1121081 कादा = ५6६, ।गौ = वाव = ५0वा7त ।३000 5०६. 
5868 68168 0171621९ ॥1८५।018 116, कवच = ॥वे४वा1त 0४ वं€ | (6.1. 
@५४801 त्वेध वेते वा वावा, 00वे४वौ 02४8 [वे वीं 0वावा. 

॥३18 (३0018 पा = (पातात 10, 60८6 ३५021 ऽपाीतवाव 11160 06018.2. 
॥(८५1)५त0 वात (वव 011621९8 0858, 00९ = 0॥|९व8 = 11800188 0858. 
01818 0185818 11/६8 = [३18॥80॥, ३6 0164 ३॥ ३५४३ 1३] ३11.3. 
(011 ©841871 5121111 ऽ18॥, 5८५1118 ॥३॥ 0०168 @06व 021). 
(6॥66 ५6112 = ॥व7१०८॥ ॥28 = काते, [21५ 1101८५22 5८वात ।त अ५३.4. 
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20111 \€© &111000/1116115 ॐ 0181५18| 4808; 6५/९1 11015 ° (५0105 ५/€6 8 000 
1118161 101 1/16111. 1 [16॥ ©/181111110 8665 ।10८॥60 116 841411/18| 1110010, 800 1/16॥ [0145-6 
©6\/65 ४४66 5041-8\/1511110. 11161 11110 0181665 08011816 116 [1681 ग €\8&॥ (५01५; 
1116 616 50 (11568801 ©५681110. 1111 0684110 66158, 6815 8001060 ५110 
5\//1101/10 06081115, 8 01811110 6111 800 ॥05 8010 8 5\/6€† ५0106, 1/16॥ 51116 ॥५।८८५।60 
11/16 110010681115. \//110 8161166 €\/€0।0५/5 810 8 0684114 11056, 116 58666 118॥॥ 5110116 
011 1/16॥॥ 01086 0161686, 816 11611 ।0८|८5 ॐ [18॥ 01 10 5118116 8. 5५४8111 2 0665. (6॥0५५ 
805 8 1€6©18110118। 51806, 11611 ५/€€ €11010106160 1616 8०6५ 11618 10 7104165 
10\/61-0(105, 8600160 106॥" 16805. 1 [16॥॥ 11661९5, 11611 \1&0 ॥1 1/16॥ 501/8| 1011) ५४111 8 
©0161-5116॥ 0016 8 11016 16, \/116 ©00151114166 85 ॥ \/6©6 1/6 [100 ४/व€ा1118॥16 ग 06841 
॥1 | 116 1166 \/0॥05. (1-4) 


दो कुंजर मनि कंठा कलित उरन्हि तुलसिका माल। 
लृषभ कथ केहरि ठवनि बल निधि बाहु लिसाल ॥ २४३ ॥ 


[)0.: ॥<॥71|8/8 11801| ((वाी1118 (2118 ५1810) 1८186148 (1818; 
01580118 ॥९811160118 ॥(€118॥ {1४811 0818 1601 0800 015818.-243. 
10ना' 0176881 85 8001160 ४11 66/1866 ग 06815 0400 ॥1 8/1 61018115 {01611686 


81५ \/16 8115 ् 11851 (085॥) 16865. \//11|1 5110410615 65611010 1116 ।4110 ॐ 8 0५ 106 
51000 ॥<8 005 800 80 1110111 10/10 8111185. (243) 


चौ०- कटि तूनीर पीत पट बधें। कर सर धनुष बाम बर कधें॥ 
पीत जग्य उपवीत सुहाए। नख सिख मंजु महाछबि छाए ॥ ९॥ 
देखि लोग सब भए सुखारे। एकटक लोचन चलत न तारे॥ 


हरषे जनकु देखि दोउ भाई । मुनि पद कमल गहे तब जाई ॥ २॥ 
करि विनती निज कथा सुनाई । रंग अवनि सब मुनिहि देखा ॥ 
जर्हे जरह जाहि कुर बर दोऊ । तहं तहं चकित चितव सु कोऊ॥ ३॥ 
निज निज रुख रामहि सलु देखा । कोउ न जान कदं मरमु बलिसेषा॥ 


भलि रचना मुनि नृप सन कहे । राजँ मुदित महासुख लहेऊ॥ ४॥ 
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दो सब मंचन्ह तें मंचु एक सुंदर बिसद लिसाल। 
मुनि समेत दोउ बंधु तहं बेठारे महिपाल ॥ २४४ ॥ 
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चौ०-- प्रभुहि देखि सब नृप ॒दहिर्ये हारे । जनु राकेस उदय भ्ण तारे॥ 
असि प्रतीति सब के मन माहीं। राम चाप तोरब सक नाहीं॥९॥ 
बिनु भजेहुं भव धनुषु बविसाला । मेलिहि सीय राम उर माला॥ 
अस विचारि गवनहु घर भाटं। जसु प्रतापु बलु तेजु ग्वांई॥ २॥ 
बिहसे अपर भूप सुनि बानी। जे अबिबेक अंध अभिमानी॥ 
तेरह धनुषु व्याह अवगाहा। बिनु तरे को कुररि बिआहा॥३॥ 
एक बार कालउ किन होऊ । सिय हित समर जितब हम सोऊ॥ 
यह ॒ सुनि अवर महिप मुसुकाने । धरमसील हरिभगत सयाने॥ ४॥ 
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सो०- सीय लिआहवि राम गरब दूरि करि नृपन्ह के । 
जीति को सक संग्राम दसरथ के रन कुरे ॥ २४५ ॥ 
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चौ०- व्यर्थं मरहु जनि गाल बजाई । मन मोदकन्हि कि भूख बुताई॥ 
सिख हमारि सुनि परम पुनीता। जगदंबा जानहु जिर्ये सीता॥ ९॥ 
जगत पिता रघुपतिहि बिचारी। भरि लोचन छवि लेहु निहारी ॥ 
सुंदर सुखद सकल गुन रासी।ए दोउ बधु संभु उर बासी॥२॥ 
सुधा समुद्र समीप बिहाई। मृगजलु निरखि मरहु कत धाई॥ 


करहु जाइ जा कहं जोड भावा। 
अस कहि भले भूप अनुरागे । 
देखहिं सुर नभ चदे लिमाना। 


हम तौ आजु जनम फलु पावा॥३॥ 
रूप अनूप विलोकन लागे ॥ 
लरषहिं सुमन करहि कल गाना॥ ४॥ 
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दो जानि सुअवसरु सीय तब पठडं जनक लोलाड । 
चतुर सखीं सुंदर सकल सादर चलीं लवाडु ॥ २४६ ॥ 
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३॥ (0५९|\/ 810 8601105160, 6560160 1161 111 ५46 10100. (246) 


चौण-सिय सोभा नहिं जाइ बखानी । जगदंलिका रूप गुन खानी॥ 
उपमा सकल मोहि लघु लागीं। प्राकृत नारि अंग अनुरागीं॥ १॥ 
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सिय बरनिअ ते उपमा देरई। कुकवि कहा अजसु को लेह॥ 
जौ पटतरिअ तीय सम॒ सीया। जग असि जुबति कहां कमनीया॥ २॥ 
गिरा मुखर तन अरथ भवानी । रति अति दुखित अतनु पति जानी ॥ 
बिष लारुनी बंधु प्रिय जेही। कहिअ रमासम किमि बेदेही॥२॥ 
जौ छवि सुधा पयोनिधि होटं। परम रूपमय कच्छपु सोई ॥ 
सोभा रजु मंदरु सिंगारू। मथे पानि पंकज निज मारू॥४॥ 
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दो एहि बिधि उपजे लच्छि जब सुंदरता सुख मूल । 
तदपि सकोच समेत कलि कहहिं सीय समतूल ॥ २४७॥ 
[)0.: € 01601 ५0३] 18661 [३08 5ऽप्त0॥वते 5५608 1118, 


16801 5३0९8 ऽ वा&वे (३0 (ववौ अ#व = ऽवाार्वापा.247. 

५ 1 101) 546 61411110 ५५९6 10 06 0011 8 [ 8/5), \/110 \/85 116 50108 ग 
३॥ 1061655 810 |0\, 1/16 00 ५/०८५।५ &५&) 1061 65181101 ५66।३।& 161 85 88104045 
10 518. (247) 
चोऽ-चलीं संग ले सखीं सयानी। गावत गीत मनोहर बानी ॥ 

सोह नवल तनु सुंदर सारी। जगत जननि अतुलित छवि भारी॥ १॥ 

भूषन सकल सुदेस सुहाए। अंग अंग रचि सखिन्ह बनाए॥ 

रगभूमि जब सिय पगु धारी। देखि रूप मोहे नर नारी॥२॥ 
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हरषि सुरन्ह दुंदुभीं बजाई । बरषि प्रसून अपछछठरा गाई॥ 
पानि सरोज सोह जयमाला। अवचट चितए सकल भुआला॥३॥ 
सीय चकित चित रामहि चाहा। भए मोहब्स सब नरनाहा॥ 
मुनि समीप देखे दोउ भाई। लगे ललकि लोचन निधि पाड॥ ४॥ 
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दो गुरजन लाज समाजु बड़ देखि सीय सकुचानि। 
लागि विलोकन सखििन्ह तन रघुबीरहि उर आनि ॥ २४८ ॥ 
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चौ राम रूपु अरु सिय छवि देखें। नर॒ नारिन्ह परिहरीं निमेषे॥ 
सोचहिं सकल कहत सकुचाहीं । बिधि सन विनय करहि मन माहीं ॥ १॥ 
हरु बिधि बेगि जनक जड़ताह । मति हमारि असि देहि सुहाट ॥ 
बिनु विचार पनु तजि नरनाहू। सीय राम कर करर बिबाहू॥२॥ 
जगु भल कदिहि भाव सब काहू । हठ कीन्हे अतह उर दादहू॥ 
एहिं लालसां मगन सब लोगू। बरु संवरो जानकी जोगू॥३॥ 
तब बंदीजन जनक बोलाए। बिरिदावली कहत चलि आए॥ 
कह नृषु जाइ कहहु पन मोरा । चले भाट हरये हरषु न थोरा॥४॥ 
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दो रोले बंदी बचन लर सुनहु सकल महिपाल। 
पन विदेह कर कहहिं हम भुजा उठाड लिसाल ॥ २४९ ॥ 


[)0.: 0016 0 वाता 0868708 0818 50800 ऽ३॥३18 ॥1120110818, 
0818 0106018 ९३8 ॥व॥वौ [1818 004] 1108 015818-249. 


106 0618105 1/6 ८116760 10656 0016 005, “| 1516811 | 0111665: ४५110 001 10/16 81115 
4121180 \/6 81101166 10 0८ ५10 0५60185 ५०५८. (249) 


चौ०-- नृप भुजबलु विधु सिवधनु राहू । गरुअ कठोर बिदित सब काहू ॥ 


(804.: 


रावनु वानु महाभट भारे। 
सोइ पुरारि कोदंदु कटठोरा। 
त्रिभुवन जय समेत बेदेही। 
सुनि पन सकल भूप अभिलाषे । 
परिकर बोधि उठे अकुलाई। 


तमकि ताकि तकि सिवधनु धरहीं । 


देखि सरासन गर्वंहिं सिधारे॥ ९॥ 
राज समाज आजु जोड तोरा॥ 
बिनहिं बिचार बरइ हठि तेही॥ २॥ 
भटमानी अतिसय मन माखे॥ 
चले इष्टदेवन्ह सिर नाई॥ ३॥ 
उठ न कोटि भांति बलु करहीं॥ 


जिन्ह के कदु लिचारु मन माहीं । चाप समीप महीप न जाहीं॥४॥ 
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दो तमकि धरहि धनु मूढ नृप उठड़ न चलहि लजाइ । 
मनहुं पाइ भट बाहुबल अधिकु अधिकु गरुआड़ ॥ २५० ॥ 
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चौ०-- भूप सहस्र दस एकि बारा । लगे उठावन टर न टारा॥ 
ङगु न संभु सरासनु कैसें। कामी लचन सती मनु जेसें॥९॥ 
सब नृप भए जोगु उपहासी। जैसे बिनु विराग संन्यासी ॥ 
कीरति विजय बीरता भारी। चले चाप कर बरबस हारी॥२॥ 
श्रीहत भए हारि हिर्यं राजा । बेठे निज निज जाइ समाजा॥ 
नृषन्ह॒ बिलोकि जनकु अकुलाने । बोले बचन रोष जनु साने॥२३॥ 
दीप दीप के भूपति नाना। आए सुनि हम जो पनु ठाना॥ 
देव दनुज धरि मनुज सरीरा। बिपुल बीर आए रनधीरा॥४॥ 
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दो कु्रि मनोहर विजय बड़ कीरति अति कमनीय । 
पावनिहार बविरचि जनु रचेउ न धनु दमनीय ॥ २५९ ॥ 
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चौ०-- कहहु काहि यहु लाभु न भावा। काहु न संकर चाप चढावा॥ 
रहउ चढाउब तोरब भां । तिलु भरि भूमि न सके छड़ाई ॥ १॥ 
अब जनि कोउ माखै भट मानी। बीर विहीन मही म जानी॥ 
तजहु आस निज निज गृह जाहू । लिखा न विधि बेदेहि बिबाहू॥ २॥ 
सुकृतु जाइ जौ पनु परिहरऊ। कुररि कुआरि रहउ का करऊँ॥ 
जौ जनतेडं बिनु भट भुवि भाह। तौ पनु करि होतें न हंसाई॥ २३॥ 
जनक लयन सुनि सब नर नारी । देखि जानकिहि भए दुखारी ॥ 
माखे लखनु कुटिल भुं भह । रदपट फरकत नयन रिसं ॥ ४॥ 
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दो कहि न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनु लान। 
नाइ राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमान॥ २५२॥ 
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चौ०- रघुबंसिन्ह॒ मरह जह कोउ होई । तेहि समाज अस कड न कोई ॥ 
कटी जनक जसि अनुचित बानी । विद्यमान रघुकुल मनि जानी॥ ९॥ 
सुनहु भानुकुल पंकज भानू। कहँ सुभाउ न कदु अभिमानू॥ 
जौ तुम्हारि अनुसासन पावौँं। कंदुक इव ब्रहाांड उठार्वौँ॥२॥ 
काचे घट जिमि डारौं फोरी। सकं मेरु मूलक जिमि तोरी॥ 
तव॒ प्रताप महिमा भगवाना। को बापुरो पिनाक पुराना॥३॥ 
नाथ जानि अस आयसु होऊ । कौतुकु करौं बिलोकिअ सोऊ॥ 
कमल नाल जिमि चाप चद़ावौं। जोजन सत प्रमान लै धावों॥४॥ 
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॥३66 0048 [0 = तवेाव्पं 0010, जथव्ं लाप तद्वारा [0 नी. 
1\/8 [01वां वेव वाव 00208५80, ॥० 08010 (01028 (011218.3. 
118 ३8) 8३58 ३४/७८ 0९0घध, (वातत ॥६३18 01101९18 50५. 


॥६111818 1818 11 6808 6861५80, 


[04718 58 01811818 18 618५४३४५.4. 


“11 801 85561101 11616 811 016 ॐ 7241115 ॥866 ।§ 65611 110 0016 ४४०५५ ५816 
ऽ68।९ 5(16| 568५8105 0५5 85 «18181९8 [185 00/16, ©\81 1104011 60056105 ग 106 
0656106 ग 5॥1 68/18, 116 ५6५५6 ग १९५५5 1806. (14111110 10५८8105 115 0101161, 6 
३५५6५) ^ 15160, 0 06011167 ॐ 106 5018॥ 1868, | 51166161 16॥ ¬/0८, ४1110८0 811 ५३॥1 
00851110: 1 । 0 [8५6 (0८1 0611111581010, । ५५॥ ॥† 1/6 10110 ४/०1५ ॥(९6 8 08|| 810 5118511 
।† ॥<6 81 ॥॥-08|<60 €811161 [६ 810 0 116 101 ॐ /6८॥ 18/61, 0 0165560 । 01५, 
| ©॥1 0686 1011111 11611 |॥<6 8 80/51. \//1181, 1161, 15 1115 ५161660 ०1५ 00०५५ 6€९॥2100 
11115, 11 | 010, 16 16 [8५6 /01॥ 60111180 810 566 118 \/0104615 । \५४०॥९<; । \५॥॥ 51114 
1116 0०0५५ 85 1004040 ॥† ४,९6 8 10८5-518|(९ 8010 ।11 11 ॥ 00 1685 1181 6141 [1016160 
1111165. (1-4) 


दो तोरौ छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बल नाथ। 
जौ न करौं प्रभु पद सपथ करन धरौ धनु भाथ॥ २५२३॥ 
[20.: {0ाव तौीरगंा2/(8 02168 [1101 18५ 0191808 0218 1811198, 


19५0 18 ॥९2180ं [2121011५ [०8५३ 5202118 ॥(8॥8 18 01218 60181८1 01121/8.253. 


"2\/ 116 17110|1† अ /60॥ 0101, 0 |०त, । ५५॥| 5180 ।† ॥<6 116 5†8॥< ॐ 8 11051001. 0, 
॥ | 8॥, । 5५५68 0 /01॥ {861 ।16\/€॥ {0 [80416 8 00५५ 01 ५५1५९ 82081." (253) 


चौ०-- लखन सकोप लयन जे बोले। डगमगानि महि दिग्गज डोले॥ 
सकल लोग सब भूप डराने। सिय हिय हरषु जनकु सकुचाने ॥ १॥ 
गुर रघुपति सब मुनि मन माहीं । मुदित भए पुनि पुनि पुलकाहीं॥ 
सयनहिं रघुपति लखनु नेवारे । प्रम समेत निकट बेठारे॥ २॥ 
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बिस्वामित्र समय 

उठहु राम भंजहु 
सुनि गुरु बचन चरन सिरु नावा। 
ठाढे भए उठि सहज सुभाष । 


18९1818 58008 0868018 |€ 0016, 


सुभ जानी। बोले अति सनेहमय लानी॥ 
भवचापा । मेटहु तात जनक परितापा॥ २॥ 


हरषु लिषादु न कदु उर आवा॥ 
ठवनि जुबा मृगराजु लजार्एं॥ ४॥ 


५0212080 110 6100} ५०6. 


७818 008 5208 00008 06116, 591४३ (1४६ [18/85 [३1॥९५ ऽ8॥८6व16.1. 
0५३ ॥०0॥५[0ब) 5808 111८1111 (ववे ठ, 11४18 01126 (0400) 00 ०५।०॥३॥1 
58#/818॥ ॥2011८0ब। [३।९1801८ 6५86, 0167118 5810168 1९३ = 02110816.2. 
01581118 5811188 51018 [807 0016 वा §8116181182/8 0801. 
(1080८ (वानव 01व71|80८ 008४6808, (116180८५ = 1818 = [३02९8 = 081808.3. 
54111 0८५ 0868018 ©8॥8118 51 8५8, [18/85 ०586५५७ 18 ८860८ ५8 8५३. 
{08216 0086 111 ऽ वीरभ 5001186, {8४80 [५08 (ववा 4] 86.4. 


^ [ 85111808 5006 11656 810101४ ४४०५5, 116 €8111 5100९ 810 1/6 61601815 
5(1000111/10 106 04811615 10116760. 1116 ५1016 85561101, ।10।(10100 8॥ 116 0110665, 85 
91५46|‹ ५४/11 1601; 918 &॥ 06101180 ओं ॥1€बा1, ५116 8०88 01045060. 1116 01666001 
(\/15\/811111.8), 106 | 0/0 ॐ 7820005 810 8॥ 116 1611115 6/6 48५ ग 16811 80५ 1111160 8॥ 
0\/6 848॥1 810 8048॥1. \//1|1 8 5411 511 68118 €[60160 । 21511818 800 11206 ॥11) 5 
0651046 11111. 26166111 118 ।॥ 85 8 01001105 116, /15\/811111/8 58।0 ॥1 1108 61५6811 
1611113, ^{10, 08118, 068( 1/6 00५४ 61५8 800 ।©|॥6५8 ५8188, 111 00\/ र 115 81104151." 
011 11681110 116 61115 ५0105 5 68118 ००५५९ 1115 1680 9† 115 †€न॑; 11616 ५85 0 |०४ 01 
50/10 10 115 1681. 116 51000 ५0 ॥1 8॥ 1115 01816 01866, 0411119 10 50816 8 0110 ॥01 
0\/ 1115 6164811 6811806. (1-4) 


दो उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बालपतंग। 
विकसे संत सरोज सब हरषे लोचन भंग॥ २५४ ॥ 
[0.: ५618 (५३/३1 [17168 08/8 ॥३0८0/8 08180810, 


011९856 5817118 58/08 5808 [2256 1006808 0017108.254. 


5 116 (रा ॐ 1/6 ०8६५॥५5 056 00 ।115 616\/8160 56 ॥(€ 1116 11011110 51 
20068110 ॥1 106 68516111 [1011201, 8॥ 1/16 5811115 \५©16 06101160 ॥(6 50 11811 1011565 80५ 
1116॥ 6/65 ४/6/6 9180 85 0665 वं 1/16 ।ल€) ग ५8. (254) 


चौ०-- नृषन्ह॒ केरि आसा निसि नासी । बचन नखत अवली न प्रकासी॥ 
मानी महिप कुमुद सकुचाने। कपटी भूप उलूक लुकाने ॥ १॥ 
भए बिसोक कोक मुनि देवा। बरिसहिं सुमन जनावहिं सेवा॥ 
गुर पद बंदि सहित अनुरागा। राम मुनिन्ह सन आयसु मागा॥२॥ 
सहजहिं चले सकल जग स्वामी । मत्त मंजु बर कुजर गामी ॥ 
चलत राम सब पुर नर नारी। पुलक परि तन भए सुखारी॥२३॥ 
लंदि पितर सुर सुकृत संभारे। जौ कदु पुन्य प्रभाउ हमारे॥ 
तौ सिवधनु म्नाल की नाई। तोरहुं रामु गनेस गोसाई॥। ४॥ 


11108101 1115| 1851, 0868018 [दीवा ३५४३ 18 [185). 
1118011 52८८6806, ॥व[०ब 00008 ८1८९ ॥५॥॥(३16.1. 
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0५8 ०३५8 076 58111 वाघा, 18118 11८11108 518 ३४३७0 1208-2. 

50वे|वौ 6816 52688 [३08 ऽवि, कोर्वौत वी = एवते सावा वा. 

©8188 ॥8118 5808 018 818 7, 0८188 [प्रा 1808 0186 50811.3. 

02116 (01818 5५18 5८413 5६011816, [8४ ५860८ 0५01 012008५ 2111816. 

वि अभवतौीवा 788 7, 1 नं 21110 08165 9०5७-4. 

106 00065 र 1/1€ ॥५३ (५105 8111560 85 1114111 8110 116॥ 00855 06५ ३५४३१ ॥<€ 1/6 
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(81160 ५0/11 10\/615 ॥1 {01९61 ग 11611 1011806. 8661100786|४ ।6\/616116110 1/6 64105 ला 
51 78118 28८80 68५& ॐ 1116 [0 3111618. 116 । ० ज 3॥ ललब०) ॥&ा) 56006091) 1 
1115 1181418| 808 ५५111 1116 11686 ज 8 10016 800 068401५ 61©0 तां 1 ॥0।. ^5 511 58118 
10५6५ 868५ 8॥ 11161 810 0116) ग 106 नौ ।&|०।66५ 80५ 1160 8॥ 0\५6। 1/16॥ 000. 
1\/01<110 106 11181165 810 0०५5 80 ।€©8|॥0 1161 0\/0 085 00५ ५6605 16४ 01/82/6860: “1 
0८॥ (81008 1716115 816 9 811 ५३५९, 0 | 00 68688 1189 १818 5180 1116 0०0५५, ग 51५8 
85 ॥ ५४66 8 10145-518॥९. (1-4) 


दो रामहि प्रेम समेत लखि सखिन्ह समीप बोलाड । 
सीता मातु सनेह बस बचन कह लिलखाडइ़ ॥ २५५ ॥ 


[)0.: ॥218॥। 01€7व ऽव ३९) 52/41 ऽवा 00181, 

७71व वा 58068 0858 0868018 ३018 011३॥61व1.255. 

| 01101 0282110 01 511 58118 810 01001110 1161 60108108 ५३५५ 168, 51188 (7107191 
501९6 ४०५5 {८५॥ ॐ 80104511 0८ ज र्वाध्लि101:-- (255) 
चौ०-- सखि सब कौतुकु देखनिहारे। जेड कहावत हत्‌ हमारे॥ 

कोउ न लुञ्माइ कड गुर पाहीं। ए बालक असि हठ भलि नाहीं ॥ ९॥ 

रान बान दुआ नहिं चापा। हारे सकल भूप करि दापा॥ 

सो धनु राजकु्र कर देहीं। बाल मराल कि पंदर लेहीं॥२॥ 

भूप सयानप सकल सिरानी । सखि बिधि गति कचु जाति न जानी ॥ 

बोली चतुर सखी मृदु बानी । तेजवंत लघु गनिअ न रानी॥३॥ 

कहं कुभज कहं सिंधु अपारा । सोषेउ सुजसु सकल संसारा॥ 

रवि मंडल देखत लघु लागा । उदर्यो तासु तिभुवन तम भागा॥४॥ 
8॥.: ऽ 5808 (वा पात्व = तलततीवािव16, [€ ॥(३18 ववे 0110 11811816. 

॥(0०५ 8 07 (ववे 001 81, & 08।8॥8 86 118 018॥ 118011.1. 

(३५/३8 0808 601८ वौं 608, 0216 ३३8 0008 8 ५३08. 

50 620५ ।व|।९८।8 818 त, 0818 1121818 ॥ [2110213 ।€॥1.2. 
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801 ।18170818 ५९।(॥अं8 800५ 1३08, (५५९४६ 185५ (100८४71 118 01868.4. 
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1101 €\/6॥0 1016 116 00५४ 810 17 8॥ 01161 ५105 ५/€16 05160 0 5016 ॐ 8॥ 116॥ 00855, 
512/106 118 116 50140 0\/6 116 58116 00४५ 1110 116 08005 1 1/115 /04110 01166; ©8॥ ©\/0/1615 
©\/९8॥ ॥† 1014111 80५8182 ७00५ 5611856 [185 {8|<61 168५९ र 1116 ॥<11; 816 016 0065 010 (५10५५ 
16 0/9[06/15811011 त 01010618, 468 0165," 0016 त [1617 5/1810-\/1166 ©011108111015 061111\/ 16060 
"06 9101605 81€ 10 10 06 0111४ (6481५60, 0 4५661. \//1181 ©6011108115010 15 11616 061\/6611 
1116 5806 ^04851\/8, 110 \/85 00111 ॐ 8 | 8, 810 1/16 851 06680? /©† 106 5806 ५181160 ॥ 01 
81/16 [115 4000 {81116 [185 5018680 1/110(10/1011 116 ५५०५. 116 010 106 50 [ऽ 50 5118॥ 10 00९ 
8†, 041 1/6 11077@7 15 1565 1/16 ५8॥141655 ° 8॥ 116 1/1/66 ५५०५5 058006815. (1-4) 


दो मंत्र परम लघु जासु बस बिधि हरि हर सुर सर्बं। 
महामत्त गजराज कहं लस कर अंकुस खर्व ॥ २५६ ॥ 


1171118 [2818118 | | ३5 0858 016५111 [18॥1 1218 5418 5208, 
1112118111118 02} 2॥व}8 ॥३1८ 0858 ॥८8॥8 8111९८58 ॥९18/08.256. 
^^\ 58660 01111418, 1106660, 15 ५/९ 518॥, 81104040 ॥ 1185 (41061 ॥5 5\/8 81111118, 


11801, [188 8010 8॥ 0/16॥ 0065. ^ 110 086 00४6715 116 11011168 800 1101 1410८45 
81601181." (256) 


[20.: 


चौ काम कुसुम धनु सायक लीन्हे। सकल भुवन अपने बस कीन्दे॥ 
देवि तजिअ संसउ अस जानी । भंजब धनुषु राम सुनु रानी॥ १॥ 
सखी बचन सुनि भै परतीती। मिटा बिषादु बट्ी अति प्रीती॥ 
तब रामहि बिलोकि बेदेही। सभय हदये बिनवति जेहि तेही ॥ २॥ 
मनहीं मन मनाव अकुलानी । होहु प्रसन्न महेस भवानी ॥ 


(804.: 


करहु सफल आपनि सेवका । 
गननायक लरदायक देवा । 
लार लार विनती सुनि मोरी। 


॥(३1118 (९1541118 6180८ 5३४३३ 106) 


करि हितु हरहु चाप गरुआई॥ ३॥ 
आजु लगे कीर्हिरं तुअ सेवा॥ 

करहु चाप गुरुता अति थोरी॥४॥ 
७8३18 01८५8118 20816 [0858 11106. 
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॥३80५॥ 5801218 ३0801 ऽ€४ ववे, (३ [1८ 018180८ 6808 = 0वापवा.3. 
0312118 ४8॥९8 0३५88 ५6५४३, व| 206 तातं {प ७6५. 
0818 088 वी अपा) ती, ३80८ ©वे0वि ताता बौ #॥5ा-4. 
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दो देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर। 
भरे विलोचन प्रम जल पुलकावली सरीर ॥ २५७॥ 


[)0.: ५९॥९॥1 0९५) ॥३00ध0िव 1808 5८५18 17208५8 61181 67118; 
0116 01100688 01€@18 [३18 ०८५1३३५३ = 58/18.257. 
08211 18068180 01 1116 0618001 ग §1 १818 810 51111101 00५1206 अव 
02/60 10 00045. 1161 €\/65 616 160 ५110 16415 ॐ ।0\५/९© 810 116 [18|| 01 ।16/ 000 51000 
00 1/6 &10. (257) 
चौ०-- नीके निरखि नयन भरि सोभा। पितु पनु सुमिरिं बहुरि मनु छोभा॥ 
अहह तात दारूनि हठ ठानी । समुञ्मत नहिं कु लाभु न हानी॥ ९॥ 
सचिव सभय सिख देइ न कोई । बुध समाज बड़ अनुचित होड ॥ 
करं धनु कुलिसहु चाहि कठोरा । कहं स्यामल मृदुगात किसोरा॥ २॥ 
विधि केहि भांति धरौ उर धीरा। सिरस सुमन कन बेधिअ हीरा॥ 
सकल सभा कै मति भे भोरी। अब मोहि संभुचाप गति तोरी॥३॥ 
निज जडता लोगन्ह॒ पर डारी। होहि हरुअ रघुपतिहि निहारी ॥ 
अति परिताप सीय मन माहीं । लव निमेष जुग सय सम जाहीं॥ ४॥ 
@801.: 046 1181601 ववत 0181 50018, नप वोप इतत (लौं पीनो ल00. 
2818 वते तवाधा) [शीति व, ऽवपन्त पवां (86८ 18000 08 [1811.1. 
61४8 5801188 51618 606 8 (©, 0०५6118 ऽवा] 088 2106118 10. 
॥६३६ 01180 ॥(८॥७8॥0५ ©व॥1 (गौत, ॥९ब॥ 5#81118 11160618 (({ऽ01३8.2. 
01001 ॥८€॥ वा ५0212 ५18 तात, 5117858 50111218 (18 06608 11. 
5३३18 58018 ॥8। र्वा 008 0001, ३08 71011 58710006808 © षा। 1{07.3. 
018 [३08 1008108 088 ५80, [10 18/८8 ।ववौपठकौति == तीवा. 
वा वा1808 5४ (11808 7101|, [३५४३ 11658 [५0३8 5व४व 52118 [३01-4. 








3116 €85160 1161 &/65 10 10611 1॥ 0 511 १8118*5 06801%/; 0८ 116) 1116 11007 ज ॥ल 
8101615 ५०५५ 2018166 1161 11110. 9116 5810 10 11615." ^\185, ॥11/ वि†/161 [185 11806 8 1611016 
(65601५6 [18/16 110 ।68।५ 10 000५ 01 6\५॥ ©015604671665. 1 [16 1111115161/5 816 21810; 1161016 
1016 ॐ 1161) 0।५65 [11 006 ©00056|. ॥ ।§ 8॥ 116 11016 [01 118 ॥ 560८५10 06 50 11 8 
@©0618५/©  \/156© 11160. \/11॥|6 00 1115 5106 58105 1/6 00\५ [1821061 1180 80811817, 011 106 
0061 5106 6 110 11 वं ५8॥1<-601101696॥0160 01166 ग ५6686 18116 800 1610467 806. ।10५५ 
11161, 0 00५, 680 । 1181118॥1 ॥11 0881606 ग 11102 ।§ 8 08111010 €५९। 0161660 1111 1/6 
0011160 &10 ग 8 51158 10/62 1116 56156 116 1016 85561101 [125 06001116 ५॥; [16106 
111\/ 011४ 11006 110५५ 68 1 #0५, 0 58111018 00\/. 11081110 #0८॥ [168५1168 10 116 85861101 
010५५ 10/11 0018 वं 116 7 ग (0 01000110 †0 16 926 0) 5॥ 8118." 518 &॥† 11५6| 
8018160 8 16811; 810 1151807 ५1 68५ 01 1161 85 8 [1114160 /^4085. (1-4) 


दो०-- प्रभुहि चितड़ पुनि चितव महि राजत लोचन लोल। 
रखेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल ॥ २५८. ॥ 


[)0.: 01200५11 तत 0५11 6त४३ 118॥। ॥वे]वाव ।06वा7वे 1018, 
॥(161818 1131891|8 718 ५९08 [३0८ 0160८ (11210818 ५018.258. 
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82110 0५५ व 116 |0/0 80५ 60५५ 8 116 91000, 1161 16511655 6\/6 50५60 85 


1\/0 (010५5 15| 01500160 116111561\/65 ॥1 116 8॥-||९6 00 र 106 11001. 


चौ गिरा अलिनि मुख पंकज 


(804.: 


रोकी । 
कोना । 
जानी । 
साचा । 
लासी । 


लोचन जलु रह लोचन 
सकुची व्याकुलता बड 
तन मन बचन मोर पनु 
तौ भगवानु सकल उर 
जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु । 
प्रभु तन चितड्‌ प्रम तन ठाना। 
सियहि बिलोकि तकेडउ धनु कैसे । 
08 ३0 (11५16018 ववृ 
06218 [३८ ॥818 (ल्वी (071, 
5व।९८न 0/1 08१1 [वा 
1818 11878 0860808 11018 0800 586, 
वि 00868५87 = ऽ३6818 (व 0881, 
[ल ॥€ [€ 0818 ऽवां४व ऽवालौप्त, 
(014010८ 1808 लौं (लात 1118 018, 
91४01 ७1010 8९५ 0081५ ५56, 


॥0।॥५, 


प्रगट न लाज निसा अवलोकी ॥ 

जैसे परम कृपन कर सोना॥ ९॥ 
धरि धीरजु प्रतीति उर आनी॥ 

रघुपति पद॒ सरोज चितु राचा॥२॥ 
करहि मोहि रघुबर कै दासी ॥ 

सो तेहि मिलड नकु संदेहू॥२॥ 
कुपानिधान राम सु जाना॥ 

चितव गरूर लघु व्यालहि जैसे ॥ ४॥ 
01808 8 ॥३}8 0158 ३५४३।०ति. 
[8156 0218118 (९0818 ॥(३।8 5008.1. 
60801 तावु लौ ताव के. 
20110101 868 58108 ना ॥३68.2. 
॥(811 11001 ३60८0 = ॥॥ ५851. 
50 1€॥0। वा ॥8 (वलौ 5716601 च.3. 
॥081101818 2118 580५ [8018. 
न8५8 पापा [वाप 0४819 |8156.4. 


(258) 


11610 08011५6 1111101 [161 10८5-॥|<6 110|1 1161 066-|॥<6 5066601 12560 10 51॥+ छपा छि 
88॥ ॐ 1/16 0104111 अ 100651/. 1 6815 ।61181060 6010160 1111101 1116 0010161 र 1161 ©/65,* [181 
85 116 01५ 8 51110 1111561 61118115 0460 ॥1 8 ॥00।९ ज [115 [10056. ७18 {| 8085160 
\/11611 516 61661५60 1161 46 80118101 ॐ 110; 5(111111101114 (0 ९0५1806 1 1161 11681, 
11676016, 9116 0010611 58।0५ 10 1161561, ^ | 81 146 10 ॥1# ५0५८ ॥1 1104011, ५५०५ 8014 
५660, 82/16 1 111 11110 15 (68|| 81186160 10 116 10145 -च्लिं 51 58118, | 811 5116 600, ५110 
५५/९॥5 ॥1 {16 [1681 0 8॥|, \४|| 11181<6 1116 5 6811185 00105188; 0। 006 0615 (11160 11/10 
0004101 1111 [1171 91 11011 01/16 06151165 106 ॥0\/6.* 85114 8 08/66 वं 116 [०/५ 516 
850५6९५ 10 ।0०\6 171 € वं 1/6 (0 ग ॥ल 8. ऽ 218, 116 ल70०तीानां जा 
©01110855100, (1106151000 ॥† 8॥; 100०५14 ओं 18 ।1€ 0181660 व 116 ००५४ 85 68/08 (116 ।५॥14 
2 0105 810 8 5\/0 6161119 ग 56061715) \०५॥५ 0826 01 8 0001 ॥†116 5/18/6. (1-4) 


दो लखन लसेउ रघुबंसमनि ताकेडउ हर कोदंदु । 
पुलकि गात बोलते बचन चरन चापि ब्रह्ांडु ॥ २५९ ॥ 
[)0.: 18180 [३९06८ ॥200108171581118101 181९९6५ 0218 (०५1५५, 


0५18 0818 0016 0860808 ©8/308 ©801 0120181)001.259. 


\//11611 [ 25111818 6166।५66 1/1 116 €\/6| ॐ 080114'5 808 1180 6851 8 08108 वं 
1116 00५५ अ ।1818, 106 8 01) 115 00५ 51000 &1€ 810 6 (4116160 116 {010५116 ५०५5 
07655110 116 649 ग 106 €8110 ५0५61 [15 001:-- (259) 


चौ०-- दिसिकुजरहु कमठ अहि कोला । धरहु धरनि धरि धीर न डोला॥ 
रामु चहहिं संकर धनु तोरा। होहु सजग सुनि आयसु मोरा॥१॥ 


* 66५0110 16815 [ऽ 6५81५60 ॥1 11018 85 801 ॥-0171611; 11616016, 01 85016105 06851015 ॥1५81 
\/011161) ४०८५५ 11९6 08116418 6816 110 10 80५८ {6815 10 0५/00 10171 1161 6/65. 
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(804.: 


चाप समीप रामु जब आए। 
सब कर संसञउ अरु अग्यानू। 
भृगुपति केरि गरब गरुआई । 
सिय कर सोचु जनक पछछ्ितावा। 
संभुचाप बड़ बोहितु पाई । 
राम बाहुबल सिधु अपारू। 


15161171 (वार्वा 801 ८018, 
(2110 © वौं ऽ 211116218 61180 101, 
6808 ऽव वाघ [208 86, 
5808 ॥8॥8 5871580 ३५ 20/8६, 
00100 (€ 04408 = 0वातवा, 
518 ८88 506 [३08९8 0 लौ वे५व, 


नर नारिन्ह सुर सुकरुत मनाए्‌॥ 

मंद महीपन्ह कर अभिमानू॥२॥ 
सुर मुनिबरन्ह केरि कदराई॥ 

रानिन्ह कर दारुन दुख दावा।॥३॥ 
चढ़े जाइ सब संगु बनाई ॥ 

चहत पास नहिं कोउ कड्हारू॥ ठ॥ 
61812110 0121801| 6121 01114 8 ५013. 
100५ 5३३08 5101 82/85 ।1018.1. 
1818 1181118 5118 5618 18086. 
11817)68 11811088 ६३8 8001111800.2. 
518 1141108181018 (6 (ववा. 
(2110118 (३8 तवाधा71व ५८६३ ५३५३.3. 


57011680 078 0001८ वा, 
2118 08110818 5171600 ववा, 


606 [३ 508 58100 0ववे. 
81818 ०8 तवी (0५ ८728८ -4. 


“0 &10118115 ८420)10 1116 6810118| 00115, 0 0८116 10110156", 0 ऽ€(ना-1५19, 80 
0 61116 0081*, 5168५4४ [1010 1116 €81 178 । 1189 10 5112166. 5॥ 781118 59661८8 10 (168८ 116 
00४५ 681/<818; 11/16/8016, ॥5161 10 ॥11/ ©0111118110 816 06 ।6860/." 11610 08/118 ५6५५ 681 
10 116 00५५, 116 804 \/01161 01656111 11616 ॥1५0।80 ॥0 115 0612116 60 2 40५5 95 \/6॥ 
85 1 1/16॥ 0851 004 ५6605. 1116 0004015 810 [01018066 ॐ 8॥ 110 80 85561010 11616, 
1116 81008066 ॐ 116 005 (५1105, 116 ०10५0 01616151005 ॐ [81851818 (116 [र्ना जा 
21004'5 1808), 116 8001/61161/15100 ग 0५5 810 106 016 वां 58065, 1/6 0516955 ° 918, 4५10 
५18118|९8.5 (61110156 810 116 16 अ 1/6 4८46615 1611016 8001-8 11656 0081046010061/161106 
0/6 ०३९ ग 58110115 00५५, ५५111 ५110856 16|0 116 9010॥7 10 ©055 1116 0010655 00681 
ज 511 पिकव्षा188 911&10ी॥ त 87); 0८11 1116176 ५५85 110 11611181181 10 51681 116 91110. (1-4) 


दो राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखि। 
चितई सीय कृपायतन जानी विकल बिसेषि ॥ २६०॥ 


[)0.: ॥218 01106 1008 5808 118 ॥<6 ऽ€ 6९1९1, 

तवा 51/३8 ॥08/81818 [वा ०11६818 015651.260. 

08/18 1/5 ।००।6५ वं 106 610५0 ग 50668015 80५ 0110 11161) ।11011011685 85 1/16 
10465 8 ५५/10. 1116 41861005 |0०0 11611 14160 115 6/65 10५५8105 918 814 ०6।५९।५९५ 
1161 ॥1 0660 0151655. (260) 
चौ०-देखी बिपुल विकल बेदेही। निमिष बिहात कलप सम तेही॥ 

तृषित बलारि बिनु जो तनु त्यागा । मुँ करइ का सुधा तड़ागा॥ १॥ 

का लरषा सब कृषी सुखानें। समय चुके पुनि का पछछितानें॥ 

अस जियें जानि जानकी देखी । प्रभु पुलके लखि प्रीति बिसेषी ॥ २॥ 

गुरहि प्रनामु मनहिं मन॒ कीन्हा । अति लाघवे उठाइ धनु लीन्हा ॥ 

दमकेड दामिनि जिमि जब लयऊ। पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ ॥ ३॥ 


* [€ 01116 1010156 1&€&1160 10 [1616 15 1116 58116 110 56/60 85 116 0856 0। 01411110 116 00681 
111|॥< वं 1116 ५३५४1 6/6 81101. 00 1116 1\/116 008। 115 10 1116 111811651811011 {16 | ०/५ 85 8 0081 1 01046110 ॥१ 
1116 6811 0८0 ज 1116 #८व615 ॥0 ५1116 116 0611101 11120)/|९58 86 5001161060 ॥. 1116 {0110156 85 \/6॥ 85 116 0०08॥ 
8/6 ॥601/6561160 [1616 85 €\6। [1010119 116 68111, 6010111४ 1111 106 561/0617-44119, 1116 016 01 15 0०९८॥ 80 {/16 
01161 011 15 10451९5. 
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लेत चढावत खैचत गाढं । काहु न लखा देख सनु ठाद ॥ 
तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा॥४॥ 


(६॥.: 0€तीा 010८118 011९818 0816617, 1111158 018 (३1808 58118 1†€ाा. 
1578 0वेा जप [0 गोप 1/2, (1८6 [वावा (वि जपतीवे 128868.1. 
वे 0815 5808 ॥§ 51९16, 58188 ©५॥€ 0८11 ॥8 08611186. 
258 [४ [2801 [818 ५67, 018200८ 0८५1866 18/60 अ 0156€७.2. 
01811 01801111 [10873 [11208 (त118, भं ।३0018५६ = पौतवं = 00201 1008. 
81121९60 6811101 [1111 [208 ३/8, घ्ा110801त तवा 11871681 58118 010४/व८्.3. 
€ ©वेरिवे४वां8 (गंवा 02816, ॥३0४ 18 12९11 ५९॥९8 920५ 1186006. 
16101 61808 ॥8718 11186118 6008010 101, 01816 0111५808 60८01 01018 ॥(ब018.4. 


116 0010 1061185 [81011161 47681 2018160; 6५९1 ।1077न7 10 वं 0858560 [110 01 
1161 85 8 \/11016 ॥{6-11116 र 116 ५1./61568. 1 8 10151 11801 0165 101 ८87 ग ५५वां&€।, ग ५५ 
३५/३॥ 15 8 |8।6 र 1168681 10 [101 01068 [16 ।§ ५686. 1181 00५ 15 8 510५४/6॥ \/11611 116 ४1106 
00 15 ५160 ५0; ४५1 (56 60617110 0५ 80 0[0एजापता)॥# 10517 - [1114010 11८5 ५४५1111 
1111151 106 ।010 (0०60 ओं «-181181.8.5 84011167 810 1060 8॥ 0\8॥ 10 061661५6 ।न 
511018॥ 06011011. 116 ॥\/81५॥\/ 11806 00615806 10 ।15 01606010 (15811118), 810 100९ 
(40 116 0०0५५ ५४1 0।/€ वं 80॥11/. 106 0०0०५ 91681160 ॥।९8 8 1185 ग 00111104 85 116 9185060 
1 10 1115 [181010. ^\10 1061 ॥ 80068160 ॥€ 8 6616 ॥ 116 §।९\/. ५0 0016 (16५५ 1161 116 1066 
1 11 1115 [18005, 51414 ॥ 8010 ५6५४ ॥ 1011; 66106 01|/ 58५५ 1171 51801400 (५110) 1116 0०0५५ 
५8/10). 11518011|\/ 511 81118 001९6 116 (०५५ 1 1181५65; 16 8॥ 18511 16801060 1110401 
| 116 50116165. (1-4) 


छं०-- भरे भुवन घोर कठोर रव रवि लाजि तजि मारगु चले। 
चिक्तरहिं दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरुम कलमले ॥ 
सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल लिकल बिचारहीं । 
कोदंड खंडउ राम तुलसी जयति बचन उचारहीं ॥ 


07व्).: 01116 001४808 01018 ९1018 ॥३४३ ॥201 08|| 18|| 1081200 6216, 
©।।९॥९३॥8॥ ५096818 ५018 11801 ३01 (०1 (स्तात (६३181316. 
5418 8514118 111८111 ॥९३1३ ॥(३18 016 ऽ8॥९३।8 011९818 0168180) 
(०५811५8 (1121746८ ॥३118 1८1 व [३४ 0826818 ५022॥ 
106 8५/10 6185 ।686060 11104011 106 50116165; 1/16 [10565 ॐ 106 5411-0 51/60 
1071 1161 60056; 1116 61601181115 ॐ 116 ५4811615 11411106160, 1116 68110 51006; 116 5610@7- 
५110, 116 01/16 008॥ 810 1/16 01/16 1010156 1006160 80004, ७0५5, 0611015 81५ 5065 001 
1116॥ 18105 10 1161 68।5, 810 ३॥ 06481 81120151 10 0010461 116 68056; 001 11611 116 
16811, 585 (18510858, 118 501 6081118 80 0101९611 116 00५५, 116४ “16160 51005 ग 
10101. 


सो°- संकर चापु जहाजु सागर रघुबर बाहुबलनु। 
बूड़ सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथमहिं मोह लस ॥ २६९॥ 
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30.: 5811९818 680५ [३0३५ ऽ३0॥८ ॥200८0818 080८0310, 
0५8 50 5818 58118|॥ 6868118 [0 01218181 11018 0858. 261. 


1116 0०५५ 58.818 \/85 1116 081९ 2010 81185 अ।€ाघ।1 ज 8117) ५85 1/6 00681 10 
06 6058560 41111 ॥5 8५. 116 11016 10 (9 \‰116|1 ४/6 [18५6 50061 8008), 17 18 
०080५60 116 5110 01 ग 10181168, ५५३5 0/0//160 (५111 116 0811९). (261) 


चौ प्रभु दोउ चापखेंड महि डारे। देखि लोग सब भए सुखारे ॥ 
कौसिकरूप  पयोनिधि पावन । प्रेम वारि अवगाह सुहावन॥ १॥ 
रामरूप राकेसु निहारी । बढ़त बीचि पुलकावलि भारी॥ 
बाजे नभ गहगहे निसाना। देवबधू नाचहिं करि गाना॥२॥ 
ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा । प्रभुहि प्रसंसहिं देहि असीसा॥ 
लरिसहिं सुमन रग बहु माला। गावहिं किंनर गीत रसाला॥३॥ 
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रही भुवन भरि जय जय बानी । 
मुदित कहहिं जर्हे तहे नर नारी । 
(01301 ५०८ ©808।९08171048 ।120| ५86, 
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11५40118 ॥(8॥9 [३0६ 1६ 088 वेत, 


धनुषभंग धुनि जात न जानी॥ 
भंजेड राम संभुधनु भारी॥४॥ 
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दो वरंदी मागध सूतगन बिरुद वब्द्हिं मतिधीर। 
करहि निछ्ावरि लोग सब हय गय धन मनि चीर ॥ २६२॥ 
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चौ ज्म मृदंग संख सहनाई। भेरि ढोल दुंदुभी सुहाई॥ 
बाजहिं बहु बाजने सुहाए । जरह तहे जुबतिन्ह मंगल गाए॥ १॥ 
सखिन्ह॒ सहित हरी अति रानी । सूखत धान परा जनु पानी॥ 
जनक लहे सुखु सोचु वबिहाह । पैरत थक थाह जनु पाई॥ २॥ 
श्रीहत भए भूप धनु दृटे। जैसे दिवस दीप छवि दछूटे॥ 
सीय सुखहि बरनिअ केहि भाती । जनु चातको पाइ जलु स्वाती॥३॥ 
रामहि लखनु बविलोकत कैसे । ससिहि चकोर किसोरकु जेसे॥ 
सतानंद तब आयसु दीन्हा। सीतां गमनु राम पिं कौीन्हा॥४॥ 
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दो-संग सखीं सुंदर चतुर गावहिं मंगलचार। 
गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार॥ २६३ ॥ 


[)0.: 52198 ऽ8॥९ 51111028 (वां ५॥ 08/80 1118270 818268॥8, 
0३५३0) 0818 1112218 © = 5ऽ§बावे 27108 = 208/4.263. 


^66011108/160 0४ 1167 1{8॥ 8010 18161160 ©0111081015, ५५/10 ४९616 51104/104 8518| 
50105, 5116 08660 ॥॥6 8 6\/1, 1617 ॥11105 0055655110 11111116 6181111. (263) 


चौ०-- सखिन्ह॒ मध्य॒ सिय सोहति कैसे । छविगन मध्य॒ महाछबि जैसे ॥ 
कर सरोज जयमाल सुहाई । बिस्व विजय सोभा जेहिं छाई ॥ ९॥ 
तन॒ सकोचु मन परम उदछाहू। गृढु प्रेमु लखि परह न काहू॥ 
जाइ समीप राम छवि देखी । रहि जनु कुररि चित्र अवरेखी ॥ २॥ 
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चतुर सखीं लखि कहा वुञ्माट । पहिराव्हु जयमाल सुहाई ॥ 
सुनत॒ जुगल कर माल उठाई । प्रेम िबस पहिराड न जाई॥३॥ 
सोहत जनु जुग जलज सनाला। ससिहि सभीत देत जयमाला॥ 
गावहिं छवि अवलोकि सहेली । सिये जयमाल राम उर मेली॥ ४॥ 
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सो०- रघुबर उर जयमाल देखि देव बरिसहिं सुमन। 
सकुचे सकल भुआल जनु बिलोकि रबि कुमुदगन ॥ २६४ ॥ 
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चौ पुर अरु व्योम बाजने बाजे। खल भए मलिन साधु सब राजे॥ 

सुर किंनर नर नाग मुनीसा । जय जय जय कहि देहिं असीसा॥ १॥ 

नाचहिं गावहिं विबुध बधूटीं। बार बार कुसुमांजलि छूटीं॥ 

जरह तहं विप्र बेदधुनि करहीं। बंदी बिरिदावलि उच्चरहीं॥ २॥ 

महि पाताल नाक जसु ल्यापा। राम बरी सिय भंजेउ चापा॥ 

करहि आरती पुर नर नारी। देहि निछ्ावरि वित्त बिसारी॥३॥ 

सोहति सीय राम कै जोरी। छवि सिंगार मनुं एक टठोरी॥ 

सखीं कहहिं प्रभुपद गहु सीता । करति न चरन परस अति भीता॥ ४॥ 


६. (पाव वा 0४60718 016 0व]€, ॥६३1॥ 00186 11121018 5३60५ 5208 ॥३6. 
5118 (1711818 8/8 1868 (11158, [३/8 [३/8 [३४/३8 (३0 तलौ 82515व.1. 


256 * 6१। १५।॥५०॥९।1^।५९।५/^84 * 


11 4  - -- 








लवौ 0४ ००५५0 वतत, 0818 0818 = ॥५५प॥ावा|2॥ नाणी 


[3 ववै 01018 ०6तवता८ं ।गाौ, 0गोता 011608५2 ५6९३॥30.2. 
11801 0888 ३8 [७५ 0४208, ।॥वेाते = 0वा 9४ = 0वी1|ल्८ 608. 
वातौ वेवी पाव 0818 187, तलौ 1608५81 0111 0158.3. 


50) 5/8 ॥21118 ॥५३ 107, 0001 5171081५ 1181180 €॥8 ({0न. 

वतौ ॥वौ वीं (0180110868 080८ अवे, (वावा 08 68808 01858 वं 001118-4. 

10616 \/85 1145106 00 ॥0 116 © 804 ॥1 1116 [168\/6115; ४५116 1/16 ५660 ५,6।& 
00\/16851, 1116 1140045 06811160 ५11 |0/. ७0५5, ॥<118185, 11610, ५85 800 0/€ वां 58065 
11660 01655110 ५४111 5110415 ग ५1601. 06165118| ५8165 ५8/1660 810 5804 804 1801445 
ग 10\/615 616 50५6160 808॥1 8014 808॥0. 11616 8/0 11616 1/6 8181111885 16660 106 
\/©085, 11116 08/16/1515 58/10 0181565. 116 4180 1041105 50680 111010110111 116 68111, 116 
5(1016118/1680 (6410115 80 68/61 1181 51 १818 [180 0101९811 1116 0०0५५ 80 ५01 116 [1216 
० 918. 1116 06006 ग 106 © ९५6५ ॥4|115 ।0५0५ 1/6 08॥ 11 01061 10 \३।५ ॐ 6\॥; 8014 
(60810655 ॐ 106॥॥ 1116805 116 50811660 915 ॥ 01011510 85 80 वल अ ॥४060) गा 
[21\/116 01688115 01 116 00018. 16 08 ग 51 १718 8110 अवै 5110116 85 | 06801\/ 8216 
1116 56111716 ° | ०५९ 86 1161 10611161 10 [0111811 01171. 1161 ©011108110105 ५60 ।161,"5018, 
61850 /0(॥ 0५5 {86€†." © 518 \/85 100 14611 81810 10 1046॥ ।15 लि. (1-4) 


दो गौतम तिय गति सुरति करि नहिं परसति पग पानि। 
मन बिहसे रघुलंसमनि प्रीति अलौकिक जानि ॥ २६५॥ 
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चौ०- तब सिय देखि भूप अभिलाषे। कूर कपूत मूढ मन माखे॥ 

उठि उठि पहिरि सनाह अभागे । जहं तहं गाल बजावन लागे॥ १॥ 

लेह कड़ाइ सीय कह कोऊ। धरि बोंधहु नृप बालक दोऊ॥ 

तोरे धनुषु चाड नहिं सरई। जीवत हमहि कुररि को बरई॥२॥ 

जौ ब्देहु कदु करै सहाई । जीतहु समर सहित दोउ भाई॥ 

साधु भूप बोले सुनि लानी। राजसमाजहि लाज लजानी॥३॥ 

बलु प्रतापु बीरता बड़ाहं। नाक पिनाकहि संग सिधा॥ 

सोइ सूरता कि अब कुं पाई। असि बुधि तौ बिधि मुँ मसि लाई ॥ ४॥ 
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दो देखहु रामहि नयन भरि तजि इरिषा मदु कोह । 
लखन रोषु पावकु प्रबल जानि सलभ जनि होहु ॥ २६६ ॥ 
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चौ०-- बेनतेय बलि जिमि चह कागू। जिमि ससु चै नाग अरि भागू॥ 
जिमि चह कुसल अकारन कोही। सब संपदा चै सिवद्रोही।॥ ९॥ 
लोभी लोलुप कल कीरति चह । अकलंकता कि कामी लहटं॥ 
हरि पद विमुख परम गति चाहा । तस तुम्हार लालचु नरनाहा॥ २॥ 
कोलाहलु सुनि सीय सकानी। सखीं लवाइ गई जह रानी ॥ 
रामु सुभार्ये चले गुरु पाहीं। सिय सनेहु बरनत मन माहीं ॥ ३॥ 
रानिन्ह॒ सहित सोचबस सीया । अब धौं बविधिहि काह करनीया ॥ 
भूप बचन सुनि इत उत तकी । लखनु राम डर बोलि न सकं ॥ ४॥ 
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दो अरुन नयन भृकुटी कुटिल चितवत नृपन्ह सकोप। 
मनुँ मत्त गजगन निरखि सिंघकिसोरहि चोप ॥ २६७॥ 
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चौ खरभरु देखि बिकल पुर नारीं । सब मिलि देहि महीपन्ह गारी ॥ 

तेहि अवसर सुनि सिव धनु भंगा। आयउ भृगुकुल कमल पतंगा॥ १॥ 

देखि महीप सकल सकरुचाने । बाज पट जनु लवा लुकाने॥ 

गौरि सरीर भृति भल भराजा । भाल बिसाल त्रिपुंड बिराजा॥ २॥ 

सीस जटा ससिबदनु सुहावा। रिसबस कद्ुक अरुन होड आवा॥ 

भृकुटी कुटिल नयन रिस राते। सहजहुं चितवत मनुं रिसाते॥ २॥ 

लृषभ केध उर वाहु बिसाला । चारु जनेड माल मगछाला ॥ 

कटि मुनिबसन तून दु बोधें। धनु सर कर कुटारु कल कोधे ॥४॥ 
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दो सांत वेषु करनी कठिन बरनि न जाड सरूप। 
धरि मुनितनु जनु बीर रसु आयउ जहं सब भूप ॥ २६८ ॥ 
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चौ०- देखत भृगुपति बेषु कराला । 
पितु समेत कहि कहि निज नामा । 
जेहि सुभायं चितवहिं हितु जानी । 
जनक बहोरि आड सिरु नावा। 








उठे सकल भय लिकल भुआला॥ 
लगे करन सब दंड प्रनामा॥९॥ 
सो जान जनु आइ खुटानी॥ 
सीय बोलाड प्रनामु करावा॥२॥ 


आसिष दीन्हि सखीं हरषानीं । 
बिस्वामित्रु मिले पुनि आई। 
रामु लखनु दसरथ के डढोटा। 
रामहि चितड रहे थकि लोचन । 
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निज समाज लै गई सयानीं॥ 
पद सरोज मेले दोउ भाई।॥२३॥ 
दीन्हि असीस देखि भल जोटा॥ 
रूप अपार मार मद मोचन॥४॥ 
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दो बहुरि बिलोकि विदेह सन कहु काह अति भीर। 
पूछत जानि अजान जिमि व्यापेउ कोपु सरीर ॥ २६९॥ 
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चौ०-- समाचार कहि जनक सुनाए। जेहि कारन महीप सब आए॥ 
सुनत॒ बचन फिरि अनत निहारे । देखे चापखंड महि डरे ॥ १॥ 
अति रिस बोले बचन कठोरा। कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा॥ 
बेगि देखाउ मूढ़ न त आजु। उलट महि जह लि तव राजू॥ २॥ 
अति उरु उतरु देत नृपु नाहीं। कुटिल भूप हरषे मन माहीं॥ 
सुर मुनि नाग नगर नर नारी। सोचहिं सकल त्रास उर भारी॥३॥ 
मन पछ्िताति सीय महतारी । विधि अब संवरी बात लिगारी॥ 
भृगुपति कर सुभाउ सुनि सीता। अरध निमेष कलप सम बीता॥४॥ 
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दो सभय बिलोके लोग सब जानि जानकी भीरु। 
हृद्ये न हरषु बिषादु कदु बोले श्रीरघुबीरू ॥ २७० ॥ 
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चौ०-- नाथ संभुधनु भंजनिहारा । होइहि केउ एक दास तुम्हारा ॥ 
आयसु काह कहिअ किन मोही । सुनि रिसाईइ बोले मुनि कोही॥ १॥ 

सेवकु सो जो करै सेवकाईं। अरि करनी करि करिअ लराह॥ 
सुनहु राम जेहि सिवधनु तोरा । सहसबाहु सम सो रिपु मोरा॥२॥ 
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सो बिलगाउ बिहाइ समाजा। न त॒ मारे जैहहिं सब राजा॥ 
सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने । बोले परसुधरहि अपमाने॥ ३॥ 
बहु धनुहीं तरीं लरिकाई। कबहुँ न असि रिस कौन्हि गोसाई ॥ 
एहि धनु पर ममता केहि हेतू । सुनि रिसाइ कह भृगुकुलकेतू॥ ४॥ 
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दो रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न संभार। 
धनुही सम तिपुरारि धनु लिदित सकल संसार ॥ २७९ ॥ 
[20.: ॥€& 108 ©०8।३॥९8 818 0858 0018 10 8 58011218, 
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चौ०- लखन कहा हंसि हमर जाना । सुनहु देव सब धनुष समाना ॥ 
का छति लाभु जून धनु तोरे। देखा राम नयन के भोरं॥१॥ 
छरुत टूट रघुपतिहु न दोसू। मुनि बिनु काज करिअ कत रोसू॥ 
बोले चित परसु की ओरा।रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा॥२॥ 
बालकु बोलि बधं नहिं तोही । केवल मुनि जड़ जानहि मोही ॥ 
लाल ब्रह्मचारी अति कोही। बिस्व विदित छत्रियकुल द्रोही॥२॥ 
भुजबल भूमि भप बिनु कीन्ही । बिपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही॥ 
सहसबाहु भुज छेदनिहारा । परसु बिलोकु महीपकुमारा ॥ ४॥ 
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दो मातु पितहि जनि सोचवबस करसि महीसकिसोर । 
गर्भन्ह के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर॥ २७२॥ 
र्वा 01180 [80 5060858 ॥३॥861 11181115 ॥615018, 


02018118 ॥६& ३0118९8 60818018 0885८ 11018 वा ©01018.272. 
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©96111110860 6611 (4001 र9[0110 10 106 \01110." (272) 


चौ०-- विहसि लखनु बोले मृदु बानी । अहो मुनीसु महा भटमानी॥ 
पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू । चहत॒ उड़ावन रफकि पहारू॥ १॥ 
इहां कुम्हड़बतिया कोड नाहीं । जे तरजनी देखि मरि जाहीं ॥ 
देखि कुठार सरासन लाना । मै कदु कहा सहित अभिमाना॥ २॥ 
भृगुसुत समुदि जनेड बिलोकी । जो कषु कहु सहं रिस रोक ॥ 
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई । हमरे कुल इन्ह पर न सुराई॥३॥ 
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बधे पापु अपकीरति हारं । मारत पा परिअ तुम्हारे॥ 
कोटि कुलिस सम॒ बचनु तुम्हारा व्यर्थं धरहु धनु लान कुटारा॥४॥ 
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दो" जो बिलोकि अनुचित कदेडं छमहु महामुनि धीर । 
सुनि सरोष भृगुबंसमनि बोले गिरा गभीर॥ २७३॥ 
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चौ०-- कौसिक सुनहु मंद यहु बालकु। कुटिल कालबस निज कुल घालकु ॥ 
भानु बंस राकेस कलंकू। निपट निरंकुस अबुध असंकू्‌॥ १॥ 
काल कवलु होइहि छन माहीं । कहडं पुकारि खोरि मोहि नाहीं ॥ 
तुम्ह॒ हटकहु जौँ चहहु उबारा । कहि प्रतापु बलु रोषु हमारा॥२॥ 
लखन कदे मुनि सुजसु तुम्हारा । तुम्हहि अछत को बरनै पारा॥ 
अपने मह तुम्ह आपनि करनी। लार अनेक भाति बहु लरनी॥३॥ 
नहिं संतोषु त पुनि कचु कहू । जनि रिस रोकि दुसह दुख सहद्ू ॥ 
लीरब्रती तुमह धीर अषछछोभा। गारी देत न पावहु सोभा॥४॥ 
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दो०- सूर समर करनी करहि कहि न जनावरहिं आपु। 
विद्यमान रन पाड रिपु कायर कथहि प्रतापु॥ २७४ ॥ 
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॥३/18 वावी = 0141800.274. 


चौ तुम्ह तौ कालु हांक जनु लावा। बार लार मोहि लागि बोलावा॥ 


सुनत लखन के बचन कटोरा । 
अब जनि देइ दोसु मोहि लोग्‌। 
बाल बिलोकि बहुत मे ोँचा। 
कौसिक कहा छमिअ अपराधू । 
खर कुठार मै अकरुन कोही। 
उतर देत छोड्डं बिनु मारें। 
न त एहि काटि कुठार कठोर । 


परसु सुधारि धरे कर घोरा॥१॥ 
कटुबादी बालकु बधजोगू॥ 
अब यहु मरनिहार भा सोंचा॥२॥ 
लाल दोष गुन गनहिं न साधू॥ 
आगे अपराधी गुरुद्रोही ॥ ३॥ 
केवल कौसिक सील तुम्हारे॥ 
गुरहि उरिन होतें श्रम थोरे॥४॥ 
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दो गाधिसूनु कह हृद्ये हंसि मुनिहि हरिअरडइ सूञ्च । 
अयमय खंड न ऊखमय अजह न बृञ्च अवृञ्च ॥ २७५ ॥ 
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चौ०-- कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा। को नहिं जान विदित संसारा॥ 
माता पितहि उरिनि भए नीकेे। गुर रिनु रहा सोचु बड़ जीके॥१॥ 
सो जनु हमरेहि माथे काढ़ा । दिन चलि गए व्याज बड़ बाढ़ा॥ 
अब आनिअ व्यवहरिआ बोली। तुरत देडं म भेली खोली॥२॥ 
सुनि कटु बचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा॥ 
भृगुबर परसु देखावहु मोही । लिप्र॒ विचारि बच नृपद्रोही ॥ ३॥ 
पिले न कबहु सुभट रन गाढ़ । द्विज देवता घरहि के बादे॥ 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे । रघुपति सयनहिं लखनु नेवारे ॥ ४॥ 
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दो लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोपु कृसानु। 
बट्त देखि जल सम बचन बोले रघुकुलभानु ॥ २७६ ॥ 
[)0.: 11808 1818 800 5158 00179८0 21व ५००५ 580५, 


08011818 ०6।९॥1 [18 58118 0868018 0016 ॥३0५।९८12011214.276. 

26061110 1116 11165 अ ?28185(118/118.5 [08551011 410४ ५111 1/16 0041110 ॐ 0018101 
॥1 106 001 र | 85111885 ॥€|010५&7, 11€ 51 ॐ 0800015 ॥866 ०0८6 0105 ॥& 
\/818॥. (276) 
चौ नाथ करहु बालक पर छोहू। सूध दृधमुख करिअ न कोहू॥ 

जौ पे प्रभु प्रभाउ कषु जाना। तौ कि लबरालरि करत अयाना॥९॥ 








जौ लरिका कषु अचगरि करहीं । 
करिअ कृपा सिसु सेवक जानी । 
राम बचन सुनि कदुक जुड़ाने। 


गुर पितु मातु मोद मन भरहीं॥ 
तुम्ह सम सील धीर मुनि ग्यानी॥ २॥ 
कहि कलु लखनु बहुरि मुसुकाने ॥ 


हंसत देखि नख सिख रिस व्यापी। राम तोर भ्राता बड़ पापी॥३॥ 
गौर सरीर स्याम मन माहीं। कालकूटमुख पयमुख नाहीं॥ 

सहज टेढ॒ अनुहरडइ न तोही । नीचु मीचु सम देख न मोही॥४॥ 
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2161 0८, 110॥ 0065 1115 \/॥6© ॥110 60810 16 85 116 ५९। 11182046 ग 611." (1-4) 


दो लखन कटहेउ हंसि सुनह मुनि क्रोधु पाप कर मूल। 
जेहि बस जन अनुचित करहिं चरहिं विस्व प्रतिकूल ॥ २७७॥ 
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चौ मं 


(804.: 


तुम्हार अनुचर मुनिराया । 
टूट चाप नहिं जुरिहि रिसाने। 
जौ अति प्रिय तौ करिअ उपाई। 
बोलत लखनहिं जनकु डराहीं । 
थर थर कपिं पुर नर नारी । 
भृगुपति सुनि सुनि निरभय बानी । 
बोले रामहि देइ निहोरा। 
मनु मलीन तनु सुंदर कैसें। 
नवं ३0५68॥व 
{पाव + {1411 
[ब्ध (011४8 पवि वाठ पवा, 
008 [वे तीवेावीं [३0३॥९0 06त0/ 


10818 181 1.1 (048 818 801, 
0104081 5101 5८101 0140028 087, 


{प्रा10818 
©808 
वा 


11110128, 


[घा 1158116; 


परिहरि कोपु करिअ अब दाया॥ 
बेठिअ होहि पाय पिराने॥ ९॥ 
जोरिअ कोउ बड़ गुनी बोला ॥ 
मष्ट करहु अनुचित भल नाहीं ॥ २॥ 
छोट कुमार खोट बड़ भारी॥ 
रिस तन जरडइ होड बल हानी॥३॥ 
बच विचारि बंधु लघु तोरा॥ 
विष रस भरा कनक घटु जैसे॥४॥ 
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दो०- सुनि लछिमन बविहसे बहुरि नयन तरेरे राम। 
गुर समीप गवने सकुचि परिहरि वानी लाम॥ २७८ ॥ 
51101 1801111188 0101856 08011॥1 18/88 18616 ॥818, 


0५8 5811108 ©8५४/३6 5३८6 वावा = 0वा = 0व118.278. 
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चौ” अति विनीत मृदु सीतल लानी। बोले रामु जोरि जुग पानी॥ 
सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना । बालक बचनु करिअ नहिं काना॥ १॥ 
बर बालकु एकु सुभा । इन्हहि न संत बिदूषहिं काञऊ॥ 
तेहि नाहीं कषु काज लिगारा। अपराधी मै नाथ तुम्हारा॥२॥ 
कृपा कोपु बधु बंधब गोसाई। मो पर करिअ दास की नाई॥ 
कहिअ बेगि जेहि बिधि रिस जाई । मुनिनायक सोह करौं उपाई॥ ३॥ 
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कह मुनि राम जाइ रिस कैसें। 
एहि के कंठ कुठार न दीन्हा। 
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अजह अनुज तव ॒चितव अनैसे ॥ 

तौ मे काह कोपु करि कोन्हा॥४॥ 
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1161161 ।† 06 8 {8\00॥ 01 10५0, 068 0। 0801111. 1 6॥ 16 ५५।6।५।४ 116 (16805, 0 नार्था 
छ 58065, 0 \/1116|1 /0॥॥ 8106॥ 118 06 80068560; । 5118॥ ५0 ०८९०।५॥०५।\.* 5810 116 5806, 
^110\/ ©8॥ ॥1/ 0855101 06 0861160, 0 08118, 1161 01 /004106॥ 00111617 ।ऽ | 1001५10 
111501116\/0048| व 116. 50 1014 85 । ५0 0 ल्पा 05 11110 411 ॥119/ 846, (४ 18111 ऽ 
11860481." (1-4) 


दो०-- गर्भं स्रवहिं अवनिप रवनि सुनि कुठार गति घोर। 
परसु अछत देर जिअत बेरी भूपकिसोर ॥ २७९ ॥ 
[)0.: 0208 518४8 8\/2108 ॥३४३॥1। 54011 ।<(1818 कवा 01018; 


(08/85 86ौरवा8  ५6॥तव८ [अत = 08101 = 0॥1प्००5018.279. 


^ 116 ५61 16५5 ॐ 116 ©/46| 0461105 ग ॥1४ 8>(6 1116 6005015 ॐ (105 11156811. 
10 1711|< वां [18110 106 58116 8»6 51|| 8 11 5611066 | 51040 566 1115 01116610, ॥7४/ 
8016111, ५/९ |” (279) 


चौ०- बह न हाथु दहड रिसि छाती। भा कुठार कुंठित नृपघाती॥ 
भयउ बाम बिधि फिरेड सुभाऊ। मोरे हदर्ये कृपा कसि काऊ॥ ९॥ 
आजु दया दुखु दुसह सहावा । सुनि सौमित्रि बविहसि सिरु नावा ॥ 
लाउड कृपा मूरति अनुकूला। बोलत बचन भरत जनु फूला॥२॥ 
जौ पै कृपं जरिहिं मुनि गाता। क्रोध भँ तनु राख बिधाता॥ 
देखु जनक  हठि बालकु एहू । कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेहू॥ २॥ 
बेगि करहु किन आंखिन्ह ओटा । देखत छोट खोट नृप ढोटा॥ 
बिहसे लखनु कहा मन॒ माहीं । मूदे आंखि कतहु कोड नाहीं ॥ ४॥ 


(81. 0वौवा 8 [ताौ¶िघ 620 58 नौवी, 008 स्वौतीवे वाौौौौीति 00460. 
01/8८ 08718 01001 [कष्ट्प =ऽचणिीवद्च, 0016 010४ ॥08 ३७ ॥३0.1. 
३|७५ ०३४ तपाता त0डवौत 5808४, 5401 ऽवा = 0100851 आ 18५. 


08८ ॥08 0 पावा ३111९018, 00ार्वंते 0वलवावे [ववां [३0८५ 00118.2. 
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[व्पि एवं तण [वनीं काप कलौ, ।०५/8 01126 180५ ३९/08 00. 
त०6॥॥५ [20128 [वां 0०88 नप, कताव ©वौवां व [३78 [2140018 ©60.3. 
060 ८8181 (108 2।411101118 018, त6दतीर्वात 6008 (7018 0108 40018. 


011825© 121 ८208 11218 11717 006 2611 = [वंशीं ०५ 1व07.4. 


^\॥\/ [18/10 1110५65 110, 1100011 08581011 ©0115411165 11 06851; ४1116 11115 8८6, \/111611 
{185 51810 (५105 11/10 11111061, [185 0116 01111. {786 [185 14160 8081151 11168; 1118 15 11४ 
| 1710 11 1181016 81060. 011161\/156 ©0110855101 वां 8119 11116 15 (111५1011 10 ॥11/ 16811. 
॥/॥\/ 16/10611655 ॐ {6619 1185 11100560 011 116 8 56616 51/81 1008\/.” 01 68110 11115 106 
5011 ॐ 5(1111.8 00/60 115 [1686 ५४111 8 5111॥6. “116 0166268 ग 0(॥ 06/16/0166 15 50 
06111110 #/0(॥ 12116; 106 \/0105 0८ ऽ०68।< 20068 85 10400 01055015 04/00 10111 8 1166. 
0 6616110 ऽ|॥, 1161) ©01108551011 565 041 11016 1{/81116 011 1/6, 660५ [1610 0८ \/1161 00 
216 810/\/.” ^ 006 11616, «808९8, 11115 51५16 00 10 [115 06/7५/6151 11161105 10 11114186 10 106 
(60101 ् 06811. \/\/11#/ 101 0८ 1117) 0षां जग ॥४ 51011 ? 16401 5718॥ 10 ।0०।९ वाँ, 1116 01166114 
15 © 50 \/©|८66 |” | 2/511808 5111|॥010|\/ 58।6 10 1111561, “5111 0८ 6/65 810 116 11016 
५010 || (8101511 00 ग #/0८। 9011." (1-4) 


दो परसुरामु तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधु। 
संभु सरासनु तोरि सठ करसि हमार प्रबोधु॥ २८० ॥ 


[)0.: 02854181 1808 ॥2118 वा 0016 ५18 व (ठता, 
58111011 52॥व580 101 ऽ्व{118 (21251 11211818 01200600.280. 


11061 28851818 500८6 10 08118, [115 [168 00110 ५111 ॥806, ^118\/110 0160161 
98110115 00\/, 0 \/61611, ५0 0८ ०0५५ 16९6) 162” (280) 


चौ बंधु कहडु कटु संमत तोरें। तू छल बिनय करसि कर जोरे॥ 


(804.: 


करु परितोषु मोर संग्रामा। 


नाहि त छाड़ कहाउवब रामा।॥९॥ 


छलु तजि करहि समरु सिवद्रोही । बंधु सहित न त मारं तोही॥ 


भृगुपति बकहं कुठार उठाए । 
गुनह लखन कर हम पर रोषू। 
टेढ़॒ जानि सब लंदट काहू । 
राम कहेड रिस तजिअ मुनीसा । 
जेहि रिस जाइ करिअ सोडइ स्वामी । 


02171601 (201 (सवप 5वौीपीर्गत 106, 
॥8॥ 0811105 71018 ऽवोपावााते, 
©॥8॥५ 18|| (३801 ऽवा 51४8600, 
00८0 083 = (सफौीी/8 = पौतव6, 
0५118118 8९11818 ९88 18118 088 ॥05घ्, 


मन मुसुकाहिं रामु सिर नाण ॥२॥ 
कतहु सुधाइृहु ते बड़ दोषु॥ 
बकर चंद्रमहि ग्रसट न राहू॥३॥ 
कर कुठार आगे यह सीसा॥ 
मोहि जानिअ आपन अनुगामी ॥ ४॥ 


{प लौकाठ जिपव/व (8185) ॥८8/8 [016. 
187 18 6087 18५08 ॥211.1. 
081716५ 58018 18 18 10818 107. 
1112018 ।८७॥॥९तौी 18111 518 086.2. 
॥८818200 5५6810८ 1€ 02868 6५05. 


16808 [801 5808 0817168 (३0, 0268 (वताता 801 08581 08 ॥३00.3. 
81118 (३06५ ॥58 = †गु18 = पावे, ३/8 (सपौौीवाप 206 = #208 998. 
[निं 58 [व (३8 50 ऽवा, 1101। [2118 20818 8040व711.4. 
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01 05/68 0 1181116 र (8118. ७1५6 08116 10 116. 0 60671 ग ऽ।५8, 11100 18409 
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© 2 10015 1115 ।५/९५ \/11|1 [115 8८6 1821560 010 140, 511 08118 51166 ५५11010 ।1/115| 
00110 1115 [1686 10 116 5806, 11116 106 {8(4॥ 15 | 8/<5118185, 116 58615 ४1811 15 80811 
116. 90116111165 ।11661<1655 100 06615 11146 €\॥. ^\ ©100/.66 118 15 ।6\/6161660 © 9; 
1116 06560671 11001 5 10 ५९५0८५60 0\/ 116 0611101 १81." 58५ 08/18, “6856 101) \/18111, 
0 010 ° 58065; 1116 8>(6 15 ॥1 0 1181010, ५116 ॥11#/ [1680 15 06016 00. 00 11181, 1४ (०५, 
\/111611 1118 0861 00 81061; (५10५५ 116 10 06 ‰0(॥ 56/\/8॥11.* (1-4) 


दो" प्रभुहि सेवकहि समरू कस तजहु लिप्रबर रोसु। 
लेषु विलोके कहेसि कदु बालक नहिं दोसु ॥ २८९॥ 


[)0.: 01800111 ऽ€५३।९३॥। 581181८ ९58 18| 80 0101820818 ।05५, 
065 11016 ॥169। ॥३60८ 0३।०।६80८ कगौ 0050.281. 


110 081 11616 06 801४ ५५6 061\/661 8 1185161 8014 [15 5618177 (७1५6 ५0 0 
21061, 0 418 88111188; ।† 15 0111४ 0668456 [16 58५४ 0८ 1 116 080 9 8 ५/३/101 1/1वं 116 
00 58।0 50161111 10 0८ 810 [16 68710 06 0181160 01 ॥.* (281) 


चो०-देखि कुठार बान धनु धारी। भै लरिकहि रिस बीरु बविचारी॥ 
नामु जान पे तुम्हहि न चीन्हा। बंस सुभां उतर तेहि दीन्हा॥१॥ 


जौँ तुम्ह ओतेहु मुनि की नाई। 
छमहु चूक अनजानत केरी । 
हमहि तुग्हहि सरिबरि कसि नाथा । 
राम मात्र लघु नाम हमारा। 


पद रज सिर सिसु धरत गोसाई 
चहिअ विप्र उर कृपा घनेरी॥२॥ 
कहु न कहँ चरन करं माथा॥ 
परसु सहित बड़ नाम तोहारा॥ २३॥ 


देव एकु गुनु धनुष हमारे। नव॒ गुन परम पुनीत तुम्हार॥ 
सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे। छमहु विप्र अपराध हमारे॥४॥ 
40॥.: ५९ पौ¶वे8 0318 60200 617, 00181 = [वा 1601 1७58 0 = जल्वा 


18110 [३08 0 ताव) 08 6108, 
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©0811180॥ 608 ववविर्वावे (न, 
[12111111 11111201 5ऽ2।108॥1 ॥३७ (रतातत, 
(81118 11118 1801 08118 (1811181, 
५९५३ € पाप = तौकोच§व = ॥गाीत/ह, 
5808 [३८818 1181118 1111118 5808 (186, 


0217958 5(0॥ ४ पवा लौं ता10व8.1. 
०868 ॥8|8 518 515 60181818 0०७. 
68018 01018 ५18 वे 814167.2. 
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(02/85 5811118 0878 18118 10118/8.3. 
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दो लार लार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। 
बोले भृगुपति सरुष हसि तदू लधु सम॒ लाम॥ २८२॥ 


[20.: 


08॥8 0818 11411 10120818 


॥208 ॥81118 5808 81118, 


0016 0010010 58८58 125 1211 0811611 58118 08118.282. 


^48॥1 810 84811 ५५ 68118 8५५/655 ।115 118/11658|९6 85 8 5846 8/0 85 8 0।€वां 
81/81/1188, 1॥ 116 © ग 8110045 62618116 ॥1 115 14॥\/ ^/0( 816 85 06/7५/6156 85 /0(॥ 


10411061 01010611" 


चौ०-- निपटदहिं द्विज करि जानहि मोही । मँ जस लिप्र सुनावे तोही ॥ 


चाप स्रुवा सर आहुति जानू। 
समिधि सेन चतुरंग सुहाई । 
मै एहिं परसु काटि बलि दीन्हे। 
मोर प्रभाउ विदित नहिं तोरे। 
भजे चापु दापु बड़ बाढा। 
राम कहा मुनि कहु विचारी । 


कोपु मोर अति घोर कृसानू॥९॥ 
महा महीप भए पसु आह॥ 
समर जग्य जप कोटिन्ह कौन्हे॥ २॥ 
लोलसि निदरि िप्र के भोरे॥ 
अहमिति मनँ जीति जगु ठाढ़ा॥३॥ 
रिस अति बड़ लघु चूक हमारी ॥ 


द्ुअतहिं टूट पिनाक पुराना। मे केहि हेतु करौं अभिमाना॥४॥ 
@080.: पवौ 0५8 8 कवौ (107, पीवो [३58 01078 ऽदावेणवपं 10 
6808 510५8 588 0 (81, (गध = 7618 ग = 00618 ॥त5810.1. 
58111611 518 = (वापावा10व ऽपे, 1112018 = 11121110 0186 0850 वे. 
वों नौं 0845 (वा 08 ती106) ऽवा1वव [३08 [08 ((01)08 ।त106.2. 
11018 01801180 तात = = 10ह, 6001851 = वरतिवा = 01019 = ॥€ 01016. 
01217)]€ न्वेप तवा 0658 08608, अवा ववौ [ [प 1/80708.3. 
(वेव ॥व/8 घा [वीवी 0ल्वा, 15 व एवेतिं 00८ (तपत तवव. 
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04 ॐ | 01000111075 ४0 19 61/10", ४५/11 15 8 1111104 016. 011 0 85 ॥ ४४३5, 106 00५४ 0106 
8 11 1116176 1001611. \//1181 1685001 [18५6 | 10 06 ०0५02" (1--4) 


दो०-- जौ हम निदरहिं विप्र लदि सत्य सुनहु भृगुनाथ । 
तौ अस को जग सुभटु जेहि भय लस नावदहिं माथ ॥ २८३ ॥ 
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०0\/ 111 [1686 004 ग 681?” (283) 


चौ देव दनुज भूपति भट नाना। समबल अधिक होउ बलवाना॥ 


जौ रन हमहि पचारे कोऊ। 
छत्रिय तनु धरि समर सकाना। 
कहं सुभाउ न कुलहि प्रसंसी। 


लरदहिं सुखेन कालु किन होऊ॥ १॥ 
कुल कलंकु तेहि पार्वेर आना॥ 
कालहु डरहिं न रन रधुबंसी॥ २॥ 


बिप्रवंस कै असि प्रभुताईं। अभय होड जो तुम्हहि डराह॥ 
सुनि मृदु गढ बचन रघुपति के। उघरे पटल परसुधर मति के॥३॥ 
राम रमापति कर धनु लेहू। खैचहु म्टि मोर संदेहू॥ 
देत चापु आपुहिं चलि गयऊ । परसुराम मन॒ विसमय भयऊ ॥ ४॥ 
(84. ५6५३ 6५18 00 पवौ 0वर्गव तावे, 52120818 = ३6३ 0५ 081४. 
[वध 218 [1811801 [06 ॥०६, [ववौ 50678 = (वाघ = 08 00.41. 


© 11४ 1६८ तीवा ऽवा 5९810, 
॥६180 51018 18 (९५41801 01851, 
01012075 ३ 85 व 00पावे, 
5(1111 11116५८ 6८718 06818 8200100 वा| ॥९6, 
8118 81180 ३/8 ५080८ |€, 
तलत ०80 वधीं ल्वा 0क४वप, 


॥६५॥8 ॥६8।8111॥९८॥ 16 08५४६18 वेत. 
॥(३।३॥५॥ 8181 18 ॥818 ॥20010087181.2. 
20188 101 0 1पता110801 = तलावा 
(01816 01218 08185(1611818 ावा। (6.3. 
॥([1वं6॥५॥ 11118। 11018 ऽवतलाी्. 
(08851818 1118018 01581118 018#/व0.4. 


^^ 0५, 8 0611101, 8 (५04 0 8 000 ज 8111015, 11611161 ॥4 64८8 0 51161111 01 
1106 00\//611॥ 11811 ।1/561--5110410 811 ॐ 11656 00860046 116 10 60710, । ५४०८॥५ 
५1३५४ 10171 \#111 11107, 10 िवौ@/ 1 ॥ 15 6व॥ [1111581. [0/ [16 ४110 15 00 85 8 ॥<58111/8, 
804 15 © 210 ॐ 1011110, 15 8 “6118016 ५/6 8060 [185 0104011 8 ऽ|५॥ 00 [115 ॥16806. 
| 16॥ 0८ 1 11 18108 8४ 8010 10 0 ५५६४ ग 8 110ं& 10 ४ ॥86&: 0800075 
065061081115 ५0 10 1611016 10 116 ॥0 101 €\€1 06810. 5८५८॥ ।ऽ 1/6 4५४ ज 106 
21811118 866 1 [16 10 15 {810 ॐ 0८ (81811118085) ।ऽ ॥10 ॐ 8॥ {68॥." //1161 [16 
16810 11688 ऽग #€ 01004010 0105 ज 51 58/18, ?2812501181118/8 11110 ४25 0॥॥(1510160. 
“2 08118, {8/6 11115 00४ ° 08108. 1010 810 ५।३५४ ॥, 50 118 0 0004015 1118 06 ©68।60.“* 
5 81851818 6160 [115 00५४ ॥ 0858560 110 08118. [18005  ॥5 0\/1 866०५, 8014 
?81851128118 {©| 8118260 81 11115. (1--4) 


दो" जाना राम प्रभाउ तब पुलक प्रफुलित गात। 
जोरि पानि बोले बचन हदर्ये न प्रेमु अमात॥ २८४॥ 


18018 ॥218 01208 1808 ०५181९8 01201118 018, 

1011 080} 0016 0868008 {68४ 18 [1€11॥ 210818.284. 

116 11161 1860011260 50 8185 11110॥11 80 [115 ५1101 12116 \/25 1111160 ५1111 [0 2/6 
1115 [187 51000 01 €10. ५(61010 [15 08715 10061161 6 80५165560 1/6 {0॥0\५/19 ५५०10510 
9॥ तिव718, 1115 1680 04151170 ५4111 &7101100:-- (284) 
चौ०-- जय रघुबंस बनज बन भानू । गहन दनुज कुल दहन कृसानू॥ 

जय सुर विप्र धनु हितकारी। जय मद मोह कोह भ्रम हारी॥१॥ 


[20.; 





^ ?8185(181118 1120 001 {1115 00०५५ 101 600 \/15110 [11115/, ५110 [180 1010 वं ५1161 1116 [010 ५6506106 
011 116 6810) 11 1/6 णि णा 911 08718, 115 0\/1) ॥[&5 ५011 ५५04५ 08५6 &1066 810 116 ०0०५५ ५५०५५ 0855 170 116 
118/145 ॐ 51 78118. 
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बिनय सील करुना गुन सागर। जयति बचन रचना अति नागर॥ 
सेवक सुखद सुभग सब अंगा। जय सरीर छलि कोटि अनंगा॥ २॥ 
करौं काह मुख एक प्रसंसा। जय महेस मन मानस हंसा॥ 
अनुचित बहुत कें अग्याता । छमहु छमामंदिर दोउ भाता ॥ ३॥ 
कहि जय जय जय रघुकुलकेतू । भृगुपति गए बनहि तप॒ हेतू॥ 
अपभर्ये कुटिल महीप डेराने। जँ तहे कायर गर्वंहिं पराने॥ ४॥ 


81.: [३/8 (20002715 020] 020 0080, 62021 ५३1] 8 (८1 62020 ॥(1580प. 

[8/8 5५8 01018 ५060८ तवा, [8/8 11868 (11008 {९008 0118108 081.1. 

01188 5118 ॥(व८ा7 तात 5३80818; [वे४वा। 0868108 (३6808 8 1868218. 

§6©५४३।९३ 5९168 51011808 ऽ808 27168; [३/8 58118 60801 (नग = 2141108.2. 

॥६३॥8६ ॥व18 1141९118 €॥8 [0185811158, [8/8 1181658 11818 11181858 (12115. 

211५6118 08118 ९806 ३30४ ववे, लौीवा)व0८ लौीवाोवाावाोता1व त०प जावे8.3. 

॥801 2/8 [३४/३8 [३/8 ॥३071८(<पाव।सनौत, 001/0प्मौ 046 0801801 1808 ॥ल॑त. 

20801128 (सप = िगौ08 = ५6116, [208 180 (८३/88 & 4४7 0816-4. 

“3101 10 51 58718, 10 06110115 8015 ॥16 ©\©1 88 116 5८101 06101115 8 0115161 
2 1010565 । 9101 10 1/6 616 1018 ©01511165 116 01/61 1116 0611101 (866 | 6101 10 116 
26086101 ॐ 0५5, 818111118185 8010 ©0५/5 | ७101 10 ।71 110 18/65 8\/8 0106, 
10110181/106, 0855101 8010 06145101 | 6101 10 11111) ४110 ऽ 811 06680 ॐ [1011॥|1/, 8111801॥॥1\/, 
©01110855101 800 0001655 8010 8 0851118518॥ ॥1 116 8 ॐ 50666. 69101 10 10€ 
61101116॥ ॐ ॥15 561\/81115 80160 10 111) 110 ।ऽ 486५ ग ©५९।४ ॥110 8010 ५1056 10111 
05565565 116 0681 ॐ ।11।॥1015 ॐ (00105 । ॥10\५ ©80 | 111 006 10/10५6 (116॥ ¬^ 
0815682 (9101 10 11 ५110 [00115 1 1116 1111710 ज 116 16 । ०1५ 51५8 85 8 5\/8 11 11/16 
॥21185810\/818 |६।९8 | | 111 [41018006 | 8\/6 581५ 1114611 1118 85 (11566111|/; 11616016 
0810011 116, 0011 01011615, 8000465 र 011५6165 1118 (0८ 816. 09101, 0५, 8॥ ५५ 
10 106 (7 ज १8५10'5 ॥866 |” 50 58/11, 106 ०/५ ° 81005 ५1616५४ 10 1/6 01691 10 
0861156 61/18/1066. 106 ५५५6५ (५005 /€16 8॥ 5612760 111 11181181 {6815 810 116 
00०५2105 ५61४ 160 ॥0 8॥ 01661105. (1-4) 


दो देवन्ह दीन्हीं दुंटुभीं प्रभु पर वबरषहिं फूल। 
हरषे पुर नर नारि सब मिरी मोहमय सूल॥ २८५ ॥ 
00.: ५९५४10३ तातां ०८10001 [1201५ 0818 0812520 0012, 


{12256 08 (8/8 181 508 ि¶7 10021128 5018.285. 


106 90५5 5001५60 1161 ((€†116त1(115 8५ (8160 ५०५४1 10/65 00 116 |01५. ^\॥ 1/6 
0९60016 ग 116 © (&|0०५९५ 810 116 1168115 8011, 0011) 2 [40018008, ५158/0068160. (285) 


चौ०-- अति गहगहे लबाजने बाजे । सबहिं मनोहर मंगल साजे॥ 
जथ जूथ मिलि सुमुखि सुनयनीं । करहि गान कल कोकिलबयनीं ॥ १॥ 
सुरु विदेह कर॒ बरनि न जाई । जन्मदरिद्र मन निधि पाई॥ 
लिगत त्रास भट सीय सुखारी। जनु विधु उदर्यो चकोरकुमारी॥२॥ 
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जनक कीन्ह कौसिकहि प्रनामा। प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा॥ 
मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुह भाई । अब जो उचित सो कहिअ गोसाई ॥ ३॥ 
कह मुनि सुनु नरनाथ प्रबीना। रहा विबाहु चाप आधीना॥ 
टूटतहीं धनु भयउ बिबाहू। सुर नर नाग विदित सब काहू॥४॥ 


(8॥.: ओ। 02820216 0818006 0816, 580 11800088 11871018 5३6. 
[धौव [८08 || उपाती 5८व४ वा, ॥(३/80 0808 = ॥३। ॥(०।९०0 ४.1 + 
54९11 0106118 ॥६8॥8 0818011 18 [वा, [21111808 1121180४ 1160 वा. 
00818 1158 018। 51#8 ऽपतन, [201४ 060८ = पतव 6९० वातपाा्रा-2. 
[३08 ९108 ६३५७1९81 01व7व7118, 018010८ 0135868 ५080 0वाी7|€्प वनाव. 
11001 ॥त18॥त1/8 003 तपण 011, 208 10 (618 50 (8018 0०७ बो.3. 
॥६३08 11111 5८0८ 1 वावर्त 0180108, ॥808 01080८0 6808 2011118. 
{पानौ ०0080 0088५ 01080, 5118 1/8 868 0160118 5808 ॥३८.4. 








1161€ ५५85 8 1171॥1406॥5 ©185॥  ॥1115168| 11511111161115 810 ©\५/९1/016 015018/60 
8111110 804 81501605 00615. 17110005 ग {8॥-8660, 0104111-6/604 08115615 5804 
111610010045 50105 ॥1 6101115, 1/16॥" 0166 65611014 116 10165 ॐ 116 66400. 4808॥.8.5 |0४ 
\//85 06/0/10 06561101101, 85 17 ग 8 0011 0604048॥ \/110 [185 0400 8 1685116. 918 85 
(1५ अ ।161 6815 810 ४५६5 85 4180 85 8 0114 ग 8 8९018 ०५ वं 106 ॥5॥1 ॐ 116 1001. 
.18/18॥8 11806 00658106 06016 ॥<8५5॥8 804 58।0, “| 15 ५५6 10 #/0॥॥ 4866, ॥1४ 01५, {बं 
51 68/18 [188 066 8016 10 068॥< 1116 00५५. 1116 1/0 10/15 118५6 81160 1116 ॥1# 
0100568; 018 16॥ 1116 0५५, ।6\/66110 ऽ॥, [71 ॥ 0611065 ॥16 10 ५0." 58५ 1/6 5806, 
1 15161, 156 10: 116 11811806 ५6061060 01 116 00\५/, 800 100 ०1866 ५॥66।1#/ 1116 00५४ 
001९6, 85 15 ४/९6॥-।<.10\#/11 10 |, ।161५40119 00५5, 1141180 0611045 8010 ५३५85.“ (1--4) 


दो तदपि जाड तुम्ह करहु अब जथा बंस व्यवहार । 
बृद्धि विप्र कुलवृद्ध गुर बेद बिदित आचारु ॥ २८६ ॥ 
[)0.: 16801 [8 पा ६8180 808 [8 0817158 0४/३५३।३।५, 


0८५} 01018 (८1016608 908 066५8 01018 ३68॥८.286. 


^\/6\/61/1/1616585 00 0५५ 00 810 0601) 86601010 10 116 {811॥४/ (5806 \11816681 
02611665 8/8 06501060 11 1/16 608, €। 05111114 116 81811118/185, 116 60615 ॐ 0८1 
8111॥|\/, 8014 00 0\/1 0166600 (ऽव 180108)." (286) 


चौ०-- दूत अवधपुर पठव्हु जाई । आनहिं नृप दसरथहि बोला ॥ 
मुदित राउ कहि भलेहिं कृपाला । पठए दूत ॒ बोलि तेहि काला॥ ९॥ 
बहुरि महाजन सकल बोलाए। आइ सबन्हि सादर सिर नाए॥ 
हाट बाट मंदिर सुरबासा। नगरु संवारहु चारिहु पासा॥२॥ 
हरषि चले निज निज गृह आए । पुनि परिचारक बोलि पठाए॥ 
रचहु विचित्र वितान बनाई । सिर धरि बचन चले सचु पाई॥ ३॥ 
पठए बोलि गुनी तिन्ह नाना। जे वितान बिधि कुसल सुजाना॥ 
बिधिहि वंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा। बिरचे कनक कदलि के खंभा॥४॥ 


(६॥.: तावे व५वरत0व पाव = @र्वाव५४20८ वे, वेवं 110 त५5वावाव0 00वा. 
1116118 ॥वे (व| वली दाकिविक, र्वा786 तचा 00 160 ॥३18.1. 
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0811111 11121व|8018 52818 00186, 8। 5208011 58618 518 086. 
[1818 0818 11817018 51180858, 1868॥0 ऽ ५४३।३॥५ (वाती 085व.2. 
{12185 (0816 18 118 08 86, 0८1) (021068॥8॥९8 00॥ (01186. 
20811 0161118 0118018 0 ववा, 518 6180 0868008 ©8€ 586५ @वा.3. 
0126 00॥ (ला = पत0ते वेते, [6 0018 0०160) (८588 518. 
01611101 02116 11008 1118 2121038, 01266 ॥६212॥९8 ॥३५३॥† ॥€ ॥(121008.4. 


"0 814 06508161 10 106 © ज ^\/6५॥1/8 111655610615 \/110 ॥18 ।1\/116 ॥<110 


[85818118 810 01/10 1111 11618.” ||. 8५ 16500060, †\/6।# \6॥, 41801045 ऽ।,” 810 
5{111/11011110 11/16 111655610615 0465[08101160 11611 10 ५61 (10777. 116 11161 5(1111110160 106 
1680119 61126115, 810 116 8 68116 8010 16506८४ 00/60 11161 1680.06601816 1/6 
0822815, 51615, 1101565, {61110165 8/0 116 11016 ©| 00 8॥ 15 0८1 51५65,” \/85 116 108 
60111114. 116४ 1614766 0 |0, 686 10 [5 0०५५1 [00456. 16 (५14 1/6] ऽन€7ां 01 [115 0\/1 
561\/81115 8/0 11514610 1116171: “166 08\/11015 ॐ 8॥ (५105 ५४11 ५८6 6818." 50/10 10 106 
1145 0104615 1/6 1614160 9184 अ 16811, 810 57 01 8 14111061 अ 6।6५/8॥ 81115805 ऽ|५॥60 
॥1 6661104 0811105. 11014110 8181118 1/6 5 10 \/011‹ 8/0 11866 0815 ् 016५ ॥ 116 
31806 ग 01811810 1665-- (1-4) 


दो०- हरित मनिन्ह के पत्र फल पदुमराग के फूल। 


रचना देखि लिचित्र अति मनु लिरचि कर भूल ॥ २८७॥ 


[)0.: 1121118 (71801111 (<€ [018 00818 0860011821808 ॥€ 00६18, 
26808 66॥९01 0161118 ग वती = 0ाग)6€। ॥2॥8 00018.287. 
--\//11/1 ।68५/65 800 11115 ॐ &11618105 804 01055015 ॐ ॥10165; 56610 1115 11051 
1126045 50661161 ग 801 1/6 (16801 [11151 85 1051 ॥1 0९५५1077 ना. (287) 


चौ बेनु हरित मनिमय सब कौन्हे। सरल सपरब परहिं नहिं चीन्हे॥ 


(804.: 


कनक कलित अदहिबेलि बनाई । लखि नहिं परइ सपरन सुहाई ॥ ९॥ 
तेहि के रचि पचि बंध बनाए । विच विच मुकुता दाम सुहाए॥ 

मानिक मरकत कुलिस पिरोजा। चीरि कोरि पचि रचे सरोजा॥ २॥ 
किए भंग बहुरंग विहगा । गुंजहिं कूजहिं पवन प्रसंगा॥ 

सुर प्रतिमा खंभन गदढ्ि काद्ीं। मंगल द्रव्य लिए सब ठाद्ीं॥३॥ 
चौके भोति अनेक पुराई। सिंधुर मनिमय सहज सुहार्ई॥ ४॥ 
0610८ [वीत ोवा1112/8 508 ॥९1016, 58३1818 5018408 वावी 18 61106. 
॥६३३॥९३ ॥३18 20106॥ 0 ववे, [३९0 वीं वावा 50718 ऽौवेा.1. 
1601 ॥€ ॥86 086) 0271618 08186, 01068 0168 (1८ त्र18 5186. 
11801९8 = ॥11818|(वांव = ॥६८॥§व 0168, ला = (छ 06 [8३66 5३0] ३.2. 
॥6 0011108 080८्1वा768 = गौव708, उवौ (पशौ = 0व४वाते 01452108. 
518 गौव ९1117011218 02211 ॥वे रि, 11210818 61208 € 5208 1/020॥1.3. 
0१५॥६ 0  26॥8 0५, अतपा कावा) 52023 5५ तो.4. 


116 0810600 51161८5 618 1806 ग @171618105; 116४ 618 50 5181011 810 10160 


11181 106 ९0५1५ 110 06 01511100151160 101) (68|| 0165. (1660615 (५10५1 0१ 106 1181116 
ग 010€-06116 (€ ।€६५९७ ग ४1116॥1 816 ६06५५6५ 1 ॥१५/8 111 81668-10 0810095) ९16 
811151168॥ 85110160 ॥1 01५ 800 (0०।८6५ 50 01811110 1111 11611 68/85 11 वं 1116४ ©0०८५।५ 
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101 06 8.60 85 8111618|. 10656 0660615 616 11611116 1110 50 11811 (0105 
(0 [1010110 106 08110005 10061161} 1111 0684110 51115 ॐ 06815 10561160 11616 
8010 11616. 4161 14611 (61170, 6817110 810 18/10 116४ 18५6 1010565 1401685, 
81168105, 0/81110105 810 14401565. 1116 8150 85110160 0665 8010 0105 ॐ ३160 
01411806, \४1।५|1 0५42260 810 ५1151160 ॥0 116 1651104 06626. 011 106 01815 116४ 
50112160 1118065 ग 00५5, 89॥ 51810104 110 8116165 ॐ 400५ 01161 ॥ 116॥ 8105. 
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दो सौरभ पलछव सुभग सुठि किए नीलमनि कोरि। 
हेम बौर मरकत घवरि लसत पाटमय डोरि।॥ २८८ ॥ 
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चौ०- रचे रुचिर बर बंदनिवारे। मनं मनोभवं फंद संवारे॥ 
मंगल कलस अनेक बनाए । ध्वज पताक पट चमर सुहाए॥९॥ 
दीप मनोहर मनिमय नाना। जाइ न बरनि विचित्र बिताना॥ 
जेहि मंडप दुलहिनि बेदेही । सो लरने असि मति कवि केही॥ २॥ 
दूलहु रामु रूप गुन सागर। सो बितानु तिहु लोक उजागर॥ 


जनक भवन कै सोभा जेसी। 
जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी । 


गृह गृह प्रति पुर देखि तेसी॥३॥ 
तेहि लघु लगहिं भुवन दस चारी ॥ 


जो संपदा नीच गृह सोहा। सो बिलोकि सुरनायक मोहा॥४॥ 
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दो०- बरसड़ नगर जेहि लच्छि करि कपट नारि बर बेषु । 
तेहि पुर कै सोभा कहत सकुचहिं सारद सेषु ॥ २८९ ॥ 
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161 048 (8 5008 (वार्वा 56५68 52३68 5650.289. 


[€ 78166066 ज 16 नौ)/ पधीलाला) ०५५6॥ (0०५५655 |8<51111 ॥0 116 01811111 
५।50(॥56 9 8 1110118| #/017)80 1806 €©\/&) 5218068 (116 ०५०6७५5 ग &0५८6166) 210 (€ 
11100158/104-1010060) 9658 {81161 ।1 06561010 ॥. (289) 


चौ पहुचे दूत राम पुर पावन । हरषे नगर बिलोकि सुहावन ॥ 
भूप द्वार तिन्ह खरि जनाई । दसरथ नृप सुनि लिए बोला ॥ १॥ 
करि प्रनामु तिन्ह पाती दीन्ही। मुदित महीप आपु उठि लीन्ही॥ 
लारि लिलोचन बोंचत पाती। पुलक गात आई भरि छाती॥२॥ 
रामु लखनु उर कर बर चीठी। रहि गए कहत न खाटी मीठी॥ 
पुनि धरि धीर पत्रिका ची । हरषी सभा लात सुनि सांची॥३॥ 
खेलत॒ रहे तहां सुधि पाई। आए भरतु सहित दहित भाई॥ 
पूछत अति सने सकुचाह । तात कहां तें पाती आई॥४॥ 
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दो०- कुसल प्रानप्रिय बंधु दोउ अहिं कहु केहि देस । 

सुनि सनेह साने बचन बायी बहुरि नरेस॥ २९०॥ 
[)0.: ॥(॥७5818 01818011/8 0817601 00 ववौ ।(३010८ (नौ ५658, 

54111 58168 580€ 06808 वला 0011 81658.290. 

“16 111\/ 1\/0 0610660 01011615 00105 ५/९॥ 810 10 \/118 | 00 106 09009) 10 06 ?” 
210 [16811 11656 ५0५5 5166060 ॥1 ०५९ 116 (५10 1686 116 ।€1†6/ 0687 80811. (290) 
चो०- सुनि पाती पुलके दोउ भभ्राता। अधिक सनेहु समात न गाता॥ 

प्रीति पुनीत भरत कै देखी। सकल सभां सुखु लहेउ बिसेषी ॥ १॥ 

तब नृप दूत निकट बेठारे। मधुर मनोहर बचन उचारे॥ 

भेया कहु कुसल दोउ बारे । तुम्ह॒ नीके निज नयन निहारे॥ २॥ 

स्यामल गौर धरे धनु भाथा। बय किसोर कौसिक मुनि साथा॥ 

पटहिचानहु तुमह कहु सुभा । प्रेम लिबस पुनि पुनि कह राऊ॥३॥ 

जा दिन तें मुनि गए लवाई। तब ते आजु साचि सुधि पा्ह॥ 

कहु लिदेह॒ कवन बिधि जाने । सुनि प्रिय बचन दूत मुसुकाने॥ ४॥ 


(8॥.: 54111 वी ०८186 ५00 ववे, ३61५8 580160८ ऽवतं 8 08. 
0 (पात 00 वावत 8 तलत, ऽ३॥18 5807 5५॥९॥1॥ 806५ 015651.1. 
1808 {08 तद्वाव = 116बव 0101816, (1860008 11810088 0868118 (6816. 
0118218 ॥६३/1801॥ ८५5818 ५0५ 0816, 1111018 1€ 18 08/81 1108"6.2. 
5\/211818 08118 61216 0080८ वाते, 02/8 (६5018 ॥५३८७1९॥ 111५111 ऽवा. 
(00168080 1011108 (३100 5८00८, @01€1व 01058 201)। [01। (३08 ॥व्.3. 
[8 0118 1€6 11100 98€ अबा, 1808 16 ठ] अवटं अपता एवा. 
॥६३80८ 10618 ३४९18 01|| 18306, 5101 211४8 08९6808 त्रात (0८ चा(व16.4. 








010 1168104 116 61161 116 1\/0 01011615 ©2(06161/1660 8 1111 © |0/; 11611 ५1016 18116 
\//25 0115111 ४1111 811 6966655 र 61101101. 1 [16 11016 ©04।1 85 08111648॥ 06141160 10 566 
21/18/8185 (4181060 10/९8. 106 (५00 11611 56160 116 ।165561/10615 ©1056 0 11111 810 500८6 
10 11681) ॥1 5\/6 8016 4111104 10165: “€| 1116, 1160105, 816 106 1\/0 00\/5 \/6॥? [186 0 
56611 1/161) ४/९॥ 111 04" 0\/0 ©/68? 106 016 ५९।९ 810 116 01161 8॥।  [106, 1/6 816 
©५॥0०066 ५५111 00५४ 8/4 ५८॥५९॥ 816 816 1616061 6 814 86060111081160 0#/ 116 5806 ॥९8७51|.8. 
[20 0८ (66001126 1/161117 1 50, 16॥ 1116 50116111 80041 1116॥ 16110618." 0५/61/1166 
\/11|1 [0५6 116 ५4 85.66 1005 80810 80५ 80811. “71011 116 08 116 5806 1006 1/1617) ३५४३४ ॥ 
15 001\/1008#/ 1/1 | 8\/6 0021160 80 [1671116 6\/5 800 1071. 1 ©| 116 0५५ ।410 06118 ८85 
8016 10 (५10५५ 11611.” ^ 11656 {010 0105 116 11655610615 51160. (1-4) 


दो सुनहु महीपति मुकुट मनि तुम्ह सम धन्य न कोउ। 
रामु लखनु जिन्ह के तनय बिस्व बिभूषन दोउ ॥ २९९॥ 


[)0.: 51080 (18010 पापा 71801 1८108 5811 02109/8 08 ॥(0५, 
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चौ पूषन जोगु न तनय तुम्हारे। पुरुषसिंध तिहु पुर उजिआरे॥ 

जिन्ह के जस प्रताप के आगे। ससि मलीन रबि सीतल लागे॥ १॥ 

तिन्ह कहं कहिअ नाथ किमि चीन्हे। देखिअ रबि कि दीप कर लीन्हे॥ 

सीय स्वयंबर भूप अनेका। समि सुभट एक तें एका॥२॥ 

संभु सरासनु काहु न टारा। हारे सकल बीर बरिआरा॥ 

तीनि लोक मर्ह जे भटमानी। सभ कै सकति संभु धनु भानी॥३॥ 

सकड उठाडइ सरासुर मेरू। सोउ हर्य हारि गयउ करि फेरू॥ 

जेहि कौतुक सिवसैलु उठावा। सोउ तेहि सर्भों पराभउ पावा॥४॥ 
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दो तहां राम ॒रघुलंस मनि सुनिअ महा महिपाल। 

भंजेड चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल॥ २९२॥ 

[0. : 1811 ॥81118 ॥20110811158 1118111 51118 11818 11110818, 

01181116 ©व08 12/58 0100 | ©] ०३1९३} 1818.292. 

“211 1118 06688101, € 5५0, © 0168 ।५10, §॥1 6811185 1116 [€५/6| ग १2५५5 1266, 
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ण 8 10105.“ (292) 
चौ सुनि सरोष भृगुनायकु आए । बहुत भांति तिन्ह ओंखि देखाए॥ 

देखि राम बलु निज धनु दीन्हा। करि बहु विनय गवनु बन कौीन्हा॥ ९॥ 

राजन रामु अतुलबल जसे । तेज निधान लखनु पुनि तैसें॥ 

कंपहिं भूप बिलोकत जाक । जिमि गज हरि किसोर के ताके ॥ २॥ 

देव देखि तव॒ बालक दोऊ। अब न ओंखि तर आवत कोऊ॥ 

दूत लयन रचना प्रिय लागी । प्रेम प्रताप बीर रस पागी॥३॥ 
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सभा समेत राउ अनुरागे। दूतन्ह देन निछावरि लागे॥ 
कहि अनीति ते मूदहिं काना। धरमु विचारि सबहिं सुखु माना॥ ४॥ 
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दो" त्र उठि भूप बसिष्ठ कं दीन्हि पत्रिका जाड । 
कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बोलाडइ॥ २९३ ॥ 
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(व ऽवा 6५18011 5808 ऽ३68॥8 ताव  00181.293. 

106 (५19 1061 056 90110 ५0 10 «8515118 986 106 1116110 111, 80५ 5610104 01106 
1116556/10615 \/11|1 046 ©041165# 1618160 116 ५1016 5101 10 1115 01866001. (293) 
चौ सुनि बोले गुर अति सुखु पाह । पुन्य पुरुष कुं महि सुख छाई ॥ 

जिमि सरिता सागर मर्ह जाहीं। जद्यपि ताहि कामना नाहीं ॥ १॥ 

तिमि सुख संपति बिनहिं बोला । धरमसील पिं जाहि सुभा ॥ 

तुम्ह गुर विप्र धनु सुर सेबी। तसि पुनीत कौसल्या देबी॥२॥ 

सुकृती तुमह समान जग माहीं। भयउ न है कोउ होनेउ नाहीं॥ 

तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काके । राजन राम सरिस सुत जाक ॥३॥ 

लीर विनीत धरम ब्रत धारी। गुन सागर बर बालक चारी॥ 

तुमह कहं सर्ब काल कल्याना । सजहु रात लजाई निसाना॥ ४॥ 
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दो चलहु बेगि सुनि गुर बचन भलेहिं नाथ सिरु नाड । 
भूपति गवने भवन तब दूतन्ह वासु देवाड्‌ ॥ २९४ ॥ 
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(64160 10 115 81808. (294) 
चौ राजा सलु रनिवास बोला । जनक पत्रिका बाचि सुनाई॥ 

सुनि स्देसु सकल हरषानीं। अपर कथा सब भप बखानीं॥ ९॥ 

प्रेम प्रफुलित राजहं रानी। मनर सिखिनि सुनि बारिद बानी ॥ 

मुदित असीस देहि गुर नारीं । अति आनंद मगन महतारीं॥ २॥ 

लेहिं परस्पर अति प्रिय पाती। हदर्ये लगाइ जुडावहिं छाती॥ 

राम लखन कै कीरति करनी । बारहिं बार भूपबर लरनी॥३॥ 

मुनि प्रसादु कहि द्वार सिधाए। रानिन्ह तब महिदेव बोलाए॥ 

दिए दान आनंद स्मेता। चले लिप्रबर आसिष देता॥४॥ 
(8. ।त]वे [1.1 | 201५858 001, [208 (08111148 0801 51118. 

51011 5871065 5३३18 = [वा वेडवाा, 20818 (वौौवे 5208 00008 081408111.1. 

0167118 = 01201118 तौ तवः, तावां जोकि इपा। एवात का. 

1111618 28158 तलौ पाते तवे बौ वावौातवे वेवेति िवौीर्वांत1.2. 
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सो जाचक लिए हंकारि दीनि निकछावरि कोरि बिधि। 
चिरु जीवहुं सुत चारि चक्रवर्तिं दसरत्थ के ॥ २९५॥ 
50.: [862॥8 ॥€ ॥६॥8॥ ता) = 01608४81 ॥नौ अता, 
त।५ [५४३५ 5पांठ ल्वा 6व।तावे0वाी ५45 वा्बा18 ॥९.295. 
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चौ०- कहत चले परहिरे पट नाना। हरषि हने गहगहे निसाना॥ 


समाचार सब लोगन्ह पाए । 
भुवन चारि दस भरा उछ्ाहू। 
सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे । 
जट्यपि अवध सदेव सुहावनि। 
तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई। 
ध्वज पताक पट चामर चारू । 
कनक कलस तोरन मनि जाला। 


लागे घर घर होन बधाए॥ १॥ 
जनकसुता रघुबीर बिआहू ॥ 
मग॒ गृह गलीं सवारन लागे॥२॥ 
राम पुरी मंगलमय पावनि॥ 
मंगल रचना रची बनाई॥ ३॥ 
छावा परम विचित्र बजारू॥ 
हरद दूब दधि अच्छत माला॥४॥ 
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दो मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह रचे बना । 
लीथीं सीचीं चतुरस्म चौके चारु पुराड्‌॥ २९६॥ 
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चौ०-- जह तहे जूथ जथ मिलि भामिनि । सजि नव सप्त सकल दुति दामिनि॥ 
बिधधुबदनीं मृग सावक लोचनि। निज सरूप रति मानु लिमोचनि॥ ९॥ 
गावहिं मंगल मंजुल बानी । सुनि कल रव कलकठि लजानीं॥ 
भूप भवन किमि जाड लखाना। विस्व बिमोहन रचेडउ बिताना ॥ २॥ 
मंगल द्रव्य मनोहर नाना। राजत बाजत बिपुल निसाना॥ 
कतहु बिरिद बंदी उच्चरहीं। कतहु बेद धुनि भूसुर करहीं॥ २३॥ 
गावहिं सुंदरि मंगल गीता। ले लै नामु रामु अरु सीता॥ 
बहुत उदछाहु भवनु अति थोरा । मानु उमगि चला चहु ओरा॥ ४॥ 
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16865 ग {16 618 01811, (10) 80 1111104 016'5 000४ ५५111 06141166 ५100675, (11) 80011119 106 00५४ “110 
०९|6५५/९॥&५ 08116175, (12) 0681111#/110 106 18॥ €©., \411॥1 ५५।९€वा।15 ग 0५/65, (13) 06114111114 810 0/6110 0065 
11104111 0\/ ६06५५119 0661-168५65 ©†©., (14) 0104100 116 1€€†#7, (15) 07119 106 ॥05 800 (16) 20/01/1010 60114111 
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1161& \/85 80 ©6655 ॐ 0 8॥ ॥010, 116 116 81866 \४85 100 5118॥ 10 6071810 ॥; ॥ 
5661160, 1161018, 85 । ॥ ०५९1710\/6त ©) 8॥ 51065. (1-4) 


दो सोभा दसरथ भवन कड को कवि बरन पार। 


जहां सकल सुर सीस मनि राम लीन्ह अवतार॥ २९७॥ 


[20.: 90001 65812118 018४818 ॥६8 (0 ९801 0818208) 0818, 
1818 §8॥३18 518 5158 11801। ॥218 10108 82\४/व 88.297. 


\\/1181 006 ©8॥ ५656106 116 50161000 ग [858181/185 8866 ॥1 ५५11161 08/18, 116 


©651-|6५/९|  8॥ 0।\/1111165, [86 181९6 01112 


चौ भूप भरत पुनि लिए बोलाई। हय गय स्यंदन साजहु जाई॥ 


(804.: 


चलहु बेगि रघुबीर बराता। 
भरत सकल साहनी बोलाए । 
रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह ॒साजे। 
सुभग सकल सुठि चंचल करनी । 
नाना जाति न जाहि बखाने। 
तिन्ह सब छयल भए असवारा । 


सब सुंदर सब भूषनधारी। 
01008 वावत [षा 6 00, 
620८ 060) ॥३001001/व = वातवे, 
01818 = §8॥(88 58081 00186) 
३61 016 [018 1८508 11008 5३6, 
51011808 ऽ8॥६३18 51111 6716818 ९818717, 
1218 [वा 1 [वं 02९11821, 


सुनत पुलक पुरे दोउ भ्राता॥ १॥ 
आयसु दीन्ह मुदित उठि धाए॥ 
लरन लरन बर लाजि बिराजे॥२॥ 
अय इव जरत धरत पग ॒ धरनी ॥ 
निदरि पवनु जनु चहत उड़ाने ॥ ३॥ 
भरत सरिस बय राजकुमारा॥ 


कर सर चाप तून कटि भारी॥४॥ 
8/8 ©2/8 58110818 5ऽ३|३0५ [वा 
51018 0५188 ०८6 6० = 0वा 8.1. 
2#/85॥ ५1018 (11८तात {01 6086. 
08/08 08/28 0818 व| 012|6.2. 
8४8 [४३ [व॥ वंत तवां चे ०68 ५081801. 
(1681 8५४३५ [३010 © वां ते ५8816.3. 


11018 5808 6078818 0086 ३58५818, 01818 58158 088 ॥३| ३९11818. 

5808 51716818 5808 05808617, ॥८३/8 588 6808 चात (ग 008.4. 

10€ (10 066 68॥60 21181818 810 ऽ8।५, “0 800 0760816 116 1101565, ©1601181115 800 
61811015 810 5181 व 0166 ॥ 01066551010 01 70211185 1181806.“ 116 1\/0 01010615 ४,९/& 
11160 10 ॥168॥ 1015 ©01111800. 81181818 5611 {01 116 6615 ॥1 18/06 ॐ 116 5180165 8004 
1554160 16065581 1151116110115; 1116 [81161 056 10 |0४ 810 11851660 10 ©€©८& 116 010५615. 
106 &€4५।0०6५ 116 [01565 111 60106045 58०५५65; 08811 5166045 ग शशा (010८415 
51000 11616 ॥1 1161 1112651. 1116 616 8॥ 068(411| 810 51085511 5//11-00160; 1116 
100 116 01000 85 ॥0|111४ 85 1104040 ॥ \/616 ।60-00 101. 106४ 0610060 10 तलि लां 
06605, 11011 ४618 11018 1180 016 (८04५ 16॥; 106 ५५०५५ 1 ॥1 116 8, 85 ॥ \/616, 
04151100109 106 ५11५ ॥51. ७688111 0110665, \/110 ५/6।& ग 1116 58/16 846 85 81181818, 
1101160 1161). 116 0111665 “616 8॥| 18/10501116 81/10 8001160 \#1|1 |€५/९।5 810 [80 8 00५४ 
800 810४ ॥ 116॥ [18105 810 8 \५6॥-6010060 ५८।५९7 8516160 वां 1161 5५6. (1-4) 


दो छरे छवबीले छरयल सब सूर॒ सुजान नलीन । 


जुग पदचर असवार प्रति जे असिकला प्रबीन॥ २९८. ॥ 


[)0.: ©02/6 ©02016 60288 5808 5६18 58018 0801771, 
1५08 ०३668 ३258५३8 [1॥वा। |€ ३७11३18 0120108.298. 


106४ ५66 &©1€घुवा7ं 0॥116501716 04115, 10561 8010 5९60 2811015 8॥; 810 ५४11 
8801 ।<110/11 \/616 1/0 0017160, 06५ व 5\/00-018#/. (298) 
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चौ०- बोधे बिरद बीर रन 
गति नाना । हरषहिं सुनि सुनि पनव निसाना॥ ९॥ 


(804.: 


गाढ़ । 
फेरहिं चतुर तुरग 
रथ सारथिन्ह विचित्र बनाए । 
चर्वेर चारु किंकिनि धुनि करीं । 
सा्वेंकरन अगनित 
सुंदर सकल अलंकृत 
जे जल चलहिं थलहि की नाई । 
अस्त्र सस्र सु साजु बना । 


020116 01908 0178 128 08616, 
006 = ©वांा-व 1८17408 उव वेते, 
(2112 51211108 01611 02186), 
(ववे त्वा तततोप्तितं तौपा। (गवां 


निकसि भए पुर बाहेर ठादढ़॥ 


ध्वज पताक मनि भूषन लाए॥ 
भानु जान सोभा अपहरहीं॥ २॥ 


हय होते। ते तिन्ह रथन्ह॒सारथिन्ह जोते॥ 
सोहे । जिन्हहि लिलोकत मुनि मन मोहे ॥ ३॥ 


टाप न बूड़ बेग अधिकाई॥ 
रथी सारथिन्ह लिए बोला ॥ ४॥ 


1116851 0186 218 08161 1180106. 
[18/85 वौ 5101 5८५01 ०88५8 115818.1. 
४३] 0व8॥९8 ।120| 0005818 186. 
0180५ [३118 = 50011 = 90802/20.2. 


5४६९8180 80811118  [18#/8 (106, 
5(1॥17162॥8 §8॥६३18 21817118 506) 
[€ [3/8 (8 12120 ।त र्वे, 
29118 58518 5800 ऽव|॥ वावा, 


16 1177 (वौ8108 ऽव।वा#1108 [016 
1020} 0110 व (1101 11808 (11006.3. 
1808 8 ००९ 0608 वतव 
(वा 58181118 ॥6 001वा.4. 


106 18110105, 110 \/616 8॥ 5181161 ॥1 147 8016५ 80 18) 8 ५०५५ ग ©।1५३॥%/, 
5860 {0111 800 8160 00510५6 1/6 नं. 1016 06५ 60४5 0८ 1/16॥ 5166605 11100401 
\/2110(45 80685 810 1601060 10 168॥ 106 ©185॥ र 18001 810 01111. 1116 68101665 [184 
(11806 11611 ©8।5 €048॥\ 40106045 "1111 1845 810 0810615, 061115 804 0/18/116175. 1116४ 
\/616 8150 ०0\/0460 ४110 61648॥1† 6001165 8016५ 1111५10 065, 810 0010।4 ॥ 50161001 106 
0112810 र 1116 511-00. 116 0 0\/160 1111110611655 [1019868 ४1111 ५३९ ©818,* ५५11161 1116 
©8/1016615 080 10 116॥ 01/18/1015. 106 \/€16 8॥ 06814114 810 0०/60 50 01811111 ५111 
11161 01/1811161115 1/1 6५61 58065 ‰0॥५ 06 6/118010160 वां 106 5141. 11169 54111160 1/16 
5(11866 ग 8181 68) 85 ५1१ 18/10 810 ५४०८५ 10 ऽ।।< 6५6 10-0660; 50 11816045 
\//85 116 50660. 18110 ०0५1५60 116 61181015 111 11155165 8/0 \/6800115 8010 6५61५ 
0067 604410111@7 116 68106615 66५ 1061 11851615. (1-4) 


दो०-- चट चदि रथ बाहेर नगर लागी जुरन लरात। 
होत सगुन सुंदर सबहि जो जेहि कारज जात ॥ २९९॥ 


0. : 68811 ©87॥)। ॥व11व 0820618 12028 180 [५118 0व1वंव; 
1018 5३048 51116818 5208001 [0 1€॥1 ॥३॥ब]व [812.299. 


11011111 116 01811015 106 01066551011515 06081 10 ©0॥€५॑ 0८05106 106 ©. 01 
1181667 &18110 016 €, 6861 ४५४३5 466180 0४ 8450161005 0116105. (299) 


चौ कलित करिबरन्हि परीं अंबारीं। कहि न जाहिं जेहि भाति सवारी ॥ 
चले मत्त गज घंट बिराजी। मन सुभग सावन घन राजी॥ ९॥ 
लाहन अपर अनेक बिधाना। सिलिका सुभग सुखासन जाना ॥ 


तिन्ह चदि चले विप्रवर लृंदा। जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा॥२॥ 
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01510660 506618॥\/ 54118016 01 8 110156-5861108. 
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मागध सूत बंदि गुनगायक । चले जान चि जो जेहि लायक ॥ 
बेसर ऊट लृषभ बहु जाती। चले बस्तु भरि अगनित भांती॥२३॥ 
कोटिन्ह कंवरि चले कहारा। बविबिध बस्तु को बरने पारा॥ 
चले सकल सेवक समुदाई। निज निज साजु समाजु बना ॥ ४॥ 
220.: 28 = वाछवे्वं == पवां वेवं ॥ौ 08 [वौं [लौ णीता अववा 
086 (118 08 @ौग18 = 07, 1080200 5001808 58५४218 01818 ।त[1.1. 
08808 0/8 ३0618 01601808, 51018 5५00808 5८५85818 [808. 
11108 6९01 ©68|€ (01012018 01176, [801५ 1911८ 61316 5३18 पौ लौीवा1108.2. 
1३66018 ऽपां 08110 01868 ४/३॥8, 66 ३018 (68१0 [0 161 ३४३९३. 
0659818 ५18 01520118 0801५ वा, 686 वजप जवा वुवा18 = 0वौ.3. 
10108 (३४2 ©816 ॥(३02/8, 0101018 08 (० 0818018 08. 
66 5३३8 56५३8 ऽवाापतवे, 18 18 ऽव ऽवा] 0ववा.4. 








010 11801107 &16[01181115 616 1110160 5161046 56815 ५४111 ©8/100165 04011 ।1 
8 118/1/16/ 06010 | 06561010. ©16{00815 0 ।†, 80५01160 111 68104119 065, 1680५60 
॥.6 068411५ (14110110) 60५05 10 116 (811 1101710 गा 5182008 (10५01 ©01650000॥04 10 
00151). 11616 ५५66 8005 (५1105 ग 01161 61116165, 546 85 01811111 0818/144115, 
5608115 ©1†©., 00 ५४11611 (006 01110815 2 10016 ©1211/1181185, 1168118110115, 85 ॥ ४616, 
॥ 116 [1/11115 र 106 \/€085. 661681001515, 0९105, 08/16/1515 8110 ॥118/05001515 100 0५९6 
010 6110165 00700196 10 1161 650661५6 (81146; 11116 1111685, ©811615 8014 060 ॐ ५8045 
06605 ©81166 01 1/16॥ 0०861९5 ©0111100/1165 ॐ 11001161/8016 ॥५0५5. ॥॥॥॥10/15 ॐ 0011615 
11101060 ५110 04106115 51114 8261055 1/16॥ 51010615; 110 6040 €1141116186 116 \/8/161165 
० 900५5 1116 6811602 (0५/05 ॐ 561\/81115 8150 10666060 00 116 [04116 6५५10119 
11161156|/65 ॥1 1/16॥ 0\/1 8४ 810 {0111110 08665 ॐ 1161 0५५11. (1-4) 


दो सब के उर निर्भर हरषु पूरित पुलक सरीर। 
कवबहिं देखिबे नयन भरि रामु लखनु दोउ बीर ॥ ३००॥ 


(20. : 08 ॥(€ 18 11011818 118185८ 018 (०५३५8 58118, 
॥(३08॥ ०९।९॥106 0/808 0181 ॥211८ [३611८ ५९८ 02.300. 


286| [18५ 00(1101685 [0 11 [115 [16811 81५ 8 1101 (80 1104041 116 000५165 ग 8॥. 106 
\/11150660 10 016 81011161, ^//161 5118॥ ५/6 {&6851 0 €/65 00 116 1\/0 [61/065, 08118 
810 | 8|९51118182" (300) 
चौ०-- गरजदहिं गज घंटा धुनि घोरा। रथ रव वाजि दहिंस चहु ओरा॥ 

निदरि नहि घुर्म्मरहिं निसाना । निज परा कदु सुनिअ न काना॥ १॥ 

महा भीर भूपति के द्वारे। रज होड जाइ पघान पलारें॥ 

चदरी अटारिन्ह देखहिं नारीं । लिर्णे आरती मंगल थारीं॥ २॥ 

गावहिं गीत मनोहर नाना । अति आनंदु न जाड लखाना॥ 

तब सुमंत्र॒ दु स्यंदन साजी। जोते रबि हय निंदक लाजी॥३॥ 

दोउ रथ रुचिर भूप पहि आने । नहिं सारद पिं जाहि बखाने ॥ 

राज समाजु एक रथ साजा दूसर तेज पुंज अति भराजा॥४॥ 


8॥.: वावन 028 तिवत तता) 000, (काव ॥३५४8 0/1 01758 60 0त. 
(108॥1 ©018180} © ८ाीोवावौं 0158208, 018 0 ववे (860८ ऽ 118 08 ॥(818.1. 
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18/18 01118 00 पनी ॥€ तवेह, ॥व8 00 [8 0858188 08086. 

त्वेति वरँवा1)/18 तलदतीषीं 78, € तावी 11) 8171018 1118112. 

0५ 718  1118010112॥8 1218, वा| 80817160 8 [8 0240818. 

10 ऽवत ततां ऽ४वा)५३३॥ ऽव 106 ॥३0। 0#/व 01762॥8 = 081.3. 

५0८ (वाव ॥चलाव ग्वे [वौं ३16, कवौ 5व1/वतव वीं [वौं 0260816. 

॥व}8 ऽवि &व (वौवि ऽवे]क, तवडवावे लति ताव वी 00वे]8.4. 

106 अ[लुगीकवां5 ॥"चा10660 210 10611 065 62५60 ५/0 8 1611116 0411; 00 8॥ 51५65 
11616 \/85 8 ©।68।<19 ॐ 16615 810 8 0610114 ॐ [01568. 1116 61850 र (<€11€010115 ५५0०८५५ 
५0/11 116 68 2 1111061; 110 016 0160 [168॥ 01615 0\/1 005, 1111611 1655 ग 01065. ४ 
1116 61118106 ॐ 116 (५105 0818668, 11616 \४85 5461 811 61101111005 ©0०५/५ 1 8 51016 
111/0\/1 10616 ५५०५५ 06 10040481 110 0451. 07160 6५४60 106 54/11 10171 [0456-1005; 
6081110 8518 ॥0/115 1 58।५6/5 (4560 01 845[016105 06685101/15, 800 (68060 ।16100|0015 
51815 ॐ \/81045 |५105 ॥1 81 6065185 ॐ [0 06/00 06561011. 70611 54181118 (1५104 
[28581811185 011 01810161 8010 1145160 ©60156॥00) 90 686 8 8 ग ©/18/1015 810 
१०।८6५ 11) 1111 56605 11 ४/०८५।५ 0 ©४/&) 1/6 [01565 र 1/16 541-400, 810 01040171 
1116111 1 8 1767 ऽ[०।७1५0॥॥ 001€ 106 (470; ॥6ा/ 068८ ५८88 11016 11181 0०00658 58808 
60०५ ५6561106. 0116 र 1116171 \/३5 €0॥0060 4111 1116 ।0/8| 08180116118॥18 \1॥6 106 0061 
\/85 8 11855 ग 5016100 810 50016 010|111\/. (1-4) 


दो तेहि रथ रुचिर वसिष्ठ कहं हरषि चढ्ाइ नरेसु । 
आपु चटढेउ स्यंदन सुमिरि हर गुर गौरि गनेसु॥ ३०९॥ 
[20.: {लौं 1118 ॥५6118 08515118 ॥९३॥५ 1181851 68718) 1865५, 


३0५ 08016 5870818 51111॥॥ [1818 003 00॥ 01650.301. 


105 (12411167 6118101 1/6 ।५04 [0/0 68५4566 \/85151018 10 1104101, 800 11) 
[1111561 85660060 116 0116, 41111 [115 11001115 †>(€५ 01 0०1५ ॥1818, 115 16660101 
(\/85151118), 0०५५655 (38 81/10 116 0५ 6806568. (301) 


चौ सहित वसिष्ट सोह नृप कैसें। सुर गुर संग पुरंदर जेसें॥ 
करि कुल रीति बेद बिधि राऊ। देखि सबहि सब भांति बनाऊ॥ १॥ 
सुमिरि रामु गुर आयसु पाई। चले महीपति संख बजा ॥ 
हरषे विबुध बिलोकि बराता। बरषहिं सुमन सुमंगल दाता॥२॥ 
भयउ कोलाहल हय गय गाजे । व्योम बरात लाजने लाजे॥ 
सुर नर नारि सुमंगल गार्ह। सरस राग बाजहिं सहनाई॥३॥ 
घंट धंटि धुनि बरनि न जाहीं। सरव करहि पाडक फहराहीं॥ 
करहि विदूषक कौतुक नाना । हास कुसल कल गान सुजाना॥ ४॥ 


@801.: 58118 08515118 5018 1108 (8156६, 518 0/8 5817108 001181716818 [8156. 
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001 [846 8114 5/118॥. 116 {00111161 68०6५ 801५ ५810680, 015018/110 ©(616!5685 8110415 
(1105. «1651615, 01016 ॥1 0168581111/ 8/0 @0ना† ॥1 5110110 1161004045 50105, 018611560 
8॥ (105 ॐ 0100161. (1-4) 


दो तुरग नचावहिं कुर बर अकनि मृदंग निसान। 
नागर नट चितवहि चकित उगहि न ताल बधान ॥ ३०२॥ 


1५208 868५8 (८६8 088 8॥68॥1| ।11/627168 1158118, 
1208/8 118 नौत४गौ 668 ५209 18 1818 060808.302. 


88/11 0111665 11806 106 5166605 ©/4\/61† 10 1116 1685160 06 ॐ 18005 8010 
‹611160/11115; 86011015060 0816615 1101680 110 5110156 1181 106 16\/68॥ 1118068 8 5160 001 
र 11116. (302) 


चौ लनडु न बरनत बनी वबराता। होहि सगुन 


[20. : 


सुंदर सुभदाता॥ 


चारा चाषु बाम दिसि लेहुं। मन्हुं सकल मंगल कहि देई॥ १॥ 
दाहिन काग सुखेत॒ सुहावा। नकुल दरसु सब काहू पावा॥ 
सानुकूल बह त्रिविध बयारी। सघट सबाल आव बर नारी॥२॥ 
लोवा फिरि फिरि दरसु देखावा। सुरभी सनमुख सिसुहि पिआवा॥ 
मृगमाला फिरि दाहिनि आह । मंगल गन जनु दीन्हि देखाई॥ ३॥ 
छेमकरी कह छेम लिसेषी। स्यामा बाम सुतर पर देखी॥ 


सनमुख आयउ दधि अरु मीना। 


कर पुस्तक दुटु विप्र प्रबीना॥ ४॥ 
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01111. ^\ ©181111811-16116 01011880 016 016581108; 2/0 8 5/81118 010 ५25 ०086८80 01 81 
81501010(15 166 10 1/16 1. ^\ 1118101 06810 ५५5 810 1151 81/10 1\/0 1681160 ©1811/1181185 6861 
\/11|1 8 000६ 1 [115 [1800 6816 1011 106 0000816 41661101). (1-4) 


दो०- मंगलमय कल्यानमय अभिमत फल दातार। 
जनु सब साचे होन हित भए सगुन एक लार ॥ ३०३ ॥ 
111810818118/8 ॥९३1/818118/8 ३0 वांवे 01818 तवं ३18, 


180८५ 5808 5866€ 108 1118 0186 5820८08 € 0०३।३-303. 

^| ।<105 ॐ 0165560 8014 8045[01610015 0116115 8010 11056 ©0०५८५।५९ ॐ ५651160 1651115 
00641160 8॥ 8 0166 85 ॥ 10 {८५|| 116111561/65. (303) 
चौ मंगल सगुन सुगम सब ताके। सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाक ॥ 

राम सरिस बरु दुलहिनि सीता। समधी दसरथु जनकु पुनीता॥ ९॥ 

सुनि अस व्याह सगुन सब नाचे । अब कीन्हे बिरंचि हम सांचे॥ 


[20.: 


एहि बिधि कीन्ह वरात पयाना। 
आवत जानि भानुकुल केतू । 
बीच बीच बर बास बनाए । 
असन सयन बर बसन सुहाए । 
नित नूतन सुख लखि अनुकूले । 


11817088 580८118 51081118 5808 18॥९6, 
81118 58158 08 00181101 ७71, 
51111 858 0/0 5820118 5808 0866) 
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€ 0160 तात (वावत वेतत; 
वैवाव [8111 01121॥6018 (नघ, 
016व 0168 022 0858 02086, 


85808 58/88 0818 0858008 51186, 


हय गय गाजहिं हने निसाना ॥ २॥ 
सरितन्हि जनक बंधाए सेतू॥ 

सुरपुर सरिस संपदा छाए॥३॥ 
पावहि सब निज निज मन भाए॥ 

सकल बरातिन्ह मंदिर भूले॥४॥ 
58001118 01811118 51710818 5118 [8॥6€. 
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208 त1#0€ (वलं 218 5206. 
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51120118 52158 5 वा710868 = ©6086.3. 
08५४8 5808 18 01|8 11818 0186. 
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1116111561\/65 8॥ 1/16 16110615 र 116 0/1046041/00115 0811 01001 1061 0\/1 1101716. (1--4) 


दो आवत जानि रात लर सुनि गहगहे निसान। 
सजि गज रथ पदचर तुरग लेन चले अगवान ॥ ३०४॥ 
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[2152 10 0१ ^\ 11|ति 04 217 ^1101\] 


चौ०-- कनक कलस भरि कोपर थारा। भाजन ललित अनेक प्रकारा॥ 
भरे सुधासम सब पकवाने। नाना भांति न जाहि बखाने॥ १॥ 
फल अनेक बर बस्तु सुहाई । हरषि भेट हित भूप पठाई॥ 
भूषन बसन महामनि नाना । खग मृग हय गय बहुविधि जाना ॥ २॥ 
मंगल सगुन सुगंध सुहाए। बहुत भति महिपाल पठाए॥ 
दधि चिउरा उपहार अपारा। भरि भरि कोवरि चले कहारा॥३॥ 
अगवानन्ह जब दीखि बराता। उर आनंदु पुलक भर गाता॥ 
देखि लनाव॒ सहित अगवाना । मुदित बरातिन्ह॒ हने निसाना॥ ४॥ 
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8111110 80118116 5(10518110685 र 80 81501610(15 (18416 8004 ५8005 81116165 ॐ 400५ 
0111611; 8110 8 11811 2 0011615 1118101166 1111 1/16॥ ।0805 611५5, 0810160 66 8116 01656115 
2 6101655 ५8/61 51410 8601055 1/16॥ 50104615. 11610 1/6 06010 58५४५ 116 01064/00171.5 
0811\/, 11161 11110 \/85 160 11 1801416 804 8 11111 181 11170५01 11611 18116. 5661104 116 
06[0111811011 € 0410060 11 6५/6८ 116 11611065 र 116 0"1064/00111"5 0811 80 1061 01115 
0681 ॥1 4।/€ वं 10४. (1-4) 


दो हरषि परसपर मिलन हित कद्ुक चले बगमेल। 
जनु आनंद समुद्र दु मिलत बिहाडइ सुबेल॥ ३०५॥ 


[)0.: 1121851 88580818 11118018 1118 (६३6५8 ©816 08011618, 
[80 2181168 5801161 त 111[वंत 010 5८0618.305. 
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चौ०-- बरषि सुमन सुर सुंदरि गावदहिं। मुदित देव दुंदुभीं बजावहिं॥ 

स्तु सकल राखी नृप आगें। विनय कौन्हि तिन्ह अति अनुरागे ॥ १॥ 

प्रेम समेत रर्ये सबु लीन्हा। भै बकसीस जाचकन्हि दीन्हा॥ 

करि पूजा मान्यता बड़ा । जनवासे करं चले लवाई॥ २॥ 

लसन विचित्र पांवडे परहीं। देखि धनदु धन मदु परिहरहीं॥ 

अति सुंदर दीन्हेड जनवासा। जरह सब करहुं सब भांति सुपासा॥ २॥ 

जानी सिर्ये लरात पुर आई। कदु निज महिमा प्रगटि जनाई ॥ 

हृदये सुमिरि सब सिद्धि बोलार्ई । भूप पहुनहं करन पठाई ॥ ४॥ 
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दो सिधि सब सिय आयसु अकनि गई जहां जनवास। 
लिप संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास ॥ ३०६ ॥ 
00. : {| 5208 9\/2 2४३5५ 280 (वों 21 [212५३92, 
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चौ०-- निज निज लास बिलोकि बराती। सुर सुख सकल सुलभ सब भाती ॥ 
विभव भेद कषु कोउ न जाना। सकल जनक कर करहि बखाना॥ १॥ 
सिय महिमा रघुनायक जानी । हरषे हदर्ये हेतु पटिचानी ॥ 
पितु आगमनु सुनत दोउ भाटं। हदयं न अति आनंदु अमाई॥ २॥ 
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सकुचन्ह॒ कहि न सकत गुरु पाहीं । 
बिस्वामित्र विनय बड़ देखी । 
हरषि बंधु दोउ हद्यं लगाए । 
चले जहां दसरथु जनवासे । 
1|8 01|8 0858 0101९ (वावा, 
010018४8 00668 (३6 (६९८ 08 [811व, 
51#व वतिवे ॥2001018४8॥8 1३17, 
(0८ 86801800 ऽ८्ावां8 ००८ छते, 
5५621018 (९011018 ऽवा वे पाप 080 


(804.: 


पितु दरसन लालचु मन माहीं ॥ 
उपजा उर संतोषु बिसेषी॥३॥ 
पुलक अंग अंबक जल छाए॥ 
मनुँ सरोबर तकेड पिआसे॥ ४॥ 
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दो- भूप लिलोके जबहिं मुनि आवत सुतन्ह समेत। 
उठे हरषि सुखसिधु महं चले थाह सी लेत ॥ ३०७॥ 
00५08 01106 20 ॥(110। ववां 52118 ऽवा, 


(41116 12/85) 51185111 180८ 686 10818 अ 18.307. 

‰//11611 106 ५10 58५५ 116 5806 6011110 1111 1/16 1\/0 01116685, 16 10856 ॥ [0 80५ 
20५\/8080 10 116 10&11 ॥|९6 8 11811 \/110 {8615 [5 1001110 ॥1 80 06680 ॐ 055. (307) 
चौ०- मुनिहि दंडवत कीन्ह महीसा। बार बार पद रज धरि सीसा॥ 

कौसिक राउ लिए उर लाई। कहि असीस पृषछी कुसलाई।॥ ९॥ 

पुनि दंडवत करत दोउ भाट । देखि नृपति उर सुखु न समाई ॥ 

सुत हियं लाइ दुसह दुख पेटे। मृतक सरीर प्रान जनु भटे॥२॥ 


[20.: 


पुनि वसिष्ठ पद सिर तिन्ह नाए। प्रेम मुदित मुनिबर उर लाए॥ 
विप्र बृंद बंदे दुह भाई । मनभावती असीसें पाई॥ २॥ 
भरत सहानुज कौन्ह ॒ प्रनामा। लिए उठाड लाड उर रामा॥ 
हरषे लखन देखि दोउ भाता। मिले प्रेम परिपूरित गाता॥४॥ 
8॥.: (0८01101 तवाोातव४वां३ (त 11801158, 088 088 ०३6 ॥३]8 ५0811 558. 
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111611561४/65, 68 (00410 1101 6071810 1115 01 |0/. 1658110 116 005 10 115 0050111 [16 
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©1110/8060 {16111 ॥1 106 66585 र 10५९. 116 1\/0 01011615 164 5814180 8॥ 116 ©121111181185 
800 ॥1 1411 ।©661५९60 1/16॥ ४6160116 16551105. 8081818 810 [15 0401061 18101011 
(58111118) 0661604 6081118, \/110 60 11611) 816 &1110/80680 11611. [84511818 ।8|0080 10 
66 1116 1\/0 01011618 (2118188 816 58114011118} 816 25 [16 61101366 11111 [115 1105 6/8 
11100011 ५/0 61101101). (1-4) 


दो पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत। 
मिले जथाबिधि सहि प्रभु परम कृपाल विनीत ॥ ३०८ ॥ 


[0.: 0५118 08188 [वीव [३68॥8 वा = = ते, 
11116 [20801601 52080) 0180110 0818118 (0818 01178308. 


106 1106 91860८5 810 (11855111 [०५ 4166160 6४60116 6156 ॥१५।५५॥५ 116 
1126115, 811601081115, (41511610, 0604815, ।1111151615 8110 {16/05 ॥॥ 8. 1181161 0611110 106 
(|< 2 €80॥. (308) 


चौ०- रामहि देखि बरात जुड़ानी। प्रीति कि रीति न जाति बखानी ॥ 
नृप समीप सोहहिं सुत चारी। जनु धन धरमादिक तनुधारी॥ १॥ 
सुतन्ह समेत दसरथहि देखी । मुदित नगर नर॒ नारि बिसेषी ॥ 
सुमन बरिसि सुर हन्हिं निसाना । नाकनटीं नाचरं करि गाना॥२॥ 
सतानंद अरु विप्र सचिव गन। मागध सूत बिदुष बंदीजन॥ 
सहित ब्रात राउ सनमाना । आयसु मागि फिरे अगवाना॥ २३॥ 
प्रथम रात लगन तें आहं। ताते पुर प्रमोदु अधिका 
ब्रह्मानंदु लोग सब लहदहीं । बटु दिवस निसि विधि सन कहीं ॥ ४॥ 
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1116 ©11\/ 011 1115 86601101 . ©\/6/016 &1|0/60 181506104611† 055 810 08/60 10 116 16801 
11181 106 ५३5 8014 10115 11011 06 167141167160. (1-4) 


दो रामु सीय सोभा अवधि सुकृत अवधि दोउ राज। 
जहं तहं पुरजन कहहिं अस मिलि नर नारि समाज ॥ ३०९॥ 
12111 578 50018 ३५३५॥। 51९18 ३५३५ 00८ ।वक 


1318 188 0५1व] 2118 ॥९88॥7 858 11|| 1818 81 58118]8.309. 

8118 8010 918 816 116 06661101 ॐ 06841, 800 116 1\/0 ।५105 (85818118 8010 
५18181९8) 1/6 0666101 11461" 111५5 60५५ 0056168 116 11161 810 01161 2 106 © 
\/116/6\/6/ 116 [18006160 10 11661". (309) 
चौ जनक सुकृत मूरति बेदेही। दसरथ सुकृत रामु धरे देही॥ 

इन्ह सम काहु न सिव अवराधे। काहु न इन्ह॒ समान फल लाधे॥ १॥ 

इन्ह सम कोउ न भयउ जग माहीं । है नहिं कहूं होने नाहीं ॥ 

हम सब सकल सुकृत कै रासी। भए जग जनमि जनकपुर बासी॥ २॥ 

जिन्ह॒ जानकी राम छवि देखी । को सुकृती हम सरिस बिसेषी ॥ 


00.: 


(804.: 


पुनि देखब रघुबीर विआहू । 
कहहिं परसपर  कोकिलबयनीं । 
बडे भाग विधि बात बनाई। 


[2३8 518 पाव 0210611, 
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118 52118 ९०८ 08 0४80 [३08 7, 
{12118 5808 58३18 51118 ९81 ॥वञ, 


लेब भली बिधि लोचन लाहू॥३॥ 
एषि बिआ्ं बड़ लाभु सुनयनीं ॥ 
नयन अतिथि होडहहिं दोउ भाई ॥ ४॥ 
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दो०- बारहि बार सनेह बस जनक बोलाउब सीय। 
लेन आडइहदहिं बंधु दोउ कोटि काम कमनीय ॥ ३१०॥ 
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चौ बिबिध भोति होहि पहुनाई । प्रिय न काहि अस सासुर माई ॥ 
तब तब राम लखनहि निहारी । होहि सब पुर लोग सुखारी ॥ ९॥ 
सखि जस राम लखन कर जोटा। तैसे भूप संग दढ दढोटा॥ 
स्याम गौर सब अंग सुहाए। ते सब कहहिं देखि जे आए॥२॥ 
कहा एक म आजु निहारे। जनु बिरंचि निज हाथ संवारे॥ 
भरतु रामही की अनुहारी। सहसा लखि न सकहिं नर नारी॥ ३॥ 
लखनु सत्रुसूदनु एकरूपा । नख सिख ते सब अंग अनुपा॥ 
मन॒ भावहिं मुख बरनि न जाहीं । उपमा करहुं त्रिभुवन कोड नाहीं ॥ ४॥ 
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छं°-- उपमा न कोउ कह दास तुलसी क तहं कबि कोविद कर । 
बल विनय बिद्या सील सोभा सिधु इन्ह से एड अहे ॥ 
पुर नारि सकल पसारि अंचल बिधिहि बचन सुनावहीं । 
ल्याहि अहं चारिउ भाई एहिं पुर हम सुमंगल गावहीं ॥ 
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सो कहहिं परस्पर नारि लारि लिलोचयन पुलक तन। 
सखि सलु करव पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ ॥ ३११ ॥ 
॥2187 08185088 18॥ 080 01106808 ०५18३९8 1808; 


58111 ऽ80५ ९8/08 0५181 0108 08001001 000 ५0८.311. 
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5180010 61€, 7116105, 116 ऽ18/6/ र 116 0611011 1110५18 \॥ 8660110॥511 6\/61/1/1114: 116 
1\/0 ।195 8/6 ॐ 5५6 00061685 11611." (311) 


चौ०-- एहि बिधि सकल मनोरथ करहीं । 








30.: 


आनंद उमगि उमगि उर भरहीं॥ 


(804.: 


जे नृप सीय स्वयंबर आए। 
कहत राम जसु बिसद बिसाला। 
गए बीति कदु दिन एहि भती। 
मंगल मूल लगन दिनु आवा। 
ग्रह तिथि नखतु जोगु बर लारू। 
पठे दीन्हि नारद सन सोई। 
सुनी सकल लोगन्ह यह बाता। 


€| 0161 5३३३8 11210121 ॥(वव 
€ 108 5/8 5\/8#/810818 86, 
॥(81ब18 ॥8118 [8३50 01586५8 05818, 
086 आ ॥३6॥1५ ५118 € त्रौ, 
0व76818 (पाच 18३6808 ५110 ३५३, 


देखि बधु सब तिन्ह सुख पाए॥ ९॥ 
निज निज भवन गए महिपाला ॥ 
प्रमुदित पुरजन सकल लराती॥ २॥ 
हिम रितु अगहनु मासु सुहावा॥ 
लगन सोधि बिधि कौन्ह बिचारू॥ २॥ 
गनी जनक के गनकन्ह जोई॥ 
कहहिं जोतिषी आहि विधाता ॥ ४॥ 
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06161111160. \//1161 8॥ 116 60016 [16810 ॐ 1115, 1/16# ०056।\/6५, “106 8510104615 1015 
1806 816 50 11180 0681015 85 ॥ ५/618." (1-4) 


दो०- धेनुधूरि बेला बिमल सकल सुमंगल मूल। 
बिप्रन्ह कटहेउ बिदेह सन जानि सगुन अनुकूल ॥ ३९२॥ 
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चौ०-- उपरोहितहि कहे नरनाहा । अब बिलंब कर कारनु काहा॥ 
सतानंद तब सचिव बोलाए । मंगल सकल साजि सब ल्याए॥ १॥ 
संख निसान पनव बहु बाजे। मंगल कलस सगुन सुभ साजे॥ 
सुभग सुआसिनि गावहिं गीता। करहि बेद धुनि लिप्र पुनीता॥ २॥ 
लेन चले सादर एहि भँती। गए जहां जनवास बराती॥ 
कोसलपति कर देखि समाज । अति लघु लाग तिन्हहि सुरराज्‌॥ ३॥ 
भयउ समउ अब धारिअ पाऊ। यह सुनि परा निसानहिं घाऊ॥ 
गुरहि पृष्ठि करि कुल बिधि राजा। चले संग मुनि साधु समाजा॥४॥ 
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दो भाग्य बिभव अवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि । 
लगे सराहन सहस मुख जानि जनम निज लादि ॥ ३९३ ॥ 
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(804.: 


1/\/11/1655110 ।<110 [85814118 0०0५ 1011406 810 9101 910 0०66५00 11161 0111 85 
1111655, 81811116 810 1116 0116॥ 00५5 0608010 ©40| 11171 ४५1 8 116५5800 1010465. (313) 


चौ०-- सुरन्ह 


सुमंगल अवसर जाना। 
सिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा। 
प्रेम पुलक तन हदर्ये उदछाहू । 
देखि जनकपुर सुर अनुरागे । 
चितवहिं चकित विचित्र बिताना। 
नगर नारि नर रूप निधाना। 
तिन्हहि देखि सब सुर सुरनारी । 
बिधिहि भयउ आचरजु बिसेषी । 


5(18018 51118110818 ३५४३७ वा [व7व, 
§{४३ 012011186168 01071 0वात्तौतिते, 
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1111181} ०१९।५ौ 5208 5/8 अदाव, 
01001101 = 0वे४व = वेलवा-वु 01861, 


लरषहिं सुमन लजाइ निसाना॥ 
चढ़े लिमानन्हि नाना जुथा॥ १॥ 
चले विलोकन राम विआहू॥ 
निज निज लोक सबहिं लघु लागे ॥ २॥ 
रचना सकल अलौकिक नाना॥ 
सुधर सुधरम सुसील सुजाना॥ ३॥ 
भए नखत जनु बिधधु उजिआरीं॥ 
निज करनी कदु कतहु न देखी ॥ ४॥ 
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दो" सिव समुद्धाए देव सब जनि आचरज भुलाहु । 
हृद्ये बिचारहु धीर धरि सिय रघुलीर विआहु ॥ २९४ ॥ 
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चौ०-- जिन्ह कर नामु लेत जग माहीं। सकल अमंगल मूल नसाहीं।॥ 
करतल होहि पदारथ चारी। तेद सिय रामु के कामारी॥ १॥ 


* ©6| ^ 1८९1406 * 299 


आ444440040404444040040404444004040444404040440444004040404440404004040444004040444404040404040440404040444440400404000 4740 
एहि बिधि संभु सुरन्ह समुञ्भावा । पुनि आगे बर वसह चलावा॥ 
देवन्ह देखे दसरथु जाता । महामोद मन पुलकित गाता॥२॥ 
साधु समाज संग महिदेवा। जनु तनु धरे करि सुख सेवा॥ 
सोहत साथ सुभग सुत चारी । जनु अपलरग स्कल तनुधारी ॥ ३ ॥ 
मरकत कनक रन बर जोरी। देखि सुरन्ह भे प्रीति न थोरी॥ 
पुनि रामहि बिलोकि दिये हरषे । नृपहि सराहि सुमन तिन्ह बरषे॥ ४॥ 
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दो०-- राम रूपु नख सिख सुभग बलारहिं बार निहारि। 
पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि॥ ३९५ ॥ 
[0.: ॥वे18 ॥प८एप 068 51९08 5001808 0818 0818 1110811, 


०५1३8 ©वं8े 106्वाव 5३218 घाव 5व716&व = 00181.315. 
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66 ०606\/60 41111 16815. (315) 


चौ केकि कंठ दुति स्यामल अंगा। तदित बिनिदक लसन सुरंगा॥ 
व्याह बिभूषन विविध लनाए । मंगल सब सब भांति सुहाए॥ १॥ 
सरद बिमल विधु बदनु सुहावन । नयन नवल राजीव लजावन॥ 
सकल अलौकिक  सुंदरताई। कहि न जाइ मनहीं मन॒ भाई ॥ २॥ 
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लधु मनोहर सोहहिं संगा। जात नचावत चपल तुरंगा॥ 
राजकु्ओर बर लाजि देखावहिं । बंस ॒प्रसंसक बिरिद सुनावहिं॥ ३॥ 
जेहि तुरंग पर रामु बिराजे। गति बिलोकि खगनायकु लाजे॥ 


कहि न जाइ सब भांति सुहावा। 
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0811611 11187088 50180 58768; 
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[€ वाःवाी&व 08 वे) 0ाव]6&, 
(३0 18 [वं 5208 छतां ऽपफीौवण्ठ, 


लाजि वेषु जनु काम लनावा॥४॥ 
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छं०-- जनु लाजि लेषु नाइ मनसिजु राम हित अति सोहं । 
आपने बय लल रूप गुन गति सकल भुवन लिमोहडं ॥ 
जगमगत जीनु जराव जोति सुमोति मनि मानिक लगे। 
किंकिनि ललाम लगामु ललित लिलोकि सुर नर मुनि ठगे॥ 
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दो०- प्रभु मनसहि लयलीन मनु चलत लाजि छवि पाव । 
भूषित उड़गन तडिति घनु जनु लर बरहि नचाव ।॥ २३९६ ॥ 
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चौ०-- जेहि लर लाजि रामु असवारा। तेहि सारदउ न बरनै पारा॥ 


संकरु राम रूप अनुरागे। 
हरि हित सहित रामु जब जोहे । 
निरखि राम छवि बिधि हरषाने । 


नयन पंचदस अति प्रिय लागे॥ ९॥ 
रमा स्मयेत रमापति मोहे॥ 
आठड नयन जानि पछिताने॥ २॥ 


सुर सेनप उर बहुत उछछाहू। बिधि ते उवट लोचन लाहू॥ 
रामहि चितव सुरस सुजाना। गौतम श्रापु परम हित माना॥३॥ 
देव सकल सुरपतिहि सिहाहीं । आजु पुरंदर सम॒ कोउ नाहीं॥ 
मुदित देवगन रामहि देखी । नृपसमाज दुरहुं हरषु बिसेषी ॥ ४॥ 
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छं०-- अति हरषु राजसमाज दुहु दिसि दुंदुभीं बाजहिं घनी । 
लरषहिं सुमन सुर हरषि कटि जय जयति जय रघुकुलमनी ॥ 
एहि भाति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहीं। 
रानी सुआसिनि बोलि परिछनि हेतु मंगल साजहीं ॥ 


जागा). [1245८ 135 बा7व्‌]8 ०१५५ ताञ ताात८0ौीं 0 उका, 
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दो" सजि आरती अनेक बिधि मंगल सकल संवारि। 
चलीं मुदित परिनि करन गजगामिनि बर नारि ॥ ३९७॥ 


(0. 98|| वावा = 216॥8 0160 (71910218 58३18 5६५३, 
©३॥ ।106118 [वालव ॥(३/व8 ©9|830व17)101 088 1211.317. 
(९110110 10115 ॐ ५8105 (५1105 80५4 00661110 8॥ 01161 8116165 ॐ 00५ 0111), 8 
06\// ग 486 \/01161, 110 05565560 106 61811111 08॥ ॐ 80 ©16{01811, 00666060 
[014॥\/ 10 0100) 116 6661101४ ग \‰8\/114 10015 10010 1/6 0106400). (317) 
चौ०-- विधुबदनीं सब सब मृगलोचनि । सब निज तन छलि रति मदु मोचनि॥ 
पिरे बरन बरन बर चीरा। सकल बिभूषन सजे सरीरा॥९॥ 
सकल सुमंगल अंग बना । करहि गान कलकंठि लजाणं॥ 
कंकन किंकिनि नुपुर बाजहिं। चालि बिलोकि काम गज लाजहिं ॥ २॥ 
लाजहिं बाजने विविध प्रकारा। नभ अरु नगर सुमंगलचारा॥ 
सची सारदा रमा भवानी। जे सुरतिय सुचि सहज सयानी॥ ३॥ 
कपट नारि बर ब्रेष बनाईं। मिलीं सकल रनिवासहिं जाई॥ 
करहि गान कल मंगल बानी । हरष विबस सब काहु न जानीं॥ ४॥ 
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छं को जान केहि आनंद बस सब ब्रह्यु लर परिछन चली । 
कल गान मधुर निसान लरषहिं सुमन सुर सोभा भली ॥ 
आनंदकंदु बिलोकि दूलहु सकल हिर्यं हरषित भई । 
अंभोज अंबक अंबु उमगि सुअंग पुलकावलि छट ॥ 
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दो जो सुखखु भा सिय मातु मन देखि राम लर बेषु। 
सो न सकहिं कहि कलप सत सहस्र सारदा सेषु ॥ ३१८ ॥ 


[0.: [0 ऽ५।९॥५ 01 518 रवां ीवा8 ५९॥९)। ।218 03 0650, 
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चौ०- नयन नीर हटि मंगल जानी । परिछनि करहि मुदित मन रानी॥ 
बेद विहित अरु कुल आचारू । कीन्ह भली बिधि सब व्यवहारू॥ १॥ 
पंच सबद धुनि मंगल गाना। पट पांवडे परहिं बिधि नाना॥ 
करि आरती अरघु तिन्ह दीन्हा। राम गमनु मंडप तब कौन्हा॥२॥ 
दसरथु सहित समाज बिराजे । विभव बिलोकि लोकपति लाजे॥ 
समये समर्ये सुर बरषहिं फरूला । साति पटहं महिसुर अनुकूला ॥ ३॥ 
नभ अरु नगर कोलाहल होई । आपनि पर कषु सुन न कोडं॥ 
एहि विधि रामु मंडपहिं आए। अरघु देइ आसन बेठाए॥४॥ 


8॥.: 22/81 1८ [वौ = तोवा)@8|8 [३07 वलौ) (वावी (पतीत कोवतवे ।व011. 
०668 01118 2५ ॥(18 त6वा, (008 0081 01601 5808 0४३५४/३0३10.1. 
(0811068 50808 0014011 11181716818 ©818, 0218 ०8५87€ (08/81 01601 18118. 
॥३1 वावा 28000 = तौव तावे, ॥वेा7त 02111806 11871408 1808 ।त108.2. 


304 * 6१। १५।॥५०॥९।1^५९।५/^84 * 


11 - - -- 








त858॥व1८1 580118 ऽवा] 011व}&, 0101५ 010 ॥0॥९३ [0 1816. 

58111 5108 5५18 0218258 (0/8, ऽव = 0वेदीगौीं 1120158 = ३0८५॥९प्।३.3. 

10118 व 0830218 ६०1३0218 107, 80801 0818 ३60८ पावा 08 ॥छा. 

&01 0160 वाप वातत 26, ३2001८0 ५61 85818 08110186-4. 

06518111 1161 16815 04 अ ।€ 810 01 1/6 8५50161045 06685100, 4661 5118818 
06011160 1/6 06761710 ॐ ५५३19 10/15 \/10 8 48006160 11681, 8110 ५८५।४ 0071016160 8॥ 
1116 1185 06861060 0 1116 \/6085 85 \/९॥ 85 0 8111॥४ (5806. 1/6 1५€ (५005 ग 1145160" 
\//61/6 06114 18/60, 8660171081160 0 1\/6 81161165 ॐ 0116॥ 5040045 810 6518 50105; 
68065 ग 48167 50115 616 50686 01 116 ५४३४. 061 \/8\/119 10/15 116 44661 56160 
५८67 10 51 ०8118 907 ४2811110 ।115 1180108 111 82/10 116 ।वौ&7 11611 ००९०९6५५ 10 16 
९\/11011. [85818118 51016 ॥1 8॥ [15 410 ५111 [115 0॥0५/615; ॥15 ॥18011166/106 0८41 10 
5118116 1/16 44810805 र 1/6 तलि लां ५५0०1५8. 71017) 1116 10 1116 116 600५5 ।॥160 ५0/11 
10/85; 8010 1/16 ©18111181185 1601160 10011801 16205 800100186 10 106 06851010. 11616 
\//25 51611 8 68 (12108॥ ॥1 106 [68/65 85 \९8॥ 85 ॥ 1016 © 108 110 016 606 [1681 
01618 0५/11 ५0108, 1101011 [688 ग 0ं/€18. ॥1 11118 ५५३/ 51 08118 &116/60 1116 08५1101; शील 
61110 1101) \५वा&/ 10 \४85॥1 [15 [18105 ५1111, 116 ५५३5 00/1046160 10 ।115 56 वा. (1-4) 


छं०- बेठारि आसन आरती करि निरखि बरु सुरु पावहीं । 
मनि लसन भूषन भूरि वारिं नारि मंगल गावहीं॥ 
ब्रह्मादि सुरलर बिप्र वेष वनाद्‌ कौतुक देखीं । 
अवलोकि रघुकुल कमल रबि छवि सुफल जीवन लेदहीं ॥ 
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दो नाऊ लारी भाट नट राम निङछ्ावरि पाड़। 
मुदित असीसदहिं नाइ सिर हरषु न हृदये समाडइ ॥ ३९९ ॥ 
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चौ०-- मिले जनकु दसरथु अति प्रीतीं। करि वेदिक लौकिक सब रीतीं॥ 
मिलत महा दोउ राज बिराजे। उपमा खोजि खोजि कबि लाजे॥ १॥ 
लही न कतहु हारि हिर्ये मानी । इन्ह सम॒ एड उपमा उर आनी ॥ 
सामथ देखि देव अनुरागे। सुमन बरषि जसु गावन लागे॥२॥ 
जगु बिरंचि उपजावा जब तें। देखे सुने व्याह बहु तब तें॥ 
सकल भांति सम॒ साजु समाजू। सम॒ समधी देखे हम आजू॥३॥ 


देव गिरा सुनि सुंदर सांची। प्रीति अलौकिक दुहु दिसि माची॥ 
देत पँवडे अरघु सुहाए। सादर जनकु मंडपं ल्याए॥४॥ 
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छं मंडपु बिलोकि बलिचित्र रचनां रुचिरतां मुनि मन हरे । 
निज पानि जनक सुजान सब कहं आनि सिंघासन धरे ॥ 
कुल इष्ट सरिस बसिष्ट पूजे विनय करि आसिष लही । 
कौसिकदहि पूजत परम प्रीति कि रीतितौ न पैर कही॥ 
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दो बामदेव आदिक रिषय पूजे मुदित महीस। 
दिए दिल्य आसन सबहि सब सन लही असीस ॥ ३२०॥ 
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चौ०-- बहुरि कीन्हि कोसलपति पूजा । जानि ईस सम भाउ न दूजा॥ 

कीन्हि जोरि कर विनय बड़ाटं। कहि निज भाग्य बिभव बहुता ॥ १॥ 

पूजे भूपति सकल लराती। समधी सम सादर सब भोती॥ 

आसन उचित दिए सब काटू। कहौं काह मुख एक उछछाहू ॥ २॥ 

सकल बरात जनक सनमानी। दान मान विनती बर लानी॥ 

बिधि हरि हरु दिसिपति दिनराऊ। जे जानहिं रघुबीर प्रभाऊ॥२३॥ 

कपट बिप्र लर वेष बनाएं । कौतुक देखि अति सचु पा ॥ 

पूजे जनक देव सम जानें। दिए सुआसन बिनु पहिचानें॥४॥ 
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छं पहिचान को केहि जान सबहि अपान सुधि भोरी भडु। 
आनंद कंदु बिलोकि दूलहु उभय दिसि आनंद मड ॥ 
सुर लये राम सुजान पूजे मानसिक आसन दए। 
अवलोकि सीलु सुभाउ प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भए ॥ 
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दो रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर। 
करत पान सादर सकल प्रमु प्रमोदु न थोर॥३२९॥ 
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चौ०-- समउ बिलोकि वसिष्ठ बोलाए । सादर सतानंदु सुनि आए॥ 
बेगि कुररि अब आनहु जाई । चले मुदित मुनि आयसु पाईं ॥ १॥ 
रानी सुनि उपरोहित बानी । प्रमुदित सखिन्ह॒ समेत सयानी ॥ 
विप्र बधू कुलबृद्ध बोलाई। करि कुल रीति सुमंगल गा्ह॥२॥ 
नारि नेष जे सुर बर लामा। सकल सुभा्ये सुंदरी स्यामा॥ 
तिन्हहि देखि सुखु पावहि नारीं । बिनु पहिचानि प्रानहु ते प्यारीं॥ ३॥ 
लार बार सनमानहिं रानी। उमा रमा सारद सम॒ जानी ॥ 
सीय सैवारि समाजु बनाई । मुदित मंडपं चलीं लवाई ॥ ४ ॥ 
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छं०-- चलि ल्याइ सीतहि सखीं सादर सजि सुमंगल भामिनीं । 
नवसप्त साजे सुंदरीं सब मत्त कुजर गामिनीं॥ 
कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहीं। 


मंजीर नूपुर कलित ककन ताल गति बर वबाजहीं॥ 
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दो" सोहति बनिता बृंद महं सहज सुहावनि सीय। 
छवि ललना गन मध्य जनु सुषमा तिय कमनीय ॥ ३२२॥ 
[20.: ऽ0ौग। 08118 01168 1020८ 5218] 5५118५80} 512, 
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७18 1 1161 11811\/6 10611655 5110116 {01111 81100 116 ०6५ ॐ ।8५65 85 8 ©1181111110 
061501111081101 ॐ 868७1 ॥1 106 11051 1/6 (68665. (322) 


चौ सिय सुंदरता बरनि न जाई। लघु मति बहुत मनोहरताई॥ 
आवत दीखि वबरातिन्ह सीता। रूप रासि सब भांति पुनीता॥ ९॥ 
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सबहि मनहिं मन किए प्रनामा। 
हरषे दसरथ सुतन्ह॒ समेता । 
सुर ॒प्रनामु करि बरिसहिं फूला। 
गान निसान कोलाहलु भारी। 
एहि विधि सीय मंडपं आई । 
तेहि अवसर कर बिधि व्यवहारू । 


देखि राम भए पूरनकामा॥ 
कहि न जाड उर आनंदु जेता॥ २॥ 
मुनि असीस धुनि मंगल मूला॥ 
परम॒ प्रमोद मगन नर नारी॥२३॥ 
प्रमुदित साति पटहं मुनिराई ॥ 
दुह कुलगुर सब कीन्ह अचारू ॥ ४॥ 
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छं आचार करि गुर गौरि गनपति मुदित विप्र पुजावहीं । 
सुर प्रगटि पूजा लेहं देहि असीस अति सुरु पावहीं ॥ 
मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महं चह । 
भरे कनक कोपर कलस सो तब लिएटहिं परिचारक रहे ।॥ ९॥ 
कुल रीति प्रीति समेत रवि कहि देत सलु सादर कियो । 
एहि भांति देव पुजाइ सीतहि सुभग सिघासनु दियो ॥ 
सिय राम अवलोकनि परसपर प्रेमु काहु न लखि परे । 
मन बुद्धि बर लानी अगोचर प्रगट कलि कैसे करे ॥ २॥ 


0व).:808॥॥ ॥2॥1 6५18 080 (0वाव[0वा (7106118 01018 ०५३५३), 
5418 1208} ० ।न€ौं तनौ 25158 वौ ऽ५॥॥५ ०8५४2॥. 
1126011102/14811121110818 60/80/8061 581118/811111111118118111200 6479, 
01816 ६३३९8 ।(०08॥8 ॥(३1858 50 1808 ॥€@7 0816व12#8 ।ववो.1. 


310 * 5१ १५।५५॥२।1 ५५454 * 
आ444494904044440409049040444040940404944400004049440404040404440404090404044409049404404400940404474040404044447 04004944 

५८18 [1 1 ऽवा ॥801 (801 तलत 580८ अवतता ॥#/0) 

€ 0वा। ५6५३ ५३ 7801 54008208 51701858 61४0. 

७1/28 81118 ३५/३।०।९३॥। 08580818 21611 ८३0८५ 18 [३९01 082), 

11188 0५66॥) 8/8 080 86068/8 01/20 गं> ॥३001 ॥९३156 ॥३181.2. 

1182104 00561\/60 1116 {8111॥|\/ 61510115 106€ ७८15 (\/8515118 80५ 58181808) ॥1 018 
0 ५6660 106 8111118085 10 0151110 ७000655 68401 810 1161 501 6816858; 116 000५5 
80660180 106 [10111806 ॥1 \/151016 011) 8/0 086 1161 01655100 111 4।€ वां ५९61011. 11816५1 
84901005 811161& 9161 85 8 1446 ग 1006/* ©†6., 116 58065 1161118॥# 5000॥1 शं 80४ 
0811618 (10ा7न7ं, ब610875 51004 ©५&7 ।680४/ ४४॥1॥ 0५ 1/5 810 0160615 1५|| ज 17 
5(10518/1068. 116 541-0400 11156 (0110 00111860 0पाँ 106 811॥४ (58065, ४४16 ४,९/€ 8॥ 
50/40(1015|४/ 0०056160. ।18\/110 1105 68566 518 10 ५0151110 116 005, 116 58065 
85510160 1161 8 0684114 11016. 1116 ॥141५8| 0५6 41111 ५111५ 578 8०0 6081118 ।€4।५6५ 
6861 01161 004५ 101 06 06161५60 0४ 81016. ॥† \/85 06/00 1/16 1686 ॐ 116 0651 11110, 
111616५ 80104 5066610; [10४५ 1161, 60०५ 116 00 @ध655 ॥? (1-2) 


दो होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति लेहि। 
बिप्र लेष धरि बेद सब्र कहि विवाह विधि देहिं॥ ३२३ ॥ 


[)0.: 11018 5811188 1800 6180 8081८ व ऽव 20 नौ, 
01018 0658 60801 0608 5808 ॥६801 01088 01601 तधकनौं-323. 
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00660416 ॐ 1/6 1140118| 66161101. (323) 
चौ०-- जनक पाटमहिषी जग जानी । सीय मातु किमि जाइ बखानी ॥ 

सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई। सब ॒ समेटि बिधि रची बनाई ॥ १॥ 

समउ जानि मुनिबरन्ह बोलाई । सुनत॒ सुआसिनि सादर ल्याई ॥ 

जनक बाम दिसि सोह सुनयना । हिमगिरि संग बनी जनु मयना॥२॥ 

कनक कलस मनि कोपर रूरे। सुचि सुगंध मंगल जल पृरे॥ 

निज कर मुदित रार्ये अरु रानी। धरे राम के आगे आनी॥३॥ 

पटहं बेद मुनि मंगल लानी। गगन सुमन ज्रि अवसरु जानी ॥ 

लरु बिलोकि दंपति अनुरागे। पाय पुनीत पखारन लागे॥४॥ 
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छं लागे परारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावलनी। 
नभ नगर गान निसान जय धुनि उमगि जनु चहुं दिसि चली ॥ 
जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव बिराजहीं । 
जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलि मल भाजहीं ।॥। ९॥ 
जे परसि मुनिबनिता लही गति रही जो पातकम । 
मकरदु जिन्ह को संभु सिर सुचिता अवधि सुर लरनड ॥ 
करि मधुप मन मुनि जोगिजन जे सेड अभिमत गति लहे । 
ते पद पारत भाग्यभाजनु जनकु जय जय सब करं ॥ २॥ 
लर कुअरि करतल जोरि साखोचारु दोउ कुलगुर करं । 
भयो पानिगहनु विलोकि बिधि सुर मनुज मुनि आनंद भर ॥ 
सुखमूल दूलहु देखि दंपति पुलक तन हुलस्यो हियो । 
करि लोक बेद बिधानु कन्यादानु नृपभूषन कियो ॥ ३॥ 
हिमवत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर द । 
तिमि जनक रामहि सिय सपरपी बिस्व कल कीरति नईं ॥ 
क्यों करै विनय बिदेहु कियो विदेह मूरति सार्वेरीं । 
करि होमु बिधिवत गोँठि जोरी होन लागीं भार्वेरीं ।॥ ४॥ 
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दो० जय धुनि बंदी लेद धुनि मंगल गान निसान। 
सुनि हरषहिं लरषरहिं विबुध सुरतरु सुमन सुजान ॥ २३२२४ ॥ 
[0.: [३/8 61८01 वाता 060 तधा) (18710818 0818 0158118, 


5(1111 [18/258॥ 08185 0100618 ऽ (वांता ऽपा71208 54|8308.324. 
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चौ०- कुरु करि कल भार्वेरि देहीं। नयन लाभु सब सादर लेहीं॥ 

जाइ न बरनि मनोहर जोरी। जो उपमा क्कु कहौ सो थोरी॥ १॥ 
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राम सीय सुंदर प्रतिरछाहीं। जगमगात मनि खंभन माहीं॥ 
मनुं मदन रति धरि बहु रूपा। देखत राम बिआहु अनूपा॥२॥ 
दरस लालसा सकुच न थोरी। प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी॥ 
भए मगन सब देखनिहारे। जनक समान अपान बिसारे॥२३॥ 
प्रमुदित मुनिन्ह॒ भांवरीं फेरीं। नेगसहित सब रीति निबेरीं॥ 
राम सीय सिर सेंदुर देहीं। सोभा कहि न जाति बिधि केीं॥४॥ 
अरुन पराग जलजु भरि नीके । ससिहि भूष अहि लोभ अमी के॥ 
बहुरि वसिष्ठ दीन्हि अनुसासन । बरु दुलदहिनि बेठे एक आसन ॥ ५॥ 
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छं लेठे लरासन रामु जानकि मुदित मन दसरथु भए। 
तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपने सुकृत सुरतरु फल नए॥ 
भरि भुवन रहा उछछाहु राम विबाहु भा सबहीं कहा । 
केहि भांति बरनि सिरात रसना एक यहु मंगलु महा ॥ ९॥ 
तब जनक पाड बसिष्ठ॒ आयसु व्याह साज संवारि कै। 
मांडवी श्रुतकीरति उरमिला कुरि ल्ह हंकारि के॥ 
कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुन सील सुख सोभामडं। 
सब रीति प्रीति समेत करि सो व्याहि नृप भरतहि दई ॥ २॥ 
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जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि के। 
सो तनय दीन्ही व्याहि लखनहि सकल बिधि सनमानि कै ॥ 
जेहि नामु श्रुतकीरति सुलोचनि सुमुखि सब गुन आगरी । 
सो दई रिपुसूदनहि भूपति रूप सील उजागरी॥ २३॥ 
अनुरूप बर दुलहिनि परस्पर लखि सकुच हिर्ये हरषहीं । 
सब मुदित सुंदरता सराहहिं सुमन सुर गन लरषहीं ॥ 
सुंदरीं सुंदर बरन्ह सह सब एक मंडप राजहीं । 
जनु जीव उर चारिउ अवस्था विभुन सहित विराजहीं ॥ ४ ॥ 
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दो मुदित अवधपति सकल सुत बधुन्ह समेत निहारि। 
जनु पाए महिपाल मनि क्रियन्ह सहित फल चारि ॥ ३२५॥ 
11110118 ३४३५0) 5३818 5118 0861008 58718 1081, 
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चौ०-- जसि रघुबीर व्याह विधि लरनी । 
कहि न जाइ कु दाडज भूरी । 
कंबल लसन विचित्र पटोरे। 
गज रथ तुरग दास अरु दासी । 
लस्तु अनेक करिअ किमि लेखा। 
लोकपाल अवलोकि सिहाने । 
दीन्ह  जाचकन्हि जो जेहि भावा। 
तब कर जोरि जनकु मृदु बानी । 
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सकल कुंअर व्याहे तहिं करनी ॥ 
रहा कनक मनि मंडपु पूरी॥ ९॥ 
भाति भाति बहु मोल न थोरे॥ 
धनु अलंकृत कामदुहा सी॥ २॥ 
कहि न जाइ जानहिं जिन्ह देखा ॥ 
लीन्ह अवधपति सबु सुखु माने ॥ ३॥ 
उबरा सो जनवासेहिं आवा॥ 
बोले सब लबरात सनमानी॥४॥ 
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छं” सनमानि सकल बरात आदर दान विनय क्ङ़्ाडइ्‌ क। 
प्रमुदित महा मुनि बृंद वंदे पूजि प्रेम लड़ाइ कै॥ 
सिरु नाइ देव मनाडइ सब सन कहत कर संपुट किं । 
सुर साधु चाहत भाउ सिधु कि तोष जल अंजलि दिप ॥ ९॥ 
कर जोरि जनकु बहोरि बंधु समेत कोसरलराय सों । 
बोले मनोहर बयन सानि सनेह सील सुभाय सों॥ 
संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब बिधि भए। 
एहि राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ लए ॥ २॥ 
ए दारिका परिचारिका करि पालिबीं करुना नडं । 
अपराधु छमिबो बोलि पठए बहुत हौं ढीट्यो कड ॥ 
पुनि भानुकुलभूषन सकल सनमान निधि समधी किए। 
कहि जाति नहिं विनती परस्पर प्रेम परिपूरन हिए॥ ३॥ 
लृंदारका गन सुमन लरिसहिं राउ जनवासेहि चले । 
दुंदुभी जय धुनि बेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले ॥ 
तब सखीं मंगल गान करत मुनीस आयसु पाड के । 
दूलह दुलहिनिन्ह सहित सुंदरि चलीं कोहवबर ल्या कै ॥ ४ ॥ 
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दो०- पुनि पुनि रामहि चितव सिय सकुचति मनु सकुचे न। 
हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिआसे नैन।॥ ३२६॥ 
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चौ०- स्याम सरीर सुभां सुहावन । सोभा कोटि मनोज लजावन॥ 
जावक जुत पद कमल सुहाए। मुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए॥ १॥ 
पीत पुनीत मनोहर धोती। हरति बाल रि दामिनि जोती॥ 
कल किंकिनि कटि सूत्र मनोहर। बाहु बिसाल बिभुषन सुंदर॥२॥ 
पीत जनेड महाछवि देई। कर मुद्रिका चोरि चितु लेह॥ 
सोहत व्याह साज सब साजे। उर आयत उरभुषन राजे॥३॥ 
पिअर उपरना काखासोती । दुह आंचरन्हि लगे मनि मोती ॥ 
नयन कमल कल कुंडल काना। बदनु सकल सौंदजं निधाना॥४॥ 
सुंदर भृकुटि मनोहर नासा। भाल तिलकु रुचिरता निवासा॥ 
सोहत मौर मनोहर माथे। मंगलमय मुकरुता मनि गाथे॥५॥ 
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छ गाथे महामनि मौर मंजुल अंग सब चित चोरहीं। 
पुर नारि सुर सुंदरीं बरहि लिलोकि सब तिन तोरहीं ॥ 
मनि बसन भूषन वारि आरति करहि मंगल गावं । 
सुर सुमन बरिसहि सूत मागध बंदि सुजसु सुनावहीं ॥ ९॥ 
कोहवरहिं आने कुर कुअरि सुआसिनिन्ह सुख पाड के । 
अति प्रीति लौकिक रीति लागीं करन मंगल गाइ क ॥ 
लहकौरि गौरि सिखाव रामहि सीय सन सारद कर । 
रनिवासु हास बिलास रस बस जन्म को फलु सब लहे ॥ २॥ 
निज पानि मनि महं देखिअति मूरति सुरूपनिधान कौ । 
चालति न भुजबही विलोकनि विरह भय लस जानक ॥ 
कौतुक विनोद प्रमोदु प्रेमु न जाड कहि जानहि अलीं । 
लर कुअरि सुंदर सकल सखीं लवाइ जनवासेहि चलीं ॥ ३ ॥ 
तेहि समय सुनिअ असीस जहं तहं नगर नभ आर्नंदु महा । 
चिरु जिअहुं जोरीं चारु चास्यो मुदित मन सबही कहा ॥ 
जोगीद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकि प्रभु दुंदुभि हनी । 
चले हरषि बरषि प्रसून निज निज लोक जय जय जय भनी ॥ ४ ॥ 
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दो सहित बधूटिन्ह कुर सन तल आए पितु पास । 
सोभा मंगल मोद भरि उमगेड जनु जनवास ॥ ३२७॥ 
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चौ०- पुनि जेवनार भई बहु भाँती। पठए जनक बोला बराती॥ 
परत पांडे बसन अनुपा। सुतन्ह समेत गवन कियो भूपा॥ १॥ 
सादर सब के पाय पखारे। जथाजोगु पीठ्न्ह लेठारे ॥ 
धोए जनक अवधपति चरना। सीलु सनेहु जाड नहिं बरना॥२॥ 
बहुरि राम पद पंकज धोए। जे हर हदय कमल मरह गोए॥ 
तीनिउ भाइ राम सम जानी। धोए चरन जनक निज पानी॥३॥ 
आसन उचित सबहि नृप दीन्हे। बोलि सूपकारी सब लीन्हे॥ 
सादर लगे परन पनवारे। कनक कोल मनि पान संवारे॥४॥ 
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04651 8010 561 07 89॥ 1116 (00/65 (01 ऽ6।\/66). [68/65 [01060 10061061 50 85 10 566 101 
0181685 ९16 5©† 0016 106 0016515 ५11 ५46 ।6५/6161/166-।68\/685 ५1116 616 ॥1806 
01661005 5101165 814 [18५ 06611 |०1060 ५11 4०५ 115. (1-4) 


दो सूपोदन सुरभी सरपि सुंदर स्वादु पुनीत। 
छन महु सब के परुसि गे चतुर सुआर विनीत ॥ ३२८ ॥ 
[)0.: ऽ006208 5120111 58801 5८116818 5५३५५ पात, 


©1218 1181 5808 ॥€ 08/91 0€ 69५8 5५88 01118.328. 

16५९ 80 00116 ९0065 0858560 1010, 800 ॥1 8 1166 106४ ऽ6\60 8॥ ५11 © 8/1 
00160 166 2८60 4110 6181160 0011161 ©486166 107) ©0\/5' ॥1॥|९ 8॥ ॐ „1116 \,€1€ 
01685110 8110 ५९॥610५5 810 80 06681 60060 111 04111. (328) 
चौ पंच कवल करि जेवन लागे। गारि गान सुनि अति अनुरागे॥ 

भोति अनेक परे पकवाने। सुधा सरिस नहिं जाहि बखाने॥ १॥ 

परुसन लगे सुआर सुजाना। लिंजन लिलिध नाम को जाना॥ 

चारि भांति भोजन बिधि गाई। एक एक बिधि बरनि न जाई॥ २॥ 

छरस रुचिर लिजन बहु जाती । एक एक रस अगनित भाती ॥ 

जेर्वेत देहि मधुर धुनि गारी। लै लै नाम पुरुष अरु नारी॥३॥ 
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समय सुहावनि गारि विराजा । हंसत राउ सुनि सहित समाजा॥ 
एहि बिधि सबही भोजनु कीन्हा । आदर सहित आचमनु दीन्हा ॥ ४॥ 


(280.: 0216 ॥(३५३॥३ ॥८8॥ [6५४३8 18206, 621 पवेत 5401 वा! = 20५1206. 
[.1 11 26॥९8 (0816 (९३५४216) 5618 58158 वीं [त 08/61816.1. 
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5811128 541५४81 पवा = जातक, ॥45बंव ॥३७ ऽपां = 52018 5211158. 
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(३6५ ॥ 11610005 5118115 8 11161 8/0 \/011161 0010, 11161111017110 6861 0 1181116. ©2\/611 
(३।॥6॥/ 8 81 00001406 111€ ।ऽ 80668016 80०५ 61601118; ।<110 [85818108 810 [115 11016 
0811 ©| 8111560 10 11681 ॥. 10 1115 \8\/ 106 1016 0811 ५160 80५ ॥ 116 610 116 \/€16 
३॥ 16/61 5010060 ५110 ५५वां&€। 10 11056 10611 110# 1111. (1-4) 


दो०-- देइ पान पूजे जनक दसरथु सहित ॒समाज। 
जनवासेहि गवने मुदित सकल भूप सिरताज॥ ३२९॥ 


[)0.: ५6 0808 ०८}€ ३0३8 ५858111८ 5801118 5व118} 8, 
[3082५856 0४३06 11८6118 §8॥३18 00५08 ऽ1॥ वाव 32.329. 


16119 06616865 ॥1 ५५6 0111), ५8/18/.8 ०8५ 1115 11011806 10 |< 85818118 810 
{115 ©01110811/; 800 1116 60४11  8॥ 11101816115, [2858181118, ।€1160 10 ॥5 0\/1 80811716175 
1111 8 0166114 [168॥1. (329) 


चौ नित नूतन मंगल पुर माहीं। निमिष सरिस दिन जामिनि जाहीं॥ 
बडे भोर भूपतिमनि जागे। जाचक गुन गन गावन लागे॥ १॥ 
देखि कुर लर बधुन्ह समेता । किमि कहि जात मोदु मन जेता॥ 
प्रातक्रिया करि गे गुरु पाहीं। महाप्रमोदु प्रमु मन माहीं॥२॥ 
करि प्रनामु पूजा कर जोरी। बोले गिरा अमि जनु बोरी॥ 
तुम्हरी कृपां सुनहु मुनिराजा। भयं आजु मै पूरनकाजा॥२॥ 
अब सब विप्र बोलाइ गोसाई। देह धेनु सब भोति बनाई 
सुनि गुर करि महिपाल बड़ाई । पुनि पठए मुनि वंद बोलाई॥ ४॥ 

280.: (व 18 18710818 0८ 770, 11111158 58158 ५108 [३11011)। 1201 
006 01018 01001112 |296, [३62 0८18 02118 ©8४28 1३06.1. 
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0७८ ताला 5208 छती 0. 
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1116 10005 ग 58065. 


(14) 


दो ब्रामदेडउ अरु देवरिषि बालमीक्ि जाबालि। 


आए मुनिर निकर तब कौसिकादि तपसालि॥ ३३०॥ 


[0.: 0811866८ ३५ ५6९५३1७ 08181116 1३0३, 
8३6 1411088 1188 1808 ३८७1८६६] 1208581.330. 
10& ©811€ 81९५6५8, 10€ 06165118 586 [५३।५६, 811114९, ।॥8208॥, \/15\/11111/8 804 
10515 2 01/16। 468 5५65 ५61 10 8901516111165. (330) 
चौ०-दंड प्रनाम सबहि नृप कीन्हे। पूजि सप्रेम बरासन दीन्हे॥ 
चारि लच्छ बर धेनु मगाई। कामसुरभि सम॒ सील सुहाई॥ १॥ 
सब बिधि सकल अलंकृत कीन्हीं । मुदित महिप महिदेवन्ह दीन्हीं ॥ 
करत बिनय बहु बिधि नरनाहू। लें आजु जग जीवन लाहू॥ २॥ 
पाड असीस महीसु अनंदा। लिए बोलि पुनि जाचक वंदा॥ 
कनक बसन मनि हय गय स्यंदन । दिए बृञ्ि रुचि रबिकुलनंदन ॥ ३॥ 
चले पटत॒ गावत गुन गाधा । जय जय जय दिनकर कुल नाथा॥ 
एहि बिधि राम बिआह उदछाहू । सकड न बरनि सहस मुख जाहू ॥ ४॥ 
280.: ५710 [1 वेव) 5220801 {08 (९06, 0८] = 5व|0लाव = 08/व5818 01016. 
68॥1† 1868 0818 661४ 120, ॥८३11185८1180॥} = 5281118 918 ऽ८ीवो.1. 
5208 ७1५ 5288 व| वां)16118 ता ।८तव 11800108 11801668 ताण 
॥६३1218 01188 0801५ 0101 1122181, 1806 ३|५ [३08 [५४३18 ३01८-2. 
(08) 85158 1101150 = वीवाोतते, ॥6 00॥ 0५0 = [३6॥8 0117168. 
(212८8 0895818 11181 8\/8 @8/8 52716808, ५6 0011 (पला = (वितान) त808.3. 
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5३९8 18 02801 50158 ।111९08 |३0८.4. 
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(806 \/85 ८8५ 10 16661५6 1/16॥ 01655105 810 11611 5611 0/ 0604815 810 06510५66 01 
11161), ८6०।५10 10 11161 ॥4॥14, 01५, \४68/114 80081/6|, |6//615, [101565, 61601815 8014 
©/1811015. 5110119 1116 ५1105 0185685 810 58/19, "101, 010, 8॥ 9101 10 1116 100 ज 116 
9018॥ 18061" 1116) 8॥ ४५७ ३५८३४. ॥1 105 ५५8४ 116 1601674 1 60106610) ५11 5॥1 0811188 
60५14 ५४३5 11016 1080 1116 1/10458064-11041060 56107140 60५6 10 16. (1-4) 


दो लार बार कौसिक चरन सीसु नाड कह राउ। 
यह सु सुख मुनिराज तव कृपा कटाच्छ पसाउ ॥ ३३९ ॥ 


[)0.: 088 0818 ३५518 6812018 अ§८ 8 (818 ॥३८५, 
‰/2118 580५ ऽ(।।९॥॥ ।714118|8 18५8 ॥0व ॥(ग8८८0३ 08580.331. 


4811 810 80811 116 (५10 ०0/60 1115 680 व 106 धन ् ॥<8५5॥.8 801५ 580, "⁄^\॥ 11115 
0, 0 भौरा ग 5065, 15 8 © ग #/0पा 41861005 00९5." (331) 


चौ०- जनक सनेहु सीलु करतूती। नृषु सब भति सराह विभूती ॥ 
दिन उठि बिदा अवधपति मागा। राखि जनकु सहित अनुरागा॥ ९॥ 
नित नूतन आदरु अधिकाई। दिन प्रति सहस्र भांति पहुनाई ॥ 
नित नव नगर अनंद उछछछाहू। दसरथ गवनु सोहाइ न काहू॥२॥ 
बहुत दिवस बीते एहि भांती। जनु सनेह रजु बंधे बराती॥ 
कौसिक  सतानंद तब जाई । कहा विदेह नृपहि समु्धाई॥ ३॥ 
अब दसरथ करे आयसु देहू । जद्यपि छाड़ न सकहु सनेहू ॥ 
भलेहिं नाथ कहि सचिव बोलाए । कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए॥४॥ 


(81. [३11९ 58061101 ऽ11॥॥ (वावा, 00 5208 00 52818 ७0. 
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1111/1151615, 110 ©8116 82/10 00५66 1061 16805 58/10, "118 00 06 \/6{01015, 118 #0॥ 
॥\/6 010" (1--4) 
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दो अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाउ। 
भए प्रेमबस सचिव सुनि विप्र सभासद राउ॥ ३२३२ ॥ 


[)0.: ३५३५३0८ 6तौीर्वा8 68118 0111818 ६३80८ 208५, 
01186 01611820858 ऽ86।४३ 5101 01018 52008586 ॥३८.332. 
"€ 410 ग ^\#/0०५/1/8 10105 10 0५60801: 1118॥९6 11115 ।<10\४1) 10 1/6 ©/18666111." ^ 


11656 ५५0५5 106 11111151615, ©11/111181185, 00411615 85 \४९॥ 85 116 ॥५10 11111561 616 
0\/61\/11611160 ५४111 61101101). (332) 


चौ०-- पुरबासी सुनि चलिहि लराता। बूत विकल परस्पर लाता॥ 
सत्य गवनु सुनि सब बिलखाने । मनँ साच सरसिज सकुचाने ॥ १९॥ 
जरह जरह आवत बसे बराती। तहे तहं सिद्ध चला बहु भोती॥ 
विविध भांति मेवा पकवाना। भोजन साजु न जाइ बखाना॥ २॥ 
भरि भरि सहं अपार कहारा। पटर जनक अनेक सुसारा॥ 
तुरग॒ लाख रथ सहस्र पचीसा । सकल सवारे नख अरु सीसा॥३॥ 
मत्त सहस दस सिधुर साजे । जिन्हहि देखि दिसिकुजर लाजे॥ 
कनक लसन मनि भरि भरि जाना। महिषीं धनु बस्तु बिधि नाना॥४॥ 
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दो दाइज अमित न सकिअ कहि दीन्ह विदेहं बहोरि। 
जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरि।॥ ३३३ ॥ 
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चौ०- सलु समाजु एहि भांति बनाई । जनक अवधपुर दीन्ह॒ पठा ॥ 
चलिहि वरात सुनत सब रानीं। लिकल मीनगन जनु लघु पानीं॥ ९॥ 
पुनि पुनि सीय गोद करि लेहीं। देइ असीस सिखावनु देहीं॥ 
होएहु संतत पियहि पिआरी । चिर अहिबात असीस हमारी ॥ २॥ 
सासु ससुर गुर सेवा करेहू। पति रुख लखि आयसु अनुसरेदू ॥ 
अति सनेह वस सखीं सयानी । नारि धरम सिखवहिं मृदु बानी ॥ २॥ 
सादर सकल कुंरि समुञ्भाई। रानिन्ह बार लार उर लाई॥ 
बहुरि बहुरि भेटं महतारी । कहहिं बिरंचि रचीं कत नारीं ॥ ४॥ 
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दो- तेहि अवसर भाइन्ह सहित रामु भानु कुल केतु। 
चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु॥ २३२४ ॥ 
[20.: {€ ३५४85818 0181118 5281118 ॥871८ 080८ (८1३ (न॑, 


616 [३18 11811611 1106118 0०16 ॥2व५४३08 0€610.334. 


गतौ \€# 11011161 ५160 7081118, 116 © ग 116 50181 ॥806, 01826|\/ 00666060 
2101010/1111 ।115 (01/01/1615 10 ‹|818|<8.5 81806 10 18।<€ ।€९५/6. (334) 


चौ०-चारिड भाड्‌ सुभां सुहाए। नगर नारि नर देखन धाए॥ 
कोउ कह चलन चहत हिं आज्‌ । कीन्ह विदेह बिदा कर साज्‌॥ १॥ 
लेह नयन भरि रूप निहारी । प्रिय पाहूने भूप सुत चारी॥ 
को जानै केहि सुकृत सयानी। नयन अतिथि कन्हे बिधि आनी॥ २॥ 
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मरनसीलु जिमि पाव पिऊषा। सुरतरु लहै जनम कर भूखा॥ 
पाव नारको हरिपदु जेसें। इन्ह कर दरसनु हम कं तैसें॥२॥ 
निरखि राम सोभा उर धरहू। निज मन फनि मूरति मनि करहू॥ 
एहि बिधि सबहि नयन फलु देता । दए कुमर सब राज निकेता॥ ४॥ 
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दो रूप सिधु सब बंधु लखि हरषि उठा रनिवासु। 
करहि निकछावरि आरती महा मुदित मन सासु ॥ ३३५॥ 
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चौ०- देखि राम छवि अति अनुरागी । प्रेमलिबस पुनि पुनि पद लागीं॥ 
रही न लाज प्रीति उर छाई । सहज सनेहु बरनि किमि जाई॥ ९॥ 
भाइन्ह सहित उबटि अन्हवाए । छरस असन अति हेतु जेर्वाँए॥ 
बोले रामु सुअवसरु जानी । सील सनेह सकुचमय बानी ॥ २॥ 
राड अवधपुर चहत सिधाए। विदा होन हम इहां पठाए॥ 
मातु मुदित मन आयसु देहू। बालक जानि करब नित नेहू॥३॥ 
सुनत॒ बचन बिलखेउ रनिवासू । बोलि न सकहिं प्रेमबस सासू॥ 
हृद्ये लगाइ कुअंरि सब ॒ लीन्ही । पतिन्ह सोपि बिनती अति कोन्ही॥ ४॥ 
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छं करि विनय सिय रामहि समरपी जोरि कर पुनि पुनि कदे । 
बलि जाडं तात सुजान तुम्ह कहं विदित गति सब को अहे ॥ 
परिवार पुरजन मोहि राजहि प्रानप्रिय सिय जानिबी। 
तुलसीस सीलु सनेहु लखि निज किंकरी करि मानिबी ॥ 
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सो तुम्ह परिपूरन काम जान सिरोमनि भावप्रिय। 


जन गुन गाहक राम दोष दलन करुनायतन ॥ ३३६ ॥ 
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चौ०-- अस कहि रही चरन गहि रानी । प्रेम पंक जनु गिरा समानी॥ 

सुनि सनेहसानी बर वानी । बहुविधि राम सासु सनमानी॥ ९॥ 
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राम विदा मागत कर जोरी। कीन्ह प्रनामु बहोरि बहोरी॥ 
पाड असीस बहुरि सिरु नाई । भाइन्ह सहित चले रघुराई ॥ २॥ 
मंजु मधुर मूरति उर आनी। भई सनेह सिथिल सब रानी॥ 
पुनि धीरजु धरि कुररि हंकारीं। बार लार भेटि महतारीं॥३॥ 
पर्हुचावहिं फिरि मिलहि बहोरी । बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी॥ 
पुनि पुनि मिलत सखिन्ह विलगाई । बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई॥ ४॥ 
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दो°- प्रेमविबस नर नारि सब सखिन्ह सहित रनिवासु। 
मानहुं कीन्ह बलिदेहपुर करुना बिरहं निवासु ।॥ २३२७॥ 
[)0.: 01€112010858 1818 18॥† 5808 5811118 58118 ॥201\५/85५, 
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चौ सुक सारिका जानकी ज्याए। कनक पिंजरन्हि राखि पट्ाए॥ 
व्याकुल कहहिं कर्हां बेदेही । सुनि धीरजु परिहर न केही॥ ९॥ 
भए विकल खग मृग एहि भांती। मनुज दसा कैसे कहि जाती॥ 
लधु समेत जनकु तब आए प्रेम उमगि लोचन जल छाए॥२॥ 
सीय बिलोकि धीरता भागी। रहे कहावत परम बिरागी॥ 
लीद्ि राये उर लाइ जानकी । मिटी महामरजाद ग्यान की॥३॥ 
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समुञ्चावत॒ सब सचिव सयाने । कीन्ह बिचार न अवसर जाने॥ 
लारहिं लार सुता उर लाई । सजि सुंदर पालकी मगा्ह॥४॥ 
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दो०- प्ररेमविबस परिवार सु जानि सुलगन नरेस। 
कुअरि चढ्ाई पालकिन्ह सुमिरे सिद्धि गनेस॥ ३३८ ॥ 
[)0.: 016112010858 ३1५8 520८ 181) 5८180208 08658, 


(६/1 0807 0३३९118 541)€ ७160001 ©20658-338. 

106 \/1016 {8111॥\/ ४५३5 0\/61\/11611166 ४५11 &711011010; #/@, 06661110 11 106 8450161045 
10111611 80 81166 116 (५10 ॥1५०।6५ 1010 6७80658 800 115 ©015011†, ७1५५), 81/10 16060 
1116 01665565 10 8506100 116 08181015. (338) 
चौ०-- बहुविधि भूप सुता समुद्भाई । नारिधरमु कुलरीति सिखाई॥ 

दासीं दास दिए बहुतेरे। सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे॥९॥ 

सीय चलत व्याकुल पुरबासी। होहि सगुन सुभ मंगल रासी॥ 

भूसुर सचिव समेत समाजा । संग चले पहुचावन राजा॥ २॥ 

समय बिलोकि बाजने बाजे। रथ गज वाजि बरातिन्ह साजे॥ 

दसरथ विप्र बोलि सब लीन्हे। दान मान परिपूरन कौीन्हे॥३॥ 

चरन सरोज धूरि धरि सीसा। मुदित महीपति पाड असीसा॥ 

सुमिरि गजाननु कीन्ह पयाना । मंगलमूल सगुन भए नाना॥४॥ 
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दो सुर प्रसून लरषहिं हरषि करहि अपछरा गान। 
चले अवधपति अवधपुर मुदित जाड निसान ॥ २२९ ॥ 


5118 0125118 08185 वा 1121851 (ववौ 20861218 6818, 
066 ३५४३५10 ३५३५३0५8 1106118 08 15812.339. 
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चौ नृप करि बिनय महाजन फेरे। सादर सकल मागने टेरे॥ 
भूषन लसन वाजि गज दीन्हे। प्रेम पोषि ठाढे सब कीन्हे॥ १॥ 
लार बार बिरिदावलि भाषी। फिरे सकल रामहि उर राखी॥ 


[20.: 


बहुरि बहुरि कोसलपति कहीं । 
पुनि कह भूपति बचन सुहाए । 
राड बहोरि उतरि भए ठाढ़। 


जनकु प्रेमबस फिरै नचहहीं॥२॥ 
फिरिअ महीस दरि बड़ि आए॥ 
प्रेम प्रवाह बिलोचन वबादृ॥३॥ 


तब विदेह बोले कर जोरी। बचन सनेह सुधां जनु बोरी ॥ 
करौ कवन बिधि बिनय बनाई । महाराज मोहि दीदि बड़ाई॥४॥ 
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दो कोसलपति समधी सजन सनमाने सब भांति। 
मिलनि परसपर विनय अति प्रीति न हृदये समाति ॥ ३४० ॥ 
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चौ०-- मुनि मंडलिहि जनक सिरु नावा । आसिरबादु सबहि सन पावा॥ 

सादर पुनि भटे जामाता। रूप सील गुन निधि सब भ्राता॥१॥ 

जोरि पंकरुह पानि सुहाए। बोले बचन प्रम जनु जाए॥ 

राम करौ केहि भांति प्रसंसा। मुनि महस मन मानस हंसा॥२॥ 

करहि जोग जोगी जेहि लागी। कोह मोहु ममता मदु त्यागी॥ 

व्यापकु ब्रह्य अलखु अविनासी । चिदानंदु निरगुन  गुनरासी ॥ ३॥ 

मन समेत जेहि जान न बानी । तरकि न सकहिं सकल अनुमानी ॥ 

महिमा निगमु नेति कहि कहर । जो तिहुँ काल एकरस रह ॥ ४॥ 
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दो नयन विषय मो कहं भयउ सो समस्त सुख मूल । 
सब लाभु जग जीव कहं भरणे ईसु अनुकूल ॥ ३२४९ ॥ 
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चो०-- सबहि भाति मोहि दीमहि बड़ाई । निज जन जानि लीन्ह अपनाई॥ 


(801. 


होहि सहस दस सारद सेषा । 
मोर भाग्य राउर गुन गाथा। 
मे कु कहं एक बल मोरे । 
लार बार मागे कर जोरें। 
सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे। 
करि बर विनय ससुर सनमाने। 
विनती बहुरि भरत सन कन्दी । 


58080} तौ तौ तात 0208, 
[10 5218258 6258 5३३68 56७5, 
11018 00208 ॥३५॥ 0८718 ©, 
पीथं ॥६३6॥॥८ (28 &॥8 018 11016, 
0818 0818 11180 ॥५६3 [016, 


करदह कलप कोटिक भरि लेखा ॥ ९॥ 
कहि न सिराहिं सुनहु रघुनाथा ॥ 
तुम्ह॒रीद्भहु सनेह॒ सुठि थोर ॥ २॥ 
मनु परिहर चरन जनि भोरं॥ 
पूरनकाम रामु परितोषे ॥ २३॥ 
पितु कौसिक वसिष्ठ सम जाने॥ 
मिलि सप्रेमु पुनि आसिष दीन्ही॥ ४॥ 
018 [8218 [2011 [1018 वेवाौवेा. 
॥(8॥व॥ ॥८३1808 (0118 018॥ 1€08.1. 
॥८801 8 517 50810 ।8३00घ८ा7808. 


{पाव विभौ 5201608 ऽपी 1101016.2. 
11811 08111818 6818108 [801 01016. 


54111 0/8 0868018 0161118 21 0056, 
॥(8॥1 08/३8 01188 58518 58181186, 
गवा 020८1 0181/वते 5208 1171, 


(0६५।३1121९81118 (21111 (0211056.3. 
(211 (३७५51९8 08515108 58118 [816. 
17|| 580161८ 000) 2७158 ता.4. 


"/0(1 [1\/6 ©>(8|160 1116 ॥ ©५९1//8\/ 810 86060160 116 85 (01 0५/0 56181. 1 11616 
\/€16© 1811 11105800 58126285 810 56588, 200 1 1/6 #/€16 10 ©0607 01 11110115 0 |<8॥085, 
1116 1816 ग 11 006 0114116, । 16॥ (00, 810 1/6 16600 र /0८॥ «11465 660८५16 1 06 
69९18(15160, 0 [०/५ ग 02005. । 1118॥6 ०0५ 10 58 50116111 01 1/6 €| ज ॥1४/ 
©01\/1611011 1 (60 816 0168560 111 116 50/1188 ५601161. । 1606860|\ 0656666 (00 
\/1111 |01160 08115 118 ॥11\/ 11104 1118 १९५९॥ 06 ५6५५९6५ ॥110 06561114 (0॥॥ €." 01 
1168119 11686 00116 ५0५5 58118160 ५1111 0५6 51 8118 ४110 180 8॥ 1115 0651865 ५41९५, 
&ि॥ 4211160. 1111 116 0681661 6041165 116 [81181 [10104160 ।115 {21061-11-18\५ 1/6 8106 1111 
00 8 8। 1111 15 0\/1 81161, ॥९६(५5॥8 0 \/8515108. 1116 10 1161 [11101 80008660 
20181818 80५ &7110180110 [1111 ५४1 86101) 08५€ [111 115 01655105. (1-4) 


दो मिले लखन रिपुसूदनहि दीनि असीस महीस। 
भए परसपर प्रेमबस फिरि फिरि नावहिं सीस ॥ ३४२ ॥ 


[)0.: ॥)11€& 12९0208 0८ द्त्वा ता) 85158 1121158, 
086 28858088 2161180858 2111 0111 18४7 5158342. 
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1५6 1/16 |<10 &110180686 82/10 0165560 | 85111818 8010 01045(108/18; ०५९००५९९ 0 
81101101 1116४ 00/66 116॥ [16805 10 006 8110067 808॥1 8010 80810. (342) 


चौ°- लार बार करि बिनय बड़ाई। 


(801. 


जनक गहे कौसिक पद जाई । 
सुनु मुनीस बर दरसन तोरे। 
जो सुखु सुजसु लोकपति चहं । 
सो सुखु सुजसु सुलभ मोहि स्वामी । 
कीन्हि विनय पुनि पुनि सिरु नाई । 
चली बरात निसान बजाई। 
रामहि निरखि ग्राम नर नारी । 


088 0818 (३1 0112४ = 0वतिवा, 
[8028 ©816 ६३८५७18 0तव वि, 
5८10 11111758 088 ५8185808 1016, 


रघुपति चले संग सब भाई॥ 
चरन रेनु सिर नयनन्ह लाई॥ ९॥ 
अगमु न कदु प्रतीति मन मोरे॥ 
करत मनोरथ सकुचत अहं ॥ २॥ 
सब सिधि तव दरसन अनुगामी ॥ 
फिरिे महीसु आसिषा पाह ॥२३॥ 
मुदित छोट बड़ सब समुदाई ॥ 
पाड नयन फलु होहि सुखारी ॥ ४॥ 


(20110101 ©81€ 58108 5808 01. 
©/808 611८ 518 08/80 [वे-1. 
2081111 18 ॥861८ बौ (11818 11016. 


(वावा8 12010 5३।८प८ब> 2190-2. 
508 51611 1\/8 ५225808 8046 वा7. 
(01116 1180150 82515 (0३1.3. 
111५6118 ©00व 08 5208 58॥11८तवा. 
08 18218 18 [10 5(५।1807.4. 
28/00 1115 6506610 ©011011161115 10 «181९8 808॥1 804 80810 1/6 [00 
080५5 56 0८1 011 1115 [0116 ४५1 1115 11/66 01011615. 8088 80010861160 ॥९8५5।|.8, 
1850686 115 {€6† 810 01 1/6 041 ॐ 116 58116 011 [115 [686 810 €/65. 116 58।५, "1 15161; 
0 1०1५ 2 58065: 10 ॥॥) 110 1185 0661 0165560 1111 /0५॥ 51411 1011104 15 (118118118016; 
5(1611 15 11 [16815 00116100. 116 |© 804 106 01011 16110५01 ५५111 116 ।601018| (01५5 
2 1/6 (111५6156 1014 10 [8\५/8, 041 &€| 100 41106111 10 ©2(0€ल--5॥6॥ 8 [0४ 800 010॥# 185 
0660 01004071 1111101 11 1686; 800 8॥ 86116\/617161115 0॥0\५ 011 56611 0८." 1 10656 
0105 ॥<५114 808॥.8 11806 14111016 540111551011 10 \/15\/81111118., 00/11 1115 [680 ६081 80५ 
80811, 800 1610160 2161 (6661\/1/10 [15 16551108. 116 010601001115' 0811 5181160 011 ॥5 
(6141111 [01116 10 116 50५ अ (‹€111601011715; 8॥ 116 56610015, 00111 014 8116 5/118॥, ८९18 
18/15001160 \/111 [0. ॥५ €] 810 \/0111611 0 1116 ५118068, 85 1069 98266 00 51 7818, 1©॥ 
91811160 01 68॥2110 1/6 006५ ग 1/6॥ 6/65. (1-4) 


दो बीच बीच बर बास करि मग लोगन्ह सुख देत। 
अवध समीप पुनीत दिन पर्हुची आइ जनेत ॥ २४३ ॥ 
0108 0108 08॥8 0858 ॥९8॥1 ।1268 10080108 5५408 ५३, 


३\/2५8 58110108 0५778 6108 0व॥7पल 2 = [20168.343. 

11211110 8 ©01\/6111@7 5180685 ॥1 ©0(1॥56 ॐ 116 [0५116 804 41800610 116 60016 
010 116 (0६051५6 116 11811806 10665510 80008060 ^‰/00/8 00 8 56/60 ५६५. (343) 
चौ०- हने निसान पनव बर लाजे। भेरि संख धुनि हय गय गाजे॥ 

इद्धि बिरव डिंडिमीं सुहाईं। सरस राग बाजहिं सहनाई।॥ १॥ 

पुर जन आवत अकनि बराता। मुदित सकल पुलकावलि गाता॥ 

निज निज सुंदर सदन संवारे। हाट बाट चौहट पुर द्वारे॥२॥ 


10 ऽ५॥९॥५ 5५25 ।0॥व0भौ = लवौ, 
50 (4 ऽ(1|85॥1 5418018 11101। ऽता, 
॥001 01128 0८01 [घा अत्व तवा, 
©वा 08 वते 1115811 0818, 
(2118 ॥11॥९0| 0ावाव 0/8 तवे, 
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गलीं सकल अरगजां सिचाई। 
बना बजार न जाइ बखाना। 
सफल पूगफल कदलि रसाला । 


जरह तहँ चौके चारु पुराई॥ 
तोरन केतु पताक विताना॥३॥ 
रोपे बकुल कदंब तमाला॥ 


लगे सुभग तरु परसत धरनी । मनिमय आलबाल कल करनी॥४॥ 
280.: 126 0158118 0818५४8 088 0व]€, 01611 5111408 001८} 082 02४३ 0३16. 
111 018५ तपाता 51781, 52/258 ॥208 08| वौ  ऽव0वावेा-1. 
0018 [8118 वैवाव ३३0 0 वे, पततीव 52६81 = ०८।३।३५३॥ 0818. 
018 018 5८716818 56218 ऽ६\/€, ॥ वां = 0वाते 6808 = 0५8 = ५५व16.2. 
09 ऽ8॥88 2108 अत्वे, [गौव थव 02८6 त्वाप पावो. 
0818 088५ 18 [३8 02611818}, 1018118 ॥(€1५ (081९8 011808-3. 
5801818 00801818 ॥३५8॥ ॥25818, ॥006 0०2९८18 ३627108 1810818. 
1806 54011808 181 [0858 611818011, 111811118/8 8180818 ८818 (8121114. 


1<811160/41115 \/€16 0681681 800 006 180015 5011060, 80601108/1160 0 116 01891 
5861.01415 84 ©016115, 804 106 16101110 ॐ [01565 8010 114111061119 ° 61608115. 9111॥8॥1४/ 
1116168 85 8 085 ग ©/110815 8010 0111115, 116 61801615 18/60 5\//86† 11165. 1116 
11126115 616 8॥ 0610/1160 10 1681 1116 06655101 00110; 1116 118॥ 01 1/16॥ 000 51006 
€/61. 16 8॥ ५6601860 1161 0\/1 0681114 [10565 85 \/€॥ 85 116 11811615, 5116615, 
5018185 810 8165 र 116 ©†\/. ^\॥ 1116 [81165 \/616 ४५/86/60४1 06114165; 1616 8010 11616 
6518| 50048165 \५616 160 ॥1 \/11|1 6164811 ५610685. 1116 0828॥ ४85 06841160 06/00 8॥ 
065011011011 1111 86518| 81665, 1805, 0810615 804 08100165. 11665 ॐ 1/16 8।668-0041, 116 
01811811, 106 ॥18/1040, 1/6 ९8418, 116 (९8५81108 810 116 † 8111818 \४€/8 118050181160 
21001011 11611 1411. 1116 06801111 1665 111७5 0181160 104८6060 106 00016 (©) 8८८0८ जा 
1161 06100 18५81) ५4111 1415); 116 [18५ 085115 01601005 5101165 ©0151146160 81010 
11161 \/11|1 62८५516 5॥५॥|. (1-4) 


दो विविध भोति मंगल कलस गृह गृह रचे संवारि। 
सुर ब्रह्मादि सिहाहिं सब रघुबर पुरी निहारि॥ ३४४ ॥ 
00.: (0101018 017 ।11211710818 ८1858 ©{18 01118 866 ऽव ५व॥, 


518 01211176 अवी 5808 ॥३00८018 0५ 011211.344. 

76918| ५९७65 ॐ ५8110८5 (705 ५616 12060 ॥ 01061 ॥ 6\/6 [10156; 81810)8 8110 
116 01167 00५5 \/€16 160 11 611\/\/ 10 566 1116 01101866 ग ऽ॥ 70818 (1/6 (119 
१20८5). (344) 
चौ भूप भवनु तेहि अवसर सोहा । रचना देखि मदन मनु मोहा ॥ 

मंगल सगुन मनोहरताई । रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई ॥ ९॥ 

जनु उछाह सब सहज सुहाए । तनु धरि धरि दसरथ गृहे छाए॥ 

देखन दहेतु राम बेदेही। कहहु लालसा होहि न केही॥२॥ 

जथ जथ मिलि चलीं सुआसिनि । निज छवि निदरहिं मदन विलासिनि ॥ 

सकल सुमंगल सजे आरती। गावहिं जनु बहु वेष भारती॥३॥ 

भूपति भवन कोलाहलु होट । जाड न बरनि समउ सुखु सोई ॥ 

कौसल्यादि राम महतारीं । प्रेमविबस तन दसा बिसारीं॥ ४॥ 


0108 0118801 161 ३५४8588 50118, ॥३6818 66९11 [1826808 [1811 11018. 
11181710818 50408 1180107 वावाता, (601 56/01 ऽतातीवे 58710868 ऽ पावा.1. 
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[30८ ५6008 5808 52018 5८6, 180 तवा तणा 645 वा गं08 9144 6086. 
५९॥1218 161८५ ॥व118 02106111, ५080 1३125 [101 18 (€11.2. 
[तौव [धौ ।)॥॥ 6 5189101, 1118 61801 तताल ॥186808 01185101. 
७2218 501111870818 ऽव}€ वेगौ, 0४८ [20८ 08010 0658 0.3. 
001६0 018५8118 (०1३021५ 07, [8 118 01801 5801180 ऽद ऽता 
॥(३५५३।४३५ वाव 712॥1ब1 न, (0161118010858 1818 ५8७ 015 व.4. 


106 (५105 81866 ००८60 ५61 61811100 010 11181 06686101; 15 06601101 68011860 
1116 [16811 ॐ (५०५ 11111561. ॥† 0०९6५ 85 ॥ 845[0161015 0116115 8/0 ॥0\५/९6॥1655; 4611068 
800 ।111/5116 0४/615, [0\/5 810 5111110 1050611 80 8॥ (५105 र 16016115 [180 85511160 
8 18(118॥\/ 0681111 01171 814 18|<61 1161 00५6 ॥ 1116 81866 र ॥<10 85818118. 1 6॥ 116 
110 ५0५40 10 861 1@71060५ 10 8५6 8 0०९ 8 §7 १8/18 80 \/10618'8 08101181? ।2/160 
\/0111611, 11056 [14508105 616 8\/6, 5ऽ8॥60 10111 ॥ 10005, €86| €©॥05॥14 ।0\/6.5 
60115011 (निवा।) 0 1167 06841. 116 8॥ 68160 8116165 ॐ 000५ 01161 80५ 6/6 604५०060 
\/11|1 0115 0। ३५110 10010 106 01060105. ^\5 106 10/60 81010 5110104 8॥ 116 ५५/३४ 
।† 20068160 85 ॥ ७0५५९6७5 8118 (11€ 0०५५6७5 ° 5066611) 1186 80068160 ॥1 50 111811४ 
1011115. 116 ।<10/5 0818606 ५५/३5 {4 0 11181005 1411८11; 1116 [0४ अ 106 06685101 ५५/85 18016. 
८2618818 810 01161 11011615 ग 511 ९1118 ५66 50 ०\61\41161160 ५10 ना1०01) ॥ 8 1116 
0100 106॥ 0५५1 00त/. (1-4) 


दो दिए दान लिप्रन्ह बिपुल पूजि गनेस पुरारि। 
प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाड पदारथ चारि।॥ २४५॥ 


[0.: ५6 08718 01018108 01018 0८ 04658 0५81, 
012111160118 0212118 61618 [20८ 8। वतवते 68.345. 
^06॥ 05110010 (0५ 0681658 80५4 1116 518/6॥ ग 116 0611010 1108, 116४ 

06510५60 61011045 405 (40011 116 ©812/11181185 810 “616 500161716| 0610/1160 85 81 

411611४ ।1५10@्ा7 11811 \/10 080 22160 116 001 06 01265 ॐ ॥6. (345) 

चौ मोद प्रमोद बिबस सब माता। चलहिं न चरन सिथिल भए गाता॥ 
राम दरस हित अति अनुरागीं। परिनि साजु सजन सब लागीं॥ ९॥ 
लिविध विधान बाजने बाजे। मंगल मुदित सुमित्रं साजे॥ 
हरद दूब दधि पल्लव फूला । पान पूगफल मंगल मूला ॥ २॥ 
अच्छत॒ अंकुर लोचन लाजा । मंजुल मंजरि तुलसि विराजा ॥ 
खे पुरट घट सहज सुहाए । मदन सकुन जनु नीड ल्नाए॥ २॥ 
सगुन सुगंध न जाहि बखानी । मंगल सकल सजहिं सब रानी ॥ 
रचीं आरतीं बहुत विधाना । मुदित करहिं कल मंगल गाना॥४॥ 

84. [10तव 0110०68 0108258 5208 रवत, 681 18 ©2121व 5110118 0026 ©र्ववि. 

21118 = ५21858 [1118 गौ = वाठ, वलाका) 52८ 58] 208 5208 1801-1. 
01016018 0101118 = 08|816 08|6, 11710818 (11८18 = ऽ्ा1वे 5816. 
(68 ५६08 ५९३५0 ७३३५३ 0८), 07 ०६600818 वा7)6818 ।1ध18.2. 
86ल6ीवांव 80716018 [0681 1व}8, (िव7|८ ववा = 1ताक्डा गा व8. 
60५06 [0८।वांत © 5201] 8 50086, ।18618 ऽ३॥८18 [३0५ 178 080186-3. 
5018 50087618 8 [व वदी, (1116818 5818 5] 8 5३08 ॥व11. 
वला (111 00 01012018, 111८ताी†ते (वावी ॥८३18 71710218 0808.4. 
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^| 1/16 11011615 \/6168 50 0/6/0116 ५४५1 [0 810 ।801416 1/1 1/6॥" {€ 1८७66 10 
\/३॥९ 810 8॥ 11611 ॥1105 06081 10 0/000 85 ॥ ५५618. (4 र 1116156 1010104 01 8 50411 
51 8118 16४ 06081 10 6 6५611110 (€ 01 1116 ।ध्ब्नगी0 ज ला 5015. [4५80 
©\/©1\/ (110 5181160 12/10, 116 5111115 8५ 901 10061161 8116165 ॐ 00५ 0161 5८५८॥ 
85 11111610, 0180685 ॐ [201\/8 01855, 6105, 0141181 68५65, 10\/615, 06161-168/85, 8/608- 
14115, 8(1501010(15 10015, (41006610 166, 50104115 04116, 90106818, 08/6/60 ९५५४ 814 
10\/68|\/ 01055015 ॐ 116 ©885|॥ 01811. (0660010४ 6081110 9०1५ 8565, 0811160 111 
\/2/1015 01015, ।00०/60 ॥.6 06515 04॥ 0 (॥010५/5 0५1 005. ^\(150101015 0611165 ५60 
३॥ 06501101101. 11 1115 ५५६४ 8॥ 116 4८46615 01608160 8॥ 50115 ॐ 8450161045 8116165. 16४ 
001 1680 ।0५/5 ॐ ॥0/115 81180060 ॥ ५8/05 0५61665 {01 ५५३10 10116 1/16॥ 5015 810 ५५111 
8 0166114 [1681 5810 ।1610010015 {6518 5118115. (1-4) 


दो कनक थार भरि मंगलद्हि कमल कर्हि लि मात। 


चलीं मुदित परिनि करन पुलक पल्लवित गात ॥ ३४६ ॥ 


॥(३112॥९8 11818 (11811 ॥वा1981811111 ((8111818 ॥(३121111 [ह वेक) 
©8॥ (1८तौव 0वलौी वा (81818 ०५।१॥९ 0218५18 02.346. 


81/10 11 11611 10105 [18/05 58५९615 ॐ 00५ 18061 ५४111 8116165 ॐ 0०0५ 01161, 1116 
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चौ धूप धूम नभु मेचक भयऊ । सावन घन घमंड जनु ठयऊ॥ 

सुरतरु सुमन माल सुर बरषहिं। मनहुं बलाक अवलि मनु करषहिं ॥ ९॥ 

मंजुल मनिमय लंदनिवारे । मनहुं पाकरिपु चाप संवारे॥ 

प्रगटहिं दुरहिं अटन्ह॒ पर भामिनि। चारु चपल जनु दमकरहिं दामिनि॥ २॥ 

दुंदुभि धुनि घन गरजनि घोरा। जाचक चातक दादुर मोरा॥ 


[20.: 


(801. 


सुर सुगंध सुचि बरषहिं लारी । 
समउ जानि गुर आयसु दीन्हा । 
सुमिरि संभु गिरिजा गनराजा। 
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080वावं तावं @8108 028 01811111; 
तपातौ तीता कौत 1881 @0101व, 
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सुखी सकल ससि पुर नर नारी॥३॥ 
पुर॒ प्रबेसु रघुकुलमनि कौन्हा॥ 


मुदित महीपति सहित समाजा ॥ ४॥ 
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दो०- होहि सगुन लरषहिं सुमन सुर दुंदुभीं बजाइ । 
विबुध बधू नाचहिं मुदित मंजुल मंगल गाड ।॥। २४७॥ 
20.: ॥0ौं 5३9८8 08.व5वां 5011218 5५18 ततता (बता, 
01068 ०३५0६ वलवती कीवा1| ८8 (1210218 01.347. 
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चौ०-- मागध सूत वंदि नट नागर । गावहिं जसु तिहु लोक उजागर॥ 
जय धुनि लिमल बेद लर लानी। दस दिसि सुनिअ सुमंगल सानी॥ ९॥ 
बिपुल बाजने लाजन लागे। नभ सुर नगर लोग अनुरागे॥ 
लने लराती बरनि न जाहीं। महा मुदित मन सुख न समाहीं॥ २॥ 
पुरबासिन्ह॒ तब राय जोहारे । देखत रामहि भए सुखारे ॥ 
करहि निछावरि मनिगन चीरा। बारि विलोचन पुलक सरीरा॥३॥ 
आरति करहि मुदित पुर नारी। हरषि निरखि कुमर लर चारी ॥ 
सिविका सुभग ओहार उधारी। देखि दुलहिनिन्ह होहि सुखारी ॥ ४॥ 
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दो एहि विधि सबही देत सुखु आए राजदुआर। 
मुदित मातु परिनि करहि बधुन्ह समेत कुमार ॥ ३२४८ ॥ 
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(348) 


चौ०-- करहि आरती लारहिं बारा।प्रेमु प्रमोदु कटै को पारा॥ 
भूषन मनि पट नाना जाती। करहि निछ्ठावरि अगनित भांती॥ १॥ 
लधुन्ह समेत देखि सुत चारी । परमानंद मगन महतारी ॥ 


पुनि पुनि सीय राम छवि देखी । 
सखीं सीय मुख पुनि पुनि चाही । 


मुदित सफल जग जीवन लेखी ॥ २॥ 
गान करहि निज सुकृत सराही ॥ 


लरषहिं सुमन छन्हि छन देवा । नाचहिं गावहिं लावहिं सेवा ॥ ३॥ 
देखि मनोहर चारिउ जोरीं। सारद उपमा सकल रठंढोरीं॥ 
देत न बनहि निपट लघु लागीं। एकटक रहीं रूप अनुरागीं॥४॥ 
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दो निगम नीति कुल रीति करि अरघ पांवड़े देत। 
बधुन्ह सहित सुत परिछि सब चलीं लवाडइ़ निकेत ॥ ३४९ ॥ 
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आ44444004040444404004040444400400444404004404440040404044404040040404444004040444440404040404404040404444404040404070 4740 
चौ चारि सिंघासन सहज सुहाए। जनु मनोज निज हाथ बनाए॥ 

तिन्ह पर कु्रि कुर बेठारे। सादर पाय पुनीत पखारे॥ १॥ 
धूप दीप नैबेद वेद बिधि। पूजे लर दुलहिनि मंगलनिधि॥ 
लारहिं बार आरती करीं । व्यजन चारु चामर सिर ढरहीं॥२॥ 
स्तु अनेक निछावरि होहीं। भरीं प्रमोद मातु सब सोहीं॥ 
पावा परम तत्व जनु जोगीं। अमृतु लहेउ जनु संतत रोगीं॥३॥ 
जनम रक जनु पारस पावा। अंधहि लोचन लाभु सुहावा॥ 
मूक बदन जनु सारद छाई । मानहुं समर सूर जय पा्॥४॥ 
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दो एहि सुख ते सत कोटि गुन पावहि मातु अनंदु। 
भाडइन्ह सहित बिआहि घर आए रघुकुलचंदु ॥ ३५० ( क )॥ 
लोक रीति जननीं करहि बर दुलहिनि सकुचाहि। 
मोदु विनोदु बिलोकि बड़ रामु मनहिं मुसुकाहिं ॥ ३५० ८( ख >) ॥ 
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चौ°-देव पितर पूजे बिधि नीकी। पूजीं सकल वासना जी की॥ 
सबहि बंदि मागहिं बरदाना । भाइन्ह॒ सहित राम कल्याना॥ १॥ 
अंतरहित सुर आसिष देहीं। मुदित मातु अंचल भरि लेहीं॥ 
भूपति बोलि लराती लीन्हे। जान बसन मनि भूषन दीन्हे॥२॥ 
आयसु पाड राखि उर रामहि। मुदित गए सब निज निज धामहि॥ 
पुर नर नारि सकल पहिराए। धर धर बाजन लगे बधाए॥३॥ 
जाचक जन जाचहिं जोड जोह । प्रमुदित राउ देहि सोइ सोई॥ 
सेवक सकल बजनिआ नाना। पूरन किए दान सनमाना॥४॥ 
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दो०- देहि असीस जोहारि सब गावहिं गुन गन गाथ। 
तब गुर भूसुर सहित गृहं गवनु कोन्ह नरनाथ ॥ ३५९१ ॥ 
[0.: तलौ 29158 [0081 5808 6४ &५08 978 017; 


1808 ©५॥8 01६5118 5211118 615 8५३0५ ।1118 12112351. 
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चौण-जो वसिष्ट अनुसासन दीन्ही। लोक बेद बिधि सादर कीन्ी॥ 
भूसुर भीर देखि सब रानी। सादर उटठीं भाग्य बड़ जानी॥ १॥ 
पाय पखारि सकल अन्हवाए । पूजि भली बिधि भूप जेर्वांए॥ 
आदर दान प्रेम परिपोषे। देत असीस चले मन तोषे॥२॥ 
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बहु बिधि कीन्हि गाधिसुत पूजा। नाथ मोहि सम धन्य न दूजा॥ 
कीन्हि प्रसंसा भूपति भूरी । रानिन्ह सहित लीन्हि पग धूरी॥२३॥ 
भीतर भवन दीन्ह बर बासू। मन जोगवत रह नृषु रनिवासू॥ 
पूजे गुर पद कमल बहोरी। कीन्हि विनय उर प्रीति न थोरी॥४॥ 
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दो बधुन्ह समेत कुमार सब रानिन्ह सहित महीसु । 

पुनि पुनि वबंदत गुर चरन देत असीस मुनीसु ॥ ३५२ ॥ 
[20.: 0860018 5811 ॥€घा7181/8 5808 ॥2111108 5281118 1720118८, 

04011 ५01। 0वा71तर्वात 9/8 6818018 60618 2७158 (141150.352. 
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8 808॥ 814 80810, ५116 116 0681 58५6।५०।९५ 01655115 0111611) |. (352) 
चौ०-- विनय कीन्हि उर अति अनुरागें। सुत संपदा राखि सब आगे 

नेगु मागि मुनिनायक लीन्हा । आसिरबादु बहुत बिधि दीन्हा॥ १॥ 

उर धरि रामहि सीय समेता। हरषि कीन्ह गुर गवनु निकेता॥ 

बिप्रबधू सब भप बोलार्ह। चेल चारु भूषन पहिराई॥२॥ 

बहुरि बोलाइ सुआसिनि लीन्हीं। रुचि बिचारि पहिरावनि दीन्हीं ॥ 

नेगी नेग जोग सब लेहीं। रुचि अनुरूप भूपमनि देहीं॥३॥ 

प्रिय पाहुन पूज्य जे जाने। भूपति भली भांति सनमाने॥ 

देव देखि रघुबीर विबाहू । बरषि प्रसून प्रसंसि उदछछाहू॥ ४॥ 
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दो" चले निसान बजाडइ सुर निज निज पुर सुख पाड । 
कहत परसपर राम जसु प्रेम न हृद्ये समाइ ॥ ३५३ ॥ 
[)0.: ©8॥6 1578 088 518 018 | 008 5८५९8 8, 
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चौ०-- सब॒ बिधि सबहि समदि नरना । रहा हदर्ये भरि पुरि उदछाहू ॥ 
जरह रनिवासु तहां पगु धारे। सहित बहूटिन्ह॒ कु्अर निहारे॥ १॥ 
लिए गोद करि मोद समेता। को कहि सकट भयउ सुखु जेता ॥ 
बधू सप्रेम गोद बेठारीं। बार लार हिय हरषि दुलारीं॥२॥ 
देखि समाजु मुदित रनिवासू । सब कै उर अनंद कियो बासू॥ 
कटहेउ भूप जिमि भयउ बलिबाहू । सुनि सुनि हरषु होत सब काहू ॥ २॥ 
जनक राज गुन सीलु बड़ाई। प्रीति रीति संपदा सुहाई॥ 
बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी । रानीं सब प्रमुदित सुनि करनी॥४॥ 
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दो०-- सुतन्ह समेत नहाडइ नृप बोलि विप्र गुर ग्याति। 
भोजन कीन्ह अनेक बिधि घरी पंच गड राति॥ ३५४ ॥ 
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चौ०- मंगलगान करहि बर भामिनि। भै सुखमूल मनोहर जामिनि॥ 


अच पान सब काहू पाए। सरग सुगंध भूषित छवि छाए॥ १॥ 
रामहि देखि रजायसु पाई । निज निज भवन चले सिर ना ॥ 
प्रमु प्रमोदु बिनोदु बड़ाईं। समउ समाजु मनोहरताई॥ २॥ 
कहि न सकं सत॒ सारद सेसू। बेद बिरंचि महेस गनेसू॥ 


सो मे कहौं कवन विधि बरनी । भूमिनागु सिर धरइ कि धरनी॥३॥ 
नृप सब भांति सबहि सनमानी । कदि मृदु बचन बोलाई रानी ॥ 
बधू लरिकनीं पर घर आई । राखेहु नयन पलक की नाई॥४॥ 
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दो लरिका श्रमितं उनीद बस सयन करावहु जाइ । 
असर कहि गे विश्रामगृह राम चरन चितु लाइ ॥ ३५५ ॥ 
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चौ०-- भूप बचन सुनि सहज सुहाए । जरित कनक मनि पर्लेग डसाए॥ 
सुभग सुरभि पय फेन समाना। कोमल कलित सुपेतीं नाना॥ १॥ 
उपवबरहन लर बरनि न जाहीं। स्रग॒ सुगंध मनिमंदिर माहीं॥ 
रतनदीप सुदि चारु चंदोवा। कहत न बन जान जहिं जोवा॥ २॥ 
सेज रुचिर रचि रामु उठाए प्रम समेत पलंग पौढाए॥ 
अग्या पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही। निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही ॥ ३॥ 
देखि स्याम॒ मृदु मंजुल गाता। कहहिं सप्रेम बचन सब माता॥ 
मारग जात भयावनि भारी। केहि बिधि तात ताडका मारी॥४॥ 


801. 01०8 06818 511 58|8 5५086, [8178 (३18५8 1112111 2108 ५2586. 
5100808 51180111 (8/8 [2116118 58111818, ॥(0111818 ॥(8॥118 5५ 1218.1. 
(02081211 0818 02121 ॥2 [ठ 5122 5५087608 पवतो गा1ता12 पाव 
(वांव1वता0व ऽपी  ल्वाप तत6०४वे, ॥वी्वा8 08 02308 [818 [लौं [०५३.2. 
5€|8 ८618 व्ल वा पौतवे€, 01ला18 ऽवाा6ा8 ०21६0५8 0800186. 

३08 0५0) 010 0081008 ता), 018 18 ऽव 5३/08 11108 (व111.3. 

०6611 5४118 [त वीक 0ववे, ॥ववौी 50161118 0868118 508 (11. 
18208 [वेव 001४५801 0107, (60 01001 वते 18788 11807.4. 
1168110 116 5\/8681 8160 0\/0 ५५0५5 ॐ 116 ५14, 116 4166115 11806 68५ 

0०6|©५४९॥6५ 0605 2 9010 810 {५1115160 10@7) \⁄111 11181 8 6 00/61/1109, गीं 810 ५५/16 85 

1116 10।1 अ 66५5 ॥1॥॥|९, 810 0॥0५४5 11016 61811119 10811 0105 680 18॥. 116 0604-61411061, 

(11806 ॐ 0601015 5101165, ४५85 ५661५60 111 4818005 810 500॥60 ५४111 06111165, 1811105 

60151511 ॐ 01011 06115 81/10 8 6800४ ।0५/९।४ 06/01 ५४०५५. 116 8910116 \/110 58५५ ॥ 6०८५५ 

(10५४ [वं ॥ \/85 ॥<6. 1182110 1105 0608160 8 0411061 र 106 0605 116 4046605 100।< ५2 

51 88118 810 10५111४ ।21५ 11111 001 (1001 06 ग ॥ना1. © 06110 606860४ 25८60 0० 

51 08/18, 1115 01011615 100 ।61|6५ 686 10 ॥15 011 ०९6५. ^5 106 10111618 08260 01 1116 

9\/81119/ 11105 51 १1718, 50 50 810 8†18611/6, 11169 8॥ 69018160 11 (0५110 86८७115, 

"110५ 0५ 0८ 1181806, ५68 01५; 10 ।५॥ 106 (109 ५/6 वरती 06110655 1 ३५88 116 01 

01 \/8\/ 10 106 1016512 (1-4) 


दो घोर निसाचर विकट भट समर गनदिं नहिं काहु । 
मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु ॥ २५६ ॥ 


[)0.: 01018 1586818 011९ वव 011त 5811218 0808॥ 108॥ ॥३0५, 
11216 5201118 58188 ॥€11)। (1818 वव 5408010.356. 
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"110\/ 616 00 8016 10 518४ 11056 11051105 18115, 1116 ५/6।८6५ ॥॥2168 800 
5(4102110 810 1/16॥ 0॥0\//615, \//110 \/61© {0/11108016 \/2।1015 800 6041160 1006 0016 1111 
1 08116 (356) 


चौ०- मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी। ईस अनेक करवै टारी॥ 
मख रखवारी करि दुह भाई। गुरु प्रसाद सब बिद्या पाई॥१॥ 
मुनितिय तरी लगत पग धूरी। कीरति रही भुवन भरि पूरी॥ 
कमठ पीठि पि कूट कठोरा। नृप समाज मरह सिव धनु तोरा॥२॥ 
बिस्व विजय जसु जानकि पाई। आए भवन व्याहि सब भाई॥ 
सकल अमानुष करम तुम्हारे। केवल कौसिक कृपो सुधारे॥३॥ 
आजु सुफल जग जनमसु हमारा। देखि तात बिधुबदन तुम्हारा॥ 
जे दिन गए तुम्हहि बिनु देखें। ते बिरंचि जनि पारहिं लेखं ॥ ४॥ 

84.: 0८01 01व5वतवे 02॥ ववि पातिता, ऽव 261९8 ॥६३॥३५३€ ति. 
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0158 0188 [25 [३086 वा, 86 0018५808 0\/2 508 वा. 
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३|५ 5000818 [808 [8187८ वाव, ५९1 वत 01त01८0वेतवातवे 10110818. 
€ 6108 086 1८110190 011८ 066, {€ = जाव्बालं [अ वागी ।6॥06.4. 
"| {91 11/56 ५68॥ ०1५, 85 8 5861166 {01 ‰0८५। 5३/९8; ॥ 85 11/01 106 90००५५४॥ 
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11161) 1614166 [10716 € (11811/10 8॥ 00 0100615. ^\॥ 0८५1 8611015 [8५6 066 
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0॥॥ 08/61 15 1181 116 11111061 ् ५85 10 [8\/6 0661 5067 ४५/11/1041 56614 00, 1118#/ 101 
06 661९0060 0 116 1681017 8 8॥." (1-4) 


दो राम प्रतोषीं मातु सब्र कहि विनीत लर लेन। 
सुमिरि संभु गुर लिप्र पद किए नीदबस्र नैन ॥ ३५७॥ 
00. ॥वा78 [@वां०ं क्वा 5208 ॥३॥ > 018 02118, 


90111111 58700 ©॥व 01018 868 (€ (त620858 102118-357. 


51 68118 0181160 | 118 17101615 0\/ 20065511 5\//661 8010 00116 ५0105 10 1611; 
810 14110 1115 1/10010|71† 01116 86 ज | 0/0 58110110, 1115 06660015 (\/85151/18 8/0 \/5\/81111118} 
21/10 116 ©1/811118/185 ॥1 46/1618|, 116 0105604 115 ©/65 ॥1 01061710 51660. (357) 


चौ०- नीदं बदन सोह सुदि लोना। मनं सां सरसीरुह सोना॥ 
घर घर करहि जागरन नारीं। देहं परसपर मंगल गारीं॥ ९॥ 
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पुरी बिराजति राजति रजनी । रानीं कहहिं बिलोकहु सजनी ॥ 
सुंदर बधुन्ह सासु लै सोई । फनिकन्ह जनु सिरमनि उर गो्ह॥ २॥ 
प्रात पुनीत काल प्रभु जागे। अरुनचूड बर बोलन लागे॥ 
बंदि मागधन्ि गुनगन गाए । पुरजन दार जोहारन आए ॥ ३॥ 
लंदि विप्र सुर गुर पितु माता। पाट्‌ असीस मुदित सब भ्राता॥ 
जननिन्ह सादर बदन निहारे। भूपति संग द्वार पगु धारे॥४॥ 
(20.: कतवपं 0860818 5008 51 = 1011, 1082080 513 52125108 5018. 
01218 01218 (तावं [वे0वा.वावे 78, तनी 02258088 11817681 081.1. 
(0५ 01॥व]वा। ॥8| व ३|8117, 11 ॥(8॥1वं 1101९801 5818011. 
51710218 08011111/12 525 18 ऽं (01181111९8108 20 51811801 ५॥व 9०.2. 
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0811161 ॥118268601001 00020 वाव 086, 0८8| 318 ५५३३ [0181808 86.3. 
08116 01018 5८५18 00 गीत तावदे, 08 2558 10618 5808 0 वात. 
[81181108 ऽवत 06808 11086, 00८[0बा। ऽवा) ५५४18 80८ त018/6.4. 
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©†\/ 1§, 8/0 0\/४ 16५५ 106 0101111“ 116 110/615-11-|8\४ 11161 516[9† 110 1116 ।0५९।४ 01065 
8001060 10 1061 81115 681 85 56106115 ५/०८॥५ 61850 10 1/16॥ 00500) 106 06115 107) 106 
(1000. ^^† 106 [10 [0८1 0016 ५९५11 1/6 [010 8\५०॥९6, 810 116 60645 ©0111/11611660 1116॥ 
0681114 670४110. 1116 118[05041515 0०५ 061681001515 58110 ।115 0181565, 1116 1016 01126115 
1061५60 10 106 0816 10 ।18|<6 1/16॥ 00615808. 1116 {0(॥ 01011615 58।1160 116 81811118085 
8/0 400५5 85 \‰6॥ 85 1/16॥॥ 06080101 216 81615 801५4 \6।€ 8५ 10 ।€66॥५8 116॥ 
0616016110178. 1116 1011615 ।6“/6©1€॥1।\ 48260 010 116॥ ©0(111168166 85 116 01106885 
(60160 10 116 0816 111 106 (५14. (1-4) 


दो" कीन्हि सौच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाइ्‌। 
प्रातक्रिया करि तात पहि आए चारिउ भाड॥ ३५८ ॥ 
[0.: 41001 58८५९68 5808 58088 5५6 58118 [धावे 0208, 


01व8141#8 = 8 = वाते वौ 826 त्वप 00.358. 


100८त/ 0016 ॥1 11611561\/65, 1/6 10८ 01011615 06101160 8॥ 1/16 01111601 8ल§ 
(54611 85 €©\/861811/10 116 00\//615, 06815110 1116 [01\/8165 810 1/6 [18705 ५४11 ८8161 800 
©|8\/, 1115110 1116 11101111, 0141511119 116 1661॥ 810 06815110 1116 1010446 &†©.,) 80५ 0811160 ॥1 
116 101 ॥५९॥ (58/8८) 810, 1181104 0016 1010५011 11161 [11011100 1001116 ग 08/61 &6., 
(6141160 10 11611 516. (358) 


[२५८५६ 3 50१ ^ ॥५॥५६-0५9 १६९।7^71014] 

चौ०-- भूप बलिलोकि लिए उर ला्ह। बेठे हरषि रजायसु पाई॥ 
देखि रामु सब सभा जुड़ानी । लोचन लाभ अवधि अनुमानी॥ १॥ 

पुनि वसिष्ट मुनि कौसिकु आए । सुभग आसनन्हि मुनि बेटाए॥ 
सुतन्ह समेत पूजि पद लागे। निरखि रामु दोउ गुर अनुरागे॥ २॥ 
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कहहिं वसिष्ट धरम इतिहासा । सुनहि महीसु सहित रनिवासा॥ 
मुनि मन अगम गाधिसुत करनी । मुदित बसि बिपुल बिधि बरनी ॥३॥ 
बोले बामदेउ सब सांची। कीरति कलित लोक तिहुँ माची ॥ 
सुनि आनंदु भयउ सब काहू । राम लखन उर अधिक उछछाहू॥ ४॥ 


(80.: ०108 0110140 ॥6© 1 || वे, 01106 {18/85। ॥2|३४/85८ 08). 
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01156 र 1115 1811011 116 5806 || 18004166 ॥1 0५/66 ५५/९5 116 0011045 र \/15\/811111.8, 
110 51085560 1116 ॥1181/181101 €\681 र [16111115. \/8/118606\/8 (8101161 8111 0160600। जा 
(114 [858181118) ०056160 11181 1181661 \/85151118 58।५ 85 116 8010 17 15/21/1185 
{8 (61041 180 ०6।५३५९५ 9॥ 1116 11166 9[016165. \/61/016 10०1660 10 [681 178, ५116 51 
081/118 811 | 32/८5/1818 \/616 | 1/16 11016 ५6141160 वं 16811. (1--4) 


दो मंगल मोद उछछाह नित जाहि दिवस एहि भांति। 
उमगी अवध अनंद भरि अधिक अधिक अधिकाति॥ ३५९॥ 


[0.: 11810818 1068 (60818 118 [वें 6५858 €॥1 0॥ा, 
41807 ३५/३५ 2181168 0181 ३6118 ३५148 ३6॥114व1.359. 


10616 ४५३5 60015187 6161, |0४ 806५ ।€|©16114 810 ५85 ।०॥6५ 010 ॥0 1115 ५५६४. 106 
©| ग ^\/०५/1/8 ४४३5 ॥1५008160 4111 8 1५8| ५५३५९ ग ५60|1†, 5\/6॥04 10067 810 51।॥ 
11141161. (359) 


चौ०- सुदिन सोधि कल कंकन छोरे। मंगल मोद विनोद न थोरे॥ 
नित नव सुखु सुर देखि सिहाहीं । अवध जन्म॒ जाचहिं बिधि पाहीं ॥ ९॥ 
बिस्वामित्रु चलन नित चहहीं। राम सप्रेम विनय लस रहहीं॥ 
दिनि दिन सयगुन भुपति भाऊ । देखि सराह महामुनिराऊ॥ २॥ 
मागत बिदा राउ अनुरागे। सुतन्ह समेत ठाढ्‌ भे आगे॥ 
नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मँ सेवकु समेत सुत नारी॥३॥ 
करब सदा लरिकन्ह पर छोहू। दरसनु देत रहब मुनि मोहू॥ 
अस कहि राउ सहित सुत रानी । परेड चरन मुख आव न बानी॥४॥ 
दीन्हि असीस विप्र बहु भाँती। चले न प्रीति रीति कहि जाती॥ 
रामु सप्रेम संग सब भाई । आयसु पाइ फिरे पहुंचाई॥ ५॥ 
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दो राम ॒रूपु भूपति भगति लव्याहु उछाहु अनंद्‌। 
जात सराहत मनहिं मन मुदित गाधिकुलचंदु ॥ ३६० ॥ 
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चौ०-- बामदेव रघुकुल गुर ग्यानी। बहुरि गाधिसुत कथा लखानी॥ 

सुनि मुनि सुजसु मनहिं मन राऊ। बरनत आपन पुन्य प्रभाऊ॥ ९॥ 

बहुरे लोग रजायसु भयऊ । सुतन्ह॒ समेत नृपति गृहं गयऊ॥ 

जरह तहं राम व्याह सनु गावा। सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा॥२॥ 

आए व्याहि रामु घर जब तें। बस अनंद अवध सब तब तें॥ 

प्रभु विवाहे जस भयउ उदछाहू। सकं न लबरनि गिरा अहिनाहू ॥ ३॥ 

कलिकुल जीवनु पावन जानी । राम सीय जसु मंगल खानी॥ 

तेहि ते मै कषु कहा बखानी । करन पुनीत हेतु निज लानी॥४॥ 
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छं०-- निज गिरा पावनि करन कारन राम जसु तुलसीं क्यो । 
रघुबीर चरित अपार लारिधि पारु कवि कोने लह्यो ॥ 
उपनीत व्याह उछछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं। 
लेदेहि राम प्रसाद ते जन सर्बदा सुखु पावहीं॥ 
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सो०- सिय रघुबीर विबाहु जे सप्रेम गावहिं सुनहि । 
तिन्ह कहं सदा उदछाहु मंगलायतन राम जसु॥ ३६१॥ 
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अति आनंद उमगि अनुरागा । चरन सरोज परखारन लागा ॥ 
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श्लोक 


यस्याद्के च विभाति भृधरसुता देवापगा मस्तके 

भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट्‌। 

सोऽयं भृतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा 

शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्‌॥ ९॥ 
७1०५३ 
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(11116156, 1116 गा17110188न §1५/8, 1116 1110011-1|९8 5804८818, ©\@/ 010॑ल्ल॑ 716. (1) 


प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः। 
मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्कलप्रदा ॥ २॥ 
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69061666 र ©॥© ॥0 116 0005, 6\/6। 0110 5\/661 {61611 10 ॥16. (2) 
नीलाम्बुजश्यामलकोमलाद्घुं सीतासमारोपितवामभागम्‌। 


पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥ २॥ 
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दो०- श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि। 


लरनॐं रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि॥ 


0.: षा लकावाते 5/गुव ॥३|8 018 11810 चात उततीौोक्ाः 
02/821180 ॥2010818 0110818 [25५ [0 6३/३५ 01218 681. 
16815119 1116 11101 ॐ 11 11110 111 106 ५051 101) 116 10105 छल ग 116 ।6९५6160 

७८५।५, । 5110 51 8171185 (41181115160 01\/, 118 06510५5 1116 0८। (6५८8105 ॐ [1011811 ॥6. 

चौ जब तें रामु ल्याहि घर आए। नित नव मंगल मोद बधाए॥ 
भुवन चारिदस भूधर भारी। सुकृत मेघ लरषहिं सुख बारी ॥ १॥ 
रिधि सिधि संपति नदीं सुहाई। उमगि अवध अंबुधि कटं आई ॥ 
मनिगन पुर नर नारि सुजाती। सुचि अमोल सुंदर सब भांती॥२॥ 








कहि न जाड कच्छं नगर विभूती । 
सब बिधि सब पुर लोग सुखारी । 
मुदित मातु सब सखीं सहेली । 


जनु एतनिअ बिरंचि करतूती ॥ 
रामचंद मुख चंदु निहारी॥३॥ 
फलित बिलोकि मनोरथ बेली ॥ 


प्रमुदित होड देखि सुनि राऊ॥ ४॥ 
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0211185 06811, 000/1655, 81111801॥†\/ 8/0 06118 01500511011. (1--4) 


दो०- सब के उर अभिलाषु अस कहहिं मनाडइ महेसु। 
आप अछत जुबराज पद रामहि देउ नरेसु॥९॥ 


राम रूपु गुन सीलु सुभाऊ। 
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चौ०- एक समय सब सहित समाजा । राजसभां रघुराजु बिराजा॥ 

सकल सुकृत मूरति नरनाहू। राम सुजसु सुनि अतिहि उछाहू ॥ ९॥ 
नृप सब रहि कृपा अभिलाषे । लोकप करहि प्रीति सुख राखे ॥ 
तिभुवन तीनि काल जग माहीं। भूरि भाग दसरथ सम॒ नाहीं॥२॥ 
मंगलमूल रामु सुत जासू। जो कषु कहिअ थोर सु तासू॥ 
राये सुभार्ये मुकुरु कर लीन्हा। बदनु बिलोकि मुकुटु सम कोन्हा॥३॥ 
श्रवन समीप भए सित केसा। मनुं जरठपनु अस उपदेसा॥ 
नृप जुबराजु राम कहं देहू । जीवन जनम लाहु किन लेहू॥ ४॥ 
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दो यह बिचार उर आनि नृप सुदिनु सुअवसरु पाड । 
प्रम पुलकि तन मुदित मन गुरहि सुनायउ जाड ॥ २॥ 
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चौ०-- कड भुआलु सुनिअ मुनिनायक । भए राम सब बिधि सब लायक ॥ 

सेवक सचिव सकल पुरबासी। जे हमारे अरि मित्र॒ उदासी॥ ९॥ 
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सबहि रामु प्रिय जेहि बिधि मोही । प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही॥ 

विप्र सहित परिवार गोसाई । करदं छोहु सब ॒रौरिहि नाई ॥ २॥ 

जे गुर चरन रेनु सिर धरहीं। ते जनु सकल विभव बस करहीं॥ 

मोहि सम यहु अनुभयउ न दूजें। सबु पायं रज पावनि पूजें॥३॥ 

अब अभिलाषु एकु मन मोरे । पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरें॥ 

मुनि प्रसनन लखि सहज सनेहू । कहेउ नरस रजायसु देहू॥ ४॥ 
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दो०- राजन राउर नामु जसु सब अभिमत दातार। 


फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाषु तुम्हार।॥३॥ 
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चौ०-- सब विधि गुरु प्रसन्न जिर्ये जानी । बोलेड राउ रर्हेसि मृदु लानी॥ 

नाथ रामु करिअहिं जुबराज्‌। कहिअ कृपा करि करिअ समाज्‌॥ ९॥ 

मोहि अछत यहु होड उछछाहू । लहहिं लोग सब ॒ लोचन लाह ॥ 

प्रभु प्रसाद सिव सबहु निबाहीं। यह लालसा एक मन माहीं॥२॥ 

पुनि न सोच तनु रहउ कि जाऊ । जहिं न होड पाछछठे पञछ्िताऊ॥ 

सुनि मुनि दसरथ बचन सुहाए । मंगल मोद मूल मन भाए॥३॥ 

सुनु नृप जासु विमुख पकछ्िताहीं । जासु भजन बिनु जरनि न जाहीं॥ 

भयउ तुम्हार तनय सोडु स्वामी। रामु पुनीत प्रम अनुगामी॥४॥ 
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दो बेगि बिलंबु न करिअ नृप साजिअ सबुड समाजु। 
सुदिन सुमंगलु तबहिं जब रामु होहि जुबराजु ॥ ४॥ 
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चौ०-- मुदित महीपति मंदिर आए। सेवक सचिव सुमंत्रु बोलाए॥ 

कहि जयजीव सीस तिन्ह नाए। भूप सुमंगल बचन सुनाए॥९॥ 

जौ पांचहि मत॒ लागे नीका। करहु हरषि हर्य रामहि टीका॥२॥ 
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मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी । 
विनती सचिव करहि कर जोरी । 
जग मंगल भल काज विचारा । 
नृपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा । 
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अभिमत बिरवँं परेड जनु पानी ॥ 

जिअहु जगतपति वरिस करोरी॥ ३॥ 
बेगि नाथ न लाइञ बलारा॥ 

बठ्त बौँड जनु लही सुसाखा॥ ४॥ 
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दो-- कहेउ भूप मुनिराज कर जोड जोड आयसु होड । 
राम राज अभिषेक हित बेगि करहु सोडइ सोड।॥५॥ 
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चौ०-- हरषि मुनीस कहेउ मृदु बानी । आनहु सकल सुतीरथ पानी॥ 
ओषध मूल फूल फल पाना। कहे नाम गनि मंगल नाना॥ ९॥ 
चामर चरम बसन बहु भांती। रोम पाट पट अगनित जाती ॥ 
मनिगन मंगल बस्तु अनेका। जो जग जोगु भूप अभिषेका॥२॥ 
बेद विदित कहि सकल विधाना । कटहेड रचहु पुर लिलिध वबिताना॥ 
सफल रसाल पृगफल केरा। रोपहु बीथिन्ह पुर चहुं फेरा॥२३॥ 
रचहु मंजु मनि चौके चारू। कहहु बनावन बेगि बजारू॥ 
पूजहु गनपति गुर कुलदेवा । सब ॒ विधि करहु भूमिसुर सेवा॥ ४॥ 
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दो०- ध्वज पताक तोरन कलस सजहु तुरग रथ नाग। 
सिर धरि मुनिलर बचन सु निज निज काजहिं लाग ॥ ६॥ 
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चौण-जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा। सो तें काजु प्रथम जनु कीन्हा॥ 


लिप्र साधु सुर पूजत राजा। करत राम हित मंगल काजा॥ १॥ 
सुनत राम अभिषेक सुहावा। बाज गहागह अवध बधावा॥ 
राम सीय तन सगुन जनाए। फरकहिं मंगल अंग सुहाए॥२॥ 


पुलकि सप्रेम परसपर कहीं । 
भए॒ बहुत दिन अति अवसेरी। 


भरत आगमनु सूचक अहं ॥ 
सगुन प्रतीति भट प्रिय केरी॥३॥ 


भरत सरिस प्रिय को जग माहीं। इहट सगुन फलु दूसर नाहीं ॥ 


रामहि बंधु सोच दिन राती। 


अंडन्हि कमठ हृदउ जेहि भाती ॥ ४॥ 
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(2118 ७1#व8 118 50घ्ा71व = [३186) 0181९ 18176818 व7168 = 5086.2. 
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50५18 [गगौ 01618 01४3 ॥(€7.3. 
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8110 005, 816 06101166 80801105 1165 01 1116 8९8 ग 51 १188 ५613818. ^\5 90011 85 
1116 06011141 165 511 08/18/5 11512||811011 16801160 116 €815 ग 116 0600216, 116 \/1016 
^/00|/1/8 (65001060 1111 &518| 10516. ७006 0116115 118/1165160 1/1611561/65 10 116 0615011 
ग 1 १्च18 2/0 5118; 1116॥ 080५ ।6९\/ ॥11105 06081110 11100. 20616161 8 1101 9 | 
11169 10५110४ 5810 10 016 81101061, “116 0171615 0104/105110816 11818185 1611111. 811४ ५85 
(8\/6 [85560 80 041 16811 10/05 10 116 111. ^(1501010(15 0116115 85516 5 041 1166110 
\/11|1 8 06106860 11610, 810 ॥1 11115 ५५010 11616 [5 110 01/16 50 68/10 ५5 85 21181818; 1/6 4000 
01116115 0811 11118 1186 001 016 11681110. 511 १8118 8019.100151 (811161106160 15 1181-01011161 
(81181818) ५8 80५ 1104111, €\&1 85 8 11116 [185 ॥5 16811 1.60 0) 5 €005. (1-4) 


दो एहि अवसर मंगलु परम सुनि र्हंसेउ रनिवासु। 
सोभत लखि विधु बढ़त जनु लारिधि बीचि बिलासु॥ ७॥ 


[20.: &॥† 8५३58॥३ ।11811108॥॥ 28/2108 5५1} ॥21856॥ ॥2011\85८, 
50011818 ॥३।९0। ०160८ 0वतिौर्वां व [80८ 0811601 अला 011835८.7. 
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6\/8, ©\/611 85 1/6 \/8\/685 ग 1/16 0668॥1 ©0111116106 1/16॥ ।0५९। 50011 010 06166110 1116 
\/2>61/10 1110011. (7) 
चौ०-- प्रथम जाड जिन्ह बचन सुनाए। भूषन लसन भूरि तिन्ह पाए॥ 

प्रम पुलकि तन मन अनुरागीं। मंगल कलस सजन सब लागीं॥ १॥ 

चौके चारु सुमित्रां पृरी। मनिमय बिबिध भांति अति रूरी॥ 

आनंद मगन राम महतारी। दिए दान बहु विप्र हंकारी॥२॥ 

पूजीं ग्रामदेवि सुर नागा। कहेउ बहोरि देन बलिभागा॥ 

जेहि बिधि होड राम कल्यानू। देहु दया करि सो बरदानू॥२३॥ 

गावहिं मंगल कोकिलवबयनीं । बविधुबदनीं मृगसावकनयनीं ॥ ४॥ 


84. 0148118 [३1 [11 086व7व 5५086, 00518 0252808 00 पातवे 086. 

06€)8 [०५।वत 1वे7वे कव ३01५1, 11191700818 ८३258 52212 5208 ।ठो.1. 

09016 त्वाप = ऽपाात एप्त, पावत 0101002 छवी भौ (एन. 

2६५8 11208118 (व118 = वावा, ध€ तव 080५ 01018 = ारतवा-2. 

00 ©॥811180601 5418 1208, (३6 01011 06718 0801868. 

1&11 01001 0101 (वाव (वेव, तली तकवे ल 50 0३३6800.3. 

0वे४वौ 11217018 ॥(०।९॥ 2089211 ०100008 व 7110258५३।621012/21.4. 
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11161 000\/ 1111116 ०५९। ४५11 67101101 800 06811 1५|| अ ।वग॑ता€ ॥ 106 40८6615 52160 01608114 
8518 ५३565. 46611 51111118 08166 111 ९010५160 1168 ।०५९।४ ५8418115 ॥0 ८३/05 
18111110 ५681015 810 1&0 11611 ५५111 |©५618. 0५61\/1111160 \11#1 0610॥71 51 5811185 11011161 
(1<84581\/8) 5(1111101/160 1/16 811111181185 81/14 ।08060 1061) ५111 415. 5116 \/0151110060 06 
0611165 8110 01/61 0५5 8५ ५३085 8110 ५०५५110 1161) 14111161 61105 58010 10611), 41 #/0८५। 
(11616 01811 116 8 0000 ५111011 1118 61516 511 6811185 #/©|818.* [001-3660 810 {8\/1- 
©\/60 |80165 58/10 6518| 51815 ॥1 8 0106 85 5\/6 85 1/16 1085 ॐ 8 6046660. (1-4) 


दो०- राम राज अभिषेक सुनि हिर्यं हरषे नर नारि। 
लगे सुमंगल सजन सब बिधि अनुकूल बिचारि॥ ८॥ 


[20.: 18118 ॥}8 2011156 5८५01 [11४६ [1818566 3/8 8}, 
1206 51121081 5३] 2018 5208 01601 201८ 0161-8. 


#161 8116 \/01/11611 ।8|010686 ॥1 1/16॥॥ 1681 10 [68 गा 51 0811185 11518॥811011 01 116 
1110116; 80५ 11111419 ७०५ 10 06 8५6५1801 ५500560 10५४8105 1016171 8॥ 06480 10 1118॥९6 
06081810115. (8) 
चौ°-- तब नरना बसिष्ठु बोलाए । रामधाम सिख देन पठाए॥ 

गुर आगमनु सुनत रघुनाथा । द्वार आड पद नायउ माथा॥९॥ 

सादर अरघ देइ घर आने। सोरह भांति पूजि सनमाने॥ 

गहे चरन सिय सहित बहोरी। बोले रामु कमल कर जोरी॥२॥ 

सेवक सदन स्वामि आगमन्‌ मंगल मूल अमंगल दमनू॥ 

तदपि उचित जनु बोलि सप्रीती। पठडुअ काज नाथ असि नीती॥३॥ 

प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहू। भयउ पुनीत आजु यहु गेहू॥ 

आयसु होड सो करौं गोसाई। सेवकु लहड स्वामि सेवकाई॥ ४॥ 
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0५18 ३0211180 5८718 ॥2त0 पातवे, 6५४28 वते = वतव = वे४वे = ीवा8.1. 

ऽवत78 27248 तलं 00212 = 2116, 509/8 छता = एए = ऽवागा1816. 

0216 ©8॥/808 518 58118 00107, 0016 ॥व1५ = (8171818 (३18 ०011-2. 

56५३३ 5३68018 5४81101 ववावााप्, 18710818 दावे बवीीव)6818 0811807 द. 

18680 (व [210 00 5३0, 0788 ॥व]8 र्वाौत 825| न1.3. 

(0140118 1†वु 01200 (व108 ऽवलौत, वेव एतावति वत ४३0८४ 0नौात. 

2/5 10 50 ॥५18ध 0०७ ऽ©\५३॥९॥ 1218 5४711 = ऽ€४०।८वो.4. 

116 (114 1060 66५ \/85151118 810 5617 [11110 311 08118.5 808111161115 {01 16106110 
00001116 84/08. 7116 (10111617 106 | 0५ ् 78011८5, 51 0818, [6810 ग 116 6५५5 
2।1\/8|, 116 1608160 10 1/16 000 80५, 0०0५४९५ ।115 [1686 81 [15 न॑. 6५८७४ 26110 11111 
\/8161 10 ४३5 [15 [18105 ५४111 116 4516680 1/16 5806 8०५ ०8५ [1101 [1011041 0 01510011 
।11111 11 116 976 01650106 110068.* 11 01250110 115 नं ५11 518, §17 78118 9०0९8 
\/11|1 [115 [0145 08115 [01160 11 01861, ^⁄^\ ।1118516815 \/151 10 [115 561\/8111'5 [10456 15 116 ॥00ं 
छ 8॥ 01655115 8010 8 0818668 01 8॥ 6\/5; € ॥ ५५०५५ [18५6 0661 1016 11110, 11४ (01५, 
201 116 11185161 10 8५6 (0\/0 5617 01 1116 56\/811† 804 6181060 117) ५1111 8 00; 01 506॥0 
15 116 ॥10/1† 60/56. §11066, [0\/6\/8॥, 11 0५ [185 [81५ 851५6 1115 81111011 8010 50०५५6५ 115 
28611011 10 16 (0 681 01 116) 111 [10456 1185 0661 0\/0 1008. । 901 1680 10 ५0 
\/118 | 8111 010, [101४ ऽ॥; 01 8 561५807 ।ऽ 06760 0011४ 0 56।\/11 115 11185161." (1--4) 


दो- सुनि सनेह साने बचन मुनि रघुबरहि प्रसंस। 
राम कस न तुम्ह कहहु अस हंस लंस अवतंस॥ ९॥ 


[)0.: ७101 5280618 5806 0868018 11411 ॥३0110818॥1 21858158; 
12118 ६58 18 {प्ा71118 (0८ 858 11817158 08758 8\281158.9. 


021 11681114 11656 ५0105, 5166060 ॥1 86101 85 106\/ 616, 1116 58206 8०018५५60 
1116 (11 ग १21८5, 51 08118, 800 580, ^ 15 011 116, 0 08118, 17 00 50410 58५ 
50, 116 01877167 ग 1116 5018॥ 1868 17 वाँ 0८ 816." (9) 
चौ०- बरनि राम गुन सीलु सुभाऊ। बोले प्रम पुलकि मुनिराऊ॥ 

भूप  सजेड अभिषेक समाज । चाहत ॒ देन तुम्हहि जुबराज्‌॥ १॥ 

राम करहु सब संजम आजू। जौ बिधि कुसल निबाहै काजू॥ 

गुरु सिख देइ राय पहं गयऊ। राम ॒हदर्ये अस बिसमउ भयऊ ॥ २॥ 

जनमे एक संग सब भाईं। भोजन सयन केलि लरिकाई॥ 

करनबेध उपबीत बिआहा । संग॒ संग सब भए उद्ाहा॥२३॥ 

बिमल वंस यहु अनुचित एक्‌ । बंधु बिहाइ बडेहि अभिषेकू॥ 

प्रभु सप्रेम पछ्ितानि सुहाई । हरउ भगत मन कै कुटिलाई॥४॥ 
8॥.: 02180 ॥वावे 6८18 = ऽ॥८॥ 5001६, 0016 (0161118 (0५18॥4॥ 1111186. 

01008 ऽवे|€्ध 2005618 5718६, (त्वौ 4618 = 1111801 [८084 .1. 


* 1116 5746) 1110065 गा \0151110 01880108 ॥1 18111110 ५५0९5 01189 11 92119 11 0॥0\॥190:-(1) 
65818 (56), (2) 2३५४९ (५881 01 ५8511110 1116 81), (3) ^\1011/8 (\८घं@ 01 ४५251110 1116 1181108), (4) ^681118111/8 
(८881 10 0/11।९), (5) 572111/8 (\816। 01 80101101), (6) 6800118 (581५81-08518), (7) \/85118 (1811167), (8) 24508 
(0५/15), (9) 01108 (01111119 1108156), (10) 008 (1011), (11) ॥५२।५९५४३ (000), (12) &08111811/8 (\४४बां&। 01 
1115110 116 11004111), (13) 18110८18 (06161-68\/65), (14) 04९5108 (8 © ॥1 60115), (15) 008९5108 (6601118110- 
1811011), 816 (16) [11808 (५५३10 10115). 
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[8118116 &8 5807108 5808 00, 01018 58/88 ॥५९॥ 211९8). 
॥(2॥81206018 (1080118 0180128, 5817108 5287108 5808 0186 (1618018.3. 
01111818 0807158 804 20101618 ल्त, (वोता = जीवा 02601 2001566. 
(0182001 58016118 08611801 5017, 18/80 0180818 11808 ॥३। ((प1वव.4. 
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8011101115160 111 ॥1 1115 ५8 1116 9८11 1614160 10 116 (<; ५1 §॥ 58/18 &॥† (11685 11 
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5191661 58618/116115 11641107 00 8 ।1110(4), 0८1 11\/65111416 ५111 116 5861760 11686, ५५6५५04 
800 8॥ 01/61 ©61/6111011165 [186 0661 40/16 11040 10061061/. 106 011४ 11566111 01861166 ॥1 
11115 50011655 ॥16 15 1/1 116 61061 51040 06 1151860 00116 11/06 10 116 62(610151011 ॐ [115 
‰/0(11061 01011615." \8\/ 11115 ।0\/110 80 41860| ©»016551010 र 16016 01116 0801 ग 106 [०0 
५16 8\/8 | 5(150101011 10111 116 11110 ॐ ।15 ५6/0665. (1-4) 


दो तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद्‌। 
सनमाने प्रिय बचन कहि रघुकुल कैरव चंद॥ १०॥ 


[)0.: 1†€†1 ३५४३588 86 [३1९02718 1180718 0161718 8012168, 
58181118116 [0118 0806818 ॥३॥1। ॥३७।01९८18 (६३५8 ©6बा7168.10. 


0211 11 वं \६॥/ 06685101 ©816 ।8।<51118108 66060 ॥1 ।0\५९ 804 80106; 511 १818, 
\/110 06101160 7820105 ॥866 6\/8 85 1/16 11000 06101115 8 ॥\ 10/61, 4166160 ॥10) \110 
80068110 ५0105. (10) 
चौ०-- बाजहिं बाजने विविध बिधाना। पुर प्रमोदु नहिं जाड बखाना॥ 

भरत आगमनु सकल मनावहिं । आवहं बेगि नयन फलु पावहि ॥ १॥ 

हाट बाट घर गलीं अथाई। कहहिं परसपर लोग लोगाई॥ 

कालि लगन भलि केतिक लारा । पूजिहि बिधि अभिलाषु हमारा॥ २॥ 

कनक सिंघासन सीय समेता। बेठदहिं रामु होड चित चेता॥ 

सकल कहहिं कब होहि काली । विघन मनाव देव॒ कुचाली ॥ ३॥ 

तिन्हहि सोहाइ न अवध बधावा। चोरहि चंदिनि राति न भावा॥ 

सारद बोलि विनय सुर करहीं। बारह बार पाय लै परहीं॥४॥ 
8॥.: (ववौ 0216 01016 01001211, 018 ०811060 वौं [व 0व्तीवेव. 
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दो०- विपति हमारि बिलोकि डि मातु करिअ सोड़ आजु । 
रामु जाहि बन राजु तजि होड सकल सुरकाजु॥ ९९॥ 
00.: 00वा वाता ०10 0वपिं त्वाप वत 50 ३५, 
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चौ०-- सुनि सुर विनय ठाढ्ि पछ्िताती। भडडं सरोज लिपिन हिमराती॥ 


(804.: 


देखि देव पुनि कहहिं निहोरी । 
बिसमय हरष रहित रघुराऊ । 
जीव करम बस सुख दुख भागी। 
बार बार गहि चरन संकोची। 
ऊच निवासु नीचि करतूती । 
आगिल काजु विचारि बहोरी। 
हरषि हदर्ये दसरथ पुर आई । 
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20118 व] 01681 0811017, 
[12185 {08६ 68581418 0५18 वा, 


मातु तोहि नहिं थोरिंड खोरी॥ ९॥ 
तुम्ह॒ जानहु सब राम प्रभाऊ॥ 

जाडइअ अवध देव हित लागी॥२॥ 
चली विचारि विबुध मति पोची॥ 

देखि न॒ सकरहिं पराई बिभूती ॥ २॥ 
करिहहिं चाह कुसल कबि मोरी ॥ 

जनु ग्रह॒ दसा दुसह दुखदाई ॥ ४॥ 
0180 = 58/0]8 गिणते वातौ. 
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ऽ66|९ [16॥ 804, 516 08116 ५४11 8 6166114 16811 10 1116 ©8018| ग [85818118 ॥<€ 106 
10161801 6©\॥ 11111616 ग 8 01811. (1--4) 


दो नामु मंथरा मंदमति चेरी ककड केरि। 
अजस पेटारी ताहि करि गईं गिरा मति फेरि॥ ९२॥ 


[00.: 108011८ वाव िवाोाततवाीीवा। ल्ला ३ ॥(€, 
३258 [वा 180 (वा (वा 01 कवा 00161.12. 
1५0५५ ॥९३॥<6 (81181885 1011161) 080 8 ५॥-\/1160 561\/व0ं-11810, 48111818 © 


18116; [8\/1 061/\/61160 116 1685011 810 11824110 16 8 ।€660826।6 ग ॥-€एपां6, 106 
0०५५655 ॐ 50660 16141160 10 116/ 800५6. (12) 


चौ०- दीख मंथरा नगर बनावा। मंजुल मंगल बाज बधावा॥ 
पृरेसि लोगन्ह॒ काह उदछाहू । राम तिलकु सुनि भा उर दाहू॥१॥ 
करड बिचार कुबुदधि कुजाती। होड अकाजु कवनि बिधि राती॥ 
देखि लागि मधु कुटिल किराती । जिमि गवे तकड़ लें केहि भोँती॥ २॥ 
भरत मातु पिं गड बिलखानी। का अनमनि हसि कह हंसि रानी ॥ 
ऊतरु देइ न लेड उसासू। नारि चरित करि ढारडइ आओंसू॥३॥ 
हसि कह रानि गालु बड़ तोर । दीन्ह लखन सिख अस मन मोरे ॥ 
तबहु न बोल चेरि बड़ पापिनि। छाड्ड स्वासं कारि जनु सोंपिनि॥४॥ 
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दो सभय रानि कह कहसि किन कुसल रामु महिपालु। 
लयसनु भरतु रिपुदमनु सुनि भा कुलरी उर सालु।॥ ९३॥ 
[)0.: 5801188 ॥8111 ॥९18 ॥९1185| ॥<108 ॥९॥७5218 ॥81)0॥ (11801081, 
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चौ०-- कत सिख देइ हमहि कोउ माई । गालु करब केहि कर बलु पाई ॥ 
रामहि छाड़ि कुसल केहि आज्‌ । जेहि जनेसु देइ जुबराज्‌॥ १॥ 
भयउ कौसिलहि विधि अति दाहिन । देखत गरब रहत ॒ उर नाहिन ॥ 
देखहु कस न जाइ सब सोभा। जो अवलोकि मोर मनु छोभा॥२॥ 
पूतु व्दिस न सोचु तुम्हार । जानति हहु बस नाहुः हमारे॥ 
नीद बहुत प्रिय सेज तुराई। लखहु न भूप कपट चतुराई॥३॥ 
सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी । ज्ुकी रानि अब रहु अरगानी॥ 
पुनि अस कबहुँ कहसि घरफोरी । तब॒ धरि जीभ कढ़ावडं तोरी ॥ ४॥ 
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दो काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि। 
तिय विसेषि पुनि चेरि कहि भरतमातु मुसुकानि॥ ९४॥ 
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चौ०-- प्रियबादिनि सिख दीदि तोही । सपनेहुं तो पर कोपु न मोही॥ 


सुदिनु सुमंगल दायकु सोह । 
जेठ स्वामि सेवक लघु भाई। 
राम तिलकु जौ साचेहुं काली । 
कौसल्या सम सब महतारी । 
मो पर करहि सनेहु बिसेषी। 
जौ लिधि जनमु देइ करि छोहू। 
प्रान तें अधिक रामु प्रिय मोरें। 


तोर कहा फुर जेहि दिन होट ॥ ९॥ 
यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥ 
दें मागु मन भावत आली॥२॥ 
रामहि सहज सुभा पिआरी ॥ 
मै करि प्रीति परीछा देखी॥३॥ 
होहु राम सिय पूत पुतोहू॥ 
तिन्ह के तिलक छोभु कस तोरें॥ ४॥ 
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दो भरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ। 


हरष समय बविसमउ करसि कारन मोहि सुनाउ॥ ९५॥ 
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चौ०-- एकहिं बार आस सब पूजी । अब कचु कहन जीभ करि दूजी॥ 
फोर जोगु कपारु अभागा। भलेउ कहत दुख रउरेहि लागा ॥ ९॥ 


कहहिं जइ्ूठि फुरि बात वबनाई। ते प्रिय तुग्हहि करुड मै मां॥ 
हमहूँ कहि अब ठकुरसोहाती । नाहि त॒ मौन रहन दिनु राती॥ २॥ 
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करि कुरूप बिधि परबस कीन्हा । बवा सो लुनिअ लहिअ जो दीन्हा ॥ 
कोउ नृप होउ हमहि का हानी। चेरि छाड़ अब होब कि रानी॥३॥ 
जारे जोगु सुभाउ हमारा। अनभल देखि न जाइ तुम्हारा॥ 
ताते कुक बात अनुसारी । छमिअ देवि बड़ चूक हमारी ॥ ४॥ 
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दो०- गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि तीय अधरबुधि रानि। 
सुरमाया लस बेरिनिहि सुहृद जानि पतिआनि॥ १६॥ 
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\/0111811 ४111 811 (11518016 11114 81/16 \४85 001/1118160 0 106 ©66165118| ॥॥8/8, 16005686 161 
8111 ॥1 80 61611 17115189 17 01 8 11674. (16) 


चौ०- सादर पुनि पुनि पंछति ओही। सबरी गान मृगी जनु मोही॥ 
तसि मति फिरी अहट़ जसि भावी । रहसी चेरि घात जनु फाबी॥ १॥ 
तुम्ह॒ पहु मै कहत डराऊ। धरेहु मोर घरफोरी नाऊॐ॥ 
सजि प्रतीति बहुविधि गदि छोली । अवध साढ्साती तब बोली॥ २॥ 
प्रिय सिय रामु कहा तुम्ह रानी। रामहि तुम्ह प्रिय सो फुरिं बानी॥ 
रहा प्रथम अब ते दिन बीते। समउ फिर रिपु होहि पिरीते॥३॥ 
भानु कमल कुल पोषनिहारा। बिनु जल जारि करट सोड छारा॥ 
जरि तुम्हारि चह सवति उखारी । रूधहु करि उपाउ बर लारी॥४॥ 
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दो" तुम्हहि न सोचु सोहाग बल निज बस जानहु राउ। 
मन मलीन मुह मीठ नृपु राउर सरल सुभाउ॥ ९७॥ 
[0.: 1८10201 8 50०6८ 50808 0818 18 0858 [2180 ॥३५, 
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\/111|6 00 0055655 8 0161655 1181416." (17) 
चौण-चतुर गंभीर राम महतारी । बीचु पाड निज बात संवारी॥ 

पठए भरतु भूप ननिअउरं। राम॒मातु मत जानब रउर॥९॥ 

सेवहिं सकल सवति मोहि नीके । गरवित भरत मातु बल पी क॥ 

सालु तुम्हार कौसिलहि माई। कपट चतुर नहिं होड जना ॥ २॥ 

राजहि तुमह पर प्रमु बिसेषी। सवति सुभाउ सकड नहिं देखी ॥ 

रचि प्रपंचु भूपहि अपना । राम तिलक हित लगन धराई॥ २॥ 

यह कुल उचित राम करहुं टीका । सबहि सोहाइ मोहि सुठि नीका॥ 

आगिलि बात समुदि उरु मोही । देउ देउ फिरि सो फलु ओही॥४॥ 
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दो०- रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्हेसि कपट प्रोधु । 
कहिसि कथा सत सवति कै जेहि विधि बाढ़ लिरोधु ॥ ९८ ॥ 
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1€20५8\/ (18) 
चौ०- भावी बस प्रतीति उर आई । पुंछ रानि पुनि सपथ देवाई॥ 

का पछ तुम्ह॒ अबहु न जाना । निज हित अनहित पसु पहिचाना ॥ १॥ 

भयउ पाखु दिन सजत समाज । तुम्ह पाईं सुधि मोहि सन आज्‌॥ 

खाडअ पिरि राज तुम्हारे । सत्य कर नहिं दोषु हमारे ॥ २॥ 

जौ असत्य कदु कहवब बनाई । तौ बिधि देइहि हमहि सजा ॥ 

रामहि तिलक कालि जौँ भयऊ । तुम्ह कुं विपति बीजु बिधि बयऊ॥ ३॥ 


रेख खेंचाइ कहं बलु भाषी । 
जौ सुत सहित करहु सेवका । 
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भामिनि भटहु दूध कडु माखी॥ 
तौ घर रहहु न आन उपाह॥ ४॥ 
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दो कद्रूं विनतहि दीन्ह दुखु तुम्हहि कौसिलों देब । 
भरतु लंदिगृह सेइहहिं लखनु राम॒ के नेल ॥ ९९॥ 
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चौ०-- केकयसुता सुनत कटु लानी। कहि न सकड कदु सहमि सुखानी ॥ 
तन पसे कदली जिमि कोपी । कुबरीं दसन जीभ तब रचाँपी॥१॥ 
कहि कहि कोटिक कपट कहानी । धीरजु धरहु प्रबोधिसि रानी ॥ 
फ्िरा करमु प्रिय लागि कुचाली। बकिहि सराहड मानि मराली॥२॥ 
सुनु मंथरा लात फुरि तोरी। दहिनि ओंखि नित फरकड मोरी ॥ 
दिन प्रति देख राति कुसपने। कँ न तोहि मोह बस अपने॥ ३॥ 
काह करौ सखि सध सुभाऊ। दाहिन बाम न जानं काऊ॥४॥ 
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दो अपने चलत न आजु लगि अनभल काहुक कीन्ह । 
केहि अघ एकहि बार मोहि दैअं दुसह दुखु दीन्ह ॥ २०॥ 


[20.: 20816 6081818 18 8५ 1801 2112011818 ॥८३।५॥९8 41118, 
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चो०- नैहर जनमु भरव बरु जाई । जिअत न करवि सवति सेवकाड ॥ 
अरि बस देउ जिआवत जाही। मरनु नीक तेहि जीवन चाही॥ १॥ 
दीन बचन कह बहुविधि रानी । सुनि कुबरीं तियमाया ठानी॥ 
अस कस कहु मानि मन ऊना। सुखु सोहागु तुग्ह करं दिन दूना॥ २॥ 
जेहि राउर अति अनभल ताका। सो पाइहि यहु फलु परिपाका॥ 
जल तें कुमत सुना मैं स्वामिनि। भूख न बासर नींद न जामिनि॥२॥ 
पेठ गुनिन्ह रेख तिन्ह खोँची । भरत भुआल होहि यह ॒ साची ॥ 
भामिनि करहु त कहौं उपाऊ। है तुम्हरीं सेवा बस राऊ॥४॥ 
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दो परङं कूप तुअ बचन पर सकं पूत पति त्यागि। 
कहसि मोर दुखु देखि बड़ कस न करव हित लागि ॥ २९॥ 
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चौ०-- कबरीं करि 


कुली कैकेड । 
लखड न रानि निकट दुखु कैसे । 
सुनत॒ बात मृदु अंत कटोरी । 


कपट छुरी उर पाहन टे॥ 
चर हरित तिन बलिपसु जेसें॥ ९॥ 
देति मनुं मधु माहुर घोरी॥ 


कड चेरि सुधि अह कि नाहीं । स्वामिनि कहिहु कथा मोहि पाहीं ॥ २॥ 


दुड्‌ बरदान भूप सन थाती। मागहु आजु जुडावहु छाती॥ 
सुतहि राजु रामहि बनबासू । देहु लेहु सब सवति हुलासू॥ ३॥ 
भूपति राम सपथ जब करटं । तब मागेहु जेहि बचनु न टरई॥ 


होड अकाजु आजु निसि बीतें। 


लचनु मोर प्रिय मानेहु जी तें॥४॥ 
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दो" बड़ कुघातु करि पातकिनि कदेसि कोपगृहं जाहु । 
काजु संवारेहु सजग सवु सहस्रा जनि पतिआहु ॥ २२॥ 
[20.: 0868 ॥६५0081५ ॥३॥1 [8181९101 ॥(216) ॥(०020118 [३0५, 


॥३|५ 5ऽ8५/३।€॥५ 5३208 580५ 5281858 31 0211210.22. 


1182110 11015 86060 1९67 ५61 ©16| ५651401 88119 1/6 04661) 1/6 \/616| 5३।५, 
“58618156 01151 10 1/6 5८५॥५10-100111. 18/86 1/6 ५/1016 8॥ ५।561/661।/ 810 06 10 100 
(680 10 06॥6५/6.“ (22) 


चौ०-- कुलरिहि रानि प्रानप्रिय जानी। लार बार बड़ बुद्धि बखानी ॥ 


तोहि सम हित न मोर संसारा। 
जौ बिधि पुरब मनोरथु काली । 
बहुविधि चेरिहि आदर देई। 
विपति बीजु लरषा रितु चेरी। 
पाड कपट जलु अंकुर जामा। 
कोप समाजु साजि सबु सोई। 


बहे जात॒ कड भडसि अधारा॥ १॥ 
करौं तोहि चख पूतरि आली॥ 
कोपभवन गवनी केकेई॥ २॥ 
भुं भडु कुमति कैक केरी॥ 
लर दोउ दल दुख फल परिनामा॥ ३॥ 
राजु करत निज कुमति बिगोट ॥ 


राउर नगर कोलाहलु होहं। यह कुचालि कचु जान न को ॥ ४॥ 
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दो०-- प्रमुदित पुर नर नारि सब सजहिं सुमंगलचार। 
एक प्रविसहिं एक निर्गमहिं भीर भूप दरवार ॥ २२३॥ 
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चौ°- बाल सखा सुनि दहिर्ये हरषीं । मिलि दस पांच राम पिं जाहीं ॥ 


प्रभु आदरहिं प्रेम पहिचानी । पूंछहिं कुसल खेम मृदु लानी॥ १॥ 
फिरहिं भवन प्रिय आयसु पाई । करत परसपर राम बड़ाई॥ 
को रघुबीर सरिस संसारा। सीलु सनेहु निबाहनिहारा॥ २॥ 
जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहीं । तहे तहं ईसु देउ यह ॒ हमहीं ॥ 


स्वामी सियनाहू । होड नात यह ओर निबाहू॥३॥ 
केकयसुता हदर्ये अति दादू ॥ 


सेवक हम 
अस अभिलाषु नगर सब काहू । 
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को न कुसंगति पाड नसाई। 
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दो साँह् समय सानंद नपु गयउ कैक गोहं । 
गवनु निदुरता निकट किय जनु धरि देह सनेहं ॥ २४॥ 
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चौ०-- कोपभवन सुनि सकुचेउ राऊ। भय बस अगहुड परइ न पाऊ॥ 
सुरपति वसइ बाहंबल जाके । नरपति सकल रहहिं रुख ताके ॥ १॥ 
सो सुनि तिय रिस गयउ सुखाई । देखहु काम॒ प्रताप बड़ाई ॥ 
सूल कुलिस असि अंगवनिहारे। ते रतिनाथ सुमन सर मारे॥२॥ 
सभय नेसु प्रिया पहि गयऊ। देखि दसा दुखु दारुन भयऊ॥ 
भूमि स्यन पटु मोट पुराना। दिए डारि तन भूषन नाना॥३॥ 
कुमतिहि कसि कुबेषता फाबी । अन अहिवातु सूच जनु भावी ॥ 
जाट्‌ निकट नृपु कह मृदु बानी । प्रानप्रिया केहि हेतु रिसानी॥४॥ 
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छं केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारहं । 
मानहुं सरोष भुअंग भामिनि लिषम भोति निहारई ॥ 
दोउ बासना रसना दसन लर मरम ठाहरु देर । 
तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखं ॥ 
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सो०- वार लार कह राउ सुमुखि सुलोचनि पिकबचनि। 
कारन मोहि सुनाउ गजगामिनि निज कोप कर॥ २५॥ 
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चौ०-- अनहित तोर 


(84.: 


प्रिया केडं कीन्हा । 
कहु केहि रंकहि करौं नरेसू । 
सकं तोर अरि अमरउ मारी। 
जानसि मोर सुभाउ बरोरू। 
प्रिया प्रान सुत सरबसु मोरे। 
जौ कु कौ कपटु करि तोही । 
बिहसि मागु मनभावति लाता। 
घरी कुघरी समुञ्चि जि्ये देख । 
1018 011४ (लनं (कत10त 
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8081118 


5110081 [118086810), 
118 (008 ॥३३.25. 


केहि दुह सिर केहि जमु चह लीन्हा ॥ 
कहु केहि नृपहि निकासौं देसू॥ ९॥ 
काह कीट लपुरे नर नारी॥ 
मनु तव आनन चंद चकोरू॥ २॥ 
परिजन प्रजा सकल बस तोरे॥ 
भामिनि राम सपथ सत मोही॥३॥ 
भूषन सजहि मनोहर गाता ॥ 
बेगि प्रिया परिहरहि कुबेषु॥ ४॥ 


॥(९1 ०८। 518 ९61 [81८ 608 1008. 
॥६३01॥ (९९ 11080 ॥1|॥वऽव्घ्ं ५९७ दप्.1. 
॥३18 (#ध8 08016 1218 वा. 
11800 18५४8 ववत ©वीतव ९80 च.2. 
0211} 308 018] 8 52818 08298 1016. 
02111101 ॥वे18 5व[0रवौ#वे ऽवांते (0.3. 


0101851 1120८ = 11180120॥वे४वा। (ववे, 
9019 ९५0५081 5810५4|1 [1४६ तताप, 


01518 5३|0} 11001814 वेव. 
060 018 = 08॥118॥80। (५०6७5६.4. 


^/\/110 15 ॥, 111४ 068, 11181 [185 [18111160 02 \/\/110 15 10616 111 8 [68010 50816 8/0 110 
15 11/18 15 0041180 0४ 46810? 1 6॥ 1116 ४५11 08401 | §00|५ ©»(8॥ 10 1116 0081100 ॐ 8 (५10 814 
\/1181 11011816 | 5110410 08111511 10111 [115 |<010001112 । 0(॥५ 518 6\/6) 811 111110118|, ५/616 16 
\/0(4॥ 61611; 1 1181 80660117, 1061, 818 11161 8110 \/011161, \/110 816 11616 \/011115 85 ॥ ५/€/€? 
(0८ ।0५८ 111 0/5[005111010, 0 0684110 18५; (1 11110 15 61811060 ॐ 00 866 85 116 
(६|९018 01५15 116 11001. 0 ॥1/ ०610५6५, 111 0601016 804 11 8111॥|\/ 810 8॥ 118 । 0055655, 
111\/ 50115, 118\/, 111\/ 8 1561 816 8॥ 9 001 ५500858. | 16॥ 0८ 811\/111110 1151166161, 0 0०५५ 
180, | ऽ/0(॥५ 06 0॥1\/ 01 81561 5५४68110 0 0281118 8 [1410160 11165. ^\5( ५1111 8 6/166111॥ 
©0(11161180166 86५61 0168565 ‰0। 11116 810 80011 00 60811110 105 \/1|1 |6५४९15. 
[1511/1041511 \#111111 04156 061५/6611 811 00001116 8/0 11000011116 101 8010 91४6 0, 11४ 
0810, 11115 (11060011 81116 वँ 0066.“ (1-4) 


दो यह सुनि मन गुनि सपथ बड विहसि उठी मतिमंद । 
भूषन सजति बिलोकि मृगु मनहुं किरातिनि फंद ॥ २६॥ 
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चौ०-- पुनि कह राउ सुहृद जिय जानी । प्रेम पुलकि मृदु मंजुल बानी ॥ 


भामिनि भयउ तोर मनभावा। 
रामहि दें कालि जुबराजु। 
दलकि उठे सुनि हदउ कटोरू । 
एसिड पीर बिहसि तेहि गोड । 
लखहिं न भूप कपट चतुराई । 


जट्यपि नीति निपुन नरनाहू । 


घर धर नगर अनंद बधावा॥ १॥ 
सजहि सुलोचनि मंगल साज्‌॥ 
जनु दृ गयउ पाक बरतोरू॥ २॥ 
चोर नारि जिमि प्रगटि न रोई॥ 
कोटि कुटिल मनि गुरू पढाई ॥ २॥ 
नारिचरित जलनिधि अवगाह ॥ 


कपट सनेहु बढा बहोरी। बोली बिहसि नयन मुहु मोरी॥४॥ 
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दो मागु मागु पे कहु पिय कबहुँ न देहु न लेहु। 
देन केह लरदान दु तेउ पावत संदेहु॥ २७॥ 
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चौ०-- जानेडं मरमु राउ हसि कहं । तुम्हहि कोहाब परम प्रिय अड ॥ 
धाती राखि न मागिहु काऊ । बिसरि गयउ मोहि भोर सुभाऊ॥ ९॥ 
इटं हमहि दोषु जनि देहू। दुड कै चारि मागि मकु लेहू॥ 
रघुकुल रीति सदा चलि आई । प्रान जाहु बरु बचनु न जाई ॥ २॥ 
नहिं असत्य सम॒ पातक पुजा । गिरिं सम होहि कि कोटिक गुंजा ॥ 
सत्यमूल सब सुकृत सुहाए। बेद पुरान विदित मनु गाए॥३॥ 
तेहि पर राम सपथ करि आई । सुकृत सनेह अवधि रघुराई ॥ 
लात दृढाड कुमति हसि बोली। कुमत कुविहग कुलह जनु खोली ॥ ४॥ 
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दो भूप मनोरथ सुभग वनु सुख सविहग समाजु। 
भिल्लिनि जिमि छाड़न चहति बचनु भयंकरु बाजु ॥। २८ ॥ 
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चौ०-- सुनहु प्रानप्रिय भावत जी का। देहु एक बर भरतहि टीका॥ 

मागं दूसर बर कर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी॥१॥ 

तापस बेष बिसेषि उदासी । चौदह लरिस रामु बनलासी॥ 

सुनि मृदु बचन भूप दिये सोकू । ससि कर छुअत बिकल जिमि कोकू ॥ २॥ 

गयउ सहमि नहिं कदु कहि आवा । जनु सचान लन इ्मपटेडउ लावा ॥ 

बिबरन भयउ निपट नरपालू । दामिनि हनेउ मनँ तरु तालू्‌॥ ३॥ 

माथे हाथ मृदि दोउ लोचन । तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन॥ 

मोर मनोरथु सुरतरु एफूला। फरत करिनि जिमि हतेउ समूला ॥ ४॥ 

अवध उजारि कीन्हि कैकेई। दीन्हिसि अचल विपति कै नेई।॥५॥ 
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दो कवने अवसर का भयउ गयडं नारि बिस्वास। 
जोग सिचि फल समय जिमि जतिहि अविद्या नास ॥ २९॥ 
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चौ०-- एहि बिधि राउ मनहिं मन मखा । देखि कु भांति कुमति मन माखा॥ 
भरतु कि राउर पूत न होंही। आनेहु मोल बेसाहि कि मोही॥१॥ 
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जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारे । 
देहु उतरु अनु करहु कि नाहीं। 
देन कहेहु अब जनि लरु देहू । 
सत्य सराहि केह बरु देना । 
सिबि दधीचि बलि जो कषु भाषा। 
अति कटु बचन कहति केके । 
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काहे न बोलहु बचनु संभार ॥ 
सत्यसंध तुमह ॒रघुकुल माहीं ॥ २॥ 
तजहु सत्य जग अपजसु लेहू॥ 
जानेहु लेइहि मागि चबेना॥ २॥ 
तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा॥ 
मानहुं लोन जरे पर देई।॥४॥ 
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दो धरम धुरंधर धीर धरि नयन उघारे रा्यें। 
सिरु धुनि लीन्हि उसास असि मारेसि मोहि कुठा ॥ ३०॥ 
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चौ०- आगे दीखि जरत रिस भारी। मनुं रोष तरवारि उधघारी॥ 
मूठि कुलुद्ि धार निटुराई। धरी कूबरं सान वबना॥ १॥ 
लखी महीप कराल कटोरा । सत्य कि जीवनु लेडृहि मोरा॥ 
बोले राड कठिन करि छाती। बानी सविनय तासु सोहाती॥ २॥ 
प्रिया बचन कस कहसि कु्भँती । भीर प्रतीति प्रीति करि हाती ॥ 
मोरे भरतु रामु दु आखिी। सत्य कहं करि संकर साखी॥३॥ 
अवसि दूतु मै पठडुब प्राता । एेहहिं बेगि सुनत दोउ भ्राता॥ 
सुदिन सोधि सबु साजु सजाई । दें भरत करहुं राजु बजाई ।॥ ४॥ 
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४1108, 0 1111110 ।0\/2 2181818 8/0 १818 8/6 111४ 1\/0 ©\/68; | ५०५6 01 † 68॥110 58१/५8/8 
85 111 \/116585. | ५५|| 0051116] 0650व6॥ 8 1165561/1061 81 ५8\/0168|<, 800 116 1\/0 01011615 
(21181818 8010 58111118) ५५।॥ 90०660४ 60116 01 [68/10 116 11658808. 11161, €! 1.11 
80 84501610015 086 8/0 1118५110 8॥ 016[0818105 | ५४॥| 50161110|/ 0650५ 116 (1060017) 011 
21181818." (1-4) 





116 1116850460 {/16 11016 68/11 8014 ०५6।6५ 68/81 111 81011161. 01116 1/1॥0 560 | 010 \/8111808 0187160 ।115 
00 010 106 0165560 06101 810 ऽना [11111 ५0/11 10 116 5401611816810 16101 (10४५1 0४ 1116 18116 51818, 
\/111611 [16 06681116 {116 50५61610. \/01 0४ [115 (1110५46 561-586166 800 8५/16160166 10 1141) 8110880) (21118118 
©\/6॥ 215 85 8 00116। वां [115 ५001. ।५19 88॥ \॥॥ 06 11512॥66 85 ५/8 ॥ 116 116)6 [\८11\/8111818. 


380 


* 6१। १५।५॥५०॥९।1^।५९।५/^4 * 





11 -  - ~-- 





दो लोभु न रामहि राजु कर बहुत भरत पर प्रीति। 
म बड़ छोट विचारि जियें करत रहें नृपनीति॥ ३१॥ 


[)0.: 10000 8 ॥वे7180)। ॥वे]घ ॥(2/व 0801८1व 008 088 गा), 


(804.: 


वी 0868 0018 01681 [1४ 


॥६३/218 ॥216८ 110211.31. 


^>21118 [185 10 4660 ॐ 50616101 ३५ 15 0601४ 81186060 10 81181818. | ४५३5 011४ 
00119 10 0॥0५५ 116 (5846 00181116 8110110 116 11665, ©0151061110 116 56111011 8०0 
[1110111 ॐ 106 1\/0 0111665." 


चौ०- राम सपथ सत कहर सुभाऊ। 


मे सबु कीन्ह तोहि बिनु प। 
रिस परिहर अब मंगल साज्‌। 
एकहि लात मोहि दुखु लागा । 
अजहू हदउ जरत तेहि ओंचा । 
कहु तजि रोषु राम अपराधू। 
तुह सराहसि करसि सनेहू । 
जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला । 


81118 5808118 5818 ६8080 ऽवप 
नवां 5800 ।॥त7118 1001 017८ ०९९०6, 
158 0811018 8208 1276818 ऽव], 


राममातु कषु कटेउ न॒ काऊ॥ 
तेहि ते परेड मनोरथु दख्े॥ ९॥ 
कदु दिन ग्ण भरत जुबराजू॥ 
लर दूसर असमंजस मागा॥२॥ 


रिस परिहास कि साचेहूं साचा ॥ 


सु कोड कहड रामु सुठि साधू॥ ३॥ 
अब सुनि मोहि भयउ संदेहू॥ 
सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला ॥ ४॥ 


(21181111 (३60८ 80160 8 ॥वद्. 
{ल € 09€८ कोताभौौप नीप८6.1. 
॥३6॥५ 0108 086 0181218 [५08] प. 


€ 08 7101 तपाती ३0, 0818 = ५८७8॥8 85 वाावा)1|8458 = 118208.2. 
3|3॥ 08५ [ग्वा लौ ३6वे, ॥158 02110858 ॥ 5266४ 5३०६. 
॥(80॥ 1†वु = ॥0§घ (वीते वएकावतीौत्त, §80६ ९८ (सवौवे (वाप ऽतौ 5३611६.3. 
प्रौ उवा्ौवञं ॥वावेडां ऽक्ालौप्, 208 ऽपां कतौ 0ौच्छवेप बोतल. 
1850 5५008 81101 ३111018, 50 ती) (वा) तावा = वौवि .4. 


(31) 


“| 5116616४ 16॥ 0८, 5681110 0४ 78118 8 [1५060 11165, 1118 [115 (1नग॑[7न। 
(॥<84581\/8) 1166 5ऽ8।6 8 01५ 10 ॥16 ॥1 11115 ©006611011. [५० ५0001 । 81810460 6५/61/1100 
\/111100† 60050110 00 811 111 ।§ ५४५1४ 11 61611560 ५6516 [185 10 06611 68260. ५0०५५ 
५५6 (40 ‰/0(॥ 8106। 800 ८41 010 8 8518| 0810; 8 6\४ 085 1611066 81181३8 ५५ 06 1116 0/1106- 
(60611. 0111 016 1110 1185 08८५560 1116 0810; 1/6 5600710 00011 [7 0८५ [18५6 8560 01 
15 50116111110 1160/101/10015. ॥/॥४/ [16811 15 ऽ†॥॥ 04111110 ५1111 106 800 6801560 0\/ ॥. 15 ॥ 8101 
0 |©७, 01 15 ॥ 8॥ ।68॥ 1462 7 €॥ 16 1111 8 ©00| 11170 311 १8185 0(॥॥†; 6५61000 585 
08/18 15 ©»611161 \/6|-06118 680. /00 100 5[00॥€ ५/९॥ 117) 810 0५९५ [111). 1168101 १०५५ 
1181 0८ 8\/6 85।<60, । ॥६\५€ 06000 10 54506 ("11611161 ‰/0(॥ 01085510 ॐ ॥0०५९ ५५85 
0611116). ।10\/ (९0५ 116 11056 1611106/8/11611† 85 ©01061/118| 661 10 8 €&16111 86 
0011181 10 116 ५॥ ॐ 115 0\/1 [11011612 


दो०- प्रिया हास रिस परिहरहि मागु विचारि लिबेकु । 
जेहि देखो अब नयन भरि भरत राज अभिषेक ॥ २२॥ 


[)0.: 1/8 1858 158 02101818 1३0८ 0168॥ ०0९५, 
16॥ ५९।५५ 808 18/28 01121 01218 ॥।8|8 80111§6॥९८.32. 
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(1-11-11 1 1-1-11 1111 1-1-11 11 11111 1111 1-111-11 








1\/0 1016 ग 65119 0 21061, 11 08110; 1118156 8 16850118016 800 110८4 
(60468, 50 18 | 1118 (10४५ ।6048।6 1 6/65 00 1/6 5101 8088185 11518॥811011 00 1116 
11110118." (32) 


चौ०-जिएे मीन बरु वारि विहीना। मनि बिनु फनिकु जिएे दुख दीना॥ 
कहँ सुभाउ न छलु मन माहीं । जीवनु मोर राम बिनु नाहीं॥९॥ 
समुदि देखु जिर्ये प्रिया प्रबीना । जीवनु राम दरस आधीना॥ 
सुनि मृदु बचन कुमति अति जरटुं । मनुं अनल आहुति धृत॒ पर ॥ २॥ 
कड करहु किन कोटि उपाया । इहां न लागिहि राउरि माया॥ 
देहु कि लेह अजसु करि नाहीं। मोहि न बहुत प्रपंच सोहाहीं॥२३॥ 
रामु साधु तुम्ह साधु सयाने। राममातु भलि सब पटहिचाने॥ 
जस कौसि्लों मोर भल ताका। तस फलु उन्हहि दें करि साका॥४॥ 

(-8॥.: 18 तवे  0वाध 0 0778, (11801 जित गौव [8 तपातीते तीव. 
॥६180 5101181 18 ©18|॥ 1118118 वाका , [४५ 11018  ।वा18 010८ 081.1. 
58111] ५&धीघ [४६ 01 0180118, [५४21८ 12118 ०858 2001118. 
54111 1176८ 0868718 [स्पा भौ = [ना्ा, काशीवं 21818 वौ 80118 = बाग-2. 
॥३118 (2180८ [धव = (न॑। ५0४, 18 त 12011 (३८1 1112. 
५60८ ॥ [लौ वुव्ड्य (वा तवा) 100) 08 080६८ 0॥ववाी)©6व 501801.3. 
(211८ 5३60८ ताव ऽवत 5४/16, [वेवी वाध 08|| 508 08116806. 
[358 ॥(३५७॥8 11018 01818 18९8, 1858 1३५ 1180} 66 ॥७॥ 5.4. 


^^\ 1511 1118 18167 5\/6 €\68॥ 11100 \/816॥ 810 8 568॥[0€7 1118 0/4 00 8 
11115618016 800 1610160 62415161/166 11101 116 06171 ॥ 15 [1680. 84 । 18॥ 04 5॥10816|४ 
\/11|1 8 0161655 11681 11181 | 6811101 ॥\/6 11101 7081118. 86 85560 ॥1 \/0॥। 11110, ॥11/ 156 
0811110, 108 "1 ५61 @451&108 ५0105 01 106 अ@॥1 ज 5॥ १8118." 1168119 11686 ऽज 
\/0105 116 ©\५|-11111५60 ५८66॥ 0182860 (1/0 ॥(९6 1/16 1/6 01 11161 [185 {860 80 0018100 
6181160 01161. 5106 5810, ^^0॥ 11114111 85 \५6॥ 1\/ 1111015 ५6५1665; 0८ 00 5118180611 
58|| 110 8\/३॥ ४1 1116. &111161 187 ॥1४ ।€4466 0/ 68) 8 080 1604181101 0 15114 ॥; 
| 8011 110 0170 ज 17106 ४४65. 08118 15 \/1140(15, 0८ 100 816 1140045 01५ ५156 800 110 1655 
11100415 15 21185 11101061 (#९<8॥58।/8); । [8\/6 (10५1 8॥ ॐ 0५. । ५५॥ 608 ५५111 8 
\/6/10681108 1/6 067 5116 [185 5004011 10 6001981 (1001) 116.“ (1--4) 


दो होत प्रातु मुनिबेष धरि जौ न रामु बन जाहिं। 
मोर मरनु राउर अजस नृप समुद्िअ मन माहि ॥ २२ ॥ 
[20.: [108 वाप कघा110€58 तीवा [8६ 08 ॥वाघ 0208 [8 


11018 1112120८ ॥३५18 ३258 108 5व11|1118 11211 (10.33. 

“| 08118 0065 10 ।&11/€ 10 116 ५५00०५5 85541100 116 48।0 ॐ 8 11611111 85 5001 85 
1116 ५8 0168॥९5, 04680 01 116 810 ॥-16एपां€ 0/ #0८ ४५ 06 106 ।654|; 068 1115 10 1111010, 
0 ।५10.“ (33) 
चौ०-- अस कदि कुटिल भई उठि ठाद । मानं रोष तरंगिनि बारी ॥ 

पाप पहार प्रगट भइ सोईं। भरी क्रोध जल जाड न जोई॥ १॥ 

दोउ बर कूल कठिन हठ धारा। भर्व कूबरी बचन प्रचारा॥ 

ढाहत भूपरूप तरु मूला । चली बिपति बारिधि अनुकूला॥ २॥ 
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लखी नरस बात फुरि सोंची। तिय मिस मीचु सीस पर नाची॥ 
गहि पद विनय कीन्ह बेठारी। जनि दिनकर कुल होसि कुठारी॥२॥ 
मागु माथ अबहीं दें तोही। राम बिरह जनि मारसि मोही॥ 
राखु राम करहुं जेहि तेहि भाती । नाहि त॒ जरिहि जनम भरि छाती ॥ ४॥ 


@801.;: 3७8 ॥(8॥) (पौव जीवे (0 = तवि, 10812000 058 18/217010। 0861. 
0808 0811818 0120818 08 50, नौव = (छतीव 828 [8 08 [01.1. 
५०५ 08 ९8 (सभौ18 11118 01118, ०३४६1 (प्व = 0868018 = 0186. 
0128 00 घ्वाद्0व वाध पिक ल्भा 01011 0216111 ३५॥018.2. 
18९1 18658 (रवते गधा ञतेल, 11४8 1158 कल्प अऽ 081 वेल. 
0801 0868 01088 (61018 वाता, [210 = 0112॥6818 (५8 005 ॥<(10811.3. 
11200 वाव 80 ०९ {नतौ वेा18 जिवाव 18011 [11189 (100. 
(8९1५ ॥त118 ॥20४ [€ लौं 01, 18॥7 18 [2101 [8018078 008 लौर्वाौ.4. 








50 58/10, 1/6 \६/€५ \/0111811 056 810 51000 ५० 85 1/10410|1 ॥ \/€16 8 5\,0॥611 
5168111 ॐ 0855101 1/181 [186 15560 101) 106 1100181 ॐ 51 800, 0५610110 111 116 
\/816॥ अ 81061, \/85 100 1611016 10 ॥००॥ वँ. 16 1\/0 06615 516 [180 85८60 {01 
(60/65611160 15 08111९5, [16॥ 116>401/8016 00511186 ©016500/1060 10 ॥5 (510) 60।ला 8010 
116 11106110 0166 अ 14811118185 ८0105 51000 01 15 €0065; (01001110 116 (५04 ॥(€ 8 
166 116 (४61 68५60 10\/8105 1/16 06680 ॐ 80४6151. 106 ।५10 १०५४ 06661५60 1/8 106 
06111800 र 1/6 40661 \‰85 ॥68॥\ 116, 810 111 ॥† \/85 06811 11561 ५५11161 \३5 ५8016114 
0\/९ [115 680 11 116 0154456 ॐ 115 0\/1 00501. (1850104 061 € 116 06158060 [161 
10 5॥ ५0\/1 8०५ 11010160 16 “718४ ५0 10 18 1/6 8>6 ५४110 1650661 10 116 50181 1866. 
5८ ॐ 116 11 0५1 68५ 804 । ५५॥॥ 1011110 91५€ ॥ 16 #0८; 0 ॥त॥ 116 00 0 1681170 
81118 1017 116. 0&618॥0 08118 0 811 11168105 \/118506\/6॥, 0 #0८। 00501) \॥॥ 0411 \/1111 
21011811 8॥ 011 8." (1-4) 


दो देखी व्याधि असाध नृपु परेड धरनि धुनि माथ। 
कहत परम ञारत ब्चन राम राम रघुनाथ ॥३४॥ 
[0.: तलत 0४३6001 2586008 1110 02/60 6128111 61८01 कीर; 


(६8118 08/8118 81वत 0868018 218 ॥218 ॥2600107व18.34. 

\//1160 116 ।<10 58५५ 116 [18186 (4160111/0॥8016 116 ५100060 01) 116 00114 
0681110 1115 [1684 800 5000110 0८ ॥1 11105 01605 10165, “78118, 0 72118, 0 0/0 ज 
08011451” (34) 
चौ०- व्याकुल राउ सिथिल सब गाता। करिनि कलपतर मनहुं निपाता॥ 

कटु सूख मुख आव न वानी। जनु पाठीनु दीन बिनु पानी॥९॥ 

पुनि कह कटु कठोर कैके्ुं। मनुं घाय महं माहुर देह॥ 

जौ अतह अस करतु रहेऊ । मागु मागु तुम्ह केहि बल कदेऊ॥ २॥ 

दुड्‌ कि होइ एक समय भुआला । हसन ठठाइ फुलाउब गाला॥ 

दानि कटहाउब अरु कृपनाई। होड कि खेम कुसल रौताई॥३॥ 

छाडहु बचनु कि धीरजु धरहू । जनि अबला जिमि करुना करहू॥ 

तनु तिय तनय धामु धनु धरनी। सत्यसंध करहुं तृन सम॒ बरनी ॥ ४॥ 
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@80.: 0४३५8 विध = 18 5808 = क्के, वीं = ॥(३18(0बंवा ८ 0819 11एता8. 

(वो अद्ातीवे किपातीते ३५४ तवे 0वे0ि, [३30७ वौ तीते 0८ वा.1. 

00 = ॥(३0)8 (नंप (ग्‌ौ01त (वाल, (08020 0/8 (1120 1080५18 तल. 

[वप गवं 858  ॥वा-व80॥ ॥80€प्त, (80६ (186 ¶घा108 (लौं 0818 ॥(2060.2. 

तधा च 110 &8 58108/8 01८18, 15808 {14118 ०1५३८08 083. 

6३1 ॥(18108 ३।५ |प0वावे, 00 ध लाते (८588 ॥वपांवा.3. 

608080८ 080680८ च तावु तौीवानौपत, [बा 2018 111 = (३1८18 ३३0. 

1810५ 11४8 12128 600811८ 6011201८ 0021211, 521/85811618 ॥(३॥४ 118 58118 081811.4. 

106 (५10 ५५३5 51161९61 ५५1 0 801५ [15 1105 06480 10 0000; ॥ (0०८60 85 ॥ 8 
\/151-\/161010 166 [86 0661 (५106160 ५0५1 0 8 &11816 61601811. 1115 100 ५५85 0 8५ 
5066011 {860 [15 085; [16 {©| 1111561/8016 ॥<6 8 15|1 0८ र ४४9. (९8८6 060 11071 0166 
1106 ५४11 0110 800 1181511 ४/०।५5, 11661114 00501) 85 ॥ ५/616 ॥110 [115 0५0५, ^| 105 
\/85 ५५7 व 0८ 11161066 ५011 10 106 ।016 ॥८५0, \\1181 &171001046160 #0८ 10 58४ ^\5॥९, 85८? 
8 0011 11656 1111105 1180061 8 1116 58116 1116, 0 50616141 ॐ 1/6 €81--10 18५11 8 
00151610(15 (8५0 800 10 0० 418५6, 10 &1|0४ 1/& 60181101 ॐ 06110 96161045 810 +€ 06 
51110\/? 15 ॥ 00581016 10 ।6118॥0 (115081160 11116 18/11 116 16107 @211/16/ 00 086।< (4001 
\/0(4॥ 010 0/ 01068; ०1 00 110 \५8॥ |€ 8 0111811. | 16 810 18, 5015, [10116, ५/68॥11 
800 1814 [18५6 0661 5[00/.810 ् 85 110 0्& 11181 8 518५५ 11 1/16 6/6§ ग 8 11811 10 15 
146 10 [15 ४५४०५. (1-4) 


दो मरम बचन सुनि राउ कह कहु कषु दोषु न तोर। 
लागेउ तोहि पिसाच जिमि कालु कहावत मोर॥ २३५॥ 
[)0.: 1121818 0868018 5101 ॥३ (818 ९8 860८ ५05८ 08 1018, 


1३06 1001 0158068 1101 ३८५  ॥(बौव५व३ 1101835. 


010 1168110 11656 00108111 0105 116 ५0 01811160, “58४ 118 60८ ५५।॥; 0८ 816 
1101 10 0181116 101 ॥. ॥ 15 ॥11# 0001) \/1116| 1185 05565560 \/0( 6 8 ५6५ 804 ।5 (15110 \0॥ 
25 15 11101411101668." (35) 


चौ०-- चहत॒ न भरत भूपतहि भोरं। विधि बस कुमति बसी जिय तोरं॥ 
सो सलु मोर पाप परिनामू। भयउ कुठाहर जेहि विधि लामू॥ ९॥ 
सुबस बसिहि फिरि अवध सुहाई । सब ॒ गुन धाम राम प्रभुताई ॥ 
करिह भाइ सकल सेवकाई । होहि तिहुँ पुर॒ राम बड़ाई ॥ २॥ 
तोर कलंकु मोर पकछ्िताऊ । मुए न मिटिहि न जाहि काऊ॥ 
अब तोहि नीक लाग करु सोई। लोचन ओट बदु मुहु गोई॥२३॥ 
जब लगि जिओं कहं कर जोरी । तब लगि जनि कलु कहसि बहोरी ॥ 
फिरि पक्छितेहसि अंत अभागी। मारसि गाइ नहारू लागी॥४॥ 
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दो परेड राड कहि कोटि विधि काहे करसि निदानु। 
कपट सयानि न कहति कषु जागति मनहुं मसानु ॥ ३६॥ 
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चौ राम राम रट बिकल भुआलू। जनु बिनु पंख विहंग बेहालू॥ 
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हृद्ये मनाव भोरु जनि होई। 
उदडउ करहु जनि रवि रघुकुल गुर । 
भूप प्रीति ककड कठिना । 
बिलपत नृपहि भयउ भिनुसारा । 
पटहं भाट गुन गावहिं गायक । 
मंगल सकल सोहाहिं न कैसें। 
तेहि निसि नीद परी नहिं काहू । 
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रामहि जाइ कटै जनि कोई॥ १॥ 
अवध बिलोकि सूल होटृहि उर॥ 
उभय अवधि बिधि रची बनाई ॥ २॥ 
लीना वेनु संख धुनि द्वारा॥ 
सुनत नृपहि जनु लागहिं सायक ॥ ३॥ 
सहगामिनिहि बिभूषन जसे ॥ 
राम दरस लालसा उछाहू॥ ४॥ 
80 0100 0871९08 01081708 0631६. 


21180 ३ ॥६३1 [|| ॥(01.1. 
३५३68 0106 द्मा पात. 
10018/8 ३५/३५ 01611 ॥वल 0ववा-2. 
0118 061 58718 6111111 6५३. 


5(11व8 10801 [200 1व0वौ 5४१३-3. 
58118081111011111 010058118 [456. 
(वव ५8/85 18858 60800.4. 


७116461 ५५111 01 106 (110 16068160 106 ५५०५ 78118 808॥1 8/0 848॥1 810 £| 


111561/8016 ॥|९8 8 00 10 1185 0661 5101 ग ॥5 41105. 116 18/60 ॥ 1115 (16811, “118 1116 
५8\/ 16/81 ५३1 1101 1118/ 81/06 0 8010 16॥ 6081118. १156 101, 0 501-400, 1/6 01006111101 
ग 8201105 ।866; 01 0८ ४५ 06 08166 8 [16811 10 566 1/6 00/71 ॐ ^\/0५/1/8." 116 ५195 
2861011 80५ 1116 161617116550655 र ॥<३॥<6 00111 \/6।6© 116 [14/16 ॐ 1/16॥ ।५0५ ॥ ७0५5 


* ^/00001 11८0-1 [2॥\ * 385 


(1-11-11 1 1-1-11 1111 1-1-11 111 11111 1111 1-111-11 








1681101. \/1116 106 ।<09 ५४३5 ‰/@ \/8॥014, 1116 ५8 0101९86 801 1116 11481 ॐ 1116, 11116 8014 
01011 \/85 [1680 वां ॥115 0001. 88105 6>40॥60 11/11 8010 1111151615 5810 1115 0121565; 116, 
[10\/6\/81, 01610680 1/16 (५10 ॥<6 515 85 6 1681५ 10611. 11658 810 0161 10605 ग 
(8010110 0168560 ॥॥1 110 6\/6 85 01181165 ॥606| 8 ५५0४५ ५/0 085 066५60 10 
800601110810/ 16/ ५6668560 1050800 10 116 0161 \/010. [५016 ©00।6 [8\/6 8 ॥|< ॐ 51660 
118 1110॥1 1106 ©५610116 ५/5 €8061# 1010119 9 8 [1 ज § १8118. (1-4) 


दो द्वार भीर सेवक सचिव कहहिं उदित रवि देखि। 
जागेउ अजह न अवधपति कारनु कवनु विसेषि ॥ ३७॥ 
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चौ०-- पछिले पहर भृपु नित जागा। आजु हमहि बड़ अचरजु लागा॥ 
जाहु सुमंत्र॒ जगावहु जाहं। कीजिअ काजु रजायसु पाह ॥ १॥ 
गए सुमंत्रः तब राउर माहीं । देखि भयावन जात डराहीं॥ 
धाइ खाई जनु जाइ न हेरा। मानं बविपति बिषाद बसेरा॥२॥ 
पुरे कोड न उतर देहु। गए जहिं भवन भुप केकेडुं॥ 
कहि जयजीव बेठ सिरु नाईं। देखि भूप गति गयउ सुखाई ॥ २॥ 
सोच बिकल वबिबरन महि परेऊ। मानहुं कमल मूलु परिहरेऊ॥ 
सचिउ सभीत सकट नहिं पृषी । बोली असुभ भरी सुभ खृषी॥४॥ 
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दो परी न राजहि नीद निसि हेतु जान जगदीसु। 
रामु रामु रटि भोर किय कह न मरमु महीसु ॥ ३८॥ 
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चौ०-- आनहु रामहि बेगि बोलाई। समाचार तब पूंछेहु आई ॥ 
चलेड सुमंत्रः राय रुख जानी। लखी कुचालि कीन्हि कदु रानी ॥ १॥ 
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सोच विकल मग परइ नपा । रामहि बोलि कहिहि का राऊ॥ 
उर धरि धीरजु गयउ दुआरे । पंछहिं सकल देखि मनु मारं ॥ २॥ 
समाधानु करि सो सबही का। गयउ जहां दिनकर कुल टीका॥ 
राम सुमंत्रहि आवत देखा । आदर कौन्ह पिता सम लेखा॥ ३॥ 


निरखि बदनु कहि भूप रजा । 


रघुकुलदीपहि चलेउ लेवाई ॥ 


रामु कुभांति सचिव संग जाहीं। देखि लोग जहं तहँ बिलखाहीं ।॥ ४॥ 
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दो०- जाइ दीस रघुबंसमनि नरपति निपट कुसाजु। 
सहमि परेड लखि सिधिनिहि मनहुं वृद्ध गजराजु ॥ ३९ ॥ 
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चौ०- सूखहिं अधर जरडइ सवबु अंगू। मनहुं दीन मनिहीन भूंग्‌॥ 

सरुष समीप दीखि कैके्ुं। मानु मीचु घरं गनि लेई॥१॥ 

करुनामय मृदु राम सुभा । प्रथम दीख दुरु सुना न का॥ 

तदपि धीर धरि समउ विचारी । पंछी मधुर बचन महतारी॥२॥ 

मोहि कहु मातु तात दुख कारन । करिअ जतन जहिं होड निवारन॥ 

सुनहु राम सलु कारन एटहू। राजहि तुम्ह पर बहुत सनेहू ॥ ३ ॥ 

देन कदेद्हि मोहि दुड बरदाना । मागेडं जो कलु मोहि सोहाना ॥ 

सो सुनि भयउ भूप उर सोचू। छाड़ि न सकि तुम्हार संकोचू॥ ४॥ 
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[80 6\/6 [68104 ग ॥ 0&016. /&†, ।€८0५/€110 ।11156| 85 116 06685101 06181060, 
20065560 115 5160-11011161 ॥0 116 010५114 5\/661 ५01५5, “7 €॥ 116, ५68॥ 1010617, 116 
8458 ॐ ॥11/ {2810615 0151655, 50 1181 80 81611101 118 06 11806 10 16/10\/€ ॥.“ ^ 15181; 
081/118; 1/6 5016 08056 ।5 1/115; 116 (५110 15 61 000 ॐ 00. 116 [18 01011560 116 1\/0 


00015 11 6101068 814 | 85(८6५ 11818५61 | ॥<6€0. 1116 (५4, ॥0५५6५/९॥, \/85 51101९61 1111 
0/1 10 1681 ॥1# 16040655; 01 [16 68110 58/46 ग 106 [16518110 00 #00॥ 50016." (1--4) 


दो सुत॒सनेह इत वबचनु उत संकट परेड नरेसु। 
सकट त आयसु धरहू सिर मेटहु कठिन कलेसु ॥ ४०॥ 
[)0.: 518 5806 118 08680 (8 52171९28 08॥€ 0265८, 


७8110 18 82/85 61820 ऽ1॥व (116 वा८ ((वा178 ॥16504.40. 


^ 0\/6 {0॥ [115 5011 00 01/16 51५6 80५ 115 0101166 ५५/०५ 01 116 ०ं/61: 116 ५19 ।5 
18060 011 116 [10115 ° 8 01611118. 006# 115 01101181 1 0८ 681, 816 (५ [1111 ° 8 56\५/61€ 
1161118 1011416." (40) 


चौ०-- निधरक बेठि कहड कटु बानी । सुनत॒ कठिनता अति अकुलानी ॥ 
जीभ कमान बचन सर नाना। मनुं महिप मृदु लच्छ समाना॥ १॥ 
जनु कठोरपनु धरे सरीरू। सिखड़ धनुषलिद्या बर बीरू ॥ 
सबु प्रसंगु रघुपतिहि सुनाई । बेठि मनुँ तनु धरि निदुराह ॥ २॥ 
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मन मुसुकाड भानुकुल भानू। रामु सहज आनंद निधानू॥ 
लोले बचन लिगत॒ सब दूषन। मृदु मंजुल जनु बाग बिभूषन॥३॥ 
सुनु जननी सो सुतु बड़भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥ 
तनय मातु पितु तोषनिहारा। दुर्लभ जननि सकल संसारा॥४॥ 


(६1.: (11640228 (वा ववे (गंप 0 उपावत (सगौीिरववि वौ वदप 
[08 (3108118 0868018 5218 ववे, 11121120 11201108 110८ 14668 581118118.1. 
[9८ ॥सग0080वाघ 01416 ऽवीच, 91618 = ५081058016#/8 028 जात. 
७80५ (0125810५ ।३2001८५60गौ# == ऽपावे, 04110 112120४ 191८ तवा पिपावा.2. 
11818 )054॥९8। 01801८।€घवि जीवेत, (वा 580 = वीवात३ 01५0810. 
0016 08618 010 वाव 5808 ५८§व18, 1116८ 11811८18 [३0८ 0868 010005808.3. 
5101८ [8121 50 ऽदधात 087400व07, [0 गौ वाप 0वलनीवे वपा-वठठा. 
18018४8 कावा आत 10581108, 6५180118 [8081 §ऽ8॥६३18 58715818.4. 








(९३५6 (11/1651181110\/ 5006 11656 01106111 \/0105, ५५/1५ ©8॥10451/16855 ॥56| 85 
506 05165560 10 ॥68॥. \/\/1111 116 1071046 {01 8 00५५, 810 \/0105 {0॥ 50 11811 515 8०५ 
\/11|1 106 ५10 91 8 ५466816 18106 85 ॥ \/618, ॥ (0060 85 1 51111655 [180 18|<61 116 01111 
ण 8 916 1670 810 01861560 00\11181151110. ।18\/1/16 ©0111111168160 116 11016 10610611 10 
116 | ०10 9 १20५5 (51 08118). 5/6 ऽवं ॥९6 1116 ५९1४ 1108111811011 ग 1681116881688. 1/6 
5८101 0 1116 5018 0\/1851\/, 51 ९118, 1116 1810118| 0171810) ज |०\/, 1160 पौ) 1117152 2016 
501९8 ४0०५5 1116011 ४९616 {66 10) 8॥ 01611151 810 ४९616 50 5४/6७ 810 84668016 10 
1116 56617160 10 06 106 ५९1 0118775 ॐ 50666; 4 1561, 11011161; 119 50 81016 15 
0165560, \/110 15 06५0160 10 1/6 ५/०५ऽ ॐ 5 08675. ^ 501 \110 81165 [115 81161 810 
1101161 15 (816 1 11115 ५५/५6 \#010, 11011161.“ (1-4) 


दो" मुनिगन मिलनु विसेषि बन सबहि भांति हित मोर । 
तेहि महं पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥ ४९॥ 
[)0.: [10104801 111180८ 0156§। 08018 5820801 07 [1118 11012, 


1611 10808 गौ 2४85८ 0801८ ऽब वांव [8087 1012.41. 


“11 116 01851 । 518॥ 961 1106 1€्व ना 00001101711165 ॐ 1661110 16111115, ४४116 ४५ 
06 061616!8| 10 ॥16 ॥1 66/८8. 11 100 र ॥ । [18५6 ॥7 व11615 ©011718010 8010 60५ 
200170\/8| 10 000, 11011161.“ (41) 


चौ०-- भरतु प्रानप्रिय पावहि राज्‌। बिधि सब बिधि मोहि सनमुख आजू ॥ 
जौ न जाडं बन एेसेहु काजा। प्रथम गनिअ मोहि मूढ समाजा॥ १॥ 
सेवहिं अरडु कलपतर त्यागी । परिहरि अमृत लेहं बलिषु मागी॥ 
तेउ न पाड अस समउ चुकाहीं। देखु विचारि मातु मन माहीं ॥ २॥ 
अंब एक दुखु मोहि बिसेषी । निपट बिकल नरनायकु देखी ॥ 
थोरिहिं लात पितहि दुख भारी। होति प्रतीति न मोहि महतारी॥३॥ 
रा धीर गुन उदधि अगाधू। भा मोहि तें क्कु बड़ अपराधू॥ 
जातें मोहि न कहत कषु राऊ। मोरि सपथ तोहि कहु सतिभाऊ॥ ४॥ 


(६॥.: वावा = 01020118 0३५४ = ।वेप, नता) ऽ 208 01001710 51111602 व|. 
[वप 8 [वरं 0818 2560५ (वक, नौ वा08 08118 11001 11718 ऽवा1व|8.1. 
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३५ 0118 0018 = ५५३५॥। वकवत; 
[वाह (100 8 |वी्ांठ ॥60८॥ ववे, 


॥(३108॥4 1#व0ा, 
5280120 ©॥९३॥), 
11001 0156, 


(0811081 81118 [नौ 015८ 
०९९0८ ल्वा वाप वीते 
0108 ०1818 = 08180व४/व॥९८ तन्तौ. 
001 वी 08 100 वौर्वांवा.3. 
0118 11011} 16 ॥(३6५ 0868 ३021800. 
17011 58008 1011 (01८ ऽब1003८.4. 


11201. 


718॥11.2. 


“4811, 81181818, ४110 ।ऽ 068/ 10 16 85 ॥6, \॥ 6 106 50५61641: 6७60५ ।ऽ 
00011005 10 116 ॥ 6५९61 (65086 1068. 1 | 1056 10 0106660 10 116 \00५5 &५&) (11061 
(161 ©1/6(11151811085, | 5110410 06 6600160 07611091 ॥1 80 85561101 ॐ 0015. 11056 110 
1411146 8 68510/-0॥ 1811 68/10 106 166 ॐ 08180156 8010 08116 8\/५8# 1668 01 0015010, 
11169 100 ४५॥॥ 110 1056 80 0000) ॥<6 1115 50110 1169 6\/68।/ 06 ॥: 0010461 115 च्लि ॥ 
041 11110 81/10 ।68॥26 ॥, 11101161. 011 016 11114 0815 116 11051, 11101061; । 81) ५6/60 10 
566 116 ।५0 5016 015165560. 1118 11 81/16 51000 06 50 0\/61\/11611160 ४10 0 0५1 
8 11110 1111161 15 11016 11811 | 0811 06॥6५6, 068॥ 11011161. 16 ।५00 ।§ 510८1 ् [680 8014 
8. {811101111655 06680 2 40001655; । 11451 [8\/6 @011111111160 50116 0/6 61068, 11161 
076\/61115 1/16 (५04 101) 5068404 0८ 115 111५ 10 16. | 80|416 0८, 10@&016, 10 16॥ 116 


116 111.” 


दो सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करि जान। 


चल जोक जल लक्रगति जद्यपि सलिलु समान ॥ ४२॥ 


5188 58218 ।8011008॥8 0806808 (धावा (पाते वा [वा7व, 
1318 084180बा। 


[20.: 


©| [01111९३ 


[३५/३0 581५ 5811808.42. 


(=) 


1116 ५0105 ग 51 118 (116 79 ग १20५७) ५618 8211685 8110 51/210111-01५/810, 
© 116 €\५11-711५60 (९26 08५6 11671 8 0617\/6156 1\/151. ^\ 1666॥1 11145 81/85 ।10\/6 


00५५461 €\/6॥ 1004040 1116 \/816॥ 011 ५५111011 


चौ०- रहसी रानि राम रुख पाई। 
सपथ तुम्हार भरत कै आना। 
तुम्ह॒ अपराध जोगु नहिं ताता। 
राम सत्य सबु जो कु कहू । 
पितहि बुञ्माइ कहहु बलि सोई । 
तुम्ह॒ सम सुअन सुकृत जेहि दीन्हे । 
लागहिं कुमुख बचन सुभ कैसे। 
रामहि मातु बचन सब भाए। 


8॥.: ॥818 ॥वेा¡ ॥वाीवे (पदे (08, 
5018 10110818 0118118 (३ 208, 
{पाव 08608 [०0८ पवी विते, 
12118 ऽवा /8 580८ [0 ॥३60८ 80800६८; 
(01180 0८/08 (३012010 081 50, 


1111108 52118 51818 51418 [नौ ता106; 
1808111 ९८५11116 0868118 54018 (8156, 
21121 1110 0868008 5208 0186, 


1 10/65 [185 8 51001 51806. 


बोली कपट सनेहु जना ॥ 
हेतु न दूसर मै कषु जाना॥ १॥ 
जननी जनक लधु सुखदाता॥ 
तुम्ह पितु मातु बचन रत अहहू॥ २॥ 
चौथेपन जहिं अजसु न हो॥ 
उचित न तासु निरादरु कौन्दे॥३॥ 
मग गयादिक तीरथ जेसे॥ 
जिमि सुरसरि गत सलिल सुहाए॥ ४॥ 


00 ॥६३0218 516 [वावे. 
[लं 8 त५६७58॥व वां वली [वे1व.1. 
81801 [208 08716010 5८५0808. 
11118 गी कीक 0व्लकलीव (वात 2080द्.2. 
81116708 [नौं 2] 25५ 8 101. 
(6118 8 186८ (वेतत ता106-3. 
1820218 ५३४/३५।।8 1708 = [256. 
[71 5८858॥ 08 5३18 50086.4. 


(42) 
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8 8156 510५५  ब8्61101, 4 5५/68 0 0456 810 18188 1/1 110 01/16॥ 6804568 ग 116 
(1145 21161101 ।§ (५10५ 10 1116. ^© 816 [1810४ 6808016 ग 801४ 29166, 068॥ 500, 8 
50166 2 06101 11181 00 816 10 00 08161115 800 01011615. 1181 00 58४ 15 8॥ 146; 004 
216 0601604 10 1/6 ५५01045  #6८५। वि[7&/ 814 1101061. | 82/16 #/0८ 10 84046 1111 0८ वि[7ना 
1118 16 1118 10 116८ 0001000८) 10 1/6 6५610 म [15 8. ॥ 15 816 06518016 01 1111 
10 ५5160810 116 11465 (1पा011655 &6.) 109 [8५6 6161160 1111) 8 501 ॥<6 04." [11656 
00116 ०1५5 8001160 1161 0616518016 11101111 €\९॥ 85 58660 50015 ॥.€ 688 0680111 1116 
80601560 ।810 ॐ 40९५118 (50८1111 81/18). ^\॥ 11656 ५५0५5 1011) 1115 516011101/16॥ 50५१५९५ 
01685811 10 [81118 ॥1 106 58116 ५५६१४ 85 81615 ग 8 ।५105 816 80५५6९५ 1110001 1061 
©01111.16166 ५४11 1/6 [101 68098. (1--4) 


दो०- गड्‌ मुरुा रामहि सुमिरि नृप फिरि करवट लीन्ह । 
सचिव राम आगमन कहि विनय समय सम कीन्ह ॥ ४३ ॥ 
[)0.: 98। (८(८लौीवे ॥वाव॥। ऽपी) 108 0101 (३1४8 1018, 


56४३ ॥2118 2081118018 ९801 0118/8 51188 58118 ॥९108.43 

106 (ततऽ 506॥ ग ॥166015610061655 6४५ 16 1); [6 1611671061/60 78118 810 116 
©/81460 51065. ^\/10 1116 11115161 (5(1111811118) 11011160 [1171 ° 91 0811185 8।"1\/8| 80 118५6 
[1111016 5401111551011 10 [11 ॥1 0105 80010016 10 116 06685101. (43) 
चौ०-- अवनिप अकनि रामु पगु धारे। धरि धीरजु तब नयन उघारे॥ 

सचिवे संभारि राउ बेठारे। चरन परत नृप रामु निहारे॥ १॥ 

लिए सनेह विकल उर लाई। गे मनि मनुं फनिक फिरि पाई॥ 

रामहि चित रेड नरनाहू। चला बिलोचन लारि प्रबाहू ॥ २॥ 

सोक बिबस कु कहै नपारा। हृद्ये लगावत बारहिं बारा॥ 

बिधिहि मनाव राड मन माहीं । जेहिं रघुनाथ न कानन जाहीं॥३॥ 

सुमिरि महेसहि कहड निहोरी । विनती सुनहु सदासिव मोरी ॥ 


आसुतोष तुम्ह॒ अवटढर दानी । आरति हरहु दीन जनु जानी॥४॥ 
8॥.: ३४३110३ 2९101 ॥वाध ०३0८ 00186, 6080 ताव 1व0वे 0/808 (01816. 
586५६ ऽव 0118॥1 = चव = (भौ /€, 68118 08148 1108 ॥811५ 11018161. 
6 5806118 01९18 व ता, ©8। 11801} 11181180 011811९8 0011 एवा. 
(2111201 नौव ।80€प 11180800, ©| 01106808 081 013080.2. 
§०॥९8 10858 (861५ (8118 18 वात, 1108४ = [ववुवषवंठ कगौ वाव. 
0100110 72118५8 ५ 718 व, [ली ॥३00घ८ावौ¶िवे 08 (81808 1201-3. 
54111111 11216958 218 11107, गौ 5012110 5३68७1५8 (1107. 
25८1058 = 11018 ३५४३५88 तत, कावा = पिव्चौत तीवे [त [वाा.4. 


11681110 119 511 81118 1186 00116, 1116 (19 00५6160 11118 2110 0106160 1115 ©/65. 
1106 11115161 (51181118) [61060 1115 50616141 10 8 5111100 0051416, ५1161 106 18161 06166 
08118 {810 ओं 115 86. 0\/61\411611160 ५५11 61101101 1116 (५19 ५850860 11171 10 [115 0050171 
85 1110011 8 5610617 180 8481160 15 109 11. 16 11018011 |€ 0282110 01 51 7818 
80५ 8 1011617 ॐ 16815 51681160 01111 10171 [115 €/65. 0\/6100५/6160 4111 01 [6 ९06 10 
41167 8 ४४०५ 80५ 65560 116 01108 10 115 [168॥1† 8081 810 808॥1. 116 ॥५५३।५।\ 02/60 10 
७0५ 108 1/1& । 010 ज १९0॥५७ (5 68118) 17110॥1† 10 06 8016 10 1060660 10 16 ५००५5. 
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| ०0 (५॥५॥५॥४ 0168560 8010 11015616611# 06161045 85 ¬/0॥ 816, 0 ।€॥€५/€ 11 व16101 
(10/11 1116 10 06 10 0151655. (1-4) 


दो तुम्ह प्रेरक सब के हदये सो मति रामहि देहु । 
बचयनु मोर तजि रहदहिं घर परिहरि सीलु सनेहु ॥ ४४ ॥ 


[20.: {पा1108 [0612॥8 58208 ॥€ {५8 50 गौ ॥2108॥1 6९6४; 
08680 11018 18|| ॥201॥ &0218 08108 घ 52060८.44. 
"(610 85 /00 ५0 ॥1 116 [1680 ् 8॥ 85 1/6 01011016 ग 8616115, 50 1185016 08118 


11181 [16 118४ 10८ ॥11 010 810 518 8 [10116 6851110 10 1/6 ५/५ 8॥ 56056 ग 0100161४ 
20५ 1॥8| 2861010." (44) 
चौ०-- अजसु होउ जग सुजसु नसा । नरक परौ बरु सुरपुर जाऊ॥ 

सब दुख दुसह सहावहु मोही । लोचन ओट रामु जनि होंही॥ १॥ 

अस मन गुन राउ नहिं बोला। पीपर पात सरिस मनु डोला॥ 

रघुपति पितहि प्रमबस जानी । पुनि कदं कहिहि मातु अनुमानी ॥ २॥ 

देस काल अवसर अनुसारी । बोले बचन विनीत विचारी ॥ 

तात कं कषु करं डि ठाई । अनुचितु छमब जानि लरिकाई ॥ ३॥ 

अति लघु लात लागि दुखु पावा। काहु न मोहि कहि प्रथम जनावा॥ 

देखि गोसाटंहि पूंिडं माता । सुनि प्रसंगु भए सीतल गाता ॥ ४॥ 
(६॥.: 2| 25८ 0५ [208 ऽप] 2७५ 185, 218 वाव वा जपाकरपात विच. 

508 6८५18 ५८15218 508५४20८ 11007, 1067 गवे = वाध [301 = 00ाी17.1. 
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दो मंगल समय सनेह लस सोच परिहरिअ तात। 
आयसु देडइञअ हरषि ह्ये कहि पुलके प्रभु गात ॥ ४५॥ 
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चो०- धन्य 








जनमु जगतीतल तासू। पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासू॥ 


(804.: 


चारि पदारथ करतल ताके । 
आयसु पालि जनम फलु पाई । 
बिदा मातु सन आवड मागी। 
अस कहि राम गवनु तब कीन्हा । 
नगर व्यापि गड बात सुतीछी। 
सुनि भए विकल सकल नर नारी। 
जो जहे सुनडइ धुनडइ सिरु सोह । 
6111४ 
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प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके ॥ ९॥ 
एह बेगिहिं होउ रजाई ॥ 
चलिहँ बनहि बहुरि पग लागी ॥ २॥ 
भूप सोक बस उतरु न दीन्हा॥ 
छुअत चदी जनु सब तन बीछी ॥ ३॥ 
बेलि बिटप जिमि देखि दवारी॥ 
बड़ बिषादु नहिं धीरजु होट ॥ ४॥ 
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दो मुख सुखाहिं लोचन स्रवहिं सोकु न हृदये समाड़ । 
मनहँं करून रस कटकडं उतरी अवध बजा ॥ ४६ ॥ 
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चो०-- मिलेहि माड बिधि बात बेगारी। जहं तहं देहि कैकडहि गारी ॥ 

एहि पापिनिहि बृञ्च का परेऊ। छाड भवन पर पावकु धरेऊ॥ १॥ 

निज कर नयन काटि चह दीखा। डारि सुधा विषु चाहत चीखा॥ 

कुटिल कठोर कुलुद्दि अभागी भटु रघुबंस वेनु बन आगी॥२॥ 

पालव बेठि पेड एहिं काटा। सुख महं सोक ठादु धरि ठाटा॥ 

सदा रामु एहि प्रान समाना । कारन कवन कुटिलपनु ठाना।॥ ३॥ 

सत्य कहहिं कवि नारि सुभा । सब बिधि अगहु अगाध दुराऊ॥ 

निज प्रतिबिलु लरुकु गहि जाह । जानि न जाइ नारि गति भाई॥४॥ 
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दो काह न पावकु जारि सक का न समुद्र समाड। 


कान करै अबला प्रबल केहि जग कालु न खाइ ॥ ४७॥ 
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चौका सुनाट बिधि काह सुनावा। का देखाट चह काह देखावा॥ 

एक कहहिं भल भूप न कीन्हा । बरु विचारि नहिं कुमतिहि दीन्हा ॥ ९॥ 

जो हठि भयउ सकल दुख भाजनु । अबला बिबस ग्यानु गुनु गा जनु॥ 

एक धरम परमिति पटहिचाने । नृपहि दोसु नहिं देहि सयाने॥ २॥ 

सिबि दधीचि हरिचंद कहानी । एक एक सन कहहिं बखानी ॥ 

एक भरत कर संमत कहहीं। एक उदास भार्ये सुनि रहीं ॥ ३॥ 
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कान मृदि कर रद गहि जीहा। एक कहहिं यह बात अलीहा॥ 
सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे । रामु भरत कहं प्रानपिआरे ॥४॥ 
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दो चंदु चवे बरु अनल कन सुधा होड विषतूल। 
सपने कबहुँ न करदं किद्ु भरतु राम प्रतिकूल ॥ ४८ ॥ 
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चौ०- एक विधातहि दृषनु देहीं। सुधा देखाह दीन्ह विषु जेहीं॥ 
खरभरु नगर सोचु सब काहू । दुसह दाह उर मिटा उछछाहू॥ १॥ 
बिप्रबधू कुलमान्य जठेरी। जे प्रिय परम कैक केरी॥ 
लगीं देन सिख सीलु सराही। बचन लबानसम लागहिं ताही॥२॥ 
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भरतु न मोहि प्रिय राम समाना। सदा कहहु यहु सु जगु जाना ॥ 
करहु राम पर सहज सनेहू। केहि अपराध आजु वनु देहू॥३॥ 
कबहुँ न कियहु सवति आरेसू । प्रीति प्रतीति जान सु देसू॥ 
कौसल्यं अब काह बिगारा। तुम्ह जेहि लागि बज्र पुर पारा॥४॥ 
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दो" सीय कि पिय संगु परिहरिहि लखनु कि रहिहदहिं धाम । 
राजु कि भूंजब भरत पुर नृपु कि जिडहि बिनु राम ॥ ४९॥ 
[20.: 91/8 ॥ (1/8 589५ (08111811111 ।३।120८ तं (भौलं 0118109, 


वे] ८ ॥6 ०६208 0118188 ५18 110८ ॥५ [1 तप ॥81718.49. 

५//॥ 518 80100 106 6011080४ ग ऽ 7818 01 । 21८51188 0110088 10 512 शं 
{01162 /॥| 8118818 &1|0४ 1/6 50\/661011/ ग ^\#/०५/1/३ 01 116 (५10 51५6 11/10 
08/18? (49) 
चौ०-- अस विचारि उर छाडहु कोहू। सोक कलंक कोठि जनि होहू॥ 

भरतहि अवसि देहु जुबराजू । कानन काह राम कर काज्‌॥ १॥ 

नाहिन रामु राज के भूखे। धरम धुरीन विषय रस रूखे॥ 

गुर गृह बसहु रामु तजि गेहू। नृप सन अस बरु दूसर लेहू॥२॥ 

जौँ नहिं लगिहहु कहँ हमारे । नहिं लागिहि कु हाथ तुम्हारे ॥ 

जौ परिहास कीन्हि क्कु हो्ई। तौ कहि प्रगट जनावहु सोह॥३॥ 

राम सरिस सुत कानन जोगू। काह कदिहि सुनि तुम्ह करहुं लोगू॥ 

उवह बेगि सोह करहु उपाह । जेहि बिधि सोकु कलंकु नसाई ॥ ४॥ 
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छं°-- जेहि भांति सोकु कलंकु जाइ उपाय करि कुल पालही । 
हठि फेरु रामहि जात लन जनि लात दूसरि चालही ॥ 


जिमि भानु बिनु दिनु प्रान बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी । 
तिमि अवध तुलसीदास प्रभु विनु समुद्धि धौं जिय भामिनी ॥ 


0ौश.: |&॥)। 01187 ऽ०॥९५ ॥३वा11(प 18 (५088 ॥३8॥1 (६५18 8187, 
1811 0061८ ॥वा71॥1 [वत 0808 [201 वाव त८्डवा 68197. 
[11111 01180 01010 6100 21208 01011800 6वात५३ 0100 [| [वे077 
पीं ३५४२6॥1ब {पावडत558 012011८ 011८ 5104|011 01६ [४६ वा. 
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^)/00/1/8 ५111100 1116 | ०५ ग 11260888, 51 581118| [4७ 0015106 105, 0 1850016 ।३५४. 


सो सखिन्ह सिखावनु दीन्ह सुनत मधुर परिनाम हित। 
तेह कदु कान न कीन्ह कुटिल प्रबोधी कूबरी॥ ५०॥ 
30.: 52९0118 ऽ1९08५/801॥ 0118 51118 11261118 02108118 118, 


{लं 860८ ॥(व718 8 (118 (तात 01200ताौ = ॥पबा.50. 

106 86166 11 वं [९8.65 1161105 08५6 1161 ४३5 80668016 10 168॥ 8/0 5814181 ॥1 
©01560.161108. 81 516 8५6 10 68 10 ॥, 1८101766 85 5/6 ४३5 0४ 116 1156116५/005 
11110086|<. (50) 
चौ उतरु न देट दुसह रिस रूखी । मृगिन्ह चितव जनु बाधिनि भूखी ॥ 

व्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी । चलीं कहत मतिमंद अभागी॥ १॥ 

राजु करत यह दैर्गे बिगोई । कीन्हेसि अस जस करट न कोई॥ 

एहि विधि बिलपहिं पुर नर नारीं । देहि कुचालिहि कोटिक गारीं॥ २॥ 
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जरहिं विषम जर लेहिं उसासा । कवनि राम बिनु जीवन आसा॥ 
बिपुल वियोग प्रजा अकुलानी । जनु जलचर गन सूखत पानी॥३॥ 
अति विषाद बस लोग लोगाई। गए मातु पिं रामु गोसाई॥ 
मुख प्रसन चित चौगुन चाऊ। मिटा सोचु जनि राखे राऊ॥४॥ 
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8 11/10 72118,” 106४ 58५. 116 060016 ५/61/6 05601661180 वँ 106 110 जग 014 
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दो नव॒ गयंदु रघुबीर मनु राजु अलान समान। 
चछरट जानि लन गवनु सुनि उर अनंदु अधिकान।॥ ५९॥ 


[0.: 0३५३ © ३४३५८ ॥३001८0171.8 (180८ ।व बव 5718; 
60८8 801 0808 6४800 5401। ५18 2081160 ३6॥111808.51. 


1116 11116 ग §॥ 68118 (116 11610 ग १३५।५*5 1806) 1688110160 8 0५10 61601181 
(16\५५॥\/ 0840111) ५1111 (५1151110 01 115 61810. \//1161 116 [6810 ॐ 1116 ©100058|। 01 62600 ।1।171 
10 116 {01651 ।16 100 11715 85 {1660 810 ©| 0५९61066 1 115 16801. (51) 
चौ०-- रघुकुलतिलक जोरि दोउ हाथा । मुदित मातु पद नायउ माथा॥ 

दीन्हि असीस लाइ उर लीन्हे। भूषन लसन निछावरि कौन्हे॥ १॥ 

लार बार मुख चुंबति माता। नयन नेह जलु पुलकित गाता॥ 

गोद राखि पुनि हदर्ये लगाए । स्रवत प्रेमरस पयद सुहाए॥२॥ 

प्रमु प्रमोदु न कदु कहि जाई। रंक धनद पदनी जनु पाड॥ 

सादर सुंदर बदनु निहारी। बोली मधुर बचन महतारी॥३॥ 

कहहु तात जननी बलिहारी । कबहिं लगन मुद मंगलकारी ॥ 

सुकृत सील सुख सीव सुहाई । जनम लाभ कड अवधि अघाई ॥ ४॥ 


(8॥.: ॥३५।५।९८र्बा18॥8 10॥ ५९ वे#ते, 11८0118 वं वतव 018४८ र्वी. 
त 25158 8 ५18 1116, 0105818 0858018 1608५8॥ (€006.1. 
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दो जेहि चाहत नर नारि सब्र अति आरत एहि भांति। 
जिमि चातक चातक तुषित लृष्ठि सरद रितु स्वाति ॥ ५२॥ 
[)0.: |€ (©वौीर्वाते 2/8 180 5208 वा व्वा @)। 011, 


11 ©वा2॥8 626 11618 0 = ऽवत = 5४ वा.52. 

--“^\/10 01 11161 8॥ 11611 810 01161 1000 85 81241051 85 8 111151४ 08॥ (81818 
0105 10 8॥1 8(1141108| 50/61 04104 116 0 06100 1161) 116 500 15 ॥ 1/16 58116 
10101106 85 116 ©01516॥81101 1181160 ऽत (116 1614145)? (52) 
चौ०- तात जाडं बलि बेगि नहाहू। जो मन भाव मधुर कलु खाहू॥ 

पितु समीप तब जाएहु भेआ। भडु बड़ बार जाइ बलि मेआ॥ ९॥ 

मातु बचन सुनि अति अनुकूला । जनु सनेह॒ सुरतरु के फूला॥ 

सुख मकरंद भरे भ्रियमूला। निरखि राम मनु भर्वेरु न भूला॥२॥ 

धरम धुरीन धरम गति जानी। कटहेउ मातु सन अति मृदु बानी ॥ 

पितोँ दीन्ह मोहि कानन राजू। जँ सब भांति मोर बड़ काजू॥ २३॥ 

आयसु देहि मुदित मन माता। जहिं मुद मंगल कानन जाता॥ 

जनि सनेह बस डउरपसि भोरे। आनंदु अंब अनुग्रह तोरें॥४॥ 
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दो लरष चारिदस लिपिन बसि करि पितु बचन प्रमान। 
आइ पाय पुनि देखिहरॐं मनु जनि करसि मलान ॥ ५३ ॥ 
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चौ०-- बचन विनीत मधुर रघुबर के। सर सम लगे मातु उर करके॥ 
सहमि सूखि सुनि सीतलि लानी । जिमि जवास परं पावस पानी॥ ९॥ 
कहि न जाइ कलु हदय बिषादू। मनुं मृगी सुनि केहरि नादू॥ 
नयन सजल तन थर थर कंपी । माजहि खाइ मीन जनु मापी॥२॥ 
धरि धीरजु सुत बदनु निहारी। गदगद बचन कहति महतारी॥ 
तात पितहि तुमह ॒प्रानपिआरे। देखि मुदित नित चरित तुम्हारे॥३॥ 
राजु देन करहुं सुभ दिन साधा। कहे जान बन केहि अपराधा॥ 
तात सुनावहु मोहि निदानू। को दिनकर कुल भयउ कृसानू॥४॥ 
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दो निरखि राम रुख सचिवसुत कारनु कहेउ लुद्माड । 
सुनि प्रसंगु रहि मूक जिमि दसा बरनि नहिं जाइ ॥ ५४ ॥ 
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चौ०-- राखि न सकड़ न कहि सक जाहू । दुह भांति उर दारुन दाहू॥ 
लिखत सुधाकर गा लिखि राहू। बिधि गति बाम सदा सब काटू॥ ९॥ 
धरम सनेह उभये मति घेरी। भट गति सोप ह्ु्ुदरि केरी॥ 
राख सुतहि करं अनुरोधू। धरमु जाइ अरु बंधु बिरोधू॥२॥ 
कहँ जान बन तौ बड़ हानी। संकट सोच बिबस भड रानी॥ 
बहुरि समुदि तिय धरमु सयानी । रामु भरतु दोउ सुत सम जानी॥२३॥ 
सरल सुभाउ राम महतारी। बोली लयन धीर धरि भारी॥ 
तात जां बलि कौन्टेहु नीका । पितु आयसु सब धरमक टीका ॥४॥ 
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दो राजु देन कहि दीन्ह बनु मोहि न सो दुख लेसु। 
तुम्ह बिनु भरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रचंड कलेसु॥ ५५॥ 
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चौ जौ केवल पितु आयसु ताता। तौ जनि जाहु जानि बडि माता॥ 
जौ पितु मातु कटहेउ बन जाना। तौ कानन सत अवध समाना॥ १९॥ 


(84.: 


पितु बनदेव मातु बनदेवी। खग मृग चरन सरोरुह सेवी॥ 
अतह उचित नृपहि बनबासू । बय बिलोकि दिये होड हरोंसू॥ २॥ 
लबड़भागी बनु अवध अभागी। जो रघुबंसतिलक तुम्ह॒त्यागी॥ 


जौ सुत कहौं संग मोहि लेहू। 
पूत॒ परम प्रिय तुम्ह सबही के। 
ते तुम्ह कटदहुं मातु बन जाऊँ । 
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तुम्हरे हृद्ये होड संदेहू॥३॥ 
प्रान प्रान के जीवन जी के॥ 

मे सुनि बचन बेठि पकछ्िताऊँ ॥ ४॥ 
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दो यह विचारि नहिं करङं हठ ञ्जूठ सनेह बढ्ाइ। 
मानि मातु कर नात बलि सुरति बिसरि जनि जाइ ॥ ५६ ॥ 
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चौ०-देव पितर सब तुम्हहि गोसाई । राख पलक नयन को नाई 

अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना । तुमह करुनाकर धरम धुरीना॥९॥ 

अस विचारि सोह करहु उपाह । सबहि जिअत जेहि भेटहु आई ॥ 

जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊँ । करि अनाथ जन परिजन गाऊॐ॥ २॥ 

सब कर आजु सुकृत फल बीता । भयउ कराल कालु बिपरीता॥ 

बहुविधि बिलपि चरन लपटानी । परम अभागिनि आपुहि जानी ॥ २॥ 

दारुन दुसह दाह उर व्यापा। बरनि न जाहि विलाप कलापा॥ 

राम उठाड मातु उर लाह । कहि मृदु बचन बहुरि समुङ्भाई॥४॥ 
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दो" समाचार तेहि समय सुनि सीय उटी अकुलाड। 
जाइ सासु पद कमल जुग लंदि बेठि सिरु नाड ।॥। ५७ ॥ 
[0.: 58180688 161 58118 5401 5४ तौ = वपव, 
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वं ४९61 107 918 16410 116 6५५5 810 1056 ॥1 068 20181011. 06 80010861160 
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चौ०- दीन्हि असीस सासु मृदु लानी। अति सुकरुमारि देखि अकुलानी ॥ 
लेठि नमितमुख सोचति सीता । रूप रासि पति प्रेम पुनीता॥९॥ 


* 4१/01/0104 * 403 
चलन चहत बन जीवननाथू। केहि सुकृती सन होहि साथू॥ 
की तनु प्रान कि केवल प्राना । बिधि करतबु कषु जाइ न जाना॥ २॥ 
चारु चरन नख लेखति धरनी । नूपुर मुखर मधुर कलि बरनी ॥ 
मनहुं प्रेम बस वबिनती करीं । हमहि सीय पद जनि परिहरहीं॥३॥ 
मंजु विलोचन मोचति लारी। बोली देखि राम महतारी ॥ 
तात सुनहु सिय अति सुकुमारी। सासु ससुर परिजनहि पिआरी॥४॥ 
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दो०-- पिता जनक भूपाल मनि ससुर भानुकुल भानु। 
पति रलिकुल कैरव विपिन बिधु गुन रूप निधानु ॥ ५८ ॥ 
018 | 0010818 181। 5858 01816८18 0180, 
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चौण- मैं पुनि पुत्रबधू प्रिय पाई। रूप रासि गुन सील सुहाई॥ 

नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई । राखे प्रान जानकिहिं लाह॥९॥ 

कलपबेलि जिमि बहुविधि लाली । सींचि सनेह सलिल प्रतिपाली ॥ 

फूलत फलत भयउ बिधि लामा। जानि न जाड काह परिनामा॥२॥ 

पलंग पीठ तजि गोद हिंडोरा। सि्यँ न दीन्ह पगु अवनि कटठोरा॥ 

जिअनमूरि जिमि जोगवत रहऊँ । दीप लाति नहिं टारन कहँ ॥२॥ 
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सड सिय चलन चहति बन साथा । आयसु काह होड रघुनाथा ॥ 
चंद किरन रस रसिक चकोरी। रवि रुख नयन सकडइ किमि जोरी॥ ४॥ 
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दो" करि केहरि निसिचर चरदहिं दुष्ट जंतु बन भूरि। 
बिष बाटिकों कि सोह सुत सुभग सजीवनि मूरि॥ ५९॥ 
[)0.: ॥॥ (नौव 01916 (©वावौ ५८8 [बा 0808 0६ा, 
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चौ०-- बन हित कोल किरात किसोरी। रचीं बिरंचि विषय सुख भोरी॥ 
पाहन कृमि जिमि कठिन सुभा । तिन्हहि कलेसु न कानन काऊ॥ ९॥ 
कै तापस तिय कानन जोगू। जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू॥ 
सिय बन लसिहि तात केहि भाती । चित्रलिखित कपि देखि डराती ॥ २॥ 
सुरसर सुभग लनज बन चारी। डाबर जोगु कि हंसकुमारी॥ 
अस बिचारि जस आयसु होई। मे सिख दें जानकिहि सोई।॥ ३॥ 
जौ सिय भवन रहै कह अंबा। मोहि कर्ह होइ बहुत अवलंबा॥ 
सुनि रघुबीर मातु प्रिय लानी। सील सनेह सुधां जनु सानी॥४॥ 
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दो कहि प्रिय बचन विबेकमय कौोन्हि मातु परितोष । 
लगे प्रबोधन जानकिहि प्रगटि विपिन गुन दोष॥ ६०॥ 


[0.: ५801 0118 0868018 01068118 60111 करवा 08171052, 
106 01200028 |8018॥९11 0180 01008 0५48 ५०§३.60. 
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01851 ॥6. (60) 


चौ मातु समीप कहत सकुचाहीं। बोले समउ समुदि मन माहीं॥ 
राजकुमारि सिखावनु सुनहू । आन भाति जिर्ये जनि कदु गुनहू ॥ ९ ॥ 
आपन मोर नीक जौँ चहदहू । बचन हमार मानि गृह रहहू॥ 
आयसु मोर सासु सेवका । सब बिधि भामिनि भवन भलाई ॥ २॥ 
एहि ते अधिक धरमु नहिं दूजा । सादर सासु ससुर पद पूजा॥ 
जब जब मातु करिहि सुधि मोरी। होडृहि प्रेम विकल मति भोरी॥३॥ 
तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी। सुंदरि समुञ्माएहु मृदु लानी॥ 
कहं सुभायं सपथ सत मोही । सुमुखि मातु हित राख तोही ॥ ४॥ 

80. गर्वा ऽका0व (वार्वांव ७३॥९५९३॥1, ००।९ 58111801 5811] 11808 7. 
(व| 26111181 ऽ||(08\/20८ 5101800, 218 1 [४६ [20 ५860 ०५८१8॥प्.1. 
20208 11018 1148 [8६ 62020, 086810८ 08111818 10801) 0118 ॥20120प. 
2/85॥1 1110182 ७5851 ७6५२३, 5208 016॥1। 01181110 008४208 018181.2. 
© †€ ३6018 तौीवावा)॥ कवौ ५/8, 5३688 585८ 5858 ०३५8 ०८)३8. 
1208 [308 र्वा (का ऽतौ ताता, 000 लात ०16818 = ावा 00101.3. 


108 1808 (ताते (वी (बावे [तावी ऽता ऽवा] 0860८ 176८ = 0वा. 
॥३/1४ 5८01४ 58081118 5818 11017, 501८ वाप 18 (वदतीव 1नगौी.4. 


[04152 14 06 ^ ति (04 72174110] 





* 106 1181165 ग 1\/0 \४९॥-10\/1 ॥1॥॥१/ 11065. 


406 * 6१। १५।५५०॥९।1^।५९।५/^4 * 


11 ~  - ~-- 








2\/1 11010/1 116 [16518160 10 50684110 10 1161 ॥1 116 16567166 ॐ ।115 11011161, ।16 
(68॥260 41111111 1111151 116 &7160616# 2 116 51481101) 210 580, “4 15161 10 11 ५५/०6, 0 
01116658, 816 00 101 11115(11061751870 1116. | 0८ 4151 ५/९॥ अ 1116 85 \४९€॥ 85 ॐ 005 
016856 8066801 ॥11/ 510046511011 810 518 © 10116. (0८ \॥॥ 06 00610 ॥11 0106 810 
(6106110 561\/106 10 0 111011161-11-18 ५५; 0 (61181110 ओं 1101116, 0 0०५ 1५, 60८ ५५ 06 
0611160 ॥1 ©५९1‰/#८३/. 01 8 \/011181 11616 15 10 0ं/16॥ 0८/ 11016 58660 1081 6५/61 
8001110 1/6 {8नँ ॐ [161 [10508045 08161115. 1161681 11 11101161 11115 ॐ 116 8०५ 6614 
0156001501816 ५6 10 116/ ।0\/© 101 1116 [0565 [16॥ 08181066 र 110५, ५0 #©८ 6015016 161, (7४ 
10\/8, 1111 50011104 \01५5 0४ 1818110 ०५ 1606105 10 0. । 16॥ 0८ 5116616| 800 
501611101|\/; ॥ ऽ 101 ॥11/ 11011615 586, 0 01811111 ।80५/, 11181 । ।6€8५९6 0८0 616." (1-4) 


दो- गुर श्रुति संमत धरम फलु पाड़अ बिनहिं कलेस । 
हठ लस सब संकट सहे गालव नहुष नरेस॥ ६९॥ 
[20.: 0५18 §।्व। ऽवा त 60121818 0181८ 0818 0 वौ ॥८३1658, 
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चौ मैं पुनि करि प्रवान पितु बानी। बेगि फिरब सुनु सुमुखि सयानी॥ 
दिवस जात नहिं लागिहि बारा सुंदरि सिखवनु सुनहु हमारा॥९॥ 
जौँ हठ करहु प्रेम बस बामा। तौ तुम्ह॒दुखु पाउब परिनामा॥ 
काननु कठिन भयंकर भारी। घोर घामु हिम वारि बयारी॥२॥ 
कुस कंटक मग रकोँकर नाना। चलब पयादेहिं बिनु पदत्राना॥ 
चरन कमल मृदु मंजु तुम्हारे। मारग अगम भूमिधर भारे॥३॥ 
कंदर खोह नदीं नद नारे। अगम अगाध न जाहि निहारे॥ 
भालु बाघ लृक केहरि नागा। करहि नाद सुनि धीरजु भागा॥४॥ 
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दो०- भूमि सयन बलकल बसन असनु कंद फल मूल। 
ते कि सदा सब दिन मिलहि सब समय अनुकूल ॥ ६२॥ 
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चौ°- नर अहार रजनीचर चरहीं। कपट बेष बिधि कोटिक करहीं॥ 
लागडइ अति पहार कर पानी। विपिन विपति नहिं जाइ बखानी ॥ १॥ 
व्याल कराल विहग बन घोरा । निसिचर निकर नारि नर चोरा॥ 
डरपहिं धीर गहन सुधि आं । मृगलोचनि तुम्ह॒ भीरु सुभां ॥ २॥ 
हंसगवनि तुम्ह॒ नहिं बन जोगू। सुनि अपजसु मोहि देइृहि लोगू॥ 
मानस सलिल सुधां प्रतिपाली। जिअड कि लवन पयोधि मराली॥ ३॥ 
नव॒ रसाल बन वबिहरनसीला। सोह कि कोकिल बिपिन करीला॥ 
रहहु भवन अस हदर्ये बिचारी । चंदबदनि दुरु कानन भारी ॥ ४॥ 
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दो सहज सुहृद गुर स्वामि सिख जो न करइ सिर मानि। 
सो पक्िताइ अघाडइ उर अवसि होड हित हानि॥ ६३॥ 
5188 5168 0118 5४81101 ऽ11९8 |© 1 ॥६8॥३। 518 11801, 
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81/10 11185161 185 10 60617 10|| वां 16811 816 5161४ 1181115 [111561." (63) 


चौ०-- सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के । लोचन ललित भरे जल सिय के॥ 
सीतल सिख दाहक भइ केसे । चकडहि सरद चंद निसि जेसे॥१॥ 
उतर न आव विकल बेदेही। तजन चहत सुचि स्वामि सनेही॥ 


[20.: 


(801. 


बरबस रोकि विलोचन बारी । 
लागि सासु पग कह कर जोरी। 
दीद्हि प्रानपति मोहि सिख सोई । 


धरि धीरजु उर अवनिकुमारी॥२॥ 
छमबि देवि बड़ अविनय मोरी ॥ 
जेहि बिधि मोर परम हित होई।॥३॥ 


मै पुनि समुञ्ि दीखि मन माहीं । पिय वियोग सम दुरु जग नाहीं ॥ ४॥ 
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दो" प्राननाथ करुनायतन सुंदर सुखद सुजान। 
तुम्ह बिनु रघुकुल कुमुद बिध सुरपुर नरक समान ॥ ६४॥ 


[)0.: 01807118 ॥६8/08/8808 5५16818 5५168 ऽव, 
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॥|\/-॥|५6 866 2 8210, ४/1116† 0८ 68५61 \८०८५५ 06 85 0010>40045 85 [16॥." (64) 
चौ मातु पिता भगिनी प्रिय भाई। प्रिय परिवार सुहृद समुदाई॥ 

सासु ससुर गुर सजन सहाई । सुत सुंदर सुसील सुखदाई।॥१॥ 

जरह लगि नाथ नेह अरु नाते। पिय बिनु तियहि तरनिहु ते ताते॥ 

तनु धनु धामु धरनि पुर राज्‌। पति विहीन सलु सोक समाजू॥२॥ 

भोग रोगसम भूषन भारू। जम जातना सरिस संसारू॥ 

प्राननाथ तुमह बिनु जग माहीं। मो कुं सुखद कतहु क्कु नाहीं ॥ ३॥ 

जिय बिनु देह नदी बिनु बारी। तैसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी॥ 

नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। सरद बिमल विधु बदनु निहारे॥४॥ 
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दो खग मृग परिजन नगरु बनु बलकल लिमल दुकूल । 


नाथ साथ सुरसदन सम परनसाल सुख मूल ॥ ६५॥ 
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चौ बनदेबीं 


लनदेव उदारा । 
कुस किसलय साथरी सुहाई । 
कंद मूल फल अमिअ अहारू। 
छिनुचिनु प्रभु पद कमल विलोक । 
लन दुख नाथ कहे बहुतेरे। 
प्रभु ल्ियोग लवलेस समाना । 
अस जिर्ये जानि सुजान सिरोमनि । 
विनती बहुत करौ का स्वामी । 


करिहहिं सासु ससुर सम॒ सारा॥ 
प्रभु संग मंजु मनोज तुराह।॥ १॥ 
अवध सौध सत सरिस पहारू॥ 
रिह मुदित दिवस जिमि कोक ॥ २॥ 
भय लिषाद परिताप घनेरे॥ 
सब मिलि होहिं न कृपानिधाना॥३॥ 
लेडअ संग मोहि छाड़ि जनि॥ 
करुनामय उर अंतरजामी॥४॥ 
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दो०-- राखिअ अवध जो अवधि लगि रहत न जनिअटहि प्रान। 
दीनब॑धु सुंदर सुखद सील सनेह निधान ॥ ६६॥ 
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चौ०-- मोहि मग चलत न होहि हारी। छिनु छिनु चरन सरोज निहारी॥ 
सबहि भोति पिय सेवा करिहौ । मारग जनित सकल श्रम हरिहौं॥१॥ 
पाय पखारि बेठि तरु छाहीं । करिह बाउ मुदित मन माहीं 
श्रम कन सहित स्याम तनु देखें । करे दुख समउ प्रानपति पेखें ॥ २॥ 
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सम॒ महि तृन तरुपल्लव डासी। पाय पलोटिहि सब निसि दासी ॥ 
लार बार मृदु मूरति जोही। लागिहि तात बयारि न मोही॥३॥ 
को प्रभु संग मोहि चितवनिहारा। सिघबधुहि जिमि ससक सिआरा॥ 
भे सुकुमारि नाथ बन जोगू। तुम्हहि उचित तप मो करहुं भोगू॥४॥ 
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दो एेसेउ बचन कठोर सुनि जौ न हृदउ लिलगान। 
तौ प्रभु विषम वियोग दुख सहिहदहिं पार्वेर प्रान ॥ ६७॥ 
[20.: 256५ 0868118 ॥(8111018 5401 [8४ 8 {५88 (01186808, 


180 (012011५ 01581118 01/08 60८18 58011/18॥7 ०३५६३ [01818.67. 


^//1161 ॥11\/ [16811 14565 10 06 1©11† €\/€॥ 00 [68/11 54611 ©/46| 01५5, । 8111 518 
11\/ (61/60 5€| 518॥ ॥\/6 10 068 116 1611016 08/05 56081101 10 ॥19/ 0५” (67) 


चौ०-- अस कहि सीय विकल भ भारी। बचन वब्ियोगु न सकी संभारी॥ 
देखि दसा रघुपति जर्यो जाना । हठि राखे नहिं राखिहि प्राना ॥ ९॥ 
कटे कृपाल भानुकुलनाथा । परिहरि सोचु चलहु बन साथा॥ 
नहिं विषाद कर अवसर आजू । बेगि करहु बन गवन समाजू॥ २॥ 
कहि प्रिय बचन प्रिया समुङ्ाई। लगे मातु पद आसिष पा॥ 
बेगि प्रजा दुख मेटबर आई । जननी निढठुर बिसरि जनि जाई॥३॥ 
फिरिहि दसा बिधि बहुरि कि मोरी । देखि नयन मनोहर जोर ॥ 
सुदिन सुघरी तात कब होहि । जननी जिअत बदन बिधु जोडृहि ॥ ४॥ 
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दो बहुरि बच्छ कहि लालु कहि रघुपति रघुलर तात। 
कविं बोलाडइ लगाडइ हिय हरषि निरखिहरं गात ॥ ६८ ॥ 
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चौ०-- लखि स्नेह कातरि महतारी । 
राम प्रबोधु कीन्ह बिधि नाना। 
तब जानकी सासु पग लागी । 
सेवा समय दै बनु दीन्हा। 


लचनु न आव विकल भहु भारी॥ 
समउ सनेहु न जाइ लखाना॥ ९॥ 
सुनिअ माय मै परम अभागी॥ 
मोर मनोरथु सफल न कीन्हा॥२॥ 
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तजब छोभु जनि छाड्अ छोहू । 
सुनि सिय बचन सासु अकुलानी । 
ब्ारहिं बार लाइ उर लीन्ही। 
अचल होउ अहिवातु तुम्हारा । 
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करमु कठिन कषु दोसु न मोहू॥ 
दसा कवनि विधि कहौं बखानी ॥२३॥ 
धरि धीरजु सिख आसिष दीन्ही॥ 
जब लगि गंग जमुन जल धारा॥४॥ 
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दो- सीतहि सासु असीस सिख दीन्हि अनेक प्रकार। 
चली नाइ पद पदुम सिरु अति हित लारहिं बार॥ ६९॥ 


[)0.: ७1801 585८ 85158 §18 तध) = 206॥8 212९818, 
08 8 0868 080८7 अध वौ = त = 0वावीौ 0818 .67. 
106 (10/61-11-18\५/ 0169560 80५4 80५110151160 ७18 ॥1 81015 ५५६5 800 106 


1811681 08160 1011 1161, 11091 8610118161/ 0०0५41१ 1167 [68 8 161 10105 {8&† 8810 810 
80811. (69) 


चौ०-- समाचार जब लछ्िमन पाए । व्याकुल बिलख बदन उठि धाए॥ 
कंप पुलक तन नयन सनीरा। गहे चरन अति प्रेम अधीरा॥९॥ 
कहि न सकत कदु चितवत॒ ठाढ़ । मीनु दीन जनु जल तें काढे॥ 
सोचु हदये बिधि का होनिहारा। सनु सुखु सुकृतु सिरान हमारा ॥ २॥ 
मो करहुं काह कहवब रघुनाथा । रखिहरहिं भवन कि लेहहिं साथा ॥ 
राम बिलोकि बलंधु कर जोर । देह गेह सब सन तनु तोरं॥३॥ 
बोले ब्चनु राम नय नागर। सील सनेह सरल सुख सागर॥ 
तात प्रम लस जनि कदराहू। समुदि हदर्ये परिनाम उद्ाहू॥ ४॥ 
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दो" मातु पिता गुरु स्वामि सिख सिर धरि करहि सुभां । 
ललहेउ लाभ तिन्ह जनम कर नतर जनमसु जग जायं || ७० ॥ 
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चौ०-- अस जि्ये जानि सुनहु सिख भां । करहु मातु पितु पद सेवका ॥ 

भवन भरतु रिपुसूदनु नाहीं । राउ वबृग्ध मम॒ दुखु मन माहीं॥९॥ 

मै बन जां तुग्हहि लेड साथा । होड सबहि बिधि अवध अनाथा॥ 
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गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू। 
रहहु करहु सब कर॒ परितोष । 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । 
रहहु तात असि नीति विचारी । 
सिरे लचन सूखि गए कैसें। 
258 ४ 1811 5५1020५ 91408 00, 
0018४808 0वावा( (0 तिव 
पीवा 0818 [वें (पा) ।ल€ ऽका, 
0५८ गौत त्वात ववि 0कवा४वाप, 
21811 ॥९३/2 5808 (३8 01० द 


सब करहुं परड़ दुसह दुख भारू॥ २॥ 
नतरु तात होहि बड़ दोषु॥ 
सो नृपु अवसि नरक अधिकारी ॥३॥ 
सुनत लखनु भए व्याकुल भारी ॥ 
परसत तुहिन तामरसु जेसे॥ ४॥ 
॥३80॥ वं = जीप 068 56५बवा. 
(३५ 0160618 11121118 त५।९५ (11218 118111.1. 
101 52081 01601 ३५३५8 2108. 
७808 ९0४ 08॥ब ५05818 0५९18 01.22. 
(1281८ {तवत 101 0३08 ५०७५. 
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1110611), 068॥ 0101161, 518 8† 1101116." ।16 8110 11115, | 81651188 &|† 11116 05165560. 116 
14160 0816 वं 11656 5001110 ४५/०५ ॥ 116 58116 ४४३१ 85 8 10145 15 0185160 ४1161 10५6160 
0 1091. (1-4) 


दो उतर न आवत प्रेम लस गहे चरन अकुलाड। 
नाथ दासु में स्वामि तुम्ह तजहु त काह बसा ॥ ७९॥ 
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11612 | ” (71) 
चौ°- दीद्हि मोहि सिख नीकि गोसाई । लागि अगम अपनी कदराई॥ 

नरबर धीर धरम धुर धारी। निगम नीति करहुं ते अधिकारी॥१॥ 

मे सिसु प्रभु स्नेहं प्रतिपाला । मंदरु मेरु कि लेहिं मराला॥ 

गुर पितु मातु न जानं काहू । कहं सुभाउ नाथ पतिआहू ॥ २॥ 

जं लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई॥ 

मोरे सबहु एक तुमह स्वामी । दीनबेधु उर अंतरजामी ॥ २॥ 

धरम नीति उपदेसिअ ताही। कीरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥ 

मन क्रम बचन चरन रत होई। कृपासिंधु परिहरि कि सोई॥४॥ 
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0066811 ॐ 48066?” (1--4) 


दो करुनासिधु सुब॑धु के सुनि मृदु बचन बिनीत। 
समुद्धाए उर लाइ प्रभु जानि सने सभीत॥ ७२॥ 
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चौ०-- मागहु बिदा 


मातु सन जाई। 
मुदित भए सुनि रघुबर लानी। 
हरषित हदयं मातु पहि आए । 
जाट्‌ जननि पग नायउ माथा। 
प्छे मातु मलिन मन देखी । 
गहं सहमि सुनि बचन कटोरा । 


आवहु बेगि चलहु बन भाई॥ 
भयउ लाभ बड़ गड बड़ हानी॥१॥ 
मनुँ अंध फिरि लोचन पाए॥ 
मनु रघुनंदन जानकि साथा॥२॥ 
लखन कही सब कथा बिसेषी ॥ 
मृगी देखि दव जनु चहु ओरा॥२॥ 


लखन लखेउ भा अनरथ आज्‌ । एहिं सनेह॒ बस करब अकाज्‌ू॥ 
मागत बिदा सभय सकुचाहीं। जाड संग बिधि कदिहि कि नाहीं ॥ ४॥ 
2॥.: 0202010 तवे र्वा ऽवत वे, ३५३0५ 0601 (ल्वावीष 0218 01. 
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116, 1161016, &॥ 1161015 81/10 [16518160 ॥ 85110 168५6 ॐ 16; 0/ 6 11010111 11111 
11111561}, ००५ 60५, ५४॥ 516 20५, 1116 10 86601108 51 08118 0। 102?" (1-4) 


दो" समुद्धि सुमित्रं राम सिय रूपु सुसीलु सुभाउ। 
नृप सनेहु लखि धुनेउ सिरु पापिनि दीन्ह कुदाउ॥ ७३॥ 
58111५||11 उपाव ।वा719 9४ ॥प०५ 5५७1५ 5008८, 


1108 58060 ॥३।९01 60006६८ अध वात ता10व ॥(८५३८.73. 


१11611061110 1116 068, 81112011 810 10016 015008111011 ग 51 १818 810 5118 
80५ ©00510461110 106 (५105 8611010 01 11161), 54111115 068 16/ [680 85 5116 6।५९।५/९५ 
1118 116 \५/61.66 ५५6७॥ (॥<३॥.60) 18५ 18/60 ॥1॥1 04 (73) 
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चौ०-- धीरजु धरेड कुअवसर जानी । सहज सुहृद बोली मृदु बानी ॥ 
तात तुम्हारि मातु बेदेही। पिता रामु सब भांति सनेही॥९॥ 
अवध तहां जँ राम निवासू। तरह दिवसु जँ भानु प्रकासू॥ 


जौ पे सीय रामु बन जाहीं। अवध तुम्हार काजु कषु नाहीं॥२॥ 
गुर पितु मातु बंधु सुर साई । सेदुअहिं सकल प्रान की नाई॥ 
रामु प्रानप्रिय जीवन जी के। स्वारथ रहित सखा सबही के॥३॥ 


* ^१/00111/6 1९0 * 417 
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पूजनीय प्रिय परम जहां तें। सब मानिअषहिं राम के नातें॥ 
अस जिर्यँ जानि संग बन जाहू। लहु तात जग जीवन लाहू॥४॥ 
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दो" भूरि भाग भाजनु भयहु मोहि समेत बलि जाउं। 
जौ तुम्हरे मन छाड़ छलु कीन्ह राम पद ठा ॥ ७४॥ 
[0.: 00६॥ 00808 0118] 21 011881५ 11011 58068 08॥ ३५, 


1३४ 1५1101131€ 1118018 ©8। ©18॥५ ॥€108 ॥2108 868 1{/2८.74. 


“|† ।ऽ 04 4/6 400५ 01416 85 \५8॥ 85 11116, | 5016111111\/ 0661818, 108 \/01॥ 11110 
(185 5110686] 18/९611 (10 15 80006 ॥1 6081185 न॑.” (74) 


चौ०-- पुत्रवती जुबती जग सोहं । रघुपति भगतु जासु सुतु होई॥ 
नतरु वंह भलि बादि बिआनी। राम बिमुख सुत ते हित जानी॥१॥ 
तुम्हरेषहिं भाग रामु बन जाहीं। दूसर हेतु तात कषु नाहीं॥ 
सकल सुकृत कर बड़ फलु एू। राम सीय पद सहज सनेहू्‌॥२॥ 
रागु रोषु इरिषा मदु मोहू। जनि सपनेहुं इन्ह के बस होहू॥ 
सकल प्रकार लिकार बिहाई। मन क्रम बचन करेहु सेवकाई।॥३॥ 
तुम्ह॒ करु बन सब भांति सुपासू। संग पितु मातु रामु सिय जासू॥ 
जेहि न रामु बन लहहिं कलेसू । सुत॒सोटु करेहु इह उपदेसू॥ ४॥ 
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छं उपदेसु यहु जेहि तात तुम्हरे राम सिय सुख पावहीं। 
पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति लन बिसरावहीं ॥ 
तुलसी प्रभुहि सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि आसिष दई । 
रति होउ अविरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नड ॥ 
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सो०-- मातु चरन सिरु नाइ चले तुरत संकित हदर्े । 
ल्रारगुर विषम तोराइ़ मनहं भाग मृग भाग लस ।॥७५॥ 
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चौ०-गए लखनु जरह जानकिनाथू। भे मन मुदित पाड प्रिय साथू॥ 
लेदि राम सिय चरन सुहाए। चले संग नृपमंदिर आए॥९॥ 
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कहहिं परसपर पुर नर नारी। 
तन कृस मन दुखु बदन मलीने। 
कर मीजहिं सिरु धुनि पछ्िताहीं । 
भटु बड़ भीर भूप दरलारा। 
सचिवं उठाइ राड बेठारे। 
सिय समेत दोउ तनय निहारी । 


06 8९0120५ [३1 [ववतो 
087 ॥2118 518 6818018 50186, 
॥(81व 08/58 [0/8 [018 8/8 ॥ 7, 
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॥३8 वौं अ ताौलता। 09611180 
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96४ पावे ३५ 02111216, 


भलि बनाडइ विधि बात बिगारी॥ 
विकल मनुं माखी मधु छीने॥२॥ 
जनु बिनु पंख बिहग अकुलाहीं ॥ 
लरनि न जाड बिषादु अपारा॥३॥ 
कहि प्रिय बचन रामु पगु धारे॥ 
व्याकुल भयउ भूमिपति भारी॥४॥ 
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दो सीय सहित सुत सुभग दोउ देखि देखि अकुला । 
लारहि त्रार सनेह ल्रस राड लेड उर लाड । ७६ ॥ 
[)0.: ऽ#8 52018 58 5001208 6९0८ तकत = तलत ०; 


08180 088 58168 0858 ३५ 16 1 11.76. 

106 ।<04 &| ।14८| 8011960 85 16 08260 011 [115 1\/0 50105 41111 918. 0५616160 
\/11|1 ©611101101 [16 0185560 11611 10 [115 00501 8081 810 808॥01. (76) 
चौ०-सकड न बोलि लिकल नरनाहू। सोक जनित उर दारुन दाहू॥ 

नाड सीसु पद अति अनुरागा। उठि रघुबीर बिदा तब मागा॥९॥ 

पितु असीस आयसु मोहि दीजे। हरष समय बिसमउ कत कीजे॥ 

तात किँ प्रिय प्रेम प्रमादू। जसु जग जाइ होड अपवादू॥२॥ 

सुनि सनेह बस उठि नरनार्हों । बेठारे रघुपति गहि बाहां ॥ 

सुनहु तात तुम्ह॒ कहं मुनि कहीं । रामु चराचर नायक अही ॥ ३॥ 

सुभ अरु असुभ करम अनुहारी। ईसु देइ फलु हदयं विचारी ॥ 

करड जो करम पाव फल सोई । निगम नीति असि कह सलु कोट ॥ ४॥ 
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दो" ओरु करे अपराधु कोउ ओर पाव फल भोगु। 
अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु॥ ७७॥ 
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चौ०- राये राम 
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राखन हित लागी । 
लखी राम रुख रहत ॒ न जाने। 
तब नृप सीय लाड उर लीन्ही। 
कहि बन के दुख दुसह सुनाए। 
सिय मनु राम चरन अनुरागा। 
ओरउ 
सचिव नारि गुर नारि सयानी। 
तुम्ह॒ करहुं तौ न दीन्ह बनवासू। 
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बहुत उपाय किए छलु त्यागी॥ 
धरम धुरंधर धीर सयाने॥ ९॥ 
अति हित बहुत भांति सिख दीन्ही ॥ 
सासु ससुर पितु सुख समुञ्याए॥ २॥ 
घरु न सुगमु बनु बिषमु न लागा॥ 


सबहिं सीय समुञ्याई । कहि कटि विपिन विपति अधिकाई ॥ २॥ 


सहित सनेह कहहिं मृदु बानी ॥ 
करहु जो कहहिं ससुर गुर सासू॥ ४॥ 
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दो सिख सीतलि हित मधुर मृदु सुनि सीतहि न सोहानि। 
सरद चंद चंदिनि लगत जनु चक अकुलानि॥ ७८ ॥ 


[)0.: ७148 ७78॥ 0118 11860118 (त दपा) जव) 08 50080 
5३३6३ 8168 68716101 180िर्वाव [80८५ ©॥वा = ३५८18011.78. 
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01685110 10 9185 €815. ॥† 5661160 85 1 116 1046|1 ॐ 116 ॥8/5 ग 1016€ 841141118| 1110010 [80 
1206 8 1611816 (५६५६8 010 16511695. (78) 


चौ०- सीय सकुच बस उतर न देर्। सो सुनि तमकि उठी कैकेड॥ 

मुनि पट भूषन भाजन आनी। आगे धरि बोली मृदु बानी॥१॥ 

नृपहि प्रानप्रिय तुम्ह रघुबीरा। सील सनेह न छाडिहि भीरा॥ 

सुकृतु सुजसु परलोकु नसाऊ । तुम्हहि जान बन कहिहि न काऊ॥ २॥ 

अस विचारि सोडु करहु जो भावा। राम जननि सिख सुनि सुखु पावा ॥ 

भूपहि बचन बानसम लागे। करहि न प्रान पयान अभागे॥ २॥ 

लोग बिकल मुरुछित नरना । काह करिअ कषु सूड् न काहू॥ 

रामु तुरत मुनि वेषु बनाई । चले जनक जननिहि सिरु नाई॥ ४॥ 
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{817160; 10 016 ॥6५४ ४५8 10 ५0. 511 0818 0168671 ५688660 1111181 88 8 न 8016 
00110 1115 [1680 10 ।115 0816115 06041160. (1--4) 


दो सजि बन साजु समाजु सु निता बंधु समेत। 


लंदि लिप्र गुर चरन प्रभु चले करि सबहि अचेत ॥ ७९ ॥ 


[)0.: 58|| 0818 ऽव|५ 581व|॥ 580५ 0801118 087601८ 58116, 
0816| 01018 0/8 ©8॥801व 0180110 ©81€ ॥2॥1 5808001 26618.79. 
{18100 ©071016160 8॥ 116 &€00॥[गा7न7 810 016[0818110115 01 8 [04/16 10 116 ५४0००५७5 


116 [0५ 1111 115 5004568 800 0101161 ०6०५४6५ 10 116 <न र 106 8181111885 8014 1116 
06080101 (\/85151118) 8114 ५6081160, ।68५/104 €\/6//016 ॥ ०6५५1067. (79) 


चौ०- निकसि बिष द्वार भए ठाढठ़ृ। देखे लोग बिरह दव दाढ़॥ 
कहि प्रिय बचन सकल समुञ्भाए। विप्र वृद रघुबीर बोलाए॥९॥ 
गुर सन कहि बरषासन दीन्हे। आदर दान विनय बस कौन्हे॥ 
जाचक दान मान संतोषे। मीत पुनीत प्रम परितोषे॥२॥ 
दासीं दास बोला बहोरी। गुरहि सौपि बोले कर जोरी॥ 
सब कै सार संभार गोसाई । करि जनक जननी की नाई।॥२॥ 
लारहिं बार जोरि जुग पानी। कहत रामु सब सन मृदु लानी॥ 
सोइ सब भांति मोर हितकारी । जेहि तें रहै भुआल सुखारी ॥४॥ 


(81.: 111९851 02515108 6५३ 0026 15606, ५९।९06 0०७8 0118 ५2५३ 68006. 
॥८8॥1 0118 0868018 ऽ३॥818 581111|086;, 01018 0768 = ॥200८011.8  00186.1. 
५8 5808 (३81 08/85858018 ५1016, ३62॥8 ०818 01088 0858 ॥त16. 
[३6१९३ 6218 1818 = ऽवाौ7056, कवे पावै लीव  081056.2. 
तवं ५३७३ 0०।३। 0211017, ५130} = 58079 0016 ॥॥४ [० 
5808 ॥(9 528 5801188 0०७ ॥2।20। [218 [वावा ति 7.3. 
08 वं 088 1011 [५68 [को (वीव (81८ 5808 5818 1166 वाना. 
50 5208 तीं = 7710 ॥0347, [न = 1६ = (गौनं ०५३1३ = 5तौीव.4. 


1551114 01 0 1/6 0818066 116 08।1\/ [1281160 8 85151085 000 8110 {04110 116 60016 
50001160 1111 1/16 16 ॐ 111061/10110 56[081811011. 116 ।1610 ग 72005 1866 00101160 8॥ 
\/11|1 50011110 ५/0105 80011611 5411111010160 [10515 ॐ ©18111181185. [16 ।€0465160 115 01608[0101 
10 01\/6 1161) 5(10515161106 {01 8 68 800 68018160 1161 16815 1/11000/1 6011165, 9101 810 
111111॥11/. 116 9181160 16101685 ५४५11 105 80५ 61110115 810 5860 115 1161105 1111 0016 
10\/8. 116 1/161 6860 115 1161-561\/8115 8/0 11810-561\/81/115 8014 61114511 11611 10 1/6 
6816 ग 1115 ७८11५ ऽ०0॥८6 10 [111 ५५111 [01060 08115, ^॥\/ ।0०॥५, 0/8 00 861 1116171 800 16110 
1116111 88 11161 0\/1 विं7&/ 810 (नौला. ^4811 810 20211, ५1111 [01160 08118, 511 78118 
80065560 68611 06 01656111 1616 ॥1 5ऽगीं 8८6ल75, “116 81016 15 11610|\/ 10 116 0 ©५&1४ 
\/8\/, 1100401 ४110856 0000 1665 116 ।५04 06165 5018606." (1-4) 
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दो" मातु सकल मोरे बिरह जेहिं न होहि दुख दीन । 
सोइ उपाउ तुम्ह करेहु सब पुर जन परम प्रबीन॥ ८०॥ 
[20.: (५ 58॥818 10016 01/8/ [नौं 18 [10 6५/18 ती18, 


७01 (8 1५411118 (260८ 508 01/8 [818 0818118 [01820108.80. 


^“ 8/6 6816 | ॐ 60८, (ए 11109 ©16\/&7 6117615, 10 566 1/1 1006 ग 111४ 11011615 ऽ 
5111111611 111 1/16 08105 ॐ 56081810 10) 1116." (80) 


चौ०-- एहि बिधि राम सबहि समुद्ावा । गुर पद पदुम हरषि सिरु नावा॥ 
गनपति गौरि गिरीसु मनाई। चले असीस पाइ रघुराई॥९॥ 
राम चलत अति भयउ विषादू । सुनि न जाइ पुर आरत नादू॥ 
कुसगुन लंक अवध अति सोकू्‌ । हरष लिषाद विबस सुरलोकू्‌॥२॥ 
गड मुरुछा तब भूपति जागे। बोलि सुमंत्रु कहन अस लागे॥ 
रामु चले बन प्रान न जाहीं। केहि सुख लागि रहत तन माहीं॥ ३॥ 
एहि तें कवन व्यथा बलवाना। जो दुखु पाड तजहिं तनु प्राना॥ 
पुनि धरि धीर कड नरनाहू। ले रथु संग सखा तुम्ह॒ जाहू॥४॥ 








8॥.: € 01 ॥वे1)8 58080 ऽवापुिे५वे, ©५॥8 ०३ 0वतावे [18/251 51८ 0५४. 
02180] 02५ 015५ 1180 ता, 686 85158 08 (३0110111. 
(8118 (वार्वा व 0018/80 0§ वत, पा 18 [8 008 व।वां8े तवत. 


॥५५७५0८018 [३1118 ३५३५ वओ। ऽग; 
08 1111160 108 00 806) 
ता 0816 078 01218 ॥2 [ठौ 
€ 1€ ॥(३५18 (0४ वात 033४, 


(00101 018॥1 60111 (३08 वावाावाद्त, 


[12/25 0०15808 0108258 5ऽ५॥३।0०॥५.2. 
00॥ ऽवा (80808 858 1806. 
॥६९1 5८५९8 18३0 ॥वीर्वावे 180 7181113. 
10 त्ती वे गुशी (वाघ वेव. 
18 ॥वा00 57168 5३५18 1108 [३0८.4. 


11 11115 ५५8४ §11 08118 60180160 8॥ 8/0 0116€1५॥|#/ 0००५५९५ 15 11680 शं 1116 10145 छ्लि। 
छ ।115 0608001. ॥१५०।५0५ ।01५ 68118081, ७०५५९७5 68001 (?8/81) 210 116 ।010 
(९8858 80 16061114 116 01655105 र ।15 (601८, 1/6 | 010 ग 08५05 10666060 14111161. 
10616 \४३5 4।€ वां 18111611181101 85 ।16 58॥60 010; 116 01660८5 ५/३॥ ॐ 1/16 1176115 ५५३5 
(©6\/0111 10 116 6415. ©\/॥ 0116015 8006880 ॥1 |80/.8 8114 ^\/00|1/8 ८85 0141060 ॥0 01 
\/111|6 1/6 80006 र 005 \/85 0\/6160116 ५५1 8 11८60 {6604 ~ [0४ 800 5010५. \//11610 106 
06|| ॐ (116015610451655 01016, 16 ५0 \०॥€ 800 6810 51181118 1105 06080, “818 
[85 1 01 116 0005, 011 11 6 1&€14565 10 06081. | \/0/106। \/11व1 [0४ ॥ 566(<5 861 0 
10110 10 1115 00५/1 \//118 80011 11016 5ऽ6\४/61/6 1080 11115 6801 | 8\/6, 10 वां ५४॥ 08५४ (7४ 
06 व|1 011 ॐ 111 000\/९” 1161), 16606110 1111581, 116 (110 58५, “700५५ 11111, 11 11616, 
\⁄11|1 /00ा 6181101." (1-4) 


दो- सुकि सुकुमार कुमार दोउ जनकसुता सुकुमारि। 
रथ चढ्ाइ देखराइ बनु फिरेहु गप दिन चारि॥ ८९॥ 


51111 51८1818 (५1118 = ५0 [३0185018 ऽ ८॥प0ााता, 
॥व118 68618} ५९।९28। 080५ 011160८ &86 618 681.81. 


^“ 00 1671061/-000|66 816 106 1\/0 01101665 804 06686 ग 18116 15 81181९85 


[20.: 
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084011161. ©16|९ 11611 (0 011 116 6181101, 510५५ 1171 10460 116 01661 810 ।€101 बी 
11/66 01 001 ५/5." (81) 


चौ०- जौ नहिं फिरहिं धीर दोउ भाई। सत्यसंध दूट्ब्रत रघुराई ॥ 


(804.: 


तौ तुम्ह विनय करेहु कर जोरी। फेरि प्रभु मिधथिलेसकिसोरी॥१॥ 


जब सिय कानन देखि डराई। 
सासु ससुर अस कटेड संदेसू। 
पितुगृह कबहुँ कबहुँ ससुरारी । 
एहि विधि करेहु उपाय कदंबा । 
नाहं त मोर मरनु परिनामा। 
अस करहि मुरुक्ि परा महि राऊ। 


[वप वौं अलजी तौ78 ५०८ वाः 
वि तावे 01188 (60८ ३18 [0॥1, 
[208 518 (81818 ५6९01 तलावा, 
5वेऽ५ 58518 258 ॥(206८ 5६८८७, 
(01100118 ॥३00घ (५६00४ ऽवड्पाता, 
€ 01601 (३60८ (088 ॥(३6871098, 
180 18 11018 11280 वाीतिवाावे; 


कदेहु मोरि सिख अवसर पाई ॥ 
पुत्रि फिरिअ बन बहुत कलेसू॥२॥ 
रेह जहाँ रुचि होड तुम्हारी ॥ 
फिरह त होड प्रान अवलंबा॥३॥ 
कदु न लसाईइ भए बिधि लामा॥ 
रामु लखनु सिय आनि देखाऊ॥ ४॥ 


5 वं/85 76118 त[ति0वे0वां वे (३0 पावेा. 
(0116118 (01801101 11111011658॥<15011.1. 
॥(21600॥ 11011 अ1६धीवे ३५४३5 [वा. 
(0५111 [00118 0808 00418 ॥३।6७5६.2. 
12161101 [211 6 00 पातवा. 
0111181 18 00 01818 ३५४३12108.3. 
॥६३6॥ 18 085व। 0186 01001 (वाव. 


8३58 (३0) (८ परली = 0वेवे व| (वेप, (वाध [विद्वा ऽ४व 8) ५९0३८.4. 
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(५॥10|\/ 5610 0०९८॥ 116 ५801011161 ग 11111185 (५10.* \//1161 518 9615 81817160 वां 106 510|11 जा 
1116 |11016, 8५/३॥ 0415 17 00001101 80०५ 16॥ [6॥ ४ ३५/66 ॥0 116 00५11 ०५5. 
“16 0816115 ॐ 00 [1050800 [8/6 5611 1/115 11655846 10 0८0: ?16856 16111 1101116, ॥17४/ 
08401161; 11616 15 1114611 [18051110 ॥ 116 01681. ५०५५ 11 0८ 08।ला5 806५ (0५५ 10 0८५ 
(11508105 [101716--518 ५11616५९ ‰0( 16856. ॥0 115 \/8\/ 1\/ | 00581016 1168118; 1 5116 
6011165 ०86।९ 11616 | 06 8 5400011 10 ॥1४ ॥8. 01/161\/56 8॥ 115 ५/॥॥ 610 ॥1 ॥1# 0५68111; 
1011110 681 8५/8॥ 88115 81 ६0५५९56 वि6.* 50 58/14 116 (110 0५00060 (16056105 01 
116 0001५ 61811110; “81110 0817118, [85118118 8014 918 814 510५५ 10611 10 116|* (1--4) 


दो पाट्‌ रजायसुं नाड सिस र्थु अति बेग त्रनाड्‌। 
गयउ जहां बाहेर नगर सीय सहित दोउ भाइ ॥ ८२॥ 
[20.: (०8 ॥8| 2850 त ऽ॥॥ (वौ भी 06 नीवा; 
०३/३५ [8/8 08168 1180818 51/8 52018 ५०५ 0021.82. 
6061110 116 ।<105 ©0111118010 54118118 0०0०५6५ [115 [1686 10 111 8010 8५/11 901 
(68५ 8 1106 5\/1 ©/18/10 ५४७ 10 1/6 0पवांऽ।<115 ज 116 ©, 1616 ७18 804 1116 1\/0 
0111661 0011615 ९816. (82) 
चौ०- तब सुमेत्र॒ नृप बचन सुनाए। करि लिनती रथ रामु चढाए॥ 
चढ़ि रथ सीय सहित ॒ दोउ भाई । चले हृद्ये अवधि सिरु नाई॥ ९॥ 
चलत रामु लखि अवध अनाथा । विकल लोग सब लागे साथा॥ 
कृपासिधु बहुविधि समुञ्भावहिं । फिरहिं प्रेम बस पुनि फिरि आवहिं ॥ २॥ 


* ^/00001 11८0-1 [2॥\ * 425 


(1-11-11 11 1-1-11 1111 1-1-11 111 11111 1111 1-111-11 


लागति अवध भयावनि भारी। मान्हुं कालराति अंधिआरी॥ 
घोर जंतु सम पुर नर नारी। डरपहिं एकहि एक निहारी॥३॥ 
घर मसान परिजन जनु भूता। सुत हित मीत मनुं जमदूता॥ 
लागन्ह विटप बेलि कुण्हिलाहीं। सरित सरोवर देखि न जाहीं॥ ४॥ 


(६01. 120 ऽपीवा1व 11110 0वेल्वेवे 5001826, (वा जिग = (गौव तीप 6220086. 
©82॥। 1118 51#8 52018 ५०५ कवा, 626 ॥108४#तै ३५२०020 अप 0वा.1. 
©वे|वावे ॥वे70 [३९ ३५४३५ वीरवत, 01३18 0०08 5808 1206 ऽवा॥8. 
॥108911160८ एवित ऽवातुतिके४वीं) 0 1वौं लीव 0858 0001 00 वेवी .2. 
180 ३५३०३ 008४५४80 007, कतव ॥५३।2॥11 ५।विन. 
1018 [व 5718 0/8 10818 (ता, ५8॥त0बौं ©॥९8॥1 €॥३ 1118.3. 
01218 11125818 08218 [30८ प्रो, 5पात 1118 78 (1120800 = [31080 प्व. 
0808118 01128 06 [पाव 58118 = 58।०४३/8 ०७५ 12 [2/.4. 
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^\/0011/8 111851611698 1111 1116 06081116 ग 511 08118 8॥ 11086 ५५110 [86 2588110160 11616 
{0॥0०५५९५ 10 1/16॥॥ ५५३८९ "1111 80 80118160 11110. 511 १818 1611011511260 10 (11811 ४/8\/5, 811 
0066811  ©01108551011 1181 116 ५५/85; 804 116 ©0\/ 1८166 [16116५५8105. 80 ५३५७५९५ 0४ 
116 {66101 116४ 006 {01 1171 116 6816 086।९ 804 [01160 116 0811 0106 ॥1018. 
/^\/0011\/8 06561180 8 11051 0/51118| 8006818006 85 1101041 ।† 616 116 ५8 0101 ° 1118 
015501(111011 अ 106 4111४656. 106 ॥18]) 810 01161 ग 106 © ।0०८60 ॥€ 011851४ 
01681165 810 \/616 11411660 10 566 0116 81101161. 1 [16॥ [04565 80068160 ॥|<6 50 111811४ 
©€1118101165, 1/161॥ 61811615 ॥8 10515, 810 1161 5015, 16181105 89/10 1161105 ॥6 
111655681/10615 र 06811. 11665 810 6660615 ॥1 116 08106115 1116160, ५/6 51681115 810 
0005 ॥।€[06॥66 116 €/65. (1--4) 


दो" हय गय कोटिन्ह केलिमृग पुरपसु चातक मोर। 
पिक रथांग सुक सारिका सारस हंस चकोर॥८३॥ 


[0.: 0/8 ©8#/३8 (01118 ॥(€॥1)708 0५130850 (© 11018, 

0168 ॥21181108 5५३ ऽ2।1९व 5३18358 11817158 ©३।0॥.83. 

116 0411061655 1101565 810 61608115, 8111815 ॥&€[0† 01 0168516, (11080 08116, 
व६।८8 005, 6600165, ©५4८॥<005, (8|8\/।९85, 08105 800 48125, ©(81/165, 5\/5 800 
(8॥(0185- (83) 
चौ०- राम बियोग विकल सब ठाढ़। जह तदहं मनहुं चित्र लिखि काटे ॥ 

नगरु सफल बनु गहबर भारी। खग मृग बिपुल सकल नर नारी॥९॥ 

बिधि कैक किरातिनि कीन्ही । जेहि दव दुसह दसं दिसि दीन्ी ॥ 

सहि न सके रघुबर बिरहागी। चले लोग सब व्याकुल भागी॥२॥ 

सबहिं बिचार कीन्ह मन माहीं । राम लखन सिय बिनु सुखु नाहीं ॥ 

जहां रामु तहं सबुडु समाज्‌। बिनु रघुबीर अवध नहिं काज्‌ू॥२॥ 

चले साथ अस मंत्र दृढाई। सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई॥ 

राम चरन पंकज प्रिय जिन्हही। विषय भोग बस करहि कि तिन्हही ॥ ४॥ 
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दो बालक बद्ध बिहाइ गृहं लगे लोग सब साथ। 
तमसा तीर निवासु किय प्रथम दिवस रघुनाथ ॥८२४॥ 
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चौ रघुपति प्रजा प्रेमबस देखी । सदय हदर्ये दुखु भयउ बिसेषी ॥ 
करुनामय रघुनाथ गोसाई । बेगि पाडअहिं पीर पराई ॥ ९॥ 
कहि सप्रम मृदु बचन सुहाए। बहुविधि राम लोग समु्भाए॥ 
किए धरम उपदेस घनेरे। लोग प्रेम बस फिरहिं न फेरे॥२॥ 


सीलु सनेहु छाड़ नहिं जाई । 
लोग सोग श्रम बस गए सोड। 
जबहिं जाम जुग जामिनि बीती । 


खोज मारि रथु हाोंकहु ताता । 
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असमंजस बस भे रघुराई॥ 

कुक देवमायां मति मोट ॥ ३॥ 
राम सचिव सन केड सप्रीती॥ 

आन उपायो बनिहि नहिं बाता॥ ४॥ 
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दो राम लखन सिय जान चदढ् संभु चरन सिरु नाड । 
सचिवे चलायउ तुरत रथु इत उत खोज दुराड़ ॥ ८५ ॥ 
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चौ०-जागे सकल लोग भरँ भोरू। गे रघुनाथ भयउ अति सोरू॥ 
रथ कर खोज कतहु नहिं पावहि । राम राम कहि चहँ दिसि धावहिं॥ १॥ 
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मनहुं वारिनिधि बूड़ जहाजु । भयउ बिकल बड़ बनिक समाज्‌॥ 
एकहि एक देष उपदेसू । तजे राम हम जानि कलेसू॥ २॥ 
निंदहिं आपु सराहहिं मीना । धिग जीवनु रघुबीर विहीना॥ 


जौ पे प्रिय बियोगु विधि कौन्हा। तौ कस मरनु न मागें दीन्हा॥२॥ 
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एहि विधि करत प्रलाप कलापा। आए अवध भरे परितापा॥ 
विषम लियोगु न जाड खाना । अवधि आस सब राखहिं प्राना॥ ४॥ 
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दो०-- राम दरस हित नेम ब्रत लगे करन नर नारि। 
मनहुं कोक कोको कमल दीन विहीन तमारि॥ ८६ ॥ 
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चौ०- सीता सचिव सहित दोउ भाई । संगबेरपुर पर्हुचे जाई ॥ 
उतरे राम देवसरि देखी । कीन्ह दंडवत हरषु बिसेषी॥१॥ 
लखन सचिवं सिये किए प्रनामा। सबहि सहित सुखु पायडउ रामा ॥ 
गंग सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करनि हरनि सब सूला॥२॥ 
कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा। रामु बिलोकि गंग तरंगा॥ 
सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई । विबुध नदी महिमा अधिकाट ॥ ३॥ 
मजनु कीन्ह पंथ श्रम गयऊ। सुचि जलु पिअत मुदित मन भयऊ ॥ 
सुमिरत जाहि मिटड़ श्रम भारू। तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू ॥ ४॥ 
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दो- सुद्ध सच्विदानंदमय कंद भानुकुल केतु। 
चरित करत नर अनुहरत संसृति सागर सेतु॥ ८७॥ 
७५618 58661680 8170811182/8 (8768 00801५॥6018 ॥(नप, 
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68118 ॥(8॥वंवे 128 2011818 5217911 
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चौ०- यह सुधि गुहं निषाद जब पाह । मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई॥ 


लिए फल मूल भेट भरि भारा। 
करि दंडवत भट धरि आगें। 
सहज स्नेह वबिबस रघुराई । 
नाथ कुसल पद पंकज देखें। 
देव धरनि धनु धामु तुम्हारा । 
कृपा करिअ पुर धारि पाऊ। 


मिलन चलेउ हिर्ये हरषु अपारा ॥ १॥ 
प्रभुहि बिलोकत अति अनुरागे ॥ 
पंछी कुसल निकट बैठाई॥ २॥ 
भयउँ भागभाजन जन लेखे ॥ 
मै जनु नीचु सहित परिवारा॥३॥ 
धापिअ जनु सबु लोगु सिहाऊ॥ 


केह सत्य सबु सखा सुजाना । मोहि दीन्ह॒ पितु आयसु आना॥ ४॥ 
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दो बरष चारिदस लासु बन मुनि ब्रत बेषु अहारु। 
ग्राम बासु नहिं उचित सुनि गुहहि भयउ दुखखु भारु ॥ ८८॥ 
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चौ राम लखन सिय रूप निहारी। कहहिं सप्रेम ग्राम नर नारी॥ 
ते पितु मातु कहहु सखि कैसे। जिन्ह पठए बन बालक एेसे॥९॥ 
एक कहहिं भल भूपति कीन्हा । लोयन लाहु हमहि बिधि दीन्हा ॥ 
तब निषादपति उर अनुमाना। तरु सिंसुपा मनोहर जाना॥२॥ 
लै रघुनाथहि ठँ देखावा । कटेड राम सब भांति सुहावा॥ 
पुरजन करि जोहार घर आए । रघुबर संध्या करन सिधाए॥२॥ 
गुह संवारि सोंथरी डसाई। कुस किसलयमय मृदुल सुहाई ॥ 
सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी । दोना भरि भरि राखेसि पानी॥४॥ 
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दो सिय सुमंत्र भराता सहित कंद मूल फल खाइ । 
सयन कोन्ह॒रघुबंसमनि पाय पलोटत भाड।॥ ८९॥ 


[)0.: ७1#३8 54111817111व 01 5201118 (8168 118 01218 ३, 

58/21 ॥(18 ॥80100275811180)।1 8/8 0821018 0081.89. 

1182104 08181९61 1116 01105, 1005 810 1415 80104111 978, 51118118 801५ ।15 
0011167 (| 85118108), 106 .6५/€| ° ०९५05 866 18४ 00५1 10 51660, 1116 15 जन 
(68५60 115 ध्न. (89) 
चौ०-उठे लखनु प्रभु सोवत जानी । कहि सचिवहि सोवन मृदु लानी॥ 

कटुक दूरि सजि बान सरासन। जागन लगे बेठि बीरासन॥१॥ 
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गुहं बोलाइ पाहरू प्रतीती । ठार्वे ठाव राखे अति प्रीती॥ 
आपु लखन पहि बेठेड जाई । कटि भाथी सर चाप चढ्ाई॥ २॥ 
सोवत प्रभुहि निहारि निषादू। भयउ प्रेम बस हृद्ये बिषादू॥ 
तनु पुलकित जलु लोचन बह । बचन सप्रेम लखन सन कई ॥ ३॥ 
भूपति भवन सुभार्ये सुहावा । सुरपति सदनु न पटतर पावा॥ 
मनिमय रचित चारु चौबारे। जनु रतिपति निज हाथ संवारे॥४॥ 
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दो०- सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास। 
पलंग मंजु मनिदीप जहं सब विधि सकल सुपास॥ ९०॥ 


[)0.: 5५61 50016111व 50106812 #/8 5111818 50211618 50858, 
02108 1112171] ८ (1121110108 [2/1 5208 (01011 ऽ३॥818 5५0858.90. 
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चौ०-- विविध लसन उपधान तुराई। छीर फेन मृदु बिसद सुहाई॥ 

तहं सिय रामु सयन निसि करीं । निज छवि रति मनोज मदु हरीं ॥ १॥ 

ते सिय रामु साथरीं सोए । श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए॥ 

मातु पिता परिजन पुरबासी। सखा सुसील दास अरु दासी॥२॥ 

जोगवहिं जिन्हहि प्रान की नाई। महि सोवत॒ तेडु राम गोसाई॥ 

पिता जनक जग विदित प्रभाऊ। ससुर सुरस सखा रघुराऊ॥३॥ 

रामचंदु पति सो बेदेही। सोवत महि विधि बाम न केही॥ 

सिय रघुबीर कि कानन जोगू। करम प्रधान सत्य कह लोगू॥४॥ 
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दे०- कैकयनंदिनि मंदमति कठिन कुटिलपनु कीन्ह । 
जेहि रघुनंदन जानकिहि सुख अवसर दुरु दीन्ह ॥ ९९॥ 


[)0.: ॥३।३#/80876101 ोवौितवाावा। (वा0108 सतातविएनाच (6018; 
[नौं 01110816 [18॥९11)) 51९0 ३५/३58॥8 6८५९0५८ ता018.91. 
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चौ०-- भडु दिनकर कुल विटप कुटठारी। कुमति कीन्ह सब बिस्व दुखारी ॥ 
भयउ बिषादु निषादहि भारी । राम सीय महि सयन निहारी॥९॥ 
लोले लखन मधुर मृदु लानी। ग्यान बिराग भगति रस सानी॥ 
काहु न कोउ सुख दुख कर दाता । निज कृत करम भोग सु भ्राता॥ २॥ 
जोग वियोग भोग भल मंदा । हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा॥ 
जनमु मरनु जहे लगि जग जालू। संपति विपति करमु अरु कालू॥ ३॥ 
धरनि धामु धनु पुर परिवारू। सरगु नरकु जह लगि ल्यवहारू॥ 
देखिअ सुनि गुनिअ मन माही । मोह मूल परमारथु नाहीं ॥ ४॥ 
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दो सपने होड भिखारि नृपु रंकु नाकपति होड। 
जागे लाभु न हानि कदु तिमि प्रपंच जिर्येँ जोड़ ॥ ९२॥ 
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चौ०-- अस विचारि नहिं कीजिअ रोसू। काहुहि बादि न दे्‌ दोसू॥ 
मोह निसो सबु सोवनिहारा। देखिअ सपन अनेक प्रकारा॥ १॥ 
एहिं जग जामिनि जागहिं जोगी । परमारथी प्रपंच बियोगी ॥ 
जानिअ तबहिं जीव जग जागा। जब सब विषय बिलास बिरागा॥२॥ 
होड बिबेकु मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा॥ 


सखा परम परमारथु एहू। मन क्रम बचन राम पद्‌ नेहू ॥ ३ ॥ 
राम ब्रह्य परमारथ रूपा । अबिगत अलख अनादि अनूपा॥ 
सकल विकार रहित गतभेदा। कहि नित नेति निरूपहिं बेदा॥४॥ 
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दो भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि कृपाल। 
करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहिं जग जाल ॥ ९३ ॥ 
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चौ०-- सखा समुदि अस परिहरि मोहू । सिय रघुबीर चरन रत होहू॥ 
कहत राम गुन भा भिनुसारा। जागे जग मंगल सुखदारा॥१॥ 
सकल सौच करि राम नहावा। सुचि सुजान बट छीर मगावा॥ 
अनुज सहित सिर जटा बनाए । देखि सुमंत्र॒ नयन जल छाए॥ २॥ 
हृद्ये दाह अति बदन मलीना । कह कर जोरि बचन अति दीना॥ 
नाथ कहेड अस कोसलनाथा। ले रथु जाहु राम के साथा॥२॥ 
लनु देखा सुरसरि अन्हवाई । आनेहु फेरि बेगि दोउ भाई॥ 
लखनु रामु सिय आनेहु फेरी। संसय सकल संकोच निबेरी॥४॥ 
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दो नृप अस कहेउ गोसाईं जस कहडइ़ करौं बलि सोड़ । 
करि लिनती पायन्ह परेउ दीन्ह बाल जिमि रोड़।॥ ९४॥ 
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चौ तात कृपा करि कीजिअ सो । 
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जाते अवध अनाथ न होई॥ 


मत्रिहि राम उठाइ प्रबोधा। तात धरम मतु तुम्ह सनु सोधा॥१॥ 
सिबि दधीच हरिचंद नरेसा। सहे धरम हित कोटि कलेसा॥ 
रंतिदेव बलि भूप सुजाना। धरमु धरे सहि संकट नाना॥२॥ 


धरमु न दूसर सत्य समाना। 
मै सोट धरमु सुलभ करि पावा। 
संभावित कुं अपजस लाहू । 
तुम्ह॒ सन तात बहुत का कहरऊँ। 
{वाव ॥08 
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आगम निगम पुरान बखाना॥ 
तजे तिहूं पुर अपजसु छावा॥२॥ 
मरन कोटि सम दारुन दाहू॥ 
दिं उतरु फिरि पातकु लहऊँ॥ ४॥ 
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दो पितु पद गहि कहि कोटि नति विनय करब कर जोरि। 
चिता कवनिहु लात के तात करिअ जनि मोरि॥ ९५॥ 
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चौ०-- तुण्ड पुनि पितु सम अति हित मोरे । विनती करं तात कर जोरं॥ 
सब विधि सोद करतव्य तुम्हारे। दुख न पाव पितु सोच हमारं॥१॥ 
सुनि रघुनाथ सचिव संबादू। भयउ सपरिजन विकल निषादू॥ 
पुनि कदं लखन कही कटु बानी । प्रभु रजे बड़ अनुचित जानी ॥ २॥ 
सकुचि राम निज सपथ देवाई । लखन संदेसु कदि जनि जाई ॥ 
कह सुमंत्रः पुनि भूप संदेसू। सहि न सकिहि सिय विपिन कलेसू॥ २॥ 
जेहि बिधि अवध आव फिरि सीया। सो रघुबरहि तुम्हहि करनीया॥ 
नतरु निपट अवलंब विहीना । मै न जिअब जिमि जल बिनु मीना॥४॥ 
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दो" महक ससुर सकल सुख जबहिं जहां मनु मान । 
तदहं तब रहिहि सुखेन सिय जब लगि विपति बिहान ॥ ९६ ॥ 
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चौ०-- विनती भूप कोन्ह॒ जेहि भाती । आरति प्रीति नसो कहि जाती॥ 

पितु संदेसु सुनि कृपानिधाना। सियहि दीन्ह सिख कोटि बिधाना॥ १॥ 

सासु ससुर गुर प्रिय परिवारू। फिरहु त सब कर मिटे खभारू॥ 

सुनि पति बचन कहति बेदेही । सुनहु प्रानपति परम सनेही ॥ २॥ 

प्रभु करुनामय परम बिबेकी। तनु तजि रहति छह किमि छेकी ॥ 

प्रभा जाइ करटं भानु बविहाई। कर्हं चंद्रिका चंदु तजि जाई।॥२॥ 

पतिहि प्रेममय विनय सुनाई । कहति सचिव सन गिरा सुहाई ॥ 

तुम्ह॒ पितु ससुर सरिस हितकारी । उतरु देडं फिरि अनुचित भारी ॥४॥ 
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1118 । 50५10 ५196 50116011 ॥ ॥601४/.“ (1--4) 


दो आरति बस सनमुख भडठं बिलगु न मानव तात। 


आरजसुत पद कमल बिनु बादि जहां लगि नात॥ ९७॥ 


0.: वाव 0858 ऽवा वा 0120 त 81180 वंक 
2/3|85118 868 (8818 0100 086 [208 1801 वं.97. 
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चोण्-पितु बभव विलास मै डीठा। 


सुखनिधान अस पितु गृह मोरे। 


नृप मनि मुकुट मिलित पद पीठा॥ 
पिय विहीन मन भाव न भोरे॥९॥ 


ससुर चक्कवड कोसलराऊ । भुवन चारिदस प्रगट ॒प्रभाऊ॥ 
आगे होड जेहि सुरपति लेहं। अरध सिंघासन आसनु देई॥२॥ 
ससुर एतादूस अवध निवासू । प्रिय परिवार मातु सम॒ सासू॥ 


बिनु रघुपति पद पदुम परागा । मोहि केडउ सपनेहुं सुखद न लागा ॥ ३॥ 


अगम पंथ बनभूमि पहारा। करि केहरि सर सरित अपारा॥ 
कोल किरात कुरंग विहंगा । मोहि सब सुखद प्रानपति संगा॥४॥ 
(६1. ग 021002४8 0118258 वां 0108; 11108 (11201 (1 ८4्वावे (11111 ०68 0108. 
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1110111 ।(९८ 5808161४ 5९868 118 ।३08.3. 
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1110111 5808 ऽ(1।1868 0181801) 5768-4. 
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1115 0\/1 1/1/0116. 5५0॥ 15 ।॥11\/ 811161-11-18\/, ^\/0611/8 15 111 80066, 80668016 15 ।1४ 8111 
800 ॥11 111011615-11-18५५ (0\/6 116 85 ।11/ 0\/1 1110161. 8८ ५/100तां 116 ५01 107) 116 101८5 
ध्न अ 01४ 11050810 (16 | 0०0 © 0९2015) 1016 20105 116 0168516 €\61 1 8 06811. 011 
1116 01161 800, ॥1108558016 ।0805, 01651 16410115 810 1115, ©16[01181115 8/10 0115, |8(65 810 
3168115 {118 6811001 06 6058560, ४५५ 11065 51611 85 ॥<0185 810 21185, 04661 810 005-- 
३॥ 11656 8/6 06॥011114| 10 1116 ॥1 1/16 60171081 ् ॥11 0610५60 ०५. (1-4) 


दो" सासु ससुर सन मोरि हंति विनय करबि परि पायं । 
मोर सोचु जनि करिअ कषु मै बन सुखी सुभां ॥ ९८ ॥ 
[20.: 585५ 58518 58018 10011 पौ 0188 ॥(31/2091 [08॥ 08४, 


11018 50९५ [21। ॥९३/18 ॥९३6॥८ वों 0818 5९1 5५0118#/६.98. 

“7810 वां 116 छिन ज ॥1# व81/1@1-11-18५५ 8010 11010161-10-18\४ ।6404651 11117) 010 111४ 
06181 1101 10 016५6 116 16851 0। 116; 01 | ©| 1181418॥४/ 1800 11 116 \४00५5.* (98) 
चौ०-प्राननाथ प्रिय देवर साथा । बीर धुरीन धरे धनु भाथा॥ 

नहिं मग ॒श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे। मोहि लगि सोचु करिअ जनि भोरं॥ ९॥ 

सुनि सुमंत सिय सीतलि लानी। भयउ लिकल जनु फनि मनि हानी ॥ 

नयन सू नहिं सुनड न काना। कहिन सकड़ कदु अति अकुलाना ॥ २॥ 

राम प्रबोधु कीन्ह बहु भांती। तदपि होति नहिं सीतलि छाती॥ 

जतन अनेक साथ हित कौन्हे। उचित उतर रघुनंदन दीन्े॥३॥ 


* ११/01 10 24 * 439 
५4744074 40744004 40044704 40447044 04404404 40447044 04404745 04745044570445747454747457474507404574045474045747 04740 4047047 
मेटि जाइ नहिं राम रजाहं। कठिन करम गति कदु न लसाई ॥ 
राम लखन सिय पद सिरु नाई । फिरेउ बनिक जिमि मूर गवांई॥ ४॥ 
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1116168 ४85 110 1610. 80411 [115 [680 81 106 ल्लिं 5 81118, [-8|<51718108 210 518, 116 
14160 0०86।< 85 8 11616/18111 \10 [186 101 115 68018. (1-4) 


दो रथु हाोंकेडउ हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहि। 
देखि निषाद बिषादबस धुनहि सीस पिताहं ॥ ९९॥ 


00.: (वौ ॥॥९ल्८५ 8४8 वात 1वा18 ला कलां (तवी, 
५९॥९॥। ।§ऽ8३५३॥ 0158680858 6040180 5158 08601 वौ1.99. 
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1614160. 0४/61/0011 4110 धा वाँ 11115 51071, 1/6 ५582085 (91185 11610) 06 वां 1061 16805 
800 18161160. (99) 


चौ०- जासु वियोग विकल पसु एसें। प्रजा मातु पितु जिहहिं कैसें॥ 
लरबस राम सुमंत्रः पठाए। सुरसरि तीर आपु तब आए॥९॥ 
मागी नाव न केवदटु आना। कहु तुम्हार मरमु मै जाना॥ 
चरन कमल रज कहं सु कई । मानुष॒ करनि मूरि कदु अहई ॥ २॥ 
दुअत सिला भडु नारि सुहाई। पाहन तें न काठ कठिना॥ 
तरनिउ मुनि रिनी होड जाई । बाट परइ मोरि नाव उडाटं॥३॥ 
एषि प्रतिपालडं सबु परिवारू । निं जानं कदु अउर कबारू॥ 
जौँ प्रभु पार अवसि गा चहहू। मोहि पद पदुम पखारन कहहू॥ ४॥ 
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1010, 0८ 11149 6085 1/6 (161, 60111180 116 10 8५९ ‰0(॥ 10८5 -€्न. (1-4) 


छं°-- पद्‌ कमल धोड़ चढ्ाड नाव न नाथ उतराईं चहौं। 
मोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साची कहौं ॥ 
लरू तीर मारहुं लखनु पे जब लगि न पाय पखारिौ । 
तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारिहौं॥ 


/1971.: 0868 ॥९811818 0101 68618} 8५३ 18 18118 ८५18181 6808४, 
1110111 ॥21108 ॥३८॥ 808 6258181118 5802118 5208 586 ॥३18६४. 
0201 1118 11081211 12९11211 08) |08 1201 18 08/8 (०९118111, 
1808 1801 8 1५18516858 1118 (0818 2८ ५181103४. 
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04 € । ५५॥॥ 10, 0 418616८5 ०/५ र 1५18510858, 6॥1/ 00 86055." 


सो सुनि केवट के वेन प्रेम लपेटे अटपटे। 
बिहसे करुनाएेन चितड जानको लखन तन ॥ १००॥ 
50.: ७01 ॥(€४ग॑त € 02118 01618 12066 2120316} 


01156 (३८088108 नौती = [वाावदति  [३408018 = 1802.100. 


010 1168114 10656 \01५5 ॐ 1116 611/111811, 111/516110(15 1100041 ॥1100460 ४५11 ।0\/6, 116 
8॥-116121॥ | 01५ 0080 † <8118॥९8.5 [81011168॥ 800 | 81९51118 8/0 5111160. (100) 


चो०-- कृपासिधु बोले मुसुकाई । सोढु करु जहिं तव नाव न जाई ॥ 
बेगि आनु जल पाय पखारू। होत विलंब उतारहि पारू॥१॥ 





* [6 00718 6106111४ 1615 11616, ॥1 [115 0\/1 (45116 ‰/& [11110105 \8\/, 10 ^\181\/8, 110 86 06611 
8ा15011160 110 8 106६ 0116 0166 त 61 [10508016 68181118 8/4 ५४85 16510166 10 161 11417181 0) 0४ 1116 ५९1 
1046 ग 91 ति द718.5 धल (५106 8।१॥३५8, 00 210 800 {/16 08171085 11116016 ०0५५119 1). 


* ^१/00111/6 1९0 * 441 


आ4444400404044440400404044440040044440400404444004040404440404004040444004040444474040404040440404040444440404040400 04740 
जासु नाम सुमिरत एक बारा । उतरहिं नर भवसिधु अपारा॥ 
सोइ कृपालु केवटहि निहोरा। जेहि जगु किय तिहु पगहु ते थोरा॥२॥ 
पद नख निरखि देवसरि हरषी । सुनि प्रभु बचन मोहं मति करषी ॥ 
केवट राम रजायसु पावा । पानि कठवता भरि लेड आवा॥३॥ 
अति आनंद उमगि अनुरागा । चरन सरोज पखारन लागा ॥ 
लरषि सुमन सुर सकल सिहाहीं । एहि सम ॒पुन्यपुंज कोउ नाहीं ॥ ४॥ 

8॥.: 08911100 0016 11)15(1॥व7, 50। (वाप [नौं 18५४8 ॥व४व 8 [व. 
0601 800 [28 088 0व(दौवा्च, नव 0118710८ (1181811 0810.1. 
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दो०-- पद पखारि जलु पान करि आपु सहित परिवार । 
पितर पारु करि प्रभुहि पुनि मुदित गयउ लेड पार ॥ ९०९॥ 
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चौ०-उतरि ठाढ भए सुरसरि रेता। सीय रामु गुह लखन समेता॥ 
केवट उतरि दंडवत कीन्हा प्रभुहि सकुच एहि नहिं कषु दीन्हा ॥ १॥ 
पिय हिय की सिय जाननिहारी । मनि मुदरी मन मुदित उतारी॥ 
कहेउ कृपाल लेहि उतराई। केवट चरन गहे अकुलाई॥ २॥ 
नाथ आजु मै काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा॥ 
बहुत काल म कीन्हि मजूरी। आजु दीन्ह विधि बनि भलि भूरी॥२॥ 
अब कदु नाथ न चाहिअ मोरे । दीनदयाल अनुग्रह तोरे ॥ 
फिरती बार मोहि जो देबा। सो प्रसादु म सिर धरि लेबा॥४॥ 
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दो" बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिये नहिं कदु के वदु लेड । 
बिदा कीन्ह करुनायतन भगति बिमल बरु देइ ॥ १०२॥ 


[20.: 0118 ।९11118 [212011८1 ।21९1818 51४ 0 वीं ।(३6८ ।९€५४ग॑प ।&, 
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1116 00011 10/80 ५6/00. (102) 
चौ०-- तब मज्ननु करि रघुकुलनाथा। पूजि पारथिव नायउ माधा॥ 

सियँ सुरसरिहि केड कर जोरी। मातु मनोरथ पुरउबि मोरी॥१॥ 

पति देवर संग कुसल बहोरी। आइ करौ जहिं पूजा तोरी॥ 

सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी। भु तब बिमल लारिं बर बानी॥२॥ 

सुनु रघुबीर प्रिया बेदेही। तव प्रभाउ जग विदित न केही॥ 

लोकप होहि बिलोकत तोर । तोहि सेवहिं सब सिधि कर जोरे॥ ३॥ 
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तुम्ह जो हमहि बड़ विनय सुनाई । कृपा कीड्ि मोहि दीन्हि बड़ाई ॥ 
तदपि देवि मै देवि असीसा। सफल होन हित निज लागीसा॥४॥ 
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दो०- प्राननाथ देवर सहित कुसल कोसला आड । 
पूजिहि सब मनकामना सुजसु रहिहि जग छाड्‌ ॥ ९०३ ॥ 
[)0.: 01व7व7व/78 ५९6५818 58118 (८5818 0528 82, 
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चौ गंग लचन सुनि मंगल मूला। मुदित सीय सुरसरि अनुकूला॥ 

तब प्रभु गुहहि कहेउ घर जाहू । सुनत सूख मुखु भा उर दाहू॥ ९॥ 

दीन बचन गुह कह कर जोरी। विनय सुनहु रघुकुलमनि मोरी॥ 

नाथ साथ रहि पंथु देखाई। करि दिन चारि चरन सेवकाई॥ २॥ 

जेहि बन जाइ रहब रघुराई । परनकुटी मै करि सुहाई॥ 

तब मोहि करट जसि देब रजाई । सोड करिह रघुबीर दोहाई ॥ २॥ 

सहज सनेह राम लखि तासू। संग लीन्ह गुह हदर्ये हुलासू॥ 

पुनि गुहं ग्याति बोलि सब लीन्हे। करि परितोषु बिदा तब कौीन्हे॥४॥ 
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दो तब गनपति सिव सुमिरि प्रभु नाड सुरसरिहि माथ। 
सरा अनुज सिय सहित बन गवनु कीन्ह रघुनाथ ॥ ९०२४ ॥ 
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चौ०-- तेहि दिन भयउ विटप तर ॒लासू। लखन सखा सब ॒कौन्ह॒सुपासू॥ 


प्रात प्रातकृत करि रघुराहं। तीरथराजु दीख प्रभु जाई॥१॥ 
सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। माधव सरिस मीतु हितकारी॥ 
चारि पदारथ भरा भंडारू। पुन्य प्रेस देस अति चारू॥२॥ 
छेन्न अगम गढ़ गाढ्‌ सुहावा। सपने नहिं प्रतिपच्छिन्ह पावा॥ 
सेन सकल तीरथ बर बीरा। कलुष अनीक दलन रनधीरा॥३॥ 


संगमु सिंहासनु सुठि सोहा। छत्रु अखयबदु मुनि मनु मोहा ॥ 


चर्वेर जमुन अरु गंग तरंगा । देखि होहि दुख दारिद भंगा॥४॥ 
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दो०- सेवहिं सुकृती साधु सुचि पावहि सब मनकाम। 
लंदी बेद पुरान गन कहहिं लिमल गुन ग्राम॥ ९०५॥ 
[)0.: ऽ€४व0 ऽतौ = ऽवतौपध = ऽपत्ल 0वे४८वौं 5808 1120121481118, 
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चौ०--को कहि सकड प्रयाग प्रभाऊ। कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ॥ 
अस तीरथपति देखि सुहावा । सुख सागर रघुबर सुखु पावा ॥ ९॥ 
कहि सिय लखनहि सखहि सुनाई । श्रीमुख तीरथराज बड़ाई ॥ 


करि प्रनामु देखत बन लागा । 
एहि बिधि आइ बिलोकौ बेनी । 
मुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा। 
तब प्रभु भरद्वाज पहि आए। 


कहत महातम अति अनुरागा॥ २॥ 
सुमिरत सकल सुमंगल देनी॥ 
पूजि जथाविधि तीरथ देवा॥३॥ 
करत दंडवत मुनि उर लाए॥ 


मुनि मन मोद न कदु कहि जाई । ब्रह्मानंद 
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रासि जनु पाई॥४॥ 
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दो दीदि असीस मुनीस उर अति अनंदु अस जानि। 
लोचन गोचर सुकृत फल मनहं किए विधि आनि ॥ १०६॥ 


[0.: ती 2558 11188 व व = वाौवाौतध 258 [वे।, 

1068018 00688 5८418 [01818 11180800 ॥€ 01000} 201.106. 
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चौ०- कुसल प्रसर करि आसन दीन्हे। पूजि प्रेम परिपूरन कीन्हे॥ 
कंद मूल फल अंकुर नीके । दिए आनि मुनि मनुं अमी के॥१॥ 
सीय लखन जन सहित सुहाए । अति रुचि राम मूल फल खाए॥ 
भए व्िगतश्रम रामु सुखारे। भरद्वाज मृदु बचन उचारे॥२॥ 
आजु सुफल तपु तीरथ त्यागू। आजु सुफल जप जोग बिरागू॥ 
सफल सकल सुभ साधन साजू। राम॒तुम्हहि अवलोकत आजू॥३॥ 
लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी। तुम्हरे दरस आसर सब पूजी॥ 
अब करि कृपा देहु बर एट्रू। निज पद सरसिज सहज सनेहू॥ ४॥ 
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दो करम बचन मन छाड़ छलु जब लगि जनु न तुम्हार । 
तब लगि सुरु सपने नहीं किँ कोटि उपचार ॥ १०७॥ 
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6\/6 0/68॥11 ॐ [80011685 ॥ 5016 ग 8॥ [15 0616685." (107) 


चौ०-- सुनि मुनि बचन रामु सकुचाने । भाव भगति आनंद अघाने॥ 
तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा। कोटि भांति कहि सबहि सुनावा॥ १॥ 
सो बड सो सब गुन गन गेद्र्‌। जेहि मुनीस तुमह आदर देहू॥ 
मुनि रघुबीर परसपर नवीं । बचन अगोचर सुखु अनुभवहीं ॥ २॥ 
यह सुधि पाट प्रयाग निवासी। बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी॥ 
भरद्वाज आश्रम सब आए । देखन दसरथ सुजन सुहाए्‌॥२३॥ 
राम प्रनाम कीन्ह सब काहू । मुदित भए लहि लोयन लाहू॥ 
देहि असीस परम सुखु पाह । फिरे सराहत सुंदरता ॥ ४॥ 
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दो राम कीन्ह बिश्राम निसि प्रात प्रयाग नहाड। 
चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनिहि सिरु नाड ॥ ९०८ ॥ 


[0.: ॥80118 त 0151718 15 [वाव 012/808 181, 
©।6 5811118 51३ [81९1808 [808 1106118 [1001011 ऽ।८ 031.108. 
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चौ राम सप्रेम कहेउ मुनि पाहीं । नाथ कहिअ हम केहि मग जाहीं ॥ 
मुनि मन बिहसि राम सन कहीं । सुगम सकल मग तुमह कुं अहहीं ॥ १॥ 
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साथ लागि मुनि सिष्य बोलाए। सुनि मन मुदित पचासक आए॥ 
सबन्हि राम पर प्रेम अपारा। सकल कहहिं मगु दीख हमारा॥२॥ 
मुनि बटु चारि संग तब दीन्हे। जिन्ह बहु जनम सुकृत सब कीन्हे॥ 
करि प्रनामु रिषि आयसु पाई। प्रमुदित हदर्ये चले रघुराई ॥ ३॥ 
ग्राम निकट जब निकस्हिं जाई । देखहिं दरसु नारि नर धाडं॥ 
होहि सनाथ जनम फलु पाई। फिरहिं दुखित मनु संग पठाई ॥ ४॥ 
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दो बिदा किए बदु विनय करि फिरे पाड मन काम। 


उतरि नहाए जमुन जल जो सरीर सम स्याम॥ ९०९॥ 


[0.: 0०168 ॥& 0र्बाप 678४३ (8 0016 08 11808 (३118, 

(41811 08186 [81108 [३18 [0 58718 5818 5#/8118-109. 

\//11 018 0001168 517 7818 0191115866 116 51406118, 110 161५1160 12170 
00181160 1/16॥ 16815 06516. 116 [010 1161 \/611 0610५५४ 814 0810166 ॥1 116 5168॥1 ग 116 
(8111418, 11161 ४५६5 ५8॥९ 85 ।115 0\/1 000. (109) 
चौ सुनत तीरबासी नर नारी। धाए निज निज काज बिसारी॥ 

लखन राम सिय सुंदरताई। देखि करहि निज भाग्य बड़ाई ॥ ९॥ 

अति लालसा बसहिं मन माहीं । नां गां वञ्चत सकुचाहीं ॥ 

जे तिन्ह महं बयविरिध सयाने। तिन्ह करि जुगुति रामु पटहिचाने॥ २॥ 

सकल कथा तिन्ह सबहि सुनाई । बनहि चले पितु आयसु पाई ॥ 

सुनि सलिषाद सकल पछ्छिताहीं । रानी राय कीन्ह भल नाहीं॥३॥ 

तेहि अवसर एक तापसु आवा । तेजपुंज लघुबयस सहावा ॥ 

कवि अलखित गति वेषु विरागी । मन क्रम बचन राम अनुरागी ॥४॥ 
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दो सजल नयन तन पुलकि निज इष्टदेउ पहिचानि। 
परेउ दंड जिमि धरनितल दसा न जाइ बखानि॥ १९०॥ 
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चौ राम सप्रेम पुलकि उर लावा। परम रंक जनु पारसु पावा॥ 

मनहुं प्रेम परमारथु दोऊ। मिलत धरे तन कह सलु कोऊ॥१॥ 

बहुरि लखन पायन्ह॒ सोढ लागा । लीन्ह उठा उमगि अनुरागा॥ 

पुनि सिय चरन धूरि धरि सीसा। जननि जानि सिसु दीन्हि असीसा॥२॥ 

कीन्ह निषाद दंडवत तेही। मिलेउ मुदित लखि राम सनेही॥ 

पिअत॒ नयन पुट रूपु पियूषा। मुदित सुअसनु पाड जिमि भूखा॥२३॥ 

ते पितु मातु कहहु सखि कैसे। जिन्ह पठए लन बालक एेसे॥ 

राम लखन सिय रूपु निहारी । होहि सनेह विकल नर नारी॥४॥ 
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दो तर रघुलीर अनेक बिधि सरहि सिखावनु दीन्ह । 
राम रजायसु सीस धरि भवन गवनु तेडुं कीन्ह ॥ ९१९९॥ 
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चौ०-- पुनि सिये राम लखन कर जोरी । जमुनहि कोन्ह॒प्रनामु बहोरी॥ 

चले ससीय मुदित दोउ भाई । रवितनुजा कड करत बड़ाई॥ ९॥ 

पथिक अनेक मिलहि मग जाता। कहिं सप्रेम देखि दोउ भ्राता॥ 

राज लखन सब अंग तुम्हारे। देखि सोचु अति हदय हमारें॥२॥ 

मारग चलहु पयादेहि पारण । ज्योतिषु इूठ हमारे भा्ं॥ 

अगमु पंथु गिरि कानन भारी। तेहि मर्ह साथ नारि सुकुमारी॥३॥ 

करि केहरि बन जाइ न जोटं। हम संग चलहिं जो आयसु हो ॥ 

जाब जहां लगि तहे पर्हुचाई । फिरब बहोरि तुग्हहि सिरु नाई॥ ४॥ 
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दो" एहि बिधि पूंछठहिं परेम बस पुलक गात जलु नैन । 
कृपासिधु फरहिं तिन्हहि कहि विनीत मृदु बेन ॥ १९२॥ 
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चौ०-जे पुर गांव बसहिं मग॒माहीं। तिन्हहि नाग सुर नगर सिहाहीं।॥ 


(804.: 


केहि सुकृतीं केहि घरी लसाए । 
जं जह राम चरन चलि जाहीं। 
पुन्यपुंज मग निकट निवासी । 
जे भरि नयन बिलोकि रामहि। 
जे सर सरित राम अवगाहदहिं। 
जेहि तरु तर प्रभु बेठहिं जाई। 
परसि राम पद पदुम परागा। 
1€ ©०५।8 8५8 08587 128 ग, 


धन्य पुन्यमय परम सुहाए॥ १॥ 
तिन्ह समान अमरावति नाहीं ॥ 
तिन्हहि सराहहिं सुरपुरबासी ॥ २॥ 
सीता लखन सहित घनस्यामहि ॥ 
तिन्हहि देव सर सरित सराहरहिं ॥३॥ 
करहि कलपतर तासु बड़ाई ॥ 
मानति भूमि भूरि निज भागा॥४॥ 
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दो" छह करहि घन बविलुधगन बरषटहिं सुमन सिहाहि। 
देखत गिरि बन विहग मृग रामु चले मग जाहि ॥ ९९३॥ 
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चौ०- सीता लखन सहित रघुराई । गोव निकट जब निकसहिं जाई ॥ 
सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी। चलहिं तुरत गृहकाजु बिसारी॥९॥ 
राम लखन सिय रूप निहारी । पाइ नयनफलु होहि सुखारी ॥ 
सजल विलोचन पुलक सरीरा। सब भए मगन देखि दोउ बीरा ॥ २॥ 
लरनि न जाड दसा तिन्ह केरी। लहि जनु रंकन्ह॒ सुरमनि ढेरी॥ 
एकन्ह एक बोलि सिख देही । लोचन लाह लेह छन एही ॥३॥ 
रामहि देखि एक अनुरागे । चितवत चले जाहि संग लागे॥ 
एक नयन मग छवि उर आनी। होहि सिथिल तन मन लर बानी ॥४॥ 
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दो एक देखि बट छह भलि डासि मृदुल तुन पात। 
कहदहिं गरवांडअ छिनुकु श्रमु गवनवब अबहिं कि प्रात ॥ १९४ ॥ 
00.: €॥8 ०१९।९॥† 048 0818 00३ (वेऽ 1110५18 178 वाठ, 


(ववं ०५३।३ ©॥110८॥९८ 5।वा7)५ 6५४81208 0 वौं (ध 01.114. 


56610 116 ©00| 5118646 ॐ 8 08/80 166 50116 50686 5 41855 810 68५6 
(11061 ।† 8010 580, “7/8 1651 8५५1116 8160 0८ 118#/ 11611 06081 &11161 [451 0५५ 01 0661801४ 
1696 11101110." (114) 


चौ०- एक कलस भरि आनहिं पानी । 
सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी । 
जानी श्रमित 








अंचड़अ नाथ कहहिं मृदु लानी ॥ 
राम कृपाल सुसील बिसेषी॥९॥ 
सीय मन माहीं । घरिक बिलंबु कीन्ह बट छाहीं॥ 


(804.: 


मुदित नारि नर देखहिं सोभा। 
एकटक सब सोहहिं चहुं ओरा । 


रूप अनूप नयन मनु लोभा॥२॥ 
रामचंद्र मुख चंद चकोरा॥ 


तरुन तमाल बरन तनु सोहा। देखत कोटि मदन मनु मोहा॥३॥ 


दामिनि बरन लखन सुठि नीके । 
मुनिपट कटिन्ह॒ कसँ तूनीरा। 


€ (३858 018॥1 वीवी 
5111 1/8 0806808 [गौ नगौ तलत, 
[वि 51111 §४#वे वाते 770, 
111५6118 ॥8॥† 0218 ५९41 50008, 
&॥<वां॥॥ 5208 = 50वौ 680४ ते, 
18118 1वा71818 0812818 1800 501, 


(0811, 


नख सिख सुभग भावते जी के॥ 
सोहहिं कर॒ कमलनि धनु तीरा॥ ४॥ 


६68 1118 (ववौ 111त८ एवा. 
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(५08 81008 18818 11180 100118.2. 
(211868111618 11५08 6817168 ©8॥601व. 
0618 (011 26218 11201 1108-3. 


68111111 0818018 8141808 51111 1166, 
८0008 ॥ग118 ॥३७6 ताते, 


111९8 5118 5100808 00816 | (€. 
50118॥ (2/8 (81121801 6020८ 118.4. 
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0105 &©1616॥10 116 11001. \\/11/1 1115 0869५| 0111) 05565511 1/16 ५6 ग 8 0404 1 2111818 
166 116 85018160 0 15 ॥00।<5 1116 11110 ग 8 11101 (10105. । 81511808 100, \/10 [18५ 
{8॥ 1105 0110411 85 0111110 800 68111119 101) 1686 10 00, 80068160 1101 ।०५/९।४ 8५ 
81186160 116 1111५. \/\/111 116 08६ अ 1665 \/{2०06५ ०८५५ 11161" 10115 810 8 ५॥\४/&1 8516160 
10 1161 8151 1/6 1\/0 01011615 68160 8 00५५ 8114 810५४ 11 1161 10105 18/05. (1-4) 


दो जटा मुकुट सीसनि सुभग उर भुज नयन विसाल। 


सरद परव विधु बदन बर लसत स्वेद कन जाल ॥ ९९५॥ 


[)0.: |> (71५1९118 9571 5५00808 ५8 00५|8 112/208 0195818, 
5३68 ०808 01५00 ०५808 088 18518 ऽ५/€6३ (808 |३18.115. 
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1116 80 8 01086 60651, 1010 81115 801५4 ०10 €/65; 16 11611 ॥0\९|४ 8665, ५1161 


©56110160 116 81411(111/18| 14|| 11000, 0516160 ५111 06805 ° 5\/6. (115) 
चौ बरनि न जाड मनोहर जोरी। सोभा बहुत थोरि मति मोरी॥ 

राम लखन सिय सुंदरताई । सब चितवदहिं चित मन मति लाई ॥ ९॥ 

धके नारि नर प्रेम पिआसे। मनं मृगी मृग देखि दिआ से॥ 

सीय समीप ग्रामतिय जाहीं। पूछत अति सनेहे सकुचाहीं ॥ २॥ 

लार बार सब लागहिं पां। कहिं बचन मृदु सरल सुभाएं॥ 


राजकुमारि विनय हम करहीं। 
स्वामिनि अविनय छमवि हमारी । 


तिय सुभार्ये कदु पूछत रहीं ॥ ३॥ 
बविलगु न मानब जानि ग्वारी ॥ 


राजकु्अंर दोउ सहज सलोने । इन्ह॒ तें लही दुति मरकत सोने ॥ ४॥ 
-8॥.: 02181 (व [३ 11800118 [07, 5000 0८ = 10 = र्वी = ला. 
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[2९५३8 ५०५ 52093 9810116, 11018 16 1807 तपौ = 0181868 5016.4. 
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10 1161 5 80५ 94161655 0105 ५५/1।५॥ 68116 51810111 1017) 11611 16811; “71116685, ५/© 8/6 
8 18044651 10 ॥118|९6 10 00, 00 ५५6 10 छपा #,0711811|\/ 1100651 ॥५€ 816 81810 10 85|< 00. 
041५6 0641 1101\/1111\/, 1180801), 804 06 10 8611066, 10५4114 118 ५/6 8।€ 2161 8 11516 
\//0111611. 8010 11656 01665 816 08४ 4।/826| 10 0117); ॥ 15 10171 11617) 10 61161810 800 
00०1५ ॥8५/6 0010५60 106 9661 810 ©॥0५५ 15116 ।65066।1\९॥\/.” (1-4) 


दो०- स्यामल गौर किसोर लर सुंदर सुषमा एेन। 
सरद सर्बरीनाथ मुखु सरद सरोरुह नैन॥ ९११६॥ 


5#/2818 6218 45018 08/38 5176818 5158118 2108, 
७608 52087071 1८९0८ 5३268 521017५8 12118.116. 


{116 016 ५8॥< 800 116 01116॥ {8॥, 011 0011 अ 16106 26.--\41116 15 50 8118611५/6.-- 
[18110501116 810 8॥-068(160(15, 1/16/ [8\/6 8665 16561101 116 84111118 11001 816 6/65 


[20.: 


॥<8 1/6 84141108 10115." (116) 
चौ०-- कोटि मनोज लजावनिहारे । सुमुखि कहु को आहि तुम्हारे ॥ 
सुनि सनेहमय मंजुल बानी । सकुची सिय मन महं मुसुकानी ॥ १॥ 
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तिन्हहि बिलोकि लिलोकति धरनी । 
सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी। 
सहज सुभाय सुभग तन गोरे। 
बहुरि बदनु विधु अंचल ढकी । 
खंजन 


दुह सकोच सकुचति लरवबरनी ॥ 
लोली मधुर बचन पिकवबयनी ॥ २॥ 
नामु लखनु लघु देवर मोरे॥ 
पिय तन चितडइ भौंह करि बाँकी ॥३॥ 


मंजु तिरीछे नयननि । निज पति कहे तिन्हहि सिय सयननि ॥ 


भरु मुदित सब ग्रामबधूटीं। रंकन्ह॒ राय रासि जनु लूटीं॥४॥ 
(801.: ॥(ग॑। 1118008 18|8४/81111816, 51111141 ८810 (६0 ती 10110816. 

5८1 58160811 वापा = 0वी१, ऽ8॥(पल ४/8 11818 कवौ ड चात्वा-1. 

1120 ०1० 0110॥९बा == 0081वी77, ५८४८ = ऽ8॥६००8 5व|सव८व 08180818. 
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88111; 1116 81-6011101661060 18५४ &॥† 8 1५00०1५ ५6686. 111 8 ५0106 5\/8 85 116 11085 
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516 0०५6५ 8 11617 ०610५९66 ।०॥५ 804 1161 0610114 1167 ©/6010\/5 814 6851110 8 5५61004 
0180166 1111 116/ 0684114 6\/65 1181 16561710160 116 41189088 0५ (8 5060165 ग \,३08॥) 
॥1 11611 ५८५५॥ 710\/61161115, 5116 1016866 10 11617) 0 5415 101 116 85 1161 [14508010. ^| 
1116 \/॥806 /0111611 \/66 85 06011160 85 0840615 1/8 [8५ 0661 0०/८९५ 166 8006655 10 
(10805 ॐ 16165. (1-4) 


दो" अति सप्रेम सिय पार्ये परि बहुविधि देहिं असीस । 
सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लगि महि अहि सीस ॥ ९९७॥ 


गी 52016118 518 8 081 02100161 तलौ 25158, 
5३५8 50182011 [00५ 1८11108 [३08 ।३6। [0801 80। 558.117. 


78104 1 5185 66 11 1161 916 ।0\/6 1116४ ॥1\01.66 (001 1161 11181 8 01655104 804 
5210, "1/8 0 6४6 €1|0\ 8 1124010) 11811160 ॥€ 50 1019 85 1116 €8।1 16515 01 116 [686 
छ 116 5610611-400 (658). (117) 


चौ०-- पारबती सम पतिप्रिय होहू। देवि न हम पर छाडब छोहू॥ 
पुनि पुनि विनय करिअ कर जोरी। जौँ एहि मारग फिरिअ बहोरी॥ १॥ 
दरसनु देब जानि निज दासी। लखीं सीर्ये सब प्रेम पिआसी॥ 
मधुर बचन कहि कहि परितोषीं । जनु कुमुदिनीं कौमुदीं पोषीं॥ २॥ 
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तबहिं लखन रघुबर सुख जानी । पठि मगु लोगन्हि मृदु बानी॥ 
सुनत नारि नर भए दुखारी । पुलकित गात विलोचन लारी॥३॥ 
मिटा मोदु मन॒ भए मलीने। विधि निधि दीन्ह लेत जनु छीने॥ 
समुदि करम गति धीरजु कीन्हा । सोधि सुगम मगु तिन्ह कहि दीन्हा ॥ ४॥ 
(६. 0810 = ऽवा [वा 01४ (100, 6601 08 [18118 088 6087808 60100). 
(001 0८10 01188 ॥(218 ५88 [07, ¡4 €| 18208 01118 0401007.1. 
02125810 ०९08 [21 1118 = तव्ञा, [भातौ अवे 5808 0161118 01891. 
7126118 08808 ॥८३॥ ॥8॥} [बी०्, 20५ (पप्तं = ॥७५7 तौ = 00.2. 
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11118 (10तपध 7181018 0186 (11806, 061 (1601 तीव 1618 [80८ 6716. 
5871|11 (वा-वी ©वौ तावु तिव, 50601 5ऽप0वा)व 180८ 11108 ९801 ता108.4. 
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0५ (15 10 566 00, 16111611061110 ५5 85 041 [1810/1181045." 9118 0010 1161) 8॥ 8111151 ५11 
0\/6 8/0 60710160 10@71 ५४11 1181 5001010 0105 6\/8] 85 ॥65 816 1165160 © 
11100110. 716561111\/, (68004 511 68/118*5 1111710, | 21551818 0681111 85।८60 116 \//204615 
8000 1116 ।080 1/6 5110410 18/९8. 116 (1077 1116४ [6810 1115 116 ५820615, 00111 11611 ३५ 
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800 17104 (10011 116 6851651 086 1/6 8५6 ॥ 0 10 ।1171. (1-4) 


दो लखन जानको सहित तब गवनु कौन्ह रघुनाथ । 
फेरे सब प्रिय बचन कहि लिए लाइ मन साथ।॥ ९९१८ ॥ 
[0.: 18९08018 [३08 50118 1808 6३५३५ ॥व1118 ॥३000व118, 


00616 5808 0118 0868018 ॥80। ॥& 18 (11808 5ऽव78.118. 


^00011108/1160 0 [ 8/<51118118 81/16 ‹1818|<85 [28/10/1168 116 [0/0 < 0820115 11611 
00666060 010 ।¬15 ५५. (^\5 60016 1160 10 0॥0\५४ ।171)) 116 ऽ©17 06 8॥ 41111 50011110 
५005, 1101011 116 1004 1116॥ [16815 ५५1 11111. (118) 


चौ०-- फिरत नारि नर अति पचछ्छिताहीं। देअहि दोषु देहि मन माहीं॥ 
सहित विषाद परसपर कहीं । बिधि करतब उलटे सब अहहीं ॥ १॥ 
निपट निरंकुस निदुर निसंकू । जहिं ससि कीन्ह सरुज सकलंकू ॥ 
रूख कलपतर सागर खारा। तेहि पठए बन राजकुमारा॥ २॥ 
जौ पे इन्हहि दीन्ह बनवासू। कीन्ह लादि बिधि भोग बिलासू॥ 
ए बिचरहिं मग बिनु पदत्राना। रचे बादि बिधि बाहन नाना॥३॥ 
ए महि परहिं डासि कुस पाता। सुभग सेज कत सृजत बिधाता॥ 
तरुबर लास इन्हहि बिधि दीन्हा । धवल धाम रचि रचि भ्रमु कौन्हा॥४॥ 
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दो जौ ए मुनि पट धर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार । 
विविध भोति भूषन बसन लादि किए करतार ॥ १९९॥ 
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चौ-जौ ए कंद मूल फल खाहीं। 
एक कहहिं ए सहज सुहाए । 
जं लगि बेद कही बिधि करनी । 
देखहु खोजि भुअन दस चारी । 
इन्हहि देखि बिधि मनु अनुरागा । 
कीन्ह बहुत श्रम एेक न आए। 
एक कहहिं हम बहुत न जानहिं । 


ते पुनि पुन्यपुंज हम लेखे। 
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लादि सुधादि असन जग माहीं।॥ 
आपु प्रगट भए बिधि न वनाए॥९॥ 
श्रवन नयन मन गोचर बरनी ॥ 
करं अस पुरुष कहां असि नारी ॥ २॥ 
पटतर जोग बनावै लागा॥ 
तेहिं इरिषा बन आनि दुराए॥३॥ 
आपुहि परम धन्य करि मानहिं ॥ 
जे देखहिं देखिहहिं जिन्ह॒देखे॥ ४॥ 
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दो एहि बिधि कहि कहि बचन प्रिय लेहि नयन भरि नीर। 
किमि चलिहरहिं मारग अगम सुठि सुकुमार सरीर ॥ ९२०॥ 
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चौ०- नारि सनेह विकल बस हों । चकर संङ् समय जनु सोहीं॥ 
मृदु पद कमल कठिन मगु जानी । गहबरि हृद्यो कहहिं लर बानी ॥ १॥ 
परसत मृदुल चरन अरुनारे । सकुचति महि जिमि हदय हमारे ॥ 
जौ जगदीस इन्हहि वनु दीन्हा। कस न सुमनमय मारगु कौन्हा॥२॥ 
जौ मागा पाडइअ बिधि पाहीं। ए रखिअहिं सखि आंखिन्ह माहीं ॥ 
जे नर नारि न अवसर आए। तिन्ह सिय रामु न देखन पाए॥३॥ 
सुनि सुरूपु बूहि अकुलाई । अब लगि गए करं लगि भाई ॥ 
समरथ  धाड बिलोकहिं जाई । प्रमुदित फिरहिं जनमफलु पाई ॥ ४॥ 
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दो" अबला बालक बुद्ध जन कर मीजदहिं पछ्छिताहिं । 
होहिं प्रेमबस लोग इमि रामु जहां जह जाहि ॥ ९२९॥ 
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चौ गार्वे गावें अस होड अनंदू। देखि भानुकुल कैरव चंदू॥ 
जे कुं समाचार सुनि पावहिं। ते नृप रानिहि दोसु लगावहिं॥ १॥ 
कहहिं एक अति भल नरनाहू । दीन्ह॒ हमहि जोड लोचन लाहू॥ 
कहहिं परसपर लोग लगाई । बाते सरल सनेह सुहाई ।॥ २॥ 
ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए । धन्य सो नगरु जहां ते आए॥ 
धन्य सो देसु सैलु बन गाऊँ। जहे जह जाहि धन्य सोह ठाऊ॥ ३॥ 
सुरु पायउ बिरंचि रचि तेही। ए जेहि के सब भांति सनेही॥ 
राम लखन पथि कथा सुहाह। रही सकल मग कानन छाटं॥ ४॥ 
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दो एहि बिधि रघुकुल कमल रवि मग लोगन्ह सुख देत । 
जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्रि समेत ॥ ९२२॥ 
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चौ आगे रामु लखनु बने पाछठं। तापस बेष विराजत काछे॥ 
उभय बीच सिय सोहति कैसें। ब्रह्म जीव लिच माया जैसें॥९॥ 
बहुरि कठं छवि जसि मन लसह । जनु मधु मदन मध्य रति लस ॥ 
उपमा बहुरि कहउं जिर्येँ जोही । जनु बुध बिधु बिच रोहिनि सोही ॥ २॥ 
प्रभु पद रेख बीच बिच सीता। धरति चरन मग चलति सभीता॥ 
सीय राम पद अंक बरा । लखन चलहिं मगु दाहिन लां ॥ ३ ॥ 
राम लखन सिय प्रीति सुहाई । बचन अगोचर किमि कहि जाट॥ 
खग मृग मगन देखि छबि होहीं । लिए॒ चोरि चित राम बटोहीं॥४॥ 
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दो जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सिय समेत दोउ भाइ । 
भव मगु अगमु अनंदु तेड बिनु श्रम रहे सिराइ ॥ ९२३ ॥ 
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चौ०-- अजह जासु उर सपने काऊ । बसहु लखनु सिय रामु बटाऊ॥ 

राम धाम पथ पाहि सोई। जो पथ पाव कबहु मुनि कोई॥९॥ 

तब रघुबीर श्रमित सिय जानी। देखि निकट बटु सीतल पानी॥ 

तहं बसि कंद मूल फल खाई। प्रात नहाइ चले रघुराई ।॥२॥ 

देखत बन सर सैल सुहाए। बालमीकि आश्रम प्रभु आए॥ 

राम दीख मुनि बासु सुहावन । सुंदर गिरि काननु जलु पावन॥३॥ 

सरनि सरोज विटप बन फूले। गुजत मंजु मधुप रस भूले॥ 

खग मृग बिपुल कोलाहल करहीं । बिरहित लैर मुदित मन चरहीं॥ ४॥ 
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10५60 80011 ॥1 |0४ 166 1017) ३॥ 811111051165. (1-4) 


दो सुचि सुंदर आश्रम निरखि हरषे राजिवनेन । 
सुनि रघुवर आगमनु मुनि आगे आयउ लेन ॥ ९२४॥ 


[0.: ऽ ऽपातवा-व = 8७।॥वा1)८ 11861 [1856 ॥३|1४/816118, 
51111 ॥201108/8 80811811 11111 806 5४३५ 1€18.124. 
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1681110 ° 116 8।1\/8| 9 ऽ॥ 6081718 (116 (1 ज १2005 ॥06) 116 5806 68116 {01111 10 
(6061५४6 1111. (124) 


चौ०-- मुनि करहुं राम दंडवत कीन्हा । आसिरबादु विप्रवर दीन्हा॥ 
देखि राम छवि नयन जुडाने । करि सनमानु आश्रमहिं आने ॥ १॥ 
मुनिबर अतिथि प्रानप्रिय पाए। कंद मूल फल मधुर मगाए॥ 
सिय सौमित्रि राम फल खाए। तब मुनि आश्रम दिए सुहाए॥२॥ 
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लालमीकि मन आनेंदु भारी मंगल मूरति नयन निहारी ॥ 
तब कर कमल जोरि रघुराई। बोले बचन श्रवन सुखदाई॥३॥ 
तुम्ह॒ त्रिकाल दरसी मुनिनाथा। विस्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा॥ 
अस कहि प्रभु सब कथा बखानी । जेहि जेहि भांति दीन्ह बनु रानी॥ ४॥ 
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दोऽ तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत अस राउ। 
मो कुं दरस तुम्हार प्रभु सबु मम पुन्य प्रभाउ॥ १२५॥ 
[)0.: वते 06878 0401 वां 18 008 08 8258 ॥३५, 


1110 ॥(8116 08858 1110118/8 [218011८ 58061 11181118 [0(111\/8 [212011201.125. 


^(01101|8/1066 41111 1 8111615 ©0111118105, 18116810 ज ॥1/ 51601101061 (॥<३॥.6४), 
1116 11518॥|811011 ॐ 8 0101111 ॥<6 81181818 10 116 11/06 810 ॥1 56610 #/0५4--8॥ 1115, 11४ 
10/0५, ।ऽ 116 651 ० ॥11/ 1116111011015 865.” (125) 


चौ देखि पाय मुनिराय तुम्हारे। भए सुकृत सब सुफल हमारे॥ 
अब जह राउर आयसु होई। मुनि उदबेगु न पावे कोई॥१॥ 
मुनि तापस जिन्ह तें दुखु लहरीं । ते नरेस बिनु पावक दहहीं॥ 
मंगल मूल विप्र परितोषू। दहह कोटि कुल भूसुर रोषू॥२॥ 
अस जिर्ये जानि कहिअ सोइ ठाऊँ । सिय सौमित्रि सहित जह जाऊँ ॥ 
तहं रचि रुचिर परन तृन साला । बासु करौं कषु काल कृपाला ॥ ३॥ 
सहज सरल सुनि रघुबर बानी । साधु साधु बोले मुनि ग्यानी॥ 
कस न कहहु अस रघुकुलकेतू । तुम्ह॒ पालक संतत श्रुति सेतू॥४॥ 
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छं०-- श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी । 
जो सृजति जगु पालति हरति रुख पाड कृपानिधान की ॥ 
जो सहस्रसीसु अहीसु महिधरु लखनु सचराचर धनी । 
सुर काज धरि नरराज तनु चले दलन खल निसिचर अनी ॥ 


01.511 ऽलं 08188 ॥वेा118 17108 [३6458 118४8 [80186 

10 अवा |३20८ वागा वावी (पतातत 08 ॥त08160808 ति. 

10 52158915 8115 11216181 ।1<0व7८ 58688688 00807, 

७118 ।(३|8 6118॥1 12121] 8 180 ©86 6818018 (11818 11516818 801. 

//111|6 (0 216 116 ©1510018॥1 2 116 ५6५16 |५//5 800 116 | 010 ॐ 106 (101५656, ७18 
(.18/11९8"5 [8101118॥) 15 (001 148\/8 (21/16 ©1610\/) ४/110 0764165, 0856185 810 ५1550185 
1116 (111८6156 011 (6661110 1/16 1861 8001708 ॐ `/0५॥ 91861005 51. ^\5 0/ | 8/९5111808 [16 
[5 110 01116 11181 116 1/1015810-168060 5658 (16 ॥०।५ ज 56106178), 1116 5000181 ग 106 
01006 810 1/6 1010 ॐ 106 @17111/6 67681101, 001 81716 811 1181126. 1182110 85511160 
116 01) ग 8 (५10 01 1/6 58/८6 ग 116 90५5 (0८ 816 0 10 ©5॥ 106 1108 ५६/66 
06110118.“ 


सो राम सरूप तुम्हार वचन अगोचर बुख्द्रिपर। 
अलिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥ ९२६॥ 
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चौ०- जगु 


पेखन  तुम्ह॒ देखनिहारे । 
तेउ न जानहिं मरमु तुम्हारा । 
सो जानट जेहि देहु जनाई । 
तुम्हरिहि कृपां तुम्हहि रघुनंदन । 
चिदानंदमय देह तुम्हारी । 
नर॒ तनु धरेहु संत सुर काजा। 
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । 


विधि हरि संभु नचावनिहारे॥ 
ओरु तुम्हहि को जाननिहारा॥ ९॥ 
जानत तुम्हहि तुम्हइ होड जाई॥ 
जानहिं भगत भगत उर चंदन॥२॥ 
विगत विकार जान अधिकारी॥ 
कहु करहु जस प्राकृत राजा ॥३॥ 
जड़ मोहहिं बुध होहि सुखारे ॥ 


जस काछिञ तस चाहिअ नाचा॥४॥ 
01611 


तुम्ह जो कहु करहु सबु साचा । 
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दो०-- पुंछेह मोहि कि रहौ कं मै पुंछत सकुचाई । 
जह न होहु तहे देहु कहि तुम्हहि देखावौं ठाउ ॥ १२७॥ 
00.: ०६८6५ (101 धं (31 (ववे तावां (प लीव ऽ३।९५९व४, 


1311 18 1101५ 1811 6061८ ॥९8॥1 पा1118॥0} ५९6।५8५३४ {80.127 

^1/0(1 85८ 168: 1616 5010 | 18॥& 40 1 16510671662?' © । 85९ (06 111 
4106108: 16॥ 116 1151 1/6 1806 ५1616 (00 8/6 1101; 1160 81016 | ©80 50५४ ^© 8 
5118016 01808." (127) 
चौ०-- सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने। सकुचि राम मन महु मुसुकाने॥ 

बालमीकि हंसि कहहिं बहोरी । बानी मधुर अमिअ रस बोरी॥१॥ 

सुनहु राम अब कहं निकेता । जहां बसहु सिय लखन समेता ॥ 

जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना। कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना॥२॥ 
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भरहिं निरंतर होहि न पुरे। तिन्ह के हिय तुमह कं गृह रूरे॥ 
लोचन चातक जिन्ह करि राखे। रहहिं दरस जलधर अभिलाषे॥२॥ 
निदरहिं सरित सिधु सर भारी। रूप बलिदु जल होहि सुखारी ॥ 
तिन्ह के हदय सदन सुखदायक । बसहु बंधु सिय सह रघुनायक ॥ ४॥ 
0801. 5५011 पीपा 0826808 0176108 ॥358 5816, ७३५6 ॥वेा118 71818 171201४ ॥घडपाप्व1€. 
08121114 ॥[- ~| ॥व॥व 02100, 0801 11201८18 वाव = ॥३58 00.41. 
5120८ 0118 208 ५88४ 11<€व, 8/7 08581101 518 [80818 58116. 
11008 (€ 51३४808 58111018 ऽवाीव18, (वाव {८1108 5001208 58 18118.2. 
00तावौीं 1187818 0 08 0016, 1111018 (€ [1/8 ¶घा108 ५80४ 618 ॥पच€. 
1006808 ©व18॥8 10018 ((३॥ ॥३1406&,) ॥वौीवौीं = ५8/858 [३1३60818 20111856.3. 
01ततावीं ऽवत आौत01८ ऽवत वे, ॥च0व जितत [वति 00 ऽतीव. 
1118 (€ [688 5868018 5॥९1868\/ 268, 085811८ 0871611८ 91४8 52120018 2॥48.4. 








0211 68114 116 58615 ५४०५७, ॥110460 85 116 ५९/68 4111 ।0\/९, 51 १8118 © 
80851160 8010 5111॥|60 11110 [111568|. \/३॥11||५ 100 5716५ 80५ ऽ[0।<6 10 ।1।7 80810 ॥1 
\/0(05 85 5\//66† 85 1/10401 106 ४616 5166060 10 16868: ^ 15161, 08118: । 16॥ `/^0८ 0५५ 
1116 01065 ५/11616 /(0( 51010 80146 1111 518 8/0 | 81511188. 11© [16811 0 1/1056 \11056 
8815 818, |॥|<6 1/16 00680, ©01518111|\/ 16 [01611151160 ५४11 8 1111061 ॐ (0५९।४ 51681115 ॥1 116 
5118068 ॐ (001 5101165 0८1 (10५ 110 51811, 518॥ 06 (01 61811111 800५6. ^8101, 116 
168/1 ॐ 11056 11056 665 1004 10 566 (0८ 6५61 85 116 (व8।<8 0५ 10105 10 566 106 
(811-01010 8110, ५5५81114 ॥॥<6 116 58116 0110 ॥1\/615, 0668115 81५ 010 ।8<65, 0५611५6 
581151861101 1/0) 8 ५100 र /0८4। ।810-|॥<6 0680-1 15 1/16॥ [16811 8106 ५/16॥ 508॥ 
561\/6 85 ^0(॥ 06101114 1101116, 11616 ¬/00 8016 ¬(0(। #/00106॥ 0101061 (|-8/९5111818) 804 
918 118 186 (10 7/0॥॥ 800५6." (1--4) 


दो जसु तुम्हार मानस लिमल हंसिनि जीहा जासु । 
सुकताहल गुन गन चुन राम बसहु हियं तासु ॥ ९२८ ॥ 
[)0.: | 1111818 1181858 01818 [81715101 18 |85५, 


111५॥९8811818 0५18 ©8118 ©0118। ॥2118 085801८ 111 1550.128. 

^\|8\/, ^0(1 5110410 ५/५/९6॥ ॥1 116 [16811 ॐ [1111 \/11056 5\/2/1-॥<8 1011046 ०65 (42 0685 
॥1 1116 81806 त (00 «11८65 ॥1 1116 [101४ \18185810\/818 |8।<6 र (00 8716." (128) 
चौ०- प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा। सादर जासु लहडु नित नासा॥ 

तुम्हहि निबेदित भोजन करीं । प्रभु ॒ प्रसाद पट भूषन धरहीं॥१॥ 

सीस नवहिं सुर गुरु द्विज देखी । प्रीति सहित करि विनय बिसेषी ॥ 

कर नित करं राम पद पूजा। राम भरोस हृद्यो नहिं दूजा॥२॥ 

चरन राम तीरथ चलि जाहीं। राम बसहु तिन्ह के मन माहीं॥ 

मंत्रराजु नित जपहिं तुम्हारा । पूजहिं तुम्हहि सहित परिवारा॥३॥ 

तरपन होम करहि बिधि नाना। विप्र जवां देहि बहु दाना॥ 

तुम्ह तें अधिक गुरहि जिर्ये जानी । सकल भार्यो सेवहिं सनमानी ॥ ४॥ 


(81. 01201 01256 5८6 5५001268 50858, 568 [३25५ 12018 018 85. 
11111181} 11068 = 01102108 = (28111, [012011८ 0125808 [गं 0058118 011812111.1. 
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॥३/8 11118 (18 ॥व118 0808 प] ॥2108 0112098 0३४ 


0118/8 01565. 
18 ५८/३.2. 


©व/818 ॥व718 1 वा॥8 ०8 120 1211) 0258॥५ 11118 ॥६ 11218 1711871 
निवाोतव वेप तति विलं तातिवेके, पगौ तावो ऽवत 0३1५४/318.3. 
†गि-वएडाते [08 | 0 तवत, 0108 [९४ तलौ 0०३५ ५808. 


{पा108 16 ३6018 020 [४३ वे, 5218 018४ = ऽल्छवौीं = ऽवाावाीवा.4. 
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5(4101111581\/6|४/ 8/0 10110 ओं 106 50111 ॐ 8 960, 01€6नगंछ ©" 2128111118118., 11058 [80145 
26018 51 १8185 छ्लिं ©८९।५९४/, ४110 6161911 11161 1168 3811 11 68118 816 1016 ©/86, 
810 \/11056 {861 1818 1016111 10 [01 18665 58660 10 81118. ^\48॥11 11056 110 81© ©\५९8॥ 
82060 ॥1 71118110 1116 0118-1811118 ( श्रीरामाय नमः ), 1116 (५110 ॐ 8॥ 5860166 01111418, 810 
\//0151110 /0८ 81010111 ^0८11 82550618165; ४110 गणि \/व&1/ 10 1/16 1118165 810 00" 00181015 
1110 106 58660 16 ॥1 0॥\/8156 ४/8\/5, 110 660 116 ©11/111121185 8/0 06510“ 0618 45 01 
1116171 216 ५110 ।00॥< (42010 {ला 01€(्नग0 85 016 वां&1 1180 (0415 816 \५8॥ [200 [11 ४५11 
५16 [10101 810 ©1111/6 ५6\५0101--" (1-4) 


दो सबु करि मागहि एक फलु राम चरन रति होउ। 
तिन्ह के मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ ॥ ९२९॥ 
[)0.: 50 ॥९8॥ [1800 € 00816 ॥वे718 68808 ॥वा। 0६; 


1111118 <€ 1112118 111811160118 085801५ 518 1201118110808 000.129. 

“10 #//10 (18/11 00116 8॥ 115 88|९ 011 01/16 000 85 1/16॥ (6\/810: “{ &† 16 [8५6 
0601101 10 ऽ॥ 7087185 {€€11*-- 61110116 0115 ॥1 1/16 16811016 ॐ 11611 11681, 00111 अवै 
8०५ 116 [0601161 ॐ ०९५७5 (/01156॥). (129) 
चौ०-काम कोह मद मान न मोहा। लोभ न छोभ न राग न द्रोहा॥ 

जिन्ह के कपट दंभ नहिं माया। तिन्ह के हदय बसहु रघुराया॥१॥ 

सब के प्रिय सब के हितकारी । दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी॥ 

कहहिं सत्य प्रिय बचन बिचारी । जागत सोत सरन तुम्हारी॥२॥ 

तुम्हहि छाड़ गति दूसरि नाहीं । राम॒ लसह तिन्ह के मन माहीं॥ 

जननी सम जानहिं परनारी। धनु पराव बिष तें लिष भारी॥३॥ 

जे हरषि पर संपति देखी । दुखित होहि पर विपति बिसेषी ॥ 

जिन्हहि राम तुम्ह प्रानपिआरे। तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे॥४॥ 
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06061--॥ 15 11 1161 [16811 1 (0८ 500५ 80106, 0 (रला ज १०५५5. ^५8॥0, 11056 
\/110 816 0610५60 ॐ 8॥ 810 116710४ 10 8॥, 10 /1011 [0४ 8160 50110\/, 80018156 8०५ 
80456 816 8॥(6 8010 10 56404105] (1†€ा {तौति 870 0016 \/0105, 18, 110 816 
(6510160 10 (00 1611167 8\३।९6 01 8351660 810 110 [8/6 10 54000 0/7 11181 
(0156-1 ।ऽ 11 11611 1100, 0 पि व118, 118 (00 504५ ५/९॥. ^\4810, 11056 110 ।00।९ 
(10011 81010615 16 85 10611 0\/1 11101161 810 10 11011 81101165 68111 15 106 ५680161 
2 8॥ 00150115, ४110 1680106 10 566 0111615 01050611 810 816 81161811 6५/60 10 
566 81011615 0151655, 810 10 11011, 0 १118, (0५ 8।€ ५68॥ 85 116॥ ०\/0 ॥&€-- 
1116॥ 1111105 816 /0॥ 0165560 8000465." (1--4) 


दो०-- स्वामि सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब तुम्ह तात। 
मन मंदिर तिन्ह के बसहु सीय सहित दोउ भ्रात ॥ ९३०॥ 
5\४/81111 581 ०1८ वार्वा 0 [008 ॥€ 5208 1411108 वव, 


1112118 11181110118 11118 ॥€ 0858८ 51४2 5811118 ५0८ 011818.130. 

^(8\/, 11056 10 11011, 111 ५68॥, /^0॥1 81€ 8 0166 11185161 8114 01108110, 81161 8110 
1101161, 01608010 8010 66111110 6156-1 1ऽ ॥1 116 16111016 ॐ 1116॥ 11110 118 918 8114 (0८ 
1\/0 0011615 5040 651५6.“ (130) 
चौ०-- अवगुन तजि सब के गुन गही । विप्र धेनु हित संकट सहहीं॥ 

नीति निपुन जिन्ह कड जग लीका। घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका॥९॥ 

गुन तुम्हार समुञ्चड निज दोसा । जेहि सब ॒ भांति तुम्हार भरोसा॥ 

राम भगत प्रिय लागहिं जेही। तेहि उर बसहु सहित बेदेही॥ २॥ 

जाति पति धनु धरमु बड़ाई । प्रिय परिवार सदन सुखदा ॥ 

सब तजि तुम्हहि रहइ उर लाई । तेहि के हदयं रहहु रघुराई ॥ ३॥ 

सरगु नरकु अपबरगु समाना । जँ तहे देख धरे धनु बाना॥ 

करम लयन मन राउर चेरा। राम करहु तेहि के उर डरा॥४॥ 
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१8118. ?/0॥ 061111811611 80006." 
दो जाहि न चादहिअ कबहुँ कदु तुम्ह सन सहज सनेहु । 
सहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु॥ ९३९॥ 


[20.: [811 118 68118 ॥(३७३।५ ॥८86॥1८ 1८11118 5218 58|8 521611८, 
08581 ॥1॥। 71818 185८ 11818 50 ॥३५॥।8 ३ 9€00.131. 


^ 851|\/, 16 10 81115 1101110 8 80 1110111617† 810 06815 181018| 1111४ 10 /^0८-- 


11065587।\/ ५//6॥ 11 [15 11110; {01 1 ।§ (छा 0५ [07116." 


चौ०-- एहि बिधि मुनिर भवन देखाए । बचन सप्रेम राम मन भाए॥ 


(804.: 


कह मुनि सुनहु भानुकुलनायक । 


आश्रम करं समय सुखदायक ॥ ९ ॥ 


चित्रकूट गिरि करहु निवासू। तहं तुम्हार सब भांति सुपासू॥ 
सेलु सुहावन कानन चारू। करि केहरि मृग विहग बिहारू॥ २॥ 
नदी पुनीत पुरान बखानी । अनत्रिप्रिया निज तपबल आनी॥ 
सुरसरि धार नाड मंदाकिनि। जो सब पातक पोतक डाकिनि॥३॥ 


अत्रि आदि मुनिबर बहु बसहीं। 
चलहु सफल श्रम सब कर करहू । 


©| 01611 11111028 012४218 6९14186), 
॥(8118 11401 5411811८ 0080416७18018/2॥९8; 


करहि जोग जप तप तन कसहीं ॥ 
राम देहु गौरव गिरिबरहू॥४॥ 
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21110118 1118 18020818 201. 
10 5808 08188 0188 ५३।९॥11.3. 
(281 [०08 208 18108 1208 ॥(252॥ 
॥वे118 ०600 = 0वा-2५व = 0।102180८्.4. 


120 9॥1 ॥(॥211५॥ 1५/25, 
§३॥॥॥ 518५8118 ६8188 ल्वा, 
(वता 0८ 01218 02187), 
52580 1/8 ठं गातवे, 
वी ३0। 1५11028 08५ 05 
6881 52011818 अ वा1त 5३08 ॥(३व ((३।३।1८्‌, 
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85 #४९॥ 85 ॐ 0105. ॥ 185 8 [10४ 1५/61 4101160 ॥1 1/16 0(12085, ५111011 ४३5 01040111 0\/ 106 
5806 1115 18 0 0।7 ॐ 116॥ 0611806. ॥† ।5ऽ 8 5106 51681 116 6801048 810 15 (10४1 
0\/ 106 18/16 ग ॥५॥९१५९३।<11-- ५111५ ऽ ५८५९।९ 10 06510 5115 6611 85 8 ५116 51210165 
1112115. 1180४ 068 58065 ॥6 111 ५५५९॥ 10616 01861511 008 800 11161114 5861860 
01111185 810 \/85110 11611 00५65 ५11 06181166. \/€0५ /(0८। ३४ 11111161, 8118, 8014 
(6\//8210 1/6 1800415 ॐ 8॥, 60781110 04111 01 1015 € वां 11011811 85 #४९॥.* (1-4) 


दो०- चित्रकूट महिमा अमित की महामुनि गाड । 
आइ नहाए सरित लर सिय समेत दोउ भाड।॥ १३२॥ 


* १221 11^ < 12/\ * 469 
५4744774 40744004 40044704 40447044 04404404 40474044 04404745 04757047570445747450747457474507404574045740454747 04740 4047047 
[0.: ©11तधावि कविते 118 (वौ 127८0 0, 
३ 1201826 ऽवत 088 51 ऽव ५९ 01.132. 


106 0।/€ बं 5806 ५३11114 1161 ५6561060 वं 16101 106 11016 9101 ° 12/48 81010 
1116 1\/0 0011615 00666060 "110 ऽत 810 0811606 ॥1 1116 58660 5160111. (132) 


चौ०-- रघुबर केउ लखन भल घाट । करहु कतहु अब ठहर ठाटू॥ 
लखन दीख पय उतर करारा । चहुं दिसि फिरेड धनुष जिमि नारा॥ १॥ 
नदी पनच सर सम दम दाना। सकल कलुष कलि साउज नाना॥ 
चित्रकूट जनु अचल अहेरी। चुकड न घात मार मुठभेरी॥२॥ 
अस कहि लखन ठा देखरावा । थलु बिलोकि रघुबर सुखु पावा ॥ 
रमे राम मनु देवन्ह जाना। चले सहित सुर थपति प्रधाना॥३॥ 
कोल किरात वेष सब आए। रचे परन तृन सदन सुहाए॥ 
लरनि न जाहि मंजु दुड साला। एक ललित लघु एक बिसाला॥४॥ 


@801.: ॥३011५0818 ९216 12/९18118 01818 0, (वव (बतं 208 1180818 रच. 

॥३॥९112018 018 088 = (11818 [वावा 6800 615} 01116 0081८58 [1 1.1. 

वता 1868 528 ऽवत तवावत तवेव, 5३३18 ३1058 ॥३॥ 5३८५|॥ 0808. 

11 (~ ९711] [20८0 26818 20617, 6५५81 08 6818 11818 (111120167.2. 

258 ६811 121९1818 तं ०५९081५8, 1081 01106 60५0818 5५८ 0०8४. 

(21160 ॥वा71व 1180८ 66५४३108 [808, ©३|6 58018 5८8 ववौ ०1260878.3. 

॥(0०1॥ (॥1वव 065 5808 86, ३66 02118 वे 56818 5186. 

08180 8 [कौं वाी1|५ ततां ऽव, € 1218 1800८ €8 015818.4. 
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1118/6865 8 1/0118| 811061९.“ \/\/11॥ 11656 01५5 | 8651808 50५५४60 1/16 500 810 511 १818 
28 06111180 10 568 1116 96. \//1161 106 005 168 ॥|19ं 116 8 1186 6801५860 ऽ 
08185 1110, 116४ ०0666060 10 (व।तता2 41111 ८6/३॥८द718, 116 नार्था 9 068५61४ 
81016615. 116 | 68116 10 106 9५156 ॐ ॥<0185 810 21185 810 1 ५ 0681111 ५५९15 
2 ।€8५/65 800 41855. 1116 11806 8 08 र [1115 \/716॥ ४५/66 ॥0५९6। 06/00 \/0105, 1/16 016 
8 1116 1116 6011806 8010 1/6 0111 |© ॥1 3126. (1-4) 


दो लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। 
सोह मदनु मुनि लेष जनु रति रितुराज समेत ॥ ९३३॥ 


[)0.: 11808 [३08 5801118 0120100 ।वर्वा वे (८८118 11 त. 
5018 11860800 1101 0658 [800 (वा नांपावुक ऽ बा)ल.133. 
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चौ अमर नाग किंनर दिसिपाला। चित्रकूट आए तेहि काला॥ 
राम प्रनामु कीन्ह सब काहू । मुदित देव लहि लोचन लाहू॥१॥ 
लरषि सुमन कह देव समाज । नाथ सनाथ भए हम आजू॥ 
करि विनती दुख दुसह॒ सुनाए । हरषित निज निज सदन सिधाए॥ २॥ 
चित्रकूट रघुनंदनु छाए । समाचार सुनि सुनि मुनि आए॥ 
आवत देखि मुदित मुनिवृंदा । कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा॥३॥ 
मुनि रघुबरहि लाई उर लेहीं। सुफल होन हित आसिष देहीं॥ 
सिय सौमित्रि राम छवि देखहिं । साधन सकल सफल करि लेखहिं ॥ ४॥ 


६1. 21122 50 1417088 ५1510818, 6118 प0ाव 26 1611 ॥५३।8. 
(81118 01808111 ।108 5808 ॥व॥द्च, (८8 ५6५४३ 180 10678 180द.1. 
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12401 ॥20111118110811॥ 6186, 58118618 5401 510 घा 86. 
वे४वां8 ०61९ ोपतौत = 714010171168, (ताव तवतव 8 ।३00८्।(पति 6वाी)५8.3. 
111८111} 82001088 ॥8| ५18 16), 51011818 [108 18 85158 0७. 
518 58111 ॥वा7व 60180 तलदतौीवौं, 5३601808 5३६18 5010818 ९8 ।6€तीव-4. 
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©0111618/108. 116 11611018 [01689860 517 १818 (116 (@©।79 १8018 116) 10 †नौ7 00801 
800 ॥१५/0०/५60 1/16॥ 01655115 011 11111) [451 11 00461 10 566 1/1) 60716 116. ^\5 106# ५8०60 
010 1/6 06804 ् 9118, | 81<51188 (51111185 501) 816 08118, 1116 86600160 8॥ 1161 
5011148| 01811665 101४ ।€५/।५९५. (1-4) 


दो जथाजोग सनमानि प्रभु विदा किए मुनिवृंद। 
करहि जोग जप जाग तप निज आश्रमन्हि सुद ॥ १३४॥ 
[0.: [008 51818011 12000 ०168 € घातके, 


॥8॥8॥1 [008 208 [8३08 1808 18 35181118 506012168.134. 


0681 08/10 11617) ५७6 [1010415 1/6 010 0511158560 116 [10 1001 810 116 
08611560 /0048 (©01161101811011), ५4808 (71411610 ग 018/615) 80५ 8451611165 8010 06011160 
38011068 (11/10165160 ॥ 1061 0\/1 ।€1€6815. (134) 


चौ यह सुधि कोल किरातन्ह पाह । हरषे जनु नव निधि घर आई॥ 
कंद मूल फल भरि भरि दोना। चले रंक जनु लूटन सोना॥१॥ 
तिन्ह महं जिन्ह देखे दोउ भ्राता। अपर तिन्हहि पंछहिं मगु जाता ॥ 
कहत सुनत रघुबीर निका । आड सबन्हि देखे रघुराई ॥ २॥ 
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करहिं जोहारु भट धरि आगे। 
चित्र॒ लिखे जनु जरह तहे ठाद । 
राम सनेह मगन सब जाने। 
प्रभुहि जोहारि बहोरि बहोरी । 


08 56|| (08 त वं808 वे, 
॥(87168 118 01818 01811 01811 60118, 
11108 1081 [08 ५6॥९16 60८ वाते, 
॥वी्वांवि ऽद्वा (३6८0 ॥|॥वा, 
॥2/वं [वा 01619 = ५18 206, 
618 ॥06 [80५ [81 18 1118716, 
18118 52168 1180818 5808 806) 


प्रभुहि विलोकहिं अति अनुरागे ॥ 
पुलक सरीर नयन जल बाढ़े॥३॥ 
कटि प्रिय बचन सकल सनमाने॥ 
बचन विनीत कहहिं कर जोरी॥ ४॥ 
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8081 80५ ५४५1 [01160 08115 50।<6 10 ।111 10 006 1611715:-- (1-4) 


दो अब हम नाथ सनाथ सब भए देखि प्रभु पाय। 
भाग हमारे आगमनु राउर कोसलराय ॥ ९३५ ॥ 
208 [18118 11118 58118 5808 0186 0९॥९॥। 1200८ 8\/2, 
01808 1121186 80811811 (३18 ॥(0०5३18३/8.135. 
^118\/1104 5660 /0(॥/ {8&†, 0 ।010, \/€ 8॥ 86। 56616 0५५. 00॥ 0०५-५५॥ ।ऽ 
(65001151016 {01 `/00॥ \/15॥ 10 1115 01866, 0 |०ध ज ^\/0०५1/३." (135) 
चौ०- धन्य भूमि बन पंथ पहारा। जं जरह नाथ पाउ तुग्ह॒धारा॥ 

धन्य विहग मृग काननचारी । सफल जनम भए ॒तुम्हहि निहारी ॥ ९॥ 

हम सब धन्य सहित परिवारा । दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा॥ 

कीन्ह बासु भल ठा बिचारी। इहां सकल रितु रहब सुखारी ॥ २॥ 

हम सब भांति करब सेवकाई। करि केहरि अहि बाघ बराई॥ 

लन बेहड़ गिरि कंदर खोहा। सब हमार प्रभु पग पग जोहा॥३॥ 

तहं तहे तुम्हहि अहेर खेलाउब । सर निरञ्मर जलठाॐँ देखाउब ॥ 

हम सेवक परिवार समेता। नाथ न सकुचब आयसु देता॥४॥ 
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तीतीव ५818560 0081 01/81 1पा)11व. 
1018 52॥818 ५ 18180 ऽपतद. 
॥३॥1 (नीवा 80 08608 0 षाव. 
508 11811818 [01/20 808 ०३08 |०0३.3. 
588 11120818 [३1 बव तलतीवेपा8. 
118 18 58८6808 885५ 0618.4. 
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5011045 8014 0161 16561015 ग \/वा&. \/€ 810 0८ 60016 816 (001 561४875; 11161016, 
५0 110 11651816 10 60111180 (5, 0 ०५.” (1--4) 


दो लेद चन मुनि मन अगम ते प्रभु करुना एेन। 
लयन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालक लेन ॥ १३६ ॥ 
[0.: 0०608 08688 1141111 11188 8081118 1€ 01800 (81८78 ३1018, 


0808018 (५1 व8008 ॥<&€ ऽवत [71 1८ ०३1३३ 08108.136. 


106 5816 @/861045 | 01५ 1101) \/€५6 16>5 81110 0656106 8010 116 11110 ॐ [1611115 
81101 ।€86॥ 51660 10 116 ५0५5 ॐ 116 81185 6\/6 85 8 81161 ॥516115 10 1016 01५5 
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चौ रामहि केवल प्रेमु पिआरा। जानि लेड जो जाननिहारा॥ 
राम सकल बनचर तब तोषे। कहि मृदु बचन प्रेम परिपोषे॥१॥ 
बिदा किए सिर नाट सिधाए। प्रभु गुन कहत सुनत घर आए॥ 
एहि बिधि सिय समेत दोउ भाई । बसहिं विपिन सुर मुनि सुखदाई ॥ २॥ 
जब तें आइ रहे रघुनायकु। तब ते भयउ बनु मंगलदायक ॥ 
फूलहिं फलहिं विटप विधि नाना। मंजु बलित बर बेलि बिताना॥३॥ 


सुरतरु सरिस सुभां सुहाए। मनँ विबुध बन परिहरि आणए॥ 
गुज मंजुतर मधुकर भ्रेनी। त्रिविध बयारि बहु सुख देनी॥४॥ 
:84.: ॥8111801 ॥(6५३।8 (01611101 (0188, |३01। 16५ 10 [2121108/8. 
21118 ऽ2॥६३18॥ 08018688 1808 1056, (३01 1116८ 08681078 1€ा1व 010056-1. 
01५8 ॥५6 518 8 9100186, 0183000 तावे ववे ऽपाीवां 8 01218 86. 
€ ०।५॥। 51#/व ऽव ५00 वा, 085 0101018 5118 [11111 ऽ पतौवतवा.2. 
[208 16 वं ॥३01€ तपरे /8।९५, 1808 16 01881 08111 118170818608 ३1९८1. 
00८1807 012 0118308 ०1601 वेते, कीव0[८ 0211 0218 = 06॥ = 011818.3. 
ऽपागंवाप 52158 50009 5८086, 11208200 00पताौते 0818 [वावा 86. 


04178 वा) |धा818 (३0011681 ली, 11101608 0४ 0208 5५0 तला-4. 


| 0\/8 81016 व11/2615 ऽ¶ 08118; 1 {0056 110 81© 64110045 1/6 1016 ग ॥. 61 02/118 


* ^/ 000011८2 * 473 


(1-111-11 1-1-11 11111111 111 11111 1111 11111111 








11610 08160 8॥ 1116 {01651615 0४ ५५65510 10 10617 0611116 005 5\/6616160 0 0५९. 
[151115560 0 ।1॥1 116 00/60 1/16॥ [1686 10 17 810 ५6081160; 800 ५560155110 1/6 
\/11465 ॐ 116 | 010 116 1610160 10 106॥ 16506616 1101165. ॥ 1115 8 918 800 116 1/0 
0010615 ॥५/९५ ॥1 1/6 01651, 06101111 1116 60५5 810 11611115. 2\/6 51106 1/6 100 ग 
08201115 ©81116 810 100॥< (© 115 80046 11616 106 0165 0668116 8 {04111811 ॐ 01655110. 
11665 ५86५5 (५105 01055016 804 0016 141 810 ।0०५९।४ 0660615 1181 ०160 80000 
11161) 0111166 8 ©»(66॥@† 6800. 116 616 8॥ 181८418॥४ 0681110 ॥<€ 116 1665 
{168\/611; । 5661160 85 11/16 ।81161 80 8081001160 116 06165118| 4065 810 11141860 10 ॥[7बं 
9001. 9111105 0 0665 11806 80 ©»660॥10|/ 5\/6 [11111110 50५00 80५ 8 ५९1411८ 06626 
0161160 50, ©600| 810 1208111. (1-4) 


दो नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक्क चकोर। 
भांति भांति बोलदहिं विहग श्रवन सुखद चित चोर ॥ १३७॥ 
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चौ०--करि केहरि कपि कोल कुरंगा। बिगतमैर बिचरहिं सब संगा॥ 
फिरत अहर राम छवि देखी । होहि मुदित मृगलृंद बिसेषी ॥ ९॥ 
विबुध लिपिन जहे लगि जग माहीं । देखि राम बनु सकल सिहाहीं ॥ 
सुरसरि सरसड दिनकर कन्या । मेकलसुता गोदावरि धन्या॥२॥ 
सन सर सिधु नदीं नद नाना मंदाकिनि कर करहि बखाना॥ 
उदय अस्त गिरि अरु कैलासू। मंदर मेरु सकल सुरबासू॥२॥ 
सेल हिमाचल आदिक जेते। चित्रकूट जसु गावहिं तेते॥ 
बिधि मुदित मन सुखु न समाह। श्रम बिनु बिपुल बड़ाई पाई॥४॥ 
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दो चित्रकूट के बिहग मृग बेलि बिटप तुन जाति। 
पुन्य पुंज सब धन्य अस कहहिं देव दिन राति ॥ ९३८ ॥ 
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चो०- नयनवंत 
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रघुबरहि विलोकी । 
परसि चरन रज अचर सुखारी । 
सो वनु सलु सुभार्ये सुहावन । 
महिमा कहिअ कवनि बिधि तास । 
पय पयोधि तजि अवध बिहाई । 
कहि न सकि सुषमा जसि कानन । 
सो मै बरनि कहौं बिधि केहीं। 
सेवहिं लखनु करम मन॒ बानी । 
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पाड जनम फल होहिं बिसोको॥ 
भए परम पद के अधिकारी॥ १॥ 
मंगलमय अति पावन पावन॥ 
सुखसागर जह कोन्ह॒ निवासू॥ २॥ 
जर्हे सिय लखनु रामु रहे आई ॥ 
जौ सत सहस होहि सहसानन ॥ ३॥ 
डाबर कमठ कि मंद्र लेहीं॥ 
जाट्‌ न सीलु सनेहु बखानी॥४॥ 
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दो०- छिनु छिनु लखि सिय राम पद जानि आपु पर नेहु। 
करत न सपनेहं लखनु चितु बंधु मातु पितु गेहु ॥ १३९ ॥ 
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81161, 11101067 0 €\& 115 1101116. (139) 


चौ राम संग सिय रहति सुखारी । पुर परिजन गृह सुरति बिसारी॥ 
छिनु छिनु पिय विधु बदनु निहारी । प्रमुदित मनुं चकोरकुमारी ॥ १॥ 
नाह नेहु नित बढ़त विलोक । हरषित रहति दिवस जिमि कोकौ॥ 
सिय मनु राम चरन अनुरागा। अवध सहस्र सम बनु प्रिय लागा॥२॥ 
परनकुटी प्रिय प्रियतम संगा। प्रिय परिवार कुरंग विर्हगा॥ 
सासु ससुर सम मुनितिय मुनिर । असनु अमिअ सम कंद मूल फर॥३॥ 
नाथ साथ सांथरी सुहाईं। मयन सयन सय सम सुखदाई ॥ 
लोकप होहि बिलोकत जासू । तेहि कि मोहि सक विषय बिलासू॥ ४॥ 
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दो सुमिरत रामहि तजहिं जन तृन सम विषय बिलासु । 


रामप्रिया जग जननि सिय कदु न आचरजु तासु ॥ ९४० ॥ 
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चौ०-- सीय लखन जेहि विधि सुखु लहरीं । सोह रघुनाथ करहि सोइ कहीं ॥ 
कहहिं पुरातन कथा कहानी । सुनहि लखनु सिय अति सुखु मानी ॥ ९॥ 
जब जब रामु अवध सुधि करहीं। तब तब वारिं बिलोचन भरहीं॥ 
सुमिरि मातु पितु परिजन भाहं। भरत सनेहु सीलु सेवकाटं॥ २॥ 
कृपासिधु प्रभु होहि दुखारी । धीरजु धरहि कुसमउ विचारी ॥ 
लखि सिय लखनु विकल होट जाहीं । जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहीं ॥ ३॥ 
प्रिया लंधु गति लखि रघुनंदनु। धीर कृपाल भगत उर चंदनु॥ 
लगे कहन कदु कथा पुनीता। सुनि सुखु लहहिं लखनु अरु सीता॥४॥ 
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दो रामु लखन सीता सहित सोहत परन निकेत। 


जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत ॥ ९४९ ॥ 
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चौ०-- जोगवहिं प्रभु सिय लखनहिं कैसे । पलक बिलोचन गोलक जेसें॥ 
सेवहिं लखनु सीय रघुबीरहि । जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहि॥ १॥ 
एहि बिधि प्रभु बन बसहिं सुखारी । खग मृग सुर तापस हितकारी ॥ 
कें राम बन गवनु सुहावा। सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा॥२॥ 
फिरेड निषादु प्रभुहि पर्हुचाई । सचिव सहित रथ देखेसि आई ॥ 
मंत्री विकल बिलोकि निषादू। कहि न जाड जस भयउ वलिषादू॥ ३॥ 
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राम राम सिय लखन पुकारी । परेड धरनितल व्याकुल भारी॥ 
देखि दखिन दिसि हय हिहिनाहीं । जनु बिनु पंख बिहग अकुलाहीं ।॥ ४॥ 
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दो०-- नहिं तून चरहिं न पिअदहिं जलु मोचदहिं लोचन लारि। 
व्याकुल भए निषाद सल रघुबर लाजि निहारि॥ ९४२ ॥ 
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80/05 ॥16). (142) 
चौ धरि धीरजु तब कहटु निषादू। अब सुमंत्र॒ परिहरहु लिषादू॥ 

तुम्ह॒ पंडित परमारथ ग्याता। धरहु धीर लखि बिमुख बिधाता॥९॥ 

विविध कथा कहि कहि मृदु बानी। रथ बेठारेड बरबस आनी ॥ 

सोक सिथिल रथ सकड़ न हांकी । रघुबर बिरह पीर उर रबँकी॥२॥ 

चरफराहिं मग चलहिं न घोरे। बन मृग मनुं आनि रथ जोरे॥ 

अढकि परहिं फिरि दहेरहिं पीछे । राम॒बियोगि लिकल दुख तीष्े ॥ २॥ 

जो कह रामु लखनु वैदेही । हिंकरि हिंकरि हित हेरहिं तेही॥ 

लाजि बिरह गति कहि किमि जाती । बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भाती ॥ ४॥ 
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दो०- भयउ निषादु लिषादबस देखत सचिव तुरंग। 
बोलि सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग॥ ९४३ ॥ 


[)0.: 08/8८ 1586८ 01§5३680858 6061 ऽ861५४/8 1121708, 
00॥ 5५७6५३8 तवे 1808 ५6 ऽवा = 52702.143. 
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चौ०- गुह सारथिहि फिरेउ पर्चा । बिरह लिषादु बरनि नहिं जाई ॥ 
चले अवध लेड रथहि निषादा । होहि छनहिं छन मगन बिषादा ॥ १॥ 
सोच सुमंत्र विकल दुख दीना। धिग जीवन रघुबीर विहीना॥ 


08018 11/08 11818210 व01† ॥॥18 016. 
(21118 01/00) 01818 ५५418 1606.3. 
[1171॥68॥1 [1171811 [व लवौ 160. 
011८ 1181) 2121118 ०९818 |€॥। 01 ्ता-५. 


रहिहि न अतह अधम सरीरू । 
भए॒ अजस अघ भाजन प्राना। 
अहह मंद मनु अवसर चूका। 
मीजि हाथ सिरु धुनि पञछ्िताई। 
बिरिद बोधि बर बीर कहाई। 


जसु न लहेउ बिद्ुरत रघुलीरू ॥ २॥ 
कवन हेतु नहिं करत पयाना॥ 
अजह न हदय होत दुडु टूका॥२३॥ 
मनहुं कृपन धन रासि ग्वा ॥ 
चलेउ समर जनु सुभट पराई॥ ४॥ 
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दो०- विप्र बिबेकी बेदलिद संमत साधु सुजाति। 
जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोच तेहि भति ॥ ९४४ ॥ 


[0.: 01018 01060 = 060800व अवी 5200५ अपा 
11111 60116 11808088 ॥३/8 586४8 5068 1€| ौवा1.144. 
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\/110 1104011 \४९6॥-/6560 ॥1 116 \/6085 810 65166160 0 106 \/1111015, [185 0661 ५61५५60 
1110 011५714. (144) 


चौ जिमि कुलीन तिय साधु सयानी। पतिदेवता करम मन बानी॥ 
रहे करम बस परिहरि नाहू। सचिव हदर्ये तिमि दारुन दाहू॥ १॥ 
लोचन सजल डीठि भडु थोरी । सुनहु न श्रवन बिकल मति भोरी॥ 
सूखहिं अधर लागि मुंह लाटी। जिउ न जाइ उर अवधि कपाटी॥२॥ 
बिबरन भयउ न जाड निहारी । मारेसि मनहुं पिता महतारी ॥ 
हानि गलानि बिपुल मन व्यापी। जमपुर पंथ सोच जिमि पापी॥३॥ 
चनु न आव हृद्यो पक्छिताई । अवध काह मै देखब जाई॥ 
राम रहित रथ देखिहि जोई । सकुचिहि मोहि बिलोकत सोह ॥ ४॥ 
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दो-- धाड़ पूंछिहदहिं मोहि जब विकल नगर नर नारि। 
उतरु देब भ सबहि तब हृद्ये बरु बेठारि ॥ १४५ ॥ 


00.: तता (एतलौौभौं 17011 1808 0०1९818 8३088 8/8 1211, 
(10 60608 वां 5208011 108 ॥168/व वु (वाव .145. 
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चौ०-- पुछिहदहिं दीन दुखित सब ॒ माता । कहवब काह मै तिन्हहि बलिधाता॥ 


(804.: 


पूछिहि जबहिं लखन महतारी । 


किहं कवन संदेस सुखारी ॥ १॥ 


राम जननि जब आहि धाई । सुमिरि बच्छु जिमि धेनु लवा ॥ 


पंत उतर देब मै तेही। 
जोड़ प्िहि तेहि ऊतरु देबा । 


गे लनु राम लखनु बेदेही॥२॥ 
जाड अवध अब यहु सुखु लेबा ॥ 


पूंछिहि जबहिं राउ दुख दीना । जिवनु जासु रघुनाथ अधीना॥२॥ 


देहं उतर कौनु मुहु लाई। 
सुनत॒ लखन सिय राम संदेसू। 
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आयं कुसल कुर पर्हुचाई ॥ 
तृन जिमि तनु परिहरिहि नरेसू॥४॥ 
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दो०- हदउ न बिद्रेउ पंक जिमि बिद्कुरत प्रीतमु नीरु । 
जानत हौं मोहि दीन्ह बिधि यहु जातना सरीर ॥ १४६ ॥ 
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चौ०-- एहि बिधि करत पंथ पञछ्ितावा । तमसा तीर तुरत रथु आवा॥ 
बिदा किए करि बिनय निषादा। फिरे पार्ये परि बिकल बिषादा॥१॥ 
पेठत नगर सचिव सकुचाई । जनु मारेसि गुर बोंभन गाई॥ 
बेठि विटप तर दिवसु गर्वोंवा। सां समय तब अवसर पावा॥२॥ 
अवध प्रबेसु कीन्ह अंधिआरं। पेठ भवन रथु राखि दुआरें॥ 
जिन्ह॒ जिन्ह समाचार सुनि पाए। भूप द्वार रथु देखन आए॥३॥ 
रथु पहिचानि विकल लखि घोरे। गरहिं गात जिमि आतप ओरे॥ 
नगर नारि नर व्याकुल कैसें। निघटत नीर मीनगन जैसें॥४॥ 
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[18|| 11 116 510, 116 ©11126115, 0011 11161 810 \/01161, ८616 5016 05165560 85 11511 \/11611 
1116 ५/8161 ॥115 50011. (1-4) 


दो सचिव आगमनु सुनत सु विकल भयउ रनिवासु। 
भवनु भयंकर लाग तेहि मानहं प्रेत निवासु ॥ ९४७॥ 
[)0.: ऽ861४8 20211110 ऽपाौी्वा ऽ20५ 0९818 01/2८ ॥201\/2501; 


0118811८ 0118\/2111181 1808 16111108121६ 0118 11\254.147. 


116 (11011611 106४ 68/04 ॐ 116 11115165 8।11\/8| 116 11016 0/18666(401 /85 
(6511655. 10 [11111 116 0818066 (00०6५ 85 0५681 85 1104041 ॥ \/61© 811 80०06 50115. (147) 


चौ०-- अति आरति सब पूंछ रानी । उतरु न आव विकल भंड बानी ॥ 
सुनड न श्रवन नयन नहिं सू्ा। कहहु कहं नृपु तेहि तेहि बूड्या ॥ १॥ 
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दासिन्ह  दीख सचिव बिकलाई। कौसल्या गृहं गई लवाई॥ 
जाइ सुमंत्र॒ दीख कस राजा । अमिअ रहित जनु चंदु बिराजा॥२॥ 
आसन  सयन बिभूषन हीना । परेड भूमितल निपट मलीना॥ 
लेड उसासु सोच एहि भाती सुरपुर तें जनु खेंसेउ जजाती॥३॥ 
लेत सोच भरि छिनु छिनु छाती। जनु जरि पंख परेड संपाती॥ 
राम राम कह राम सनेही। पुनि कह राम लखन बेदेही॥४॥ 

(६. गौ वेवी 520 7111 (80, पावा 08 8३५४8 0०16818 008 0. 
51181 18 58/81 18/11 ।॥व# 5008, (३1200 ॥(३018 110८ 16) 1601 0 प78.1. 
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[8५/11 0661 51060. 100 0/6 10५९1 ग न8718 ©160 “78718, 08118“ 810 848॥1 “81118, 
| 8९511188 810 918." (1-4) 


दो" देखि सचिवे जय जीव कहि कोन्हेउ दंड प्रनामु । 
सनत उटठेड ल्याकछुल न॒पति कहु सुमंत्र कह रामु ॥ ९८८ ॥ 
[20.: ०९९1} 5961५ [3/8 ५३ ॥९8॥1 ॥६10€८ ५2148 [01820810 ५, 


5411218 ५116५ 0०३६५18 11/01 ॥९8॥५॥ 5८ वा18 ॥(20818110.148. 

116 ॥1111516॥, 01 56610 1/6 (५10, ©>(6/8॥1160, “56 6011015 810 ॥५/९ 10141" 810 
11806 00615866 10 1101) 0 810 0105116 011 1/16 70400. 116 11101161 [16 [16810 1115 116 
110 056 ॥1 06410616 810 58५, “7 €॥ 16, 9(111811118, ५116168 15 70811182 (148) 
चौ भूप सुमंत्रः लीन्ह उर लाई । बूडत कदु अधार जनु पाई॥ 

सहित सनेह निकट बेठारी । पुंछत॒ राउ नयन भरि बारी॥९॥ 

राम कुसल कहु सखा सनेही। कहं रघुनाथु लखनु बेदेही ॥ 

आने फेरि कि बनहि सिधाए। सुनत सचिव लोचन जल छाए॥२॥ 
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सोक लिकल पुनि पृछ नेसू। कहु सिय राम लखन संदेसू॥ 
राम रूप गुन सील सुभा । सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ॥३॥ 
राड सुनाइ दीन्ह बनवासू। सुनि मन भयउ न हरषु हरोंसू॥ 
सो सुत विष्ठुरत गए न प्राना। को पापी बड़ मोहि समाना॥४॥ 
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दो" सखा रामु सिय लखनु जहे तहं मोहि पहुंचाउ। 
नारिं त चाहत चलन अब प्रान कहर सतिभाउ ॥ ९४९॥ 
[20.: 9३९ 11८ 98 ॥2९1181८ [3॥ †9॥ 17011 08॥7त्वरप, 


118॥ 18 68188 6818008 808 [01818 ॥/18८ 5211018८.149. 

^ 8/6 16, 11४ 11610, 10 10€ 0108 ५/116॥& 70118, 58 810 | 8|<51118118 816. 1 101, । 
51106161 16|| 0८, ।11 ॥8 ।ऽ 0110 10 0601 ५6 5001." (149) 
चौ पुनि पुनि पूछत मंत्रिहि राऊ। प्रियतम सुअन सदस सुनाऊ॥ 

करहि सखा सो बेगि उपाऊ। रामु लखनु सिय नयन देखाऊ॥ १॥ 

सचिव धीर धरि कह मृदु बानी । महाराज तुमह पंडित ग्यानी॥ 

बीर सुधीर धुरंधर देवा। साधु समाजु सदा तुम्ह॒सेवा॥२॥ 

जनम मरन सब दुख सुख भोगा । हानि लाभु प्रिय मिलन लियोगा॥ 

काल करम बस होहि गोसाई। बरबस राति दिवस की नाई॥३॥ 

सुख हरषहिं जड़ दुख बिलखाहीं । दोउ सम॒ धीर धरहि मन माहीं ॥ 

धीरज धरु बिबेकु विचारी । छाड़ि सोच सकल हितकारी॥४॥ 


8. (एषा (पा 74/11 ीवाी1101 ॥वप्, 0४गंगा)8 5५818 5५6७8 5५0प. 
॥(8811 5261 50 060 (080, (वे711८ ।2९1200 51४8 0३/2018 ५९॥९॥३८-1. 


484 * 6१। १५।५॥५०॥९।1^५९।५/^84 * 


11 - - ~-- 








३61४8 6011118 ५0811 (808 ।7){त८५ 0, 
018 5601118 तावतीव ५९५३, 5३60८ 5811] 568 1011108 ऽ6५४३.2. 
[गोवा)वे ॥11व*818 5208 ५॥९08 51418 01008, 080 ।३00॥ 018 11818 01008. 
॥(३18 (2121118 0858 ०7 0०5, 0३20858 1 ०५४७8 त वो.3. 
§(11५18 [18/85 [808 ०८५8 ०1३९) ५०५ 58078 6178 तकाव 11208 ॥ 7. 
०118|8 6081800 ०106८ लवा, 6018618 506 ७218 [112॥811.4. 


^\8॥0 810 8081 1116 (५10 85|८66 116 ।11111516॥; “(20111111116816 10 116 106 6\/5 ॐ ॥11४ 
11091 0610५60 5003. (॥५16।4/ 00111116, 1 1161160, 50116 11168115 1161680 /0 1118 06 8016 
10 01110 0016 ॥)४ €/€65 08118, | 21९51188 810 518.” 66०५९111 1111151 116 11111511 
06111 16060, ^/0(॥ 12651 15 1681860 810 ४५/56. ।५8\/, 0८ 816 8 16801 ॐ 1116 ०३५९ 810 
60106015, 11४ ॥0०५, 810 [8५6 ३।४/३/5 81601060 85561110165 101४ 11161. 2110 801५ 
0५68111, 8॥ 08॥11॥ 810 16851801 640611611665, 1055 8110 810, (11101 111 80 56018110 
1071 116705--8॥ 1/1656, 111४ (0५, 18/८6 01866 41461 106 40811618016 (३५४5 ॐ 1116 804 
06511 ॥९6 116 546066551010 11411 80160 ५8. 70015 ॥&|0166 ॥ 01050611 8/0 1110111 ॥1 
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181९6 (40 00806 804 66856 50110५11, 0 11&01५ ग 9॥. (1-4) 


दो प्रथम बासु तमसा भयउ दूसर सुरसरि तीर। 
न्हाइ रहे जलपानु करि सिय समेत दोउ बीर ॥ ९५० ॥ 


[)0.: 01188 085८ 18111858 01280 6८58॥8 5५1258॥1 118; 
1118| ॥३6 [३183080 ॥३॥ 518 58068 ५९८५ 01.150. 


^ [161 119 181 85 1806 0 106 51५6 1/6 1 81858 810 116 696 01 106 08066 ग 
116 06165118 ॥५/6/ (७8008). 118५104 08160 810 ५।11|< 8161, 518 80५ 116 1\/0 00101615 


7108] पा) [वाती 0४वा. 


(61118160 11000 000 10 ५8४. 


चौ्-केवट कीन्हि बहुत सेवका । 
होत प्रात बट छीर मगावा। 
राम सखा तब नाव मगाई । 
लखन बान धनु धरे वनाई। 
विकल बिलोकि मोहि रघुबीर । 
तात प्रनामु तात सन कटेहू । 
करबि पार्ये परि बिनय बहोरी । 
लन मग मंगल कुसल हमारे। 
॥(€४बव ॥00111 0801118 
1018 01वं8 0त लौ 208५5; 
ता718 वतीति 1208 12८2 11180 वा, 
॥1218 0818 61200 00216 वाव, 
0०16218 0110॥6॥ 1110101 20041018, 
ववि वाव) ववे ऽवा ॥(2060, 
॥६2/80} वत 081 01128 02007, 
08118 11188 11817088 ॥६५5818 [181716, 


(804.: ऽ€४व॥ वे, 


“16 ५58५8 50५/60 016 बं [1085[018॥†\/ 870 1/16 0811\/ 5[0@7 118 10/11 0 116 ५206 


सो जामिनि सिंगरौर गवोई॥ 

जटा मुकुट निज सीस बनावा॥ ९॥ 
प्रिया चाड चढ़े रघुराई॥ 

आपु चदे प्रभु आयसु पाई॥२॥ 
बोले मधुर बचन धरि धीरा॥ 

बार बार पद पंकज गहेहू ॥ ३ ॥ 
तात करिअ जनि चिता मोरी॥ 

कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हार ॥४॥ 
50 8111 
[8 1116८18 0/8 5158 
01/82 © दि#व। 68206 ॥20 पावा. 
३0५ 68806 ०1200 ३४/85 0वा-2. 
0016 ॥160८॥8 08608 60181 तव. 
088 088 8३68 81/९8} 00160८.3. 
विवि वव 20) लीव 007. 
॥08 = 8110218 = 0118 = 10111101816.4. 
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छं०-- तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुरु पादौ । 
प्रतिपालि आयसु कुसल देखन पाय पुनि फिरि आइ ॥ 
जननीं सकल परितोषि परि परि पार्ये करि विनती घनी । 
तुलसी करेहु सोड़ जतनु जहिं कुसली रहहिं कोसल धनी ॥ 


(का) .:1(1111118॥6 21८01818 1व18 ॥९801218 |वां8 508 541९५ 2108४, 
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सो गुर सन कहव स्देसु ल्रार लार पद पड्म गहि ॥ 
करब सोड उपदेसु जहिं न सोच मोहि अवधपति ॥ ९५९ ॥ 
50.: 0५18 58118 ॥९88/08 5६५९७ 0818 0818 ०868 [0801118 02॥11, 


॥३/208 501 ५०86065५ [शौ 8 5068 101) ३५३61 [0बा.151. 


(1850110 11 01606[0101/5 10105 8&€† 88॥1 8/0 808॥0, ५।\५/6€ 11111) ॥11/ 11655806: "7{8\/, 
50 62411011 106 ।010 ॐ ^\#/00/1/8 1 [6 1118 00 1071061 916५6 010 1) 80601111." (151) 


चौ०-- पुरजन परिजन सकल निहोरी। तात सुनाएहु विनती मोरी॥ 
सोइ सब भांति मोर हितकारी । जाते रह नरनाहु सुखारी॥ १॥ 
कहब संदेसु भरत के आरण । नीति न तजिअ राजपदु पार्ण॥ 
पालेहु प्रजहि करम मन बानी । सेएहु मातु सकल सम जानी॥ २॥ 
ओर  निबाहेहु भायप भाईं। करि पितु मातु सुजन सेवका ॥ 
तात भांति तेहि राखब राऊ। सोच मोर जहिं करै न काऊ॥३॥ 
लखन कहे कदु बचन कटोरा । बरजि राम पुनि मोहि निहोरा॥ 
लार बार निज सपथ देवाई। कहबि न तात लखन लरिकाई॥ ४॥ 
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दो०-- कहि प्रनामु कदु कहन लिय सिय भड सिथिल सनेह । 
थकित बचन लोचन सजल पुलक पवित देह ॥ ९५२॥ 


[0.: ९801 01818111 (३61 ॥६8118018 1/३ 918 018। 51111118 5806118, 

178141व 06808 06808 5३818 ५18९8 0818५118 6618.152. 
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11104101 16॥ 006४.” (152) 
चौ०-- तेहि अवसर रघुबर रुख पाई । केवट पारहि नाव चला॥ 

रघुकुलतिलक चले एहि भाती । देख ठाढ्‌ कुलिस धरि छाती ॥ १॥ 

मे आपन किमि कहौ कलेसू। जिअत फिरेठं ले राम संदेसू॥ 

अस कहि सचिव लचन रहि गयऊ । हानि गलानि सोच बस भयऊ ॥ २॥ 

सूत बचन सुनतहिं नरनाहू । परेड धरनि उर दारुन दाहू॥ 

तलफत विषम मोह मन मापा। माजा मनहं मीन कहं व्यापा।॥२॥ 

करि बिलाप सब रोवहिं रानी। महा विपति किमि जाड बखानी ॥ 

सुनि विलाप दुखहू दुखु लागा। धीरजहू कर धीरजु भागा॥४॥ 
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दो०-- भयउ कोलाहलु अवध अति सुनि नृप राउर सोरु । 
बिपुल बिहग बन परेउ निसि मानहं कुलिस कठोरु ॥ १५३ ॥ 
[)0.: 088 ०18081८५ ३५३61 बवां। 5401 108 ३८8 5ऽ०।॥८, 


01018 0118048 0808 08160 1115} 1118080४ ॥५॥58 ॥(21001८.153. 


^/00|/1/8 ८85 ॥0 0/6 वां 11711 वं 1/6 50८ा7त ज 106 00161 ॥0 1116 ।0\/8| ©/186664171: 
॥ 56617160 85 1 8 ©५6| 1141५600 1184 860 वं 01041 00 8 896 11800 ज 0105. (153) 


चौ०-- प्रान कंठगत भयउ भुआलू। मनि विहीन जनु व्याकुल व्यालू॥ 
द्रीं सकल लिकल भं भारी। जनु सर सरसिज बनु बिनु बारी॥१॥ 


कौसल्यं नृषु दीख मलाना। 
उर धरि धीर राम महतारी । 
नाथ समुदि मन करिअ बिचारू। 
करनधार तुमह अवध जहाज । 
धीरजु धरि त पाटुअ पारू। 
जौ जियें धरि विनय पिय मोरी । 


रबिकुल रबि अंथयउ जिर्ये जाना ॥ 
लोली बचन समय अनुसारी ॥२॥ 
राम वियोग पयोधि अपारू॥ 
चदेउ सकल प्रिय पथिक समाजू॥३॥ 
नाहं त॒ बृूडिहि सबु परिवारू॥ 
रामु लखनु सिय मिलहि बहोरी ॥ ४॥ 
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दो०-- प्रिया बचन मृदु सुनत नृपु चितयउ ओंखि उघारि। 


तलफत मीन मलीन जनु सचत सीतल बारि॥ ९५४॥ 


[)0.: 018 0806808 1५८ ऽद्ाीर्वात 0100 ल ०४२५ ३।९॥11 ५008111, 
11त007बवंते 70)8 18108 [80८ ल्वा 51818 08.154. 


11681110 11656 ऽग \/0105 ~ 5 06060 44661, 106 (11५ 0०06160 115 6/65 8004 
10०60 ५0 ॥<€ 8 1111110 (6161160 15 1118 [180 066) 50111460 111 ©०।५ 8161. (154) 


चौ°-धरि धीरजु उठि बेठ भुआलू। कहु सुमंत्र करं राम कृपालू॥ 
कहां लखनु कं रामु सनेही । करटं प्रिय पुत्रबधू बेदेही॥९॥ 
बिलपत राड बिकल बहु भांती। भट जुग सरिस सिराति न राती॥ 
तापस अंध साप सुधि आई। कौसल्यहि सब कथा सुनाई ॥२॥ 
भयउ विकल बरनत इतिहासा । राम रहित धिग जीवन आसा॥ 
सो तनु राखि करब मै काहा। जेहिं न प्रेम पनु मोर निबाहा॥३॥ 
हा रघुनंदन प्रान पिरीते। तुम्ह बिनु जिअत बहुत दिन बीते॥ 
हा जानकी लखन हा रघुबर । हा पितु हित चित चातक जलधर॥४॥ 
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दो°-राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम। 
तनु परिहरि रघुबर बिरह राड गयउ सुरधाम ॥ १५५ ॥ 
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85661060 10 10€ 800५6 005. (155) 


चौ०-जिअन मरन फलु दसरथ पावा। अंड अनेक अमल जसु छावा॥ 
जिअत राम विधु बदनु निहारा। राम बिरह करि मरनु संवारा॥९॥ 
सोक बिकल सब रोवहिं रानी। रूपु सीलु बलु तेजु बखानी ॥ 
करहि विलाप अनेक प्रकारा। परहिं भूमितल बारह लारा॥२॥ 
बिलपहिं विकल दास अरु दासी। घर घर रुदनु करहि पुरबासी॥ 
अंथयउ आजु भानुकुल भानू । धरम अवधि गुन रूप निधानू॥२॥ 
गारीं सकल कैकडहि देहीं। नयन विहीन कीन्ह जग जेहीं॥ 
एहि बिधि बिलपत रैनि बिहानी । आए सकल महामुनि ग्यानी॥४॥ 


81. [वव 1118 201५ 6३581118 ०2५, 2708 26/६8 2111218 [25८ 08५. 

[शंव ॥व118 01601 08681 किते, ॥वा18 01818 (वा ीीवावा10 5५४३-1. 

०8 0०1५818 5808 (0४८ त, (पए जात ०८ लुत 0वद्तौकाा. 

॥६३1 वं 01188 ३06 ०९8, 088 00711818 = 0वेावौी = 08।8.2. 

01180 01818 ५858 वाघ = तवे, 807वत 00818 ॥८तवा1 ८ (वावी 0८५1205. 

वी112#2५ वत] जतत 0वक्र0प्र, तौथाका1व ३४३५) 0८18 ॥प्08 010081.3. 

एव 5३॥३।३ (३८210 = त्नौ, 119४218 01718 = (त102 [202 [नौ 

&01 060 जवेएवावि (वा) जवा), ३6 5३॥३।8 1108111)1 0#/801.4. 

1 \/85 ।<19 [8581118 \/110 68060 1/6 ।6५५६।५ 0011 ॐ ॥5 ॥& 814 ५6 ा।1. 115 
(4118151160 8116 50680 11101011 8 11111061 ॐ ५1/61/5685; 85 10/10 85 16 ॥५/९५ 16 48260 
01 §11 81185 111001९8 00781808 8010 01000॥1† 101 †0 115 068॥# 0४ 12/61 16 
50818110 101) 51 08118 [1 69056 01 ॥. 5110<ल) ५५11 करना 3॥ 106 ८८८15 ५60 8016 
0181560 [15 01161685 ॐ 0111, 81118016 11811615, 00५४ 110 810 1121651. 1116४ 
18/1611160 ॥1 8 82161 8\/5 10011 1/16171561\/65 (4000 106 00400 808॥1 8/0 848॥1. 
1/161/1-561\/81115 800 1112104-561\/815 8॥<6 ५५३॥6५ ॥1 81015[1 ०५ 11616 ४४३5 \/66[0110 ॥1 6५९1४ 
[10156 11010101 1/16 ©†/. “1 06५8 185 56 116 5(410 र 116 5018 866 116 0666100 ग 
110/1160151/1655, 116 16008101 ॐ 0681 8५ 11465." ©\/61\/016 8001560 ॥९8८6\/, ५110 80 
(00060 1/16 #४०॥५ ग ॥5 ५९।४/ 6/65. 1 1115 \४३\/ 106 \८३॥6५ 1॥ 116 61056 11011, ४1161 8॥ 
1116 0/6 800 61101116160 61171115 81/60. (1-4) 


दो०- तब बसिष्ठ॒ मुनि समय सम कहि अनेक इतिहास । 
सोक नेवारेउ सबहि कर निज बिग्यान प्रकास॥ ९५६ ॥ 
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चौ°-तेल नार्वे भरि नृप तनु राखा। दूत बोलाइ बहुरि अस भाषा॥ 

धावहु बेगि भरत पिं जाहू। नृप सुधि कतहु कहहु जनि काहू ॥ १॥ 

एतनेइ केह भरत॒ सन जाई । गुर बोलाइ पठयउ दोउ भाट ॥ 

सुनि मुनि आयसु धावन धाए। चले बेग लर बाजि लजाए॥२॥ 

अनरथु अवध अरंभेउ जब ते। कुसगुन होहि भरत करहुं तब तें॥ 

देखहिं राति भयानक सपना । जागि करहि कटु कोटि कलपना॥३॥ 

विप्र जेवांइ देहि दिन दाना। सिव अभिषेक करहि बिधि नाना॥ 

मागहिं हृद्ये महस मनाई । कुसल मातु पितु परिजन भा्॥ ४॥ 
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दो०- एहि बिधि सोचत भरत मन धावन पहुंचे आई । 


गुर अनुसासन श्रवन सुनि चले गनेसु मनाड़ ॥ ९५७ ॥ 


[20.: &॥† (0101 506गं8 01128 11808 618५218 ०201५66 8।, 
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चौ०-चले समीर बेग हय हाकि । नाघत सरित सेल बन बोके॥ 
हृद्ये सोचु बड़ कटु न सोहाई । अस जानहिं जिय जाँ उड़ाई ॥ १॥ 
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एक निमेष लष सम जाई । एहि बिधि भरत नगर निअराई॥ 
असगुन होहि नगर पेठारा। रटषिं कुभांति कुखेत करारा॥ २॥ 


खर सिआर बोलहिं प्रतिकूला । 
श्रीहत सर सरिता लन बागा। 
खग मृग हय गय जाहि न जोए । 
नगर नारि नर निपट दुखारी । 


सुनि सुनि होड भरत मन सूला॥ 
नगर बिसेषि भयावनु लागा॥३॥ 
राम वियोग कुरोग वबिगोए॥ 
मनुँ सबन्हि सब संपति हारी ॥४॥ 
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दो०-- पुरजन मिलहि न कहहिं कदु गरवेंहिं जोहारहिं जाहिं। 
भरत कुसल पूछि न सकि भय बिषाद मन मादिं ॥ १५८ ॥ 
[013] 818 110118॥ 118 ॥(8118॥ ९860 64४7 [01त/गौ [31 


(01181 व 2 (५७३18 ०६611 18 ऽ३॥५व 01128 0152808 11818 17॥7.158. 
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0858560 011. 2181818 100 (0५6 10 6740416 बी&€। 11611 “61816, [115 11110 06110 00565560 
1111 &8॥ 804 रना (158) 


[20.: 


चौ-हाट बाट नहिं जाइ निहारी। जनु पुर दह दिसि लागि दवारी॥ 
आवत सुत सुनि कैकयनंदिनि। हरषी रबिकुल जलरुह चंदिनि॥ १॥ 
सजि आरती मुदित उठि धाडं । द्वारेहिं भेटि भवन लेड आई ॥ 
भरत दुखित परिवार निहारा । मानं तुहिन बनज नु मारा॥ २॥ 
केकेटं हरित एहि भाती । मनँ मुदित दव लाइ किराती ॥ 
सुतहि ससोच देखि मनु मारे । पंछति नैहर कुसल हमार॥२३॥ 
सकल कुसल कहि भरत सुनाई । पृंी निज कुल कुसल भलाई ॥ 


कहु करं तात कहां सब माता । करं सिय राम लखन प्रिय भ्राता॥४॥ 
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दो०-- सुनि सुत बचन सनेहमय कपट नीर भरि नेन। 
भरत श्रवन मन सूल सम पापिनि बोली बेन ॥ १५९॥ 


[)0.: ७101 518 086वाव 580612118/8 ॥६808 118 01181 1121018; 
0118118 512४8018 11808 5८५18 52118 80101 00 02108.159. 
010 1168110 1161 5015 6611016 005 116 511| ४011811 01040111 60006 16815 
10 [167 6\/65 804 ऽ[००।<6 0105 118 ०161666 1115 6815 8/0 50॥ 85 50 11181 5185. (159) 
चौ०-तात बात भँ सकल संवारी। भै मंथरा सहाय बिचारी॥ 
कल्ुक काज बिधि बीच विगारेड । भूपति सुरपति पुर पगु धारेउ॥ १॥ 
सुनत भरतु भए बिबस लिषादा। जनु सहमेउ करि केहरि नादा॥ 
तात तात हा तात पुकारी। परे भूमितल व्याकुल भारी॥२॥ 
चलत न देखन पायउं तोही। तात न रामहि सौपेहु मोही ॥ 
बहुरि धीर धरि उठे संभारी। कहु पितु मरन दहेतु महतारी॥३॥ 
सुनि सुत बचन कहति केके । मरमु पछि जनु माहुर देई ॥ 
आदिहु तें सब आपनि करनी । कुटिल कठोर मुदित मन लरनी॥ ४॥ 
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दो०-- भरतहि वलिसरेउ पितु मरन सुनत राम लन गौनु। 
हेतु अपनपउ जानि जिय थकित रहे धरि मनु ॥ ९१६०॥ 


[)0.: 018/8॥)। 01586 गप कीवे8118 5418 818 0808 62५0, 
[लघ 2080808८ [801 [४६ 1121618 ॥211€ 618 ।02५0८.160. 


1168110 6॥1 0871815 ©»€॥€ 10 116 01" 2112818 10401 ॥15 {2111615 06811; 804 
(68॥2110 10 1115 16811 11 [16 \/85 वं 10€ 100 ग ॥ 06 1€7181160 1116 81/10 5106160. (160) 


चौ०--बिकल बिलोकि सुतहि समुञ्चावति । मनुँ जरे पर लोनु लगावति॥ 
तात राड नहिं सोचे जोगू। बिड सुकृत जसु कीन्हे भोगू॥९॥ 
जीवत सकल जनम फल पाए। अंत अमरपति सदन सिधाए॥ 
अस अनुमानि सोच परिहरहू। सहित समाज राज पुर करहू॥२॥ 
सुनि सुदि सहमेउ राजकुमारू । पाके छत ॒ जनु लाग अंगारू॥ 
धीरज धरि भरि लेहिं उसासा। पापिनि सबहि भांति कुल नासा॥२३॥ 
जौ पे कुरुचि रही अति तोही। जनमत काहे न मारे मोही॥ 
पेड काटि तै पालउ सींचा। मीन जिअन निति बारि उलीचा॥४॥ 
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20। ॥<66[0110 116 115 ३॥५6. (1-4) 


दो०-हंसवबंसु दसरथु जनकु राम लखन से भाड। 


जननी तूं जननी भई बिधि सन कदु न बसा ॥ १६९॥ 


[20.: [18111580 8115॥1 0858॥व|1५ |३।8।९५ ॥8118 1३188 56 0), 
1801801 1८ [वावा छवा तौ 5808 ॥३60८ 08 02581.161. 
"(18111114 ॥11/ 0650611 1011 106 5५1-000, ५110 ।<119 [85818118 01 ॥1 91161 810 


81118 816 | 82/८5/1808 01 11४ 01011165 । 8५6 86 0८, 11101161, 01 1 11006 016 15 
(161) 


00\/611655 8081151 [10\/106/166. 
चौ०- जब तै कुमति कुमत जिर्यँ ठय । खंड खंड होड हृदउ न गय ॥ 


त्र मागत मन भडु नहिं पीरा। 
भूपे प्रतीति तोरि किमि कौन्ही। 
बिधिहुंन नारि हदय गति जानी । 
सरल सुसील धरम रत राऊ। 


गरि न जीह मुरँ परेड न कीरा॥१॥ 
मरन काल बिधि मति हरि लीन्ही॥ 
सकल कपट अघ अवगुन खानी ॥ २॥ 
सो किमि जानै तीय सुभाऊ॥ 


अस को जीव जंतु जग माहीं । जेहि रघुनाथ प्रानप्रिय नाहीं॥२॥ 


भे अति अहित रामु तेउ तोही । 
जोहसि सो हसि मुहं मसि लाई । 


को तू अहसि सत्य कहु मोही ॥ 
ओंखि ओट उठि बेठहि जाई ॥ ४॥ 
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दो०-- राम बिरोधी हदय तें प्रगट कीन्ह विधि मोहि। 
मो समान को पातको लादि कहर कु तोहि ॥ १६२॥ 
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चौऽ-सुनि स्पत्रुघुन मातु कुटिलां । जरहिं गात रिस कदु न बसाई॥ 

तेहि अवसर कुबरी तहँ आई । बसन बिभूषन विविध बनाई ॥ १॥ 

लखि रिस भरेउ लखन लघु भाई । बरत अनल धृत॒ आहुति पाई ॥ 

हुमगि लात तकि कूबर मारा। परि मुह भर महि करत पुकारा॥२॥ 

कूबर दटूटेड फूट कपारू । दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू ॥ 

आह दअ मै काह नसावा। करत नीक फलु अनुस पावा॥३॥ 

सुनि रिपुहन लखि नख सिख खोरी । लगे घसीटन धरि धरि ्खोंटी॥ 

भरत दयानिधि दीदि छड़ाई। कौसल्या पहं गे दोउ भाई।॥४॥ 
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दो०-- मलिन बसन बिवबरन विकल कृस सरीर दुख भार । 


कनक कलप बर बेलि बन मानहुं हनी तुसार ॥ ९१६२३ ॥ 
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चौ०- भरतहि देखि मातु उठि धाई। मुरुछित अवनि परी इहं आई ॥ 
देखत भरतु लिकल भए भारी। परे चरन तन दसा बिसारी॥१॥ 
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मातु तात कर्हे देहि देखाई। 
ककड कत जनमी जग माञ्चा। 
कुल कलंकु जहिं जनमेउ मोही । 
को तिभुवन मोहि सरिस अभागी। 
पितु सुरपुर बन रघुबर केतू। 
धिग मोहि भयठं बेनु बन आगी। 
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00108 10001 0012 (ला 608 वेठा, 


करं सिय रामु लखनु दोउ भाई ॥ 

जौ जनमि त भड काहे न बां्या॥२॥ 
अपजस भाजन प्रियजन द्रोही ॥ 

गति असि तोरि मातु जेहि लागी ॥३॥ 
मै केवल सब अनरथ हेतू॥ 

दुसह दाह दुख दूषन भागी ॥ ४॥ 
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08110005 810 8 10117) ग 1611016 8001, 5418110 8010 6617516.“ (1-4) 


दो०-- मातु भरत के बचन मृदु सुनि पुनि उठी संभारि। 

लिए उठाइ लगाडइ उर लोचन मोचति लारि॥ ९६४ ॥ 
[20.: की वा 0112118 ॥€ 0826808 ।16८ 5८40} 0५0) पौ 5801181, 

€ (11 1३081 ५8 00808 (106लवी = 0811.164. 

211 [1681110 11818185 1611061 ५५0५5, |<84581\/8 1056 ५11 8 60660 01 810 ॥1110 
[1111 0185060 [11011 10 [16॥ 00501; ५/11|6 16815 51681160 1011) 116/ €/65. (164) 
चौ°-सरल सुभाय मार्ये हिय लाए। अति हित मनुं राम फिरि आए॥ 

भेटेउ बहुरि लखन लघु भाई । सोकु सनेहु न हदये समाई ॥ १॥ 

देखि सुभाउ कहत सलु कोट । राम मातु अस काहे न होई॥ 

मातां भरतु गोद बेठारे। ओंसु पोंछि मृदु बचन उचारे॥२॥ 

अजह बच्छ बलि धीरज धरहू । कुसमउ समुदि सोक परिहरहू॥ 

जनि मानहु दिये हानि गलानी। काल करम गति अघटित जानी ॥ ३॥ 

काहुहि दोसु देहु जनि ताता। भा मोहि सब विधि बाम बिधाता॥ 

जो एतेहुं दुख मोहि जिआवा । अजह को जानडई का तेहि भावा॥४॥ 
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(1--4) 


दो°-- पितु आयस भूषन लसन तात तजे रघुनीर । 
बविसमउ हरषु न हदयं कदु पिरे बलकल चीर ॥ १६५॥ 
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1668) 4111001 &1/16॥ 500५४ 01 ©.” 
चौ मुख प्रसन्न मन रंग न रोषू। 
चले लिपिन सुनि सिय संग लागी । 
सुनतहिं लखनु चले उठि साथा । 
तब रघुपति सबही सिरु नाई । 
रामु लखनु सिय बनहि सिधाए । 
यहु सु भा इन्ह॒ आंखिन्ह आगे । 
मोहि न लाज निज नेहु निहारी । 
जिए मरे भल भूपति जाना। 


1111618 [21858118 11808 ॥8108 1105, 
0816 (10108 50 512 5६08 ।वता, 
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(165) 
सब कर सब बिधि करि परितोषू॥ 
रहह न राम चरन अनुरागी ॥ १॥ 
रहहिं न॒ जतन किए रघुनाथा ॥ 
चले संग सिय अरु लघु भाई॥ २॥ 
गड़ठं न संग न प्रान पठाए॥ 
तउ न तजा तनु जीव अभागें॥३॥ 
राम सरिस सुत मै महतारी ॥ 
मोर हदय सत॒ कुलिस समाना॥४॥ 
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दो०-- कौसल्या के बचन सुनि भरत सहित रनिवासु। 


ल्याकुल बिलपत राजगृह मानहं सोक नेवासु ॥ ९६६ ॥ 
[0.: ८३५5818 ॥& 0806808 5८01 01818 5118 ॥३01५/३50, 
0/३॥९५18 01180818 22018 11080800 50॥३ 6€\85५.166. 


1168110 (८858185 \/0105, 81181818 80५ 1/6 ४016 9\/18666401) ३60 ॥1 0151655; 
116 (५105 0818066 5661160 116 ५९ 800५6 ग 5010५. (166) 


चो०-- बिलपहिं बिकल भरत दोउ भाई । कौसल्यां लिए हदर्ये लगाई ॥ 


भोति अनेक भरतु समुञ्भाए । 
भरतहुं मातु सकल समुञ्ाई। 
छल विहीन सुचि सरल सुबानी । 
जे अध मातु पिता सुत मारे। 
जे अघ तिय बालक बध कीन्ह । 


कहि बिबेकमय बचन सुनाए॥ ९॥ 
कहि पुरान श्रुति कथा सुहाई।॥ 
लोले भरत जोरि जुग पानी॥२॥ 
गाड गोठ महिसुर पुर जारें॥ 
मीत 


महीपति माहुर दीन्दें।॥२३॥ 
जे पातक उपपातक अहहीं। करम बचन मन भव कलि कहीं ॥ 
ते पातक मोहि होहु बिधाता। जौँ यहु होड मोर मत माता॥४॥ 
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दो०-- जे परिहरि हरि हर चरन भजहिं भूतगन घोर । 
तेहि कड़ गति मोहि देउ बिधि जौ जननी मत मोर ॥ ९६७॥ 


0.: |€ [0801 वा [118 81808 00ववौी 011१6808 01018; 
161} ॥8। 0 (001 तट तौ [वपं [भवा ार्वीठे 11018.167. 
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| 0५ 1\/8 0151110 114|11८| 9110515, ॥, 11011161, । [8\/6 01101611 ॥1 11115 101." (167) 


चौ बेचहिं बेदु धरमु दुहि लेहीं। पिसुन पराय पाप कहि देहीं॥ 
कपटी कुटिल कलहप्रिय क्रोधी । बेद बिदूषक बिस्व बिरोधी॥१॥ 
लोभी लंपट लोलुपचारा । जे ताकि परधनु परदारा ॥ 
पावो मैं तिन्ह कै गति घोरा। जौ जननी यहु संमत मोरा॥२॥ 
जे नहिं साधुसंग अनुरागे । परमारथ पथ विमुख अभागे॥ 
जे न भजहिं हरि नरतनु पाई । जिन्हहि न हरि हर सुजसु सोहाई ॥ ३॥ 
तजि श्रुतिपंथु लाम पथ चलहीं । बंचक बिरचि बेष जगु छलहीं ॥ 
तिन्ह कै गति मोहि संकर देऊ। जननी जौ यहु जानौं भेऊ॥४॥ 
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1118 | 00 51५8 20 116 11/16 {816 ग 11056 61665 ५10 ०५९ 10 116 0111081 106 
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दो मातु भरत के बचन सुनि सोचे सरल सुभाये । 
कहति राम प्रिय तात तुम्ह सदा बचन मन कार्ये ।॥ १६८ ॥ 


500 * 5१ १५।५।५॥२।1 ५५454 * 
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00. वाप 0|वावठ ॥९€ 0868108 5111 5206 52218 5017४, 

६211811 18118 [2118 18 1011118 586५8 0868118 11218 ॥९३/६.168. 

1168110 81181818.5 1111111, 8116855 810 5116616 ४४०५5 11101061 ॥९8(581/8 58५, ^^0८1, 
111\/ ५68। 01110, 186 8५/६5 ।0५/९6५ 08118 ॥ 1104011, 016 800 ५66५.” (168) 
चौऽ-राम प्रानहु ते प्रान तुम्हारे। तुम्ह॒रघुपतिहि प्रानहु तें प्यारे॥ 

विधु लिष च्वै स््रवै हिमु आगी। हो लारिचर लारि बिरागी॥९॥ 

भं ग्यानु बरु मिटे नमो । तुम्ह॒रामहि प्रतिकूल न होहू॥ 

मत॒ तुम्हार यहु जो जग कहीं । सो सपने सुख सुगति न लहरीं ॥ २॥ 

अस कहि मातु भरतु दिये लाए । थन पय स्रवहिं नयन जल छाए ॥ 

करत विलाप बहुत यहि भती । बेठेहिं बीति गहु सब राती॥३॥ 

लामदेड बसिष्ठ तब आए। सचिव महाजन सकल बोलाए॥ 

मुनि बहु भांति भरत उपदेसे। कहि परमारथ बचन सुदेसे॥ ४॥ 
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80110115160 81181818 ॥1 11180 8\/5 5068110 10 [111 0105 र 15001 80010016 10 106 
00685100. (1-4) 


दो०- तात हृद्यं धीरजु धरहु क्ररहु जो अवसर आजु। 
उठे भरत गुर बचन सुनि करन कटहेउ सलु साजु ॥ ९६९॥ 
[20.: {वात [1५88 0118] 612180६ (३80८ [0 ३५३७५28 ३8] ५, 


116 01818 9५18 0868018 51111 (1808 ६06८ 5800 58|4.169. 

^118\/6 00411806 ॥0 00 [168, ५68 501, 810 ५0 \/181 1/6 06685101 06118105 
1008/." 1168110 [115 01606005 ©011111810105 81181818 1056 810 85|6५ 6©\/61/1/1100 10 06 
001 (686. (169) 
चौ०- नृपतनु वेद बिदित अन्हवावा। परम विचित्र बिमानु बनावा॥ 

गहि पद भरत मातु सब राखी। रहीं रानि दरसन अभिलाषी॥९॥ 
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चंदन अगर भार बहु आए। अमित अनेक सुगंध सुहाए॥ 
सरजु तीर रचि चिता बनाह। जनु सुरपुर सोपान सुहाई॥२॥ 
एहि विधि दाह क्रिया सब कोन्ही। विधिवत न्हाइ तिलांजुलि दीन्दी॥ 
सोधि सुमृति सब वेद पुराना। कीन्ह भरत दसगात बिधाना॥३॥ 
जरह जस मुनिबर आयसु दीन्हा । तहं तस सहस भांति सबु कीन्हा ॥ 
भए विसुद्ध दिए सब दाना। धेनु लबाजि गज बाहन नाना॥४॥ 
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दो०-- सिघासन भूषन लसन अन्न धरनि धन धाम। 
दिए भरत लहि भुमिसुर भे परिपूरन काम॥ ९७०॥ 
[)0.: ७1101858 05808 0858118 81118 0181211 6118218 0181118; 


66 01218 1801 00711518 006 080 पादा718 ॥(व112.170. 


--^\/10 ©€\/611 50 1/1/01165, 0111811161115 8/1 ©051411165, 000018115, 12105, 1110116 8116 
1101568; 810 116 812111118085 180 8 1161 ५651165 {4॥1॥॥60 011 18661110 11611. (170) 


चौ०--पितु हित भरत कीन्हि जसि करनी । सो मुख लाख जाड नहिं लरनी ॥ 
सुदिनु सोधि मुनिबर तब आए । सचिव महाजन सकल बोलाए॥ १॥ 
लेठे राजसभां सब जाई। पठए बोलि भरत दोउ भाई॥ 
भरतु वसिष्ठ निकट बेठारे। नीति धरममय बचन उचारे॥२॥ 
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प्रथम कथा सब मुनिर बरनी । कैकड कुटिल कीन्हि जसि करनी॥ 
भूप धरमनब्रतु सत्य सराहा । जहिं तनु परिहरि प्रेमु निबाहा ॥३॥ 
कहत राम गुन सील सुभाऊ। सजल नयन पुलकेउ मुनिराऊ॥ 
बहुरि लखन सिय प्रीति बखानी । सोक सनेह मगन मुनि ग्यानी॥४॥ 
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दो०-- सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि केउ मुनिनाथ । 
हानि लाभु जीवनु मरनु जसु अपजसु बिधि हाथ ॥ ९७९॥ 
[)0.: 51180 0118128 008५ 01830818 01181९01 ॥३0९60 (८118; 
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800 0810, ॥& 800 06811, 0 810 118111/--8॥ 11656 ॥6 11 1116 [18045 र 1006166." (171) 


चौ°-- अस विचारि केहि देडअ दोसू। व्यरथ काहि पर कीजिअ रोसू॥ 
तात बिचार करहु मन माहीं। सोच जोगु दसरथु नृषु नाहीं॥१॥ 
सोचिअ बिप्र जो बेद विहीना । तजि निज धरमु विषय लयलीना॥ 
सोचिअ नृपति जो नीति न जाना। जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना॥२॥ 
सोचिअ वबयसु कृपन धनवान । जो न अतिथि सिव भगति सुजानू॥ 
सोचिअ सूद लिप्र अवमानी । मुखर मानप्रिय ग्यान गुमानी॥३॥ 
सोचिअ पुनि पति बंचक नारी। कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी॥ 
सोचिअ बदु निज व्रतु परिहरटई। जो नहिं गुर आयसु अनुसरटई ॥ ४॥ 
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दो०- सोचिअ गृही जो मोह बस करइ करम पथ त्याग। 
सोचिअ जती प्रपंच रत विगत बिबेक लिराग।॥ ९७२॥ 


[)0.: 50618 छा [0 008 0858 ॥६३॥व। ॥९81218 0218 1/808, 
5068 [वा 01व|0वा768 ॥।व8 0108 ०1068 01308.172. 
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चौ०-बेखानस सो सोचै जोगृू। तपु विहा जेहि भावड भोगू॥ 
सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधी । जननि जनक गुर बंधु बिरोधी॥१॥ 
सब विधि सोचिअ पर अपकारी । निज तनु पोषक निरदय भारी॥ 
सोचनीय सबही बिधि सोह। जो न छादि छलु हरि जन होट ॥ २॥ 
सोचनीय नहिं कोसलराऊ । भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ॥ 
भयउ न अहडइ न अब होनिहारा । भूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥२॥ 
बिधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा । बरनहिं सब दसरथ गुन गाथा ॥ ४॥ 
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दो०- कहु तात केहि भांति कोड करिहि बड़ाई तासु । 
राम लखन तुम्ह सत्रुहन सरिस सुजन सुचि जासु ॥ ९७३ ॥ 
३080५ 118 ॥९॥ ता ॥९प ॥(810 0 रिव 185८, 
12118 [21९1818 10118 ऽ्वा॥८208 58158 5808 561 |850.173. 
6॥ 1116, 068॥ ©।1॥५, ४110 ©80 4101 [111 110 0600 561 00८5 5015 85 08118, 
| 25118108, 58114418 810 0415612" (173) 
चौ सब प्रकार भूपति बड़भागी। बादि बिषादु करिअ तेहि लागी॥ 
यहु सुनि समुदि सोचु परिहरहू । सिर धरि राज रजायसु करहु ॥ १॥ 
राये राजपदु तुम्ह॒ करहुं दीन्हा। पिता बचनु फुर चाहिअ कौीन्हा॥ 
तजे रामु जहिं बचनहि लागी। तनु परिहरेउ राम बिरहागी॥२॥ 
नृपहि बचन प्रिय नहिं प्रिय प्राना । करहु तात पितु बचन प्रवाना॥ 
करहु सीस धरि भूप रजाई। हड तुम्ह करं सब भांति भलाई ।॥ ३॥ 
परसुराम पितु अग्या राखी। मारी मातु लोक सब साखी॥ 
तनय जजातिहि जौबनु दय । पितु अरग्यां अघ अजसु न भयऊ॥४॥ 
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दो०- अनुचित उचित बिचार तजि जे पालहिं पितु बेन । 


ते भाजन सुख सुजस के बसहिं अमरपति एेन ॥ ९७४ ॥ 


[00.: 2010618 (लावे नल्व पनु |€ ववौ गीत नावे, 
16 01218 5५९08 ऽ५| 858 ॥&€ 085 वौ व118180बा। 2108.174. 
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चौ०-- अवसि नरस बचन फुर करहू। पालहु प्रजा सोकु परिहरहू॥ 
सुरपुर नृपु पाइहि परितोष । तुम्ह कहूं सुकृतु सुजसु नहिं दोषू॥ १॥ 
बेद विदित संमत सबही का। जेहि पितु देड सो पावड टीका॥ 
करहु राजु परिहरहु गलानी । मानहु मोर लयन हित जानी॥ २॥ 
सुनि सुखु लहवब राम ॒बेदेहीं । अनुचित कहब न पंडित केही ॥ 
कौसल्यादि सकल महतारीं। तेउ प्रजा सुख होहि सुखारीं॥ २३॥ 
परम तुम्हार राम कर जानिहि। सो सब विधि तुम्ह सन भल मानिहि॥ 
सौपेहु राजु राम के आर्णँ। सेवा करेहु सनेह सुहार्णँ॥४॥ 
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दो०- कीजिञअ गुर आयसु अवसि कहि सचिव कर जोरि। 


रघुपति आपं उचित जस तस तब करल बहोरि ॥ १७५ ॥ 


[0.: ॥त]18 018 ३2/85 ३2५/३5। (817 5861५४8 (28 [011 

20140811 86 0618 [858 1858 1808 ॥(३/808 02101.175. 

116 11111615 51011180 ४/1 [01166 0815: ^/0( 06605 11119 006 1/6 01५61 
\/01॥ 0606001. \//1161 {16 | 010 ज 11045 0017165 ०86।९, 011 1118 ५0 ५1181 01 1010110 
11161. (175) 
चौ०-- कौसल्या धरि धीरजु कहं । पूत पथ्य गुर आयसु अह ॥ 

सो आदरिअ करिअ हित मानी। तजिअ बिषादु काल गति जानी॥ १॥ 

बन रघुपति सुरपति नरनाहू । तुम्ह॒ एहि भांति तात कदराहू ॥ 

परिजन प्रजा सचिव सब अंबा । तुम्ही सुत सब करं अवलंबा॥ २॥ 

लखि बिधि बाम कालु कठिनाई। धीरजु धरहु मातु बलि जाई॥ 

सिर धरि गुर आयसु अनुसरहू । प्रजा पालि परिजन दुरु हरहू॥ ३॥ 

गुर के लयन सचिव अभिनंदनु। सुने भरत हिय हित जनु चंदनु॥ 

सुनी बहोरि मातु मृदु बानी। सील सनेह सरल रस सानी॥४॥ 
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छं०-- सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरतु व्याकुल भए। 
लोचन सरोरुह स्रवत सचत बिरह उर अंकुर नए॥ 
सो दसा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की । 
तुलसी सराहत सकल सादर सीर्वें सहज सनेह करो ॥ 
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सो भरतु कमल कर जोरि धीर धुरंधर धीर धरि। 
बचन अमि जनु बोरि देत उचित उत्तर सबहि ॥ १७६ ॥ 
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चौ०-- मोहि उपदेसु दीन्ह गुर नीका । प्रजा सचिव संमत सबही का॥ 
मातु उचित धरि आयसु दीन्हा। अवसि सीस धरि चाहड कौन्हा॥ १॥ 
गुर पितु मातु स्वामि हित बानी । सुनि मन मुदित करिअ भलि जानी ॥ 
उचित कि अनुचित किए विचारू । धरमु जाइ सिर पातक भारू॥२॥ 
तुम्ह॒ तौ देहु सरल सिख सोहं। जो आचरत मोर भल हो॥ 
जद्यपि यह समुद्धत हरं नीके । तदपि होत परितोषु न जी के॥३॥ 
अनब तुमह विनय मोरि सुनि लेहू। मोहि अनुहरत सिखावनु देहू॥ 
ऊतरु दें छमब अपराध्‌ । दुखित दोष गुन गनहिं न साधू॥४॥ 
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दो पितु सुरपुर सिय रामु बन करन कहु मोहि राजु । 
एहि तें जानहु मोर हित कै आपन बड़ काजु ॥ ९७७॥ 
011 5५20118 51/३8 ॥211॥ 0818 ६३18018 ६३01801 1110111 ॥व|॥, 
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(4145018| ©8॥1 10 0415 101) 11115 811810611161112" (177) 


चौ०- हित हमार सियपति सेवका । सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाई॥ 
मे अनुमानि दीख मन माहीं । आन उपाये मोर हित नाहीं॥१॥ 
सोक समाजु राजु केहि लेखं । लखन राम सिय बिनु पद देखें ॥ 


[20.: 


लादि लसन बिनु भूषन भारू। 
सरुज सरीर लादि बहु भोगा। 


लादि बिरति बिनु ब्रह्म बविचारू॥२॥ 
बिनु हरिभगति जाये जप जोगा॥ 


जार्ये जीव बिनु देह सुहाई। बादि मोर सबु बिनु रघुराई॥३॥ 
जां राम पिं आयसु देहू। एकर्हिं ओंँक मोर दहित एहू॥ 


मोहि नृप करि भल आपन चहहू । 


सोउ सनेह जडता बस कहू ॥ ४॥ 
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वे कके सुअ कुटिलमति राम विमुख गतलाज। 
तुम्ह चाहत सुखखु मोहबस मोहि से अधम के राज ॥ ९७८. ॥ 
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चौ०-- कहं सच सब सुनि पतिआहू । चाहिअ धरमसील नरना ॥ 
मोहि राजु हि देडृहहु जबहीं । रसा रसातल जाइहि तबहीं ॥ १॥ 


मोहि समान को पाप निवासू। 
राये राम करहुं काननु दीन्हा। 
मै सदु सब अनरथ कर हेतू । 


जेहि लगि सीय राम बनवासू॥ 
विद्कुरत गमनु अमरपुर कोन्हा॥ २॥ 
बेठ लात सब सुन सचेतू॥ 


बिनु रघुबीर बिलोकि अबासू। रहे प्रान सहि जग उपहासू॥३॥ 
राम पुनीत विषय रस र्खे लोलुप भूमि भोग के भूखे॥ 
कहं लगि कहो हदय कठिना । निदरि कुलिसु जेहि ली बड़ाई ॥४॥ 
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दो०- कारन तें कारजु कठिन होड दोसु नहिं मोर। 
कुलिस अस्थि तें उपल तें लोह कराल कटोर॥ ९७९॥ 
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चौ०-- कैकेड 


(801. 


भव॒ तनु 


अनुरागे । पार्वेर 


प्रान अघाड अभागे॥ 


जौ प्रिय बिरहं प्रान प्रिय लागे। देखब सुनब बहुत अब आगे॥१॥ 
लखन राम सिय कहं बनु दीन्हा । पठड़ अमरपुर पति हित कौन्हा॥ 


लीन्ह विधवपन 
मोहि दीन्ह सुखु सुजसु सुराज । 


अपजसु आपू । दीन्हेउ प्रजहि सोकु संतापू॥ २॥ 


कीन्ह कैकर्ट सब कर काज्‌ू॥ 


एहि तें मोर काह अब नीका। तेहि पर देन कहु तुम्ह टीका॥३॥ 
कैक जठर जनमि जग माहीं । यह मोहि करं कदु अनुचित नाहीं ॥ 


मोरि बात सब्र बिधिहिं बनाई । 
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दो०- ग्रह ग्रहीत पुनि लात बस तेहि पुनि बीी मार। 
तेहि पिआइअ बलारुनी कहु काह उपचार ॥ ९८०॥ 
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चौ०- कैकड सुन जोगु जग जोई। चतुर बिरंचि दीन्ह मोहि सोट॥ 
दसरथ तनय राम लघु भाई। दीन्हि मोहि बिधि वादि बड़ाई॥ १॥ 
तुम्ह॒ सब कहु कढावन टीका । राय॒ रजायसु सब करं नीका ॥ 
उतरु देँ केहि बिधि केहि केही । कहहु सुखेन जथा रुचि जेही ॥२॥ 
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मोहि कुमातु समेत बिहाई । कहहु कदिहि के कौन्ह॒ भलाई ॥ 

मो बिनु को सचराचर माहीं । जेहि सिय रामु प्रानप्रिय नाहीं॥३॥ 

परम हानि सब करे बड़ लाहू। अदिनु मोर नहिं दूषन काहू॥ 

संसय सील प्रेम बस अहहू। सलुड्‌ उचित सब जो कुं कदू ॥ ४॥ 
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दे राम मातु सुठि सरलचित मो पर प्रेमु बिसेषि। 
कहड सुभाय सनेह लस मोरि दीनता देखि ॥ ९८९॥ 


[0.: ॥208 कवा ऽतौ 5व218ला8े 10 0818 01610 05651, 

॥३18। 540182/8 58068 0858 11011 तीत्वाव ५61<1.181. 
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26611011. (181) 
चौ०- गुर बिबेक सागर जगु जाना। जिन्हहि बिस्व कर बदर समाना॥ 

मो करं तिलक साज सज सोऊ । भए विधि बिमुख विमुख सलु कोऊ ॥ १॥ 

परिहरि रामु सीय जग माहीं। कोउ न कदिहि मोर मत नाहीं॥ 

सो मे सुनब सहन सुखु मानी। अतह कीच तहँ जह पानी॥२॥ 

डरुन मोहि जग कहिहि कि पोचू। परलोकहु कर नाहिन सोचू॥ 

एकड़ उर बस दुसह दवारी। मोहि लगि भे सिय रामु दुखारी॥३॥ 

जीवन लाहु लखन भल पावा। सबु तजि राम चरन मनु लावा॥ 

मोर जनम रघुबर बन लागी। ब्ूठ काह पचछ्छिताँ अभागी॥४॥ 
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दो आपनि दारुन दीनता कहँ सबहि सिरु नाड । 
देखें विनु रघुनाथ पद जिय कै जरनि न जाइ ॥ ९८२ ॥ 
[20.: 8811 08118 तीर्ते 2080 = 5208011 आ = तवे, 
५९॥९॥€ 010५ ॥82011५111118 68 [†#8 ॥३ [81811 18 [8.182. 
, “50110 11४ [680 10 8॥ | | 0061) 111४ 1611016 0151655 0016 0. (11655 | 0611010 
901 08/18.5 {66 1116 8001 ग 1 50(॥ 5118॥ 101 90." (182) 
चौ०-- आन उपाड मोहि नहिं सूष्मा। को जिय कै रघुलर बिनु लूड्ा॥ 
एकरहिं ओंक इड मन॒ माहीं । प्रातकाल चलिहरं प्रभु पाहीं ॥ ९॥ 
जदयपि म अनभल अपराधी। भै मोहि कारन सकल उपाधी ॥ 
तदपि सरन सनमुख मोहि देखी । छमि सब करिहहिं कृपा बिसेषी ॥ २॥ 
सील सकुच सुठि सरल सुभाऊ। कृपा सनेह सदन रघुराऊ॥ 
अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा। मै सिसु सेवक जट्यपि बामा॥३॥ 
तुम्ह॒ पे पोच मोर भल मानी। आयसु आसिष देहु सुबानी॥ 
जेहि सुनि विनय मोहि जनु जानी । आवहिं बहुरि रामु रजधानी ॥ ४॥ 
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दो जद्यपि जनमु कुमातु ते मै सदु सदा सदोस। 
आपन जानि न त्यागिहहिं मोहि रघुलीर भरोस ॥ १८३ ॥ 


[20.: ५/0 [8308111 [पा वाप 16 कां 5५ 5868 5860058, 
2008 801 8 1801 11011 ॥2604071.8 018/058.183. 
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चौ०-- भरत बचन सब कर्हे प्रिय लागे। राम सनेह सुरथो जनु पागे॥ 


(84.: 


लोग वियोग विषम बिष दागे। 
मातु सचिव गुर पुर नर नारी। 
भरतहि कहहिं सराहि सराह । 
तात भरत अस काहे नकहद्ू। 
जो पारव अपनी जडताई। 
सो सदु कोटिक पुरुष समेता। 
अहि अघ अवगुन नहिं मनि गह । 
0112188 06808 9208 ५81 [011४3 1३06, 
1008 01008 01521118 0158 ५३06, 
नोता 5861५४8 001 0५18 088 187, 


01181881 (21 52801 528, 
{ताव 0121418 258 (३1९6 8 (३020६, 


मंत्र सबीज सुनत जनु जागे॥९॥ 
सकल सने्हं बिकल भए भारी॥ 

राम प्रम मूरति तनु आही॥२॥ 
प्रान समान राम प्रिय अहहू॥ 

तुम्हहि सुगाइ मातु कुटिलाई॥ ३॥ 
बसिहि कलप सत नरक निकेता ॥ 

हर गरल दुख दारिद दहर ॥ ४॥ 
81118 52168 5५०0 [80५ ०206. 
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दो अवसि चलिअ बन रामु जहं भरत मंत्र भल कीन्ह । 
सोक सिधु बृूडत सबि तुम्ह अवलंबनु दीन्ह ॥ ९८४॥ 


[20.: 8५5 688 0808 ॥211८ 818 011वा-वं8 वौ 0118218 ।61118, 
5०९8 5111160 0 रिव त 58081 {ता1)118 ३४३18108 ता108.184. 
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चौ भा सब के मन मोदु न थोरा। जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा॥ 
चलत प्रात लखि निरनउ नीके। भरतु प्रानप्रिय भे सबही के॥१॥ 
मुनिहि वंदि भरतहि सिरु नाह । चले सकल घर बिदा कराह॥ 
धन्य भरत जीवनु जग माहीं। सीलु सनेहु सराहत जाहीं॥२॥ 
कहहिं परसपर भा बड़ काजू । सकल चले कर साजहिं साज्‌॥ 
जेहि राखि रह घर रखवारी । सो जानडु जनु गरदनि मारी॥३॥ 
कोउ कह रहन कहिअ नहिं काहू । को न चह जग जीवन लाहू ॥ ४॥ 
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01815110 85 116 6171 [115 81111801॥†\/ 800 8611011 8114 66181111, “5165560 15 81818185 
8 ॥1 1115 ०५!” 116 5810 10 016 8101061, ^^ 4।/€ व 00€ल॑ [86 066) 8660110॥5160|* 
©\/61\/0116 0604811 10 11816 01/608/811015 {01 116 [01116 \//110111506\/6॥ 106 | 0611116 
58/10 “1/0 51040 518 06116 10 04810 106 10156.” {&| 85 ॥ [16 ५/३5 51111611 01 1/16 
66९. 90116016 58।0, ^५000५/ 5110410 06 85|<60 10 1611810 0611100; \110 ॥1 1115 ५0५ 
५0८4५ 110 [18५6 116 6५/20 र 15 ॥&?” (1-4) 


दो- जरउ सो संपति सदन सुखु सुहृद मातु पितु भाड़ । 
सनमुख होत जो राम पद करे न सहस्र सहाइ ॥ १८५ ॥ 


* 4१/00/2160 * 515 
74404450 0404504 04404700404045404047004040440404040490740404749040494574040474594545404404400404045044047404974004047 
[)0.: |३॥३५ 50 ऽवा 01 58३6808 5५९0८ 50168 र्वा अत 001, 
5801811111९18 11018 [0 ॥81118 868 ॥९३॥३। 18 5200858 520181.185. 
"76119| ॥ वं 0100611), [0056, 20011655, 11670, वि, नौला 0 0006, ५110 
0065 10 ५।86।\/ 116|0 01/16 111 01615 866 1081705 ऽ॥ 87185 धल” (185) 
चौ०-घर घर साज वाहन नाना। हरषु हृद्ये परभात पयाना॥ 
भरत जाइ घर कीन्ह बिचारू। नगर बाजि गज भवन भंडारू॥ ९॥ 
संपति सब रघुपति कै आही । जौँ बिनु जतन चलौ तजि ताही ॥ 
तौ परिनाम न मोरि भलाई। पाप सिरोमनि साईं दोहाई॥२॥ 
करट स्वामि हित सेवकु सोई । दूषन कोटि देइ किन कोटं॥ 
अस बिचारि सुचि सेवक बोले। जे सपनेहुं निज धरम न डोले॥२॥ 
कहि सु मरमु धरमु भल भाषा। जो जेहि लायक सो तेहि राखा॥ 
करि सबु जतनु राखि रखवारे । राम मातु पहि भरतु सिधारे॥४॥ 


801. 01218 01218 ऽव ग 0201818 1128108, [12185 1708 08130718 2\/0. 
0118118 [8 01818 = (व108 06वेाप्, 96 081 98 008५818 00६0त॥द.1. 
ऽवा 5208 ।80तधभ (वां वौ, [वरप जित [नोनाव 688४ भगु ता 
वि वालीवेाीते 108 1101 वावा, 080 51011181) वों ५00व1.2. 
॥8॥8। 5\/8) 118 56५३५ 507, तच §नावे ॥011 ०61 (९118 ॥01. 
258 (तवे ऽलं 56५४३५8 0016, |€ 52081607 018 01812108 13 ५016.3. 
॥2॥11 50८ पताव तकाव 0018 0858, [0 161 8/8 50 नीं वधीत. 
॥३1 580८५ [वांद ॥8तौी† ॥वतौी\४/86, वेत कावा [वौं = जवल = अत0816.4. 








1 6\/6 [10456 116 00 ।€8५४ 6116165 ् 81005 (५105; 106 500 16066 वं 
116 11044 5181119 €8॥४ ॥1@6 11011110. 01 6861104 1115 0\/1 80811716175 81181818 
11104011 10 1151: “16 ©#, [01565, 61608115, 1001565 8/0 106 1/68501/-- 86/61/1111 
0610105 10 116 [०10 80/७5. 1 | ।€8५& ॥ (1101066५, 116 ।65८॥† | 10 06 90५५ 
01 116; 07 01510/811/ 10 0165 ॥18516॥ [ऽ 1/6 06865 ~ 8॥ 5115. ^\ 561\/8011 ।ऽ [16 110 
561/\/85 116 11166515 ग [115 11185161, 10 11181167 ॥ 8110116 01105 11015 ग ।1101181101185 
80819 111. 01061100 1105 [16 5(111/10060 81010 56181115 110 [186 16/81 0€वाां 
2 11061104 1011 1/16॥ ५41. 0071474 10 111) | 116 56615 6 1840111 1/1) 1161 
08811001 004 80५ नां८5180 11117) ५५/11 116 ५/01|६ 07 1116 116४ ५५/66 56५618॥\ 1. 
^© 1121610 8॥ 2/1870नानांऽ 8010 0081110 ५8105 81181818 ४८७ 10 5॥1 0811185 1101161 
(९६5९६). (1-4) 


दो०-- आरत जननीं जानि सब्र भरत सनेह सुजान । 


कहेउ नावन पालको सजन सुखासन जान ॥ ९८६ ॥ 
00.; वावा [वाव (ता 5808 0118118 5801618 5८] 818 
(३/6 0211५818 ०8120 58| 818 5(1<11858118 [212.186. 


(९101104 8 116 11011615 11 01511655, 81181818, \/110 (1106151000 116 ५५६5 2 0५6, 
0५61760 8804415 10 06 00 ।€8५ 82/10 5608/1-608॥5 10 06 €040060. (186) 


चौ०-- च्छ चकि जिमि पुर नर नारी। चहत प्रात उर आरत भारी॥ 
जागत सब निसि भयउ विहाना। भरत बोलाए सचिव सुजाना॥ १॥ 
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कटेउ लेह सु तिलक समाज । 
बेगि चलहु सुनि सचिव जोहार । 
अरुंधती अरु अगिनि समाऊ। 
विप्र बृंद चदि बाहन नाना। 
नगर लोग सब सजि सजि जाना । 
सिविका सुभग न जाहि बखानी । 


नहिं देब मुनि रामहि राज्‌॥ 
तुरत तुरग रथ नाग संवारे॥२॥ 
रथ चि चले प्रथम मुनिराऊ॥ 
चले सकल तप तेज निधाना॥३॥ 
चित्रकूट करे कीन्ह पयाना॥ 
चढ़ि चढ़ि चलत भई सब्र रानी ॥ ४॥ 


(8॥.: 0468 (वेति [= 0८ाव 021 ता, त्वौीर्वांवे वेति ५ तावंत वान. 
1808 5208 115 08/8५ 0101878, 01188 00186 5861५४8 5|818.1. 
॥३060 1600 5800 111३8 ऽवाौोद्त, एवाव ५60 का = (वावा) ।त|च. 
060 ©81801८॥ 5५ = ऽलं ५३ [01116, वपा = प808 = ।(बा8 08 5६ ५४३6-2. 
वेापीताीवी 2८ 20101 571८, (ववे 68९0) 616 [वतका ८1॥1व त. 
01018 0171168 6800 0वौीववे 1, ©816 ३३18 1808 1€| 8 = 016181-3. 
12088 1००५8 5208 58] 59 = [278, न1व|प्रा> = ॥गौै ॥008 08818. 


5018 50008208 18 |तं वेदीव, 


©९॥। ०३९} ©8| 8 011 5808 ।ता.4. 


11161 2116160 9† [681 ॥<6 1016 11816 810 {&11816 (-8॥५५/३।९8 0105, 11€ 1160 800 
0111610 ग 116 © 1010860 {01 116 08५1. 1 16४ ॥९8|ग 8३५५३।€ 106 1016 11411 1 ॥ ५85 
५8\/0188॥|९ 11611 81181818 5(111/1101/160 [115 \/156 00115605 81/16 5810 10 11611, “ |€ 8॥ {वं 
[5 16668881 01 1116 11188108 06111011; 106 5206 (\/2511118) ५४ 001 5॥1 68118 
6\/0 ॥1 116 01651. 5181 ©2406५॥116८51/." 1168110 11115 116 11115165 0/66160 11171 800 1180 
1116 [101/565, 0181105 801५4 &616[01180115 ॥11/116018181४ 64५40060. 1 ३५04 "110 11171 [15 ५५186, 
41101181, 8/0 116 16415185 01 ^411/10118* (61110 0018110115 1110 1116 58660 118) 1/6 
© ॐ 58065, 8515118, \/85 116 1151 10 10017 116 18110 8116 160 106 8. 110515 
281/811118085, 110 \/©18 8॥ 16051015 र 80151611 800 5011148 410५५ 0॥0\/66 ॥1 6116165 
ण \३/1045 (५1५5. 116 60016 र 106 © ०॥6५/60 1@6; ३५104 €५410060 116॥ 0\/1 
©011\/6\/80065 1/6 8॥ | 01 12.018. ^\॥ 1116 ५0466115 |0416/60 0 0818014115 ५1116 
\/616 (0५/९6| 06/00 \/0105. (1-4) 


दो०- सौपि नगर सुचि सेवकनि सादर सकल चला । 
सुमिरि राम सिय चरन तब चले भरत दोउ भाड़ ॥ ९८७॥ 
[20.: 58८01 (12028 5५6 5€५३॥९8॥1 58688 ऽ३॥818 688), 


51111111 ॥2118 518 ©81/308 1808 ©81€ 0118॥व8 ५0५ 0181.187. 

(68५10 16 © ॥1 106 60806 ज शिी#। 561५8015 8010 16506ती॥/ 5611019 1116 
\/11016 281 81686, 1116 1\/0 00111615, 8118188 804 54144018, 58160 |च ग 8॥, 
(611617106110 106 ध्न ग 91 ति 800 ७. (187) 
चौ राम दरस बस सब नर नारी। जनु करि करिनि चले तकि बारी॥ 

बन सिय रामु समुङ्धि मन माहीं । सानुज भरत पयादेहिं जाहीं ॥ ९॥ 

देखि  सनेह॒ लोग अनुरागे । उतरि चले हय गय रथ त्यागे ॥ 

जाट समीप राखि निज डोली। राम मातु मृदु बानी बोली॥२॥ 


* 0 8716 17165, 85 8 061618| ।५|6, 6५61 81811188 ।11811181160 116 58५66 1।€ 804 € ॥ 
061061५8॥\ 8\/6 1 1115 0681, 1161 € ८85 ©{6118€66 41111 116 58/16 1/6. 116 6811160 ॥ ५५11 11111) ५/11616५९/ [16 
\/611 810 00060 00181015 10 ॥ 6\€&1/ 10111110 804 6\/61119. 
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तात चद्हु रथ बलि महतारी । 
तुम्हरं चलत चलिहि सु लोग्‌ । 
सिर धरि बचन चरन सिरु नाई। 


होहि प्रिय परिवार दुखारी ॥ 
सकल सोक कृस नहिं मग ॒जोगू॥ ३॥ 
रथ चदि चलत भए ॒दोडं भाई ॥ 


तमसा प्रथम दिवस करि बासू। दूसर गोमति तीर निवासू॥४॥ 
8॥1.: 18118 62185 0858 5208 121 0807, [20८ (वा = (सव) 616 1३ वान. 
018 5/३ ॥2110 58114]1 (11808 770, 580५|8 01818 08४ वेतनी [वौ.1 ॥ 
त९॥९॥1 58161 1008 201८1206, ५18॥1 ९6816 [व४व 08/३8 ॥वा08 1#/206. 
8 ऽवा10व ॥३।९॥ 1118 ५०0, ॥व718 की्वोध प्त का 00ा-2. 
{वते ©वेदरिौवौप (वव 08 वीरवत, 0 0 ४व 0वा४८वेध तपती. 
{परा0व16 688 68101 580५ ॥०७प५, 58६18 508 58 108 10808 [००५६.३. 


ऽ1/ 0181 0206218 ©8।218 51५ (वा, 
†वा71858 0118118 6५/85 ॥8॥1 085द्ध, 


(211 ©8001 68128 0126 60004 वे. 
०८७5818 00 वा) 171 01४850.4. 


3561260 ५1111 8 1014110 01106 54#1† ज 51 58/18, 8॥ 116 06001, 11016110 00111 111 
81/10 01161, [68५60 1111 1116 58116 268| 85 11816 800 {6111816 6160118115 ॥151 ॥ (1511 
2 \/816॥. 768॥2110 ॥1 1/16॥॥ [1681 {वं 5118 80160 78118 \€6 ॥1 106 \00५5 8118138 804 
1115 0110961 01011161 [0५11660 01 00. 5661190 10611 ्ब861101 1116 60016 ४/€॥€ 0\/616016 
\/1111 61101101 80५4 0151110८111110 ५४३।८६€५ 00 1001, 1681010 1/16॥। 10565, 61601815 8०५ 
11811015. 60110 ५0 10 81181818 511 81185 1101161 (॥<8॥581/8) 5100060 ॥6/ 0०8।804॥1 0%/ 
[115 51046 810 50046 ॥0 5 86661115, ^ 84/16 00 0 11 © 10 1104111 116 8101, ५68॥ 
61५; 0 6156 8॥ 0८। 168 804 ५68॥ 0165 \॥॥ 06 [0८ 10 1100016. 1 #60८ ४५६।(६ 01 100 10& 
\/11016 0811 ४५।॥ 00५५ 5(1॥† 8010 0८ (५10५५ 1116४ 816 8॥ ४४85160 11 50110५५ 8010 [816 
1 10 ५0५461181<6 106 [6८५106४ 010 00.” 76/61/6111 006/116 1161 ©01111118116 8014 00४19 1/16॥ 
[1680 81 1161 8©† 106 1\/0 01/01/1615 11101160 1161 60810 804 10666066 01 116 0416४. 
106 [18160 116 11151 ५8४ 01 1116 08116 116 1 8171858 * ॥1५९॥ 80 11806 116 1696 [18॥ 011 
1116 0६।।९ ॐ 116 ७0. (1--4) 


दोग पय अहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग । 
करत राम हित नेम ब्रत परिहरि भूषन भोग॥ ९८८ ॥ 


[)0.: 88 81818 01818 8588 €॥8 115| 0108018 €॥8 1008, 
॥६३1/818 ।2118 [118 06118 01 वे 0811180 00६5808 01008.188. 


90116 ॐ 1161) ॥५९५ 01 ॥1|॥< 801५ 50116 01 14115; |€ 0111615 100॥< 10&1 16815 0 
10111. 61/10/1611 0118116115 800 1८11685 116४ 00561४60 0\/5 8/0 8515 {01 116 58/८6 


छ 9 08118. (188) 
चौ सई तीर लसि चले बिहाने। सुंगबेरपुर सब निअराने ॥ 
समाचार सब सुने निषादा । हदर्ये बिचार करट सबिषादा॥९॥ 


कारन कवन भरतु बन जाहीं। है कु कपट भाउ मन माहीं॥ 
जौ पे जिय न होति कुटिलाई। तौ कत लीन्ह संग कटका्॥२॥ 
जानहिं सानुज रामहि मारी । करं अकंटक राजु सुखारी ॥ 
भरत न राजनीति उर आनी। तब कलंकु अब जीवन हानी॥३॥ 


* 106 1811858 (110 00041801 (10/11 0%/ 116 1181116 1015) [5 8 01810|1 ् 61800818 ५111611 68/65 10 
(161 80041 10 11165 101 ^/00/1/8 800 @€1 10५५110 081 {/16 10५01) ग ^2817108॥1 8॥5 110 1/6 5818८. 
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सकल सुरासुर जुरहिं जुद्धारा। रामहि समर न जीतनिहारा॥ 
का आचरजु भरतु अस करीं । नहिं बिष बेलि अमिअ फल फरहीं ॥ ४॥ 


(80.: ऽवा 11 085 ©|6 0108206, ऽ[70806180८18 508 1118216. 
§8118068॥8 5808 5116 11980, ॥1५२४त 0168॥8 8/३ 52015868.1. 
(३2018 ९३५2018 01181 वाप 028 [ठ, 12 ॥(३९।)५ ८३082 018५ 11208 1. 
[वपं [नं [४ 8 नौ पपौद्घा, पवि (गव 1008 58108 ॥(गंञ॥वा.2. 
[तवं 580५} 81118111 10817, ॥12४ 2॥(87118॥8 ।व|५ ऽतौ. 
0112181 18 ॥वेखी। ५8 वा, 1808 (वावी्प ३08 [५४818 [वा7.3. 
३8 5118518 [५॥वौ [1818;, ॥21118॥1 58111818 8 = [8110व1व. 
व वेतवाथुध छौविवाप 258 सवाव, तवं 058 06 अा)> 00218 [0112120.4. 








11811104 01 116 0६॥|< ॐ 116 58" (९1 116 (6511160 1061 |016४ व ५९/०€६॥< 800 
1116 11016 0811४ ५९५५ 1681 10 51102५/618/0/118.. 116) 106 | 58५8 0ौर्न (6५118) [68/04 116 
\/11016 5101, [16 81260181 11010171 \/11011 11115; 1181 111011५6 ©80 @1181818 [8\/6 ॥1 
0416\/110 10 116 \‰00045? ।16 11015 [18५6 50/16 ©\५॥ 0651041 8 6811. ॥ [16 186 10 
11150116\/005 11611101 वँ [681, \⁄11/ 504५ [16 [18५6 0047 80 8117 ४ [11112 116 11191 
(8\/6 11040111 11 वी 6। (19 7818 8/0 [115 0110617 01011161 (| 81551188) 116 \५0(॥५ 61011 
0680५॥\/ 814 ॥18001\/. 81 81181818 ५५ 1101 186 10 16811 116 ॥11824115 ॐ 50000 00॥\/; 
1811611४ 16 01040111 011 [1111561 5114118 81016 00 1115 1116 6 \॥ 1116 8 5116 06810. 1 8॥ 
1116 8111018 8110110 116 005 8/0 06110115 00110116 8081151 511 88118, 6५611 1116 ५५॥ {| 
10 6014८61 ॥11) ॥1 08116. ठता ४५ ५0010461 17 8081818 5110410 06186 85 16 15 00110; 
0॥ 61011015 0181115, 8 8|॥|, 680 06५61 068। 11115 ॐ 8111010518.“ (1-4) 


दो०-- अस विचारि गुहं ग्याति सन कहेउ सजग सब होहु । 
हथववांसहु बोरहु तरनि कोजिअ घाटारोहु ॥ ९८९॥ 
[20.: 258 0168॥1 6५ 0४ 5818 ॥206८ 52208 5208 101५, 


11182५8 58॥५ 00180५4 1818111 ॥]व 0181810004.189. 

20106111 1115 ७५18 581५ 10 115 (11511610, “56 8161 8॥ ॐ 00; ©0॥€८ 10€ 00व$ 
804 ऽ।॥|< 11611 8014 ०10८।8६५6 1/6 0085 (14111 51605 ॥€8५॥१५ 10 1116 ॥1\/6। 18114114. 
01866). (189) 
चौ०-होह संजोडल रोकहु घाटा। ठाटह सकल मरै के ठाटा॥ 

सनमुख लोह भरत सन लेऊं। जिअत॒ न सुरसरि उतरन देऊॐ॥ ९॥ 

समर मरनु पुनि सुरसरि तीरा। राम काजु छनभंगु सरीरा॥ 

भरत भाई नृपु मे जन नीचू। बड़ भाग असि पाडअ मीचू॥२॥ 

स्वामि काज करिह रन रारी। जस धवलिहडं भुवन दस चारी ॥ 

तज प्रान रघुनाथ निहोरे। दुह हाथ मुद मोदक मोरे॥३॥ 

साधु समाज न जाकर लेखा। राम भगत महं जासु न रेखा॥ 

जार्ये जिअत जग सो महि भारू। जननी जौबन बिटप कुटठारू॥४॥ 
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दो०-- लिगत विषाद निषादपति सबहि बढाइ उछछछाहु । 
सुमिरि राम मागेड तुरत तरकस धनुष सनाहु ॥ ९९०॥ 
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चौ०- बेगहु भाइ सजहु संजोऊ । सुनि रजाइ कदराइ न कोऊ॥ 
भलेहिं नाथ सब कहहिं सहरषा । एकरहिं एक बढाव करषा ॥ ९॥ 
चले निषाद जोहारि जोहारी। सूर सकल रन रूचट रारी॥ 
सुमिरि राम पद पंकज पनहीं। भाथीं बाधि चढ्ाइन्हि धनहीं॥२॥ 
अगरी पहिरि कडि सिर धरहीं। फरसा बांस सेल सम करहीं॥ 
एक कुसल अति ओडन खंडे । कूदि गगन मनुं छिति छंडे ॥३॥ 
निज निज साजु समाजु बनाई । गुह राउतहि जोहारे जाई ॥ 
देखि सुभट सब लायक जाने। ले लै नाम सकल सनमाने॥४॥ 
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561/\/106 116 8५५65560 11611, 68611 0 [115 1181116, 8/0 ५८५।४ [10060 10@1). (1-4) 


दो०- भाडहु लावहु धोख जनि आजु काज बड़ मोहि । 
सुनि सरोष बोले सुभट बीर अधीर न होहि॥ १९९१९॥ 
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चौ राम प्रताप नाथ बल तोरे। करहि कटकु बिनु भट बिनु घोरे॥ 
जीवत पाड न पाठे धरहीं। रुंड मुंडमय मेदिनि करहीं॥१॥ 
दीख निषादनाथ भल टोलू। कहेउ बजाउ जुञ्माऊ ढोलू॥ 
एतना कहत॒ छींक भट रबोँए । कहे सगुनिअन्ह खेत ॒सुहाए॥ २॥ 
बद एकु कह सगुन विचारी । भरतहि मिलिअ न होडहि रारी॥ 
रामहि भरतु मनावन जाहीं। सगुन कड अस विग्रह नाहीं ॥ ३॥ 
सुनि गुह कड नीक कह बृढा । सहसा करि पिताहं विमूढा ॥ 
भरत सुभाउ सीलु बिनु बृं । बड़ हित हानि जानि बिनु जुङ्भं॥४॥ 
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दो०-- गहु घाट भट समिटि सब लेड मरम मिलि जाइ । 
वलृञ्ि मित्र अरि मध्य गति तस तब करिहडं आइ ॥ १९२ ॥ 
[20.: 08/8॥५ 01818 01218 5811111 5808 ।€६ (1188118 ॥11॥ ३), 
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801 8०0।५॥10|४ 96। 1[7व. (192) 
चौ०- लखन सनेहु सुभा सुहा । बेरु प्रीति नहिं दुरटं दुराएें॥ 

अस कहि भेट संजोवन लागे। कंद मूल फल खग मृग मागे॥९॥ 

मीन पीन पाठीन पुराने। भरि भरि भार कहारन्ह आने॥ 

मिलन साजु सजि मिलन सिधाए । मंगल मूल सगुन सुभ पाए॥२॥ 

देखि दूरि तें कहि निज नामू। कौन्ह मुनीसहि दंड प्रनामू॥ 

जानि रामप्रियः दीन्हि असीसा। भरतहि कटे बुदा मुनीसा॥३॥ 

राम सखा सुनि संदनु त्यागा। चले उतरि उमगत अनुरागा॥ 

गां जाति गुहे नां सुनाई । कीन्ह जोहार माथ महि लाई॥ ४॥ 
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दो करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ । 
मनहुं लखन सन भेंट भड प्रेमु न हृदयं समाइ ॥ १९३॥ 
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चौ भेटत भरतु ताहि अति प्रीती। लोग सिहाहिं प्रेम कै रीती॥ 
धन्य धन्य धुनि मंगल मूला। सुर सराहि तेहि बरिस्हिं फूला॥ १॥ 


00.: 


लोक बेद सब भातिहिं नीचा। 
तेहि भरि अंक राम लघु भाता। 
राम राम कहि जे जमुहाहीं। 
यह तौ राम लाइ उर लीन्हा। 
करमनास जलु सुरसरि परड। 
उलटा नामु जपत जगु जाना। 
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जासु छह दइ लेडअ सींचा॥ 
मिलत पुलक परिपूरित गाता॥२॥ 
तिन्हहि न पाप पुंज समुहाहीं॥ 
कुल समेत जगु पावन कौन्हा॥३॥ 
तेहि को कहहु सीस नहिं धरई ॥ 
लालमीकि भए ब्रह्मा समाना॥४॥ 
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दो०-- स्वपच सबर खस जमन जड़ पार्वेर कोल किरात । 
रामु कहत पावन परम होत भुवन विख्यात ॥ ९९४॥ 
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चौ०-- नहिं अचिरिजु जुग जुग चलि आई । केहि न दीन्हि रघुबीर बड़ाई ॥ 
राम नाम महिमा सुर कहीं । सुनि सुनि अवधलोग सुखु लहहीं ॥ १॥ 
रामसखहि मिलि भरत सप्रेम । पंछी कुसल सुमंगल खेमा॥ 
देखि भरत कर सीलु सनेहू। भा निषाद तेहि समय वबिदेहू॥२॥ 








सकुच सनेहु मोदु मन बाढा। भरतहि चितवत एकटक ठाढ़ा॥ 
धरि धीरजु पद वंदि बहोरी। विनय सप्रेम करत कर जोरी॥३॥ 


कुसल मूल पद पंकज पेखी। मे तिहु काल कुसल निज लेखी ॥ 
अब प्रभु परम अनुग्रह तोरं। सहित कोटि कुल मंगल मोरें॥४॥ 
॥९॥। 8 ती ॥३00८जिवे 0 तिव. 
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दो०- समुद्धि मोरि करतूति कुलु प्रभु महिमा जिर्येँ जोड । 
जो न भज रघुबीर पद जग बिधि वंचित सोड़ ॥ ९९५॥ 
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चौ०- कपटी कायर कुमति कुजाती। लोक बेद बाहेर सब भांती॥ 
राम कीन्ह आपन जबही तें। भयं भुवन भूषन तवबही तें॥९॥ 
देखि प्रीति सुनि बिनय सुहाई । मिले बहोरि भरत लघु भाट ॥ 
कहि निषाद निज नाम सुबानीं। सादर सकल जोहारीं रानीं॥२॥ 
जानि लखन सम॒ देहि असीसा । जिअहु सुखी सय लाख बरीसा ॥ 
निरखि निषादु नगर नर नारी। भए सुखी जनु लखनु निहारी॥३॥ 
कहहिं लहेउ एहिं जीवन लाहू । भेटेड रामभद्र भरि बाहू ॥ 
सुनि निषादु निज भाग बड़ाई । प्रमुदित मन लड चलेडउ लेवाई ॥ ४॥ 
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दो. सनकारे सेवक सकल चले स्वामि रुख पाड। 


घर तरु तर सर बाग बन बास ब्नाएन्हि जाइ ॥ ९९६ ॥ 
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चौ०- संगबेरपुर भरत दीख जब। भे सने सब अंग सिथिल तब॥ 
सोहत दिं निषादहि लागू। जनु तनु धरे विनय अनुरागू॥ १॥ 
एहि विधि भरत सेनु सलु संगा। दीखि जाड जग पावनि गंगा॥ 
रामघाट कहँ कौन्ह प्रनामू। भा मनु मगनु मिले जनु रामू॥२॥ 


* 000011८2 * 525 


(1-11-11 11 1-1-11 1111 1-1-11 111 11111 1111 1-111-11 


करहि प्रनाम नगर नर नारी। मुदित ब्रह्ममय वारि निहारी॥ 
करि मजनु मागहिं कर जोरी। रामचंद्र पद प्रीति न थोरी॥३॥ 
भरत कहेउ सुरसरि तव रेनू। सकल सुखद सेवक सुरधेनू॥ 
जोरि पानि बर मागडँ एहू। सीय राम पद सहज सनेहू॥४॥ 
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दो०-- एहि बिधि मज्ननु भरतु करि गुर अनुसासन पाड । 
मातु नहानीं जानि सब डरा चले लवाड़ ॥। ९ ९७॥ 
[)0.: € 0160। 11|| 830८ ववा (वा धात = 200585808 08), 


वाप वां [वां 5208 तनह ०86 ।व४व.197. 
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चौ०-जहं तहं लोगन्ह डेरा कौीन्हा। भरत सोधु सबही कर लीन्हा॥ 
सुर सेवा करि आयसु पाह। राम मातु पिं गे दोउ भाई॥१॥ 
चरन चपि कहि कहि मृदु बानी । जननीं सकल भरत सनमानी॥ 
भाइहि सोपि मातु सेवका । आपु निषादहि लीन्ह॒ बोला ॥ २॥ 
चले सखा कर सों कर जोर । सिथिल सरीर सनेह न थोरें॥ 
पंत सखहि सो ठा देखाऊ । नेकु नयन मन॒ जरनि जुडाऊॐ॥ ३॥ 
जरह सिय रामु लखनु निसि सोए । कहत भरे जल लोचन कोए॥ 
भरत बचन सुनि भयउ बिषादू । तुरत तहां लड गयउ निषादू॥ ४॥ 
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दो°- जह सिसुपा पुनीत तर रघुबर किय बिश्रामु। 
अति सने सादर भरत कौन्ेउ दंड प्रनामु॥ १९८ ॥ 
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चौग-कुस सांथरी निहारि सुहाई। कीन्ह ॒प्रनामु प्रदच्छिन जाह॥ 
चरन रेख रज आंखिन्ह॒ लाई । बनडइ न कहत प्रीति अधिकाई॥ ९॥ 
कनक विदु दु चारिक देखे। राखे सीस सीय सम लेखे॥ 
सजल बिलोचन हदर्ये गलानी । कहत सखा सन बचन सुबानी ॥ २॥ 
श्रीहत सीय बिरह दुतिहीना। जथा अवध नर नारि बिलीना॥ 


पिता जनक दें पटतर केटही। 


करतल भोगु जोगु जग जेही॥३॥ 


ससुर भानुकुल भानु भुआलू। जेहि सिहात॒ अमरावतिपालू॥ 
प्राननाथु रघुनाथ गोसाई । जो बड़ होत सो राम बड़ाई॥४॥ 
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दो°- पति देवता सुतीय मनि सीय सांथरी देखि। 
विहरत हदञउ न हहरि हर पवि तें कठिन बलिसेषि ॥ ९९९॥ 


00. [वौ तल्छ्वाति उपा वां ७४ जतौ तता, 
01121818 {68५ 18 18118॥1 [1218 [0801 16€ ॥‹311108 015651.199. 
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11/ ७0०५. (199) 


चौ लालन जोगु लखन लघु लोने। भे न भाड्‌ असर अहहिं न होने॥ 


(801. 


पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे। 


मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ। 
ते बन सहहिं विपति सब भती । 


राम जनमि जगु कौन्ह उजागर । 
पुरजन परिजन गुर पितु माता। 
बेरिड राम बड़ाई करहीं। 
सारद कोटि कोटि सत सेषा। 


18३1808 [०७५ ।8/९118118 1३0 1016) 
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०३।।।५ ।व118 विवा ॥2ब, 
ऽ8।२५३ ॥01 ॥०1] 5218 565, 


सिय रघुबीरहि प्रानपिआरे॥ १॥ 
तात लाउड तन लाग न काऊ॥ 
निदे कोटि कुलिस एहिं छाती ॥ २॥ 
रूप सील सुख सब गुन सागर॥ 
राम सुभाउ सबहि सुखदाता ॥२३॥ 
लबोलनि मिलनि विनय मन हरीं ॥ 
करि न सकि प्रभु गुन गन लेखा ॥ ४॥ 
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2 5066611) 8/1 [1110605 र 11110115 ॐ 56585 (5610611-0005) 816 (418016 10 1661९01 (40 116 
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दो०-- सुखस्वरूप रघुबंसमनि मंगल मोद निधान । 
ते सोवत कुस डासि महि बिधि गति अति बलवान ॥ २००॥ 


[)0.: ऽ५॥1९85/३।008 18002175 81118001 11117018 (11068 11161188; 
16 50४8 (६58 ॥85। (11801 016) 0 ब 0०81३५/808.200. 
"नावां [6५५6 ग 5780005 ॥6, \/110 15 055 6501160 801५4 8 1116 ग [0४ 870 
01655115, 516९605 011 116 40110 5068014 116 ॥<॥58 41855 001 ॥| 1116 \/8/5 ग 010\/1061166 
216 1169८006 110५660." (200) 


चौ राम सुना दुखु कान न काऊ । जीवनतरु जिमि जोगव राऊ॥ 
पलक नयन फनि मनि जेहि भाती । जोगवहिं जननि सकल दिन राती॥ १॥ 
ते अब फिरत विपिन पदचारी। कंद मूल फल फूल अहारी॥ 
धिग कैक अमंगल मूला। भटसि प्रान प्रियतम प्रतिकूला॥२॥ 
मै धिग धिग अघ उदधि अभागी । सबु उतपातु भयउ जेहि लागी॥ 
कुल कलंकु करि सृजेउ बिधातां । साडंदोह॒ मोहि कौन्ह॒ कुमाता ॥३॥ 
सुनि स्प्रम समुञ्माव निषादू। नाथ करिअ कत लादि विषादू॥ 
राम तुम्हहि प्रिय तुम्ह प्रिय रामहि। यह निरजोसु दोसु बिधि बामहि॥४॥ 
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छं बिधि लाम की करनी कठिन जेहिं मातु कोन्ही बावरी । 
तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी॥ 


* ^/ 000011८2 * 529 


तुलसी न तुम्ह सो राम प्रीतमु कहतु हौं सौहें किणं। 
परिनाम मंगल जानि अपने आनिए धीरजु दि ॥ 


©1व.: 01601 0878 वि [सवलता (सगौलितिवे [नौं कवा तो 0 वेषा, 
1611 ॥वा। ©८ा)। 0८111 (3 018010८ 58३6818 58180808 ॥३५/व. 
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06 85560 1/1 | ५५॥॥ 06 \४९॥ 10 116 61/10 810 18॥.6 ९0186 10 0८। 16811." 


दो°- अंतरजामी रामु सकुच सप्रेम कृपायतन। 
चलिअ करिअ बिश्रामु यह विचारि दढ आनि मन ॥ २०९॥ 
217118॥2|8) 27५ 526५068 58[0॥€ा7व ५0४2118, 


©8॥8 (218 0151811५ #208 0168! 6708 80 ।11218.201. 
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28661011 8010 ©011085651011. (01151061 1115 8५ 5(411111011110 6001806 ॥1 #0५॥ 16801, 
16856 40 8110 18|<6 ।€51." (201) 


चौ०-- सखा लचन सुनि उर धरि धीरा। 
यह सुधि पाड नगर नर नारी । 








30.: 


लास चले सुमिरत रघुबीरा॥ 
चले बिलोकन आरत भारी॥९१॥ 


परदखिना करि करहि प्रनामा। 
भरि भरि वारि विलोचन लेहीं। 


देहि कैकडइहि खोरि निकामा ॥ 
लाम बिधातहि दूषन देहीं॥२॥ 


एक सराह भरत सने । कोड कह नृपति निबाहेड नेहू ॥ 
निंदहिं आपु सराहि निषादहि । को कहि सकड़ विमोह बिषादहि ॥ ३॥ 


एहि बिधि राति लोगु सवबु जागा । 
गुरहि सुनवं चढाइ सुहाई । 
दंड चारि मर्ह भा सबु पारा। 


भा भिनुसार गुदारा लागा॥ 
नई नाव सब मातु चढ्ाई॥४॥ 
उतरि भरत तब सबहि संभारा॥५॥ 
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दो०-- प्रातक्रिया करि मातु पद वंदि गुरहि सिरु नाड । 
आगे किए निषाद गन दीन्ेउ कटकु चलाइ॥ २०२॥ 


01881९18 ॥६2॥॥ क्वा 068 0वात पाव आ तवा, 
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11091. (202) 

चौ०-- कियउ निषादनाथु अगुआई । मातु पालकं सकल चलाई 
साथ बोला भाई लघु दीन्हा । बिप्रन्ह सहित गवनु गुर कीन्हा॥१॥ 
आपु सुरसरिहि कीन्ह प्रनामू। सुमिरे लखन सहित सिय रामू॥ 
गवने भरत पयादेहिं पाए। कोतल संग जाहि डोरिआए॥२॥ 
कहहिं सुसेवक बारहिं बारा । होड नाथ अस्व असवारा॥ 
रामु पयादेहि पार्ये सिधाए । हम करं रथ गज बाजि बनाए ॥३॥ 
सिर भर जाँ उचित अस मोरा। सब तें सेवक धरमु कठोरा॥ 
देखि भरत गति सुनि मृदु लानी। सब सेवक गन गरहिं गलानी॥ ४॥ 
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दो भरत तीसरे पहर करे कीन्ह प्रलेसु प्रयाग। 
कहत राम सिय राम सिय उमगि उमगि अनुराग ॥ २०३॥ 
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चौ०- दलका ्जलकत पायन्ह कैसे । पंकज कोस ओस कन जेसें॥ 
भरत पयादेहिं आए आजू। भयउ दुखित सुनि सकल समाज्‌॥ १॥ 
खरि लीन्ह सब लोग नहाए । कीन्ह प्रनामु त्रिबेनिहिं आए॥ 
सविधि सितासित नीर नहाने। दिए दान महिसुर सनमाने॥२॥ 
देखत स्यामल धवल हलोरे । पुलकि सरीर भरत कर जोरे॥ 
सकल काम प्रद तीरथराऊ। बेद बिदित जग प्रगट ॒प्रभाऊ॥३॥ 
मागं भीख त्यागि निज धरमू। आरत काह न करड कुकरमू॥ 
अस जिर्ये जानि सुजान सुदानी। सफल करं जग जाचक बानी ॥ ४॥ 
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दो०- अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहडं निरबान। 
जनम जनम रति राम पद यह रदानु न आन ॥ २०४॥ 
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चौ०- जानुं रामु कुटिल करि मोही। लोग कहउ गुर साहि द्रोही ॥ 
सीता राम चरन रति मोरे । अनुदिन बढउ अनुग्रह तोरें॥१॥ 
जलदु जनम भरि सुरति बिसारउ। जाचत जलु पवि पाहन डारउ॥ 
चातकु रटनि घटे घटि जाई। बढ प्रेमु सब भांति भला्ह॥२॥ 
कनकहिं बान चट्ृड जिमि दाहं । तिमि प्रियतम पद नेम निबाहें॥ 
भरत लयन सुनि माड्म त्रिबेनी। भडु मृदु लानि सुमंगल देनी॥३॥ 
तात भरत तुम्ह सब विधि साधू। राम चरन अनुराग अगाधू॥ 
लादि गलानि करहु मन माहीं । तुम्ह सम रामहि कोड प्रिय नाहीं ॥ ४॥ 
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दो०-- तनु पुलकेउ हियं हरषु सुनि बेनि बचन अनुकूल । 
भरत धन्य कहि धन्य सुर हरषित लरषहिं फूल ॥ २०५॥ 
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चौ०-- प्रमुदित तीरथराज निवासी । बेखानस बदु गृही उदासी ॥ 

कहहिं परसपर मिलि दस पांचा । भरत सनेहु सीलु सुचि सांचा॥ ९॥ 

सुनत राम गुन ग्राम सुहाए। भरद्वाज मुनिबर पिं आए॥ 

दंड प्रनामु करत मुनि देखे। मूरतिमंत भाग्य निज लेखे॥२॥ 

धाइ उठाडइ लाइ उर लीन्हे। दीन्हि असीस कृतारथ कौन्हे॥ 

आसनु दीन्ह नाइ सिरु बेठे। चहत सकुच गृह जनु भजि पेठे॥३॥ 

मुनि पुंछ कदु यह बड़ सोचू। बोले रिषि लखि सीलु संकोचू॥ 

सुनहु भरत हम सब सुधि पाह । बिधि करतब पर किदं न बसाई ॥ ४॥ 
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दो०-- तुम्ह गलानि जिर्यँ जनि करहु समुञ्जि मातु करतूति। 
तात केकडहि दोसु नहिं गहं गिरा मति धूति ॥ २०६॥ 
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चौ०-- यहउ कहत भल कहिहि न कोऊ । लोकु बेदु बुध संमत दोऊ॥ 
तात तुम्हार बिमल जसु गाई। पाडृहि लोकडउ बदु बड़ाई॥१॥ 
लोक बेद संमत सनु कहटं। जेहि पितु दे राजु सो लहड॥ 
रा सत्यव्रत तुम्हहि बोलाई। देत राजु सुखु धरमु बड़ाई ॥ २॥ 
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राम गवनु बन अनरथ मूला। जो सुनि सकल बिस्व भडु सूला॥ 
सो भावी बस रानि अयानी। करि कुचालि अतह पछ्ितानी॥२३॥ 
तर्हेठं तुण्हार अलप अपराधू। कहै सो अधम अयान असाधू॥ 
करतेहु राजु त॒ तुम्हहि न दोषू। रामहि होत सुनत संतोषू॥४॥ 
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दो०- अब अति कोन्हेहु भरत भल तुम्हि उचित मत एह । 
सकल सुमंगल मूल जग रधुलर चरन सनेह || २०७७॥ 
[20.: 808 वा| 1९060 07181वां 01218 1110801 ५618 करगे @ौ८, 
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चौ सो तुम्हार धनु जीवनु प्राना । भूरिभाग को तुम्हहि समाना॥ 
यह तुम्हार आचरजु न ताता। दसरथ सुअन राम प्रिय भ्राता॥९॥ 
सुनहु भरत रघुबर मन माहीं । पेम पात्र तुम्ह सम कोउ नाहीं॥ 
लखन राम सीतहि अति प्रीती। निसि सब तुम्हहि सराहत बीती॥२॥ 
जाना मरमु नहात प्रयागा। मगन होहि तुम्हरे अनुरागा॥ 
तुम्ह॒ पर अस सनेहु रघुबर के । सुख जीवन जग जस जड़ नर के॥३॥ 
यह न अधिक रघुबीर बड़ाई, प्रनत॒ कुटुब पाल रघुराह॥ 
तुम्ह॒ तौ भरत मोर मत एटहू। धरे देह जनु राम सनेहू॥४॥ 
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दो०-- तुम्ह कहं भरत कलंक यह हम सब कहं उपदेसु । 
राम भगति रस सिद्धि हित भा यह समउ गनेसु ॥ २०८ ॥ 


[20.: {परा1018 (818 0118-8 ९18111९8 2118 [1218 9808॥९॥६ ५026065८, 
12118 0180 वा। ।858 56601 1118 08 208 5ऽव118८ ©206504.208. 
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चौ नव विधु बिमल तात जसु तोरा। रघुबर कंकर कुमुद चकोरा॥ 
उदित सदा अंथडहि कहूं ना । घटिहि न जग नभ दिन दिन दूना ॥ १॥ 
कोक तिलोक प्रीति अति करिही। प्रभु प्रताप रवि छविहि न हरिही ॥ 
निसि दिन सुखद सदा सब काहू । ग्रसिहि न कैकट करतु राहू॥२॥ 
पूरन राम सपेम पियूषा। गुर अवमान दोष नहिं दूषा॥ 
राम भगत अब अमिर्ओ अघाहूं। कीन्ह सुलभ सुधा बसुधाहूं ॥ २३॥ 
भूप भगीरथ सुरसरि आनी । सुमिरत सकल सुमंगल खानी ॥ 
दसरथ गुन गन बरनि न जाहीं । अधिकु कहा जेहि सम जग नाहीं ।॥ ४॥ 
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दो जासु सनेह सकोच बसर राम प्रगट भए आड । 
जे हर हिय नयननि कबहुँ निरखे नहीं अघाइ ॥ २०९ ॥ 
[)0.: |8७॥ 58068 5३६0068 0858 ॥वा71व 01208 0186 ३, 


1& 1/8 1\/8 18/2118111 ॥८808॥८ 1112106 11211 20081.209. 


"(011 0\/ 1118 6101 816 16641655 511 68118 11111861 80068160 01 €81111--8118 
1011) €\8॥0 91५8 1185 16/67 5661 111) 115 ।161118| €/65 10 ।15 6815 1." (209) 


चौ०- कीरति विधु तुष्ट कीन्ह अनूपा। जहे बस राम पेम॒मृगरूपा॥ 
तात गलानि करहु जियो जाँ । डरहु दरिद्रहि पारसु पार्णे॥ १॥ 
सुनहु भरत हम जूठ न कहहीं। उदासीन तापस बन रहहीं॥ 
सब ॒ साधन कर सुफल सुहावा। लखन राम सिय दरसनु पावा॥२॥ 
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तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा । 


भरत धन्य तुग्ह॒ जसु जगु जयऊ। कहि अस पेम मगन मुनि भयऊ॥२३॥ 


सुनि मुनि बचन सभासद हरषे । 
धन्य धन्य धुनि 
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5411 1110111 08681 52085868 [8॥/856, 
61808 0118018 ५1101 © 20818 02/808, 


सहित पयाग सुभाग हमारा॥ 


साधु सराहि सुमन सुर बरषे॥ 


गगन पयागा । सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा ॥ ४॥ 
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दो०- पुलक गात हि्येँ रामु सिय सजल सरोरुह नैन। 
करि प्रनामु मुनि मंडलिहि बोले गदगद लेन ॥ २९०॥ 
[20.: ०५॥३॥९8 0818 1118 ॥811५ 518 58218 52018 1218, 


॥८३॥1 1218111 ।11८11)। [12710811 0016 ©३6००१५३ 02118-210. 
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७0९6 ॥1 8 ५0108 6101860 ४५॥ 61000; (210) 
चौ०- मुनि समाजु अरु तीरथराज्‌ । साचि सपथ अघाइ अकाज्‌॥ 

एहिं थल जौ किष कहिअ बनाई । एहि सम अधिक न अघ अधमा ॥ १॥ 

तुम्ह॒ सर्बग्य कहं सतिभाऊ । उर अंतरजामी रघुराऊ ॥ 

मोहि न मातु करतब कर सोचू। नहिं दुखु जियें जगु जानिहि पोचू॥ २॥ 

नाहिन डरु बिगरिहि परलोकू । पितहु मरन कर मोहि न सोकू॥ 

सुकृत सुजस भरि भुअन सुहाए । लचछ्िमन राम सरिस सुत पाए॥२३॥ 
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74755475 47477777 
राम विरहं तजि तनु छनभंगू। भूप सोच कर कवन प्रसंगू॥ 
राम लखन सिय बिनु पग पनहीं। करि मुनि बेष फिरहिं बन लनहीं ।॥ ४॥ 








80.: [घा ऽवतु वप भवात ए, ऽवेनी 50018 ३2018 व३।बे]प. 
€| 11218 [8५ [तंलौप (बौंठा, © 58118 ३6111९8 8 80018 80118101. 
{परा08 5810808 ॥(8180 ऽवप, ५18 ववाव्ि ॥२00५/३६. 


1110111 18 का वाप [(जागं०8 ॥88 50८, भौ ततीय [४६ [80८ [त 0००८-2. 

1801018 ५८ 010 ख = = वा-वाछ, 01180 वाव) (३/8 11011 08 50९६. 

5114118 5५858 0118॥1 01818 51186, 18601818 81118 58158 5118 086.3. 

81118 01208 11 †ब7८् नौग800121110 प, 00०० 5068 ॥(218 (३५३1३ 0125810 प. 

81118 [81818 518 0110 0208 0812111 ॥८8॥1 1111111 0658 018 0878 08112॥11.4. 

"1166 15 80 85561101 ॐ 58065 810 6 51810 ओं 8 01866 ५५1।6॥ 15 (10५ 85 1116 
119 ° 58660 0186685. 09168 1811) ५४॥॥ 00116 10 8 11180 1 16 18165 €\/61 8 86 01 01 
8† 5५611 8 01866. 0 1 016 16॥5 8 ॥6 10616 \॥॥ 06 10 &/€वां€7 5॥1 80५ 06[01811\/. । 5०68९ 
04 1/16 11111 (10५11 85 | ५0 10 60८ 816 8॥-५/156, 116 106 [010 ॐ 6080005 [185 8060655 
10 116 1111051 16665585 2 0165 16811. | 8011 10 वां 8॥ 5011 01 1181 ॥11१/ 11101161 1185 00116 
101 811 । 1010160 वं 16811 0५61 106 110पघिं वं 106 ५५/01 ५५॥ ।७०॥ (4001 116 85 11680. | 
88॥ 10 16 | 51004 5[00॥ ॥1 {वां ८6 ॥98 1017 ५0 । 016५6 0\8॥ (1४ विं1161"5 06 व॥, 11086 
111611011045 06605 810 {| 16110५1 51116 0111 10101001 1116 (111५6156, ५110 180 50115 ॥|<6 
| 21९51118/18 810 511 81118, 810 ५110 0८11160 115 18|| 00५ 85 8 165(॥† ॐ [15 36[08181101 107 
51 68118. 11118 1116168 [5 1810४ 811४ 06085101 01 वीनां 101 01 1115 86000101. \//118 08118 
1116 [5 118 0655110 11611561\/85 85 [16111115 511 १8118, । 21९51818 8/0 5118 1080) {07 
0169 10 0169 1110 51068 01 1/6 श्नि." (1-4) 


दो०-- अजिन बसन फल असन महि सयन डासि कुस पात । 
लसि तसू तर नित सहत हिम आतप बरषा लात ॥ २९९॥ 


[)0.: ||18 0858018 [11818 85818 1118111 58/28 ५891 ९७58 0818, 
089| 1†8॥॥ 1818 118 ऽवा 178 वत08 0218358 0818.211. 


"(186 ॥1 ५6615411, ॥\//10 01 0816 14115, 16005110 011 116 40010 06150686 1111 
।<५॥58 4855 810 ।68\/65 810 118॥1104 (५0५61 1665 116 €\/९6॥ ©101/6 ©010 810 54151111, 18॥1 
20५ 51011111" (211) 
चौ०- एहि दुख दाहं दहड दिन छाती । भूख न॒ लासर नीद न राती॥ 

एहि कुरोग कर ओषधु नाहीं । सोधेठं सकल बिस्व मन माहीं ॥ ९॥ 

मातु कुमत बठह अघ मूला। तेहि हमार हित कीन्ह लंसूला॥ 

कलि कुकाठ कर कीन्ह कुजंत्रू। गाड़ अवधि पढ़ि कठिन कुमंत्रू॥२॥ 

मोहि लगि यहु कुठादु तेहि ठाटा । घालेसि सब जगु बारहवाटा॥ 

मिट कुजोगु राम फिरि आँ । बसड अवध नहिं आन उपाए ॥ ३॥ 

भरत बचन सुनि मुनि सुखु पाई । सबहिं कीन्हि बहु भांति बड़ाई ॥ 

तात करहु जनि सोचु विसेषी। सब दुखु मिटिहि राम पग देखी ॥ ४॥ 
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दो करि प्रबोधु मुनिबर कटहेउ अतिथि पेमप्रिय होहु । 
कंद मूल फल फूल हम देहि लेह करि छोहु ॥ २९२॥ 
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चौ०-- सुनि मुनि बचन भरत हिँ सोच । 
जानि गरुड गुर गिरा बहोरी। 
सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा। 
भरत बचन मुनिवर मन भाए। 
चाहिअ कीन्हि भरत पहुनाई । 
भलेहिं नाथ कहि तिन्ह सिर नाए। 
मुनिहि सोच पाहुन बड़ नेवता । 
सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई । 
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भयउ कुअवसर कठिन संकोचू॥ 
चरन वंदि बोले कर जोरी॥९॥ 
परम धरम यहु नाथ हमारा॥ 
सुचि सेवक सिष निकट बोलाए॥ २॥ 
कंद मूल फल आनहु जाई॥ 
प्रमुदित निज निज काज सिधाए॥३॥ 
तसि पूजा चाहिअ जस देवता॥ 
आयसु होड सो करहि गोसाई ॥ ४॥ 
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दो०-- राम बिरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज। 
पहुनाईं करि हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज॥ २९३ ॥ 
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चौ०-- रिधि सिधि सिर धरि मुनिवर बानी। बड़भागिनि आपुहि अनुमानी ॥ 

कहहिं परसपर सिधि समुदा । अतुलित अतिथि राम लघु भाई॥ १॥ 

मुनि पद बंदि करिअ सोइ आज्‌ । होट सुखी सब राज समाजू॥ 

अस कहि रचेउ सुचिर गृह नाना । जेहि बिलोकि बिलखाहिं विमाना ॥ २॥ 

भोग विभूति भूरि भरि राखे। देखत जिन्हहि अमर अभिलाषे॥ 

दासीं दास साजु सब लीन्हें । जोगवत रहहिं मनहि मनु दीन्दं॥३॥ 

सब समाजु सजि सिधि पल माहीं । जे सुख सुरपुर सपने नाहीं ॥ 

प्रथमहिं बास दिए सब केही। सुंदर सुखद जथा रुचि जेही॥४॥ 
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दो०-- बहुरि सपरिजन भरत कहं रिषि अस आयसु दीन्ह । 
विधि लिसमय दायकु विभव मुनिर तपबल कीन्ह ॥ २९४ ॥ 
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चौ मुनि प्रभाउ जब भरत बिलोका। सब लघु लगे लोकपति लोका॥ 
सुख समाजु नहिं जाइ बखानी । देखत विरति विसारि ग्यानी ॥ १॥ 
आसन सयन  सुबसन वबिताना। बन वाटिका बिहग मृग नाना॥ 
सुरभि फूल फल अमिअ समाना । बिमल जलासय विविध विधाना ॥ २॥ 
असन पान सुचि अमिअ अमी से। देखि लोग सकुचात जमी से॥ 
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सुर सुरभी सुरतरु सबही क । 
रितु बसंत बह त्रिविध बयारी। 
स्रक चंदन बनितादिक भोगा। 
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लखि अभिलाषु सुरेस सची क॥३॥ 
सब कर्हे सुलभ पदारथ चारी ॥ 
देखि हरष विसमय लस लोगा॥ ४॥ 
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दो०-- संपति चकं भरतु चक मुनि आयस खेलवार। 
तेहि निसि आश्रम पिंजरों राखे भा भिनुसार॥ २९५॥ 
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चौ०- कीन्ह 


निमज्ननु तीरथराजा । 
रिषि आयसु असीस सिर राखी । 
पथ गति कुसल साथ सब लीन्हं। 
रामसखा कर दीने लागू । 
नहिं पद त्रान सीस नहिं छाया। 
लखन 
राम बास थल विटप विलोके । 


नाड मुनिहि सिरु सहित समाजा ॥ 
करि दंडवत विनय बहु भाषी॥९॥ 
चले चित्रकूटहिं चितु दीन्हे॥ 
चलत देह धरि जनु अनुरागू॥२॥ 
पेमु नेमु व्रतु धरमु अमाया॥ 


राम सिय पंथ कहानी । पूछत सखहि कहत मृदु बानी ॥२॥ 


उर अनुराग रहत ॒ नहिं रोके ॥ 


देखि दसा सुर बरिसहिं फूला । भट मृदु महि मगु मंगल मूला॥४॥ 
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दो°- किए जाहि छाया जलद सुखद बहड़ लर लात । 
तस मगु भयउ न राम कहं जस भा भरतहि जात ॥ २९६॥ 


0.: € [7 608 [३५8 5५868 02/18 088 08, 
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6801 0104110. 1116 [0५116 ४४३5 1101 50 80668016 10 ऽ॥ 08718 85 ॥ 00५60 10 06 01 
81181818. (216) 


चौ जड़ चेतन मग जीव धनेरे। जे चितए प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे॥ 
ते सब भए परम पद जोगू। भरत दरस मेटा भव रोगू॥१॥ 
यह लड़ बात भरत कडु नाहीं । सुमिरत जिनहि रामु मन माहीं॥ 
लारक राम कहत जग जेऊ। होत तरन तारन नर तेऊ॥२॥ 
भरतु राम प्रिय पुनि लघु भराता। कस न होड मगु मंगलदाता॥ 
सिद्ध साधु मुनिबर अस कहीं । भरतहि निरखि हरषु हिय लहरीं ॥ ३॥ 
देखि प्रभाउ सुरेसहि सोचू। जगु भल भलेहि पोच कुं पोचू॥ 
गुर सन कटे करिअ प्रभु सोह । रामहि भरतहि भेट न हो॥४॥ 
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दो०- रामु संकोची प्रेम बस भरत सपेम पयोधि। 
लनी लात बेगरन चहति करिअ जतनु छलु सोधि ॥ २९७॥ 
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चौ०-- बचन सुनत सुरगुरु मुसुकाने। सहस्नयन बिनु लोचन जाने॥ 

मायापति सेवक सन माया। करड त॒ उलटि परह सुरराया॥१॥ 

तब कि कीन्ह राम रुख जानी । अब कुचालि करि होहि हानी ॥ 

सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ । निज अपराध रिसाहिं न॒ काऊ॥२॥ 

जो अपराधु भगत कर करटं। राम रोष पावक सो जरहुं॥ 

लोकं बेद बिदित इतिहासा । यह महिमा जानहिं दुरबासा ॥३॥ 

भरत सरिस को राम सनेही। जगु जप राम रामु जप जेही॥४॥ 
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दो०-- मनुं न आनिअ अमरपति रघुलर भगत अकाजु । 
अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन सोक समाजु ॥ २१८. ॥ 
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चो-सुनु सुरस उपदेसु हमारा। रामहि सेवकु परम पिआरा॥ 
मानत सुखु सेवक सेवकाई। सेवक बेर नैर अधिकाई॥९॥ 
जदापि सम न्ह राग न रोषू। गहरहिं न पाप पनु गुन दोषू॥ 
करम प्रधान विस्व करि राखा। जो जस करइ सो तस फलु चाखा॥२॥ 
तदपि करहि सम बिषम विहारा । भगत अभगत हदय अनुसार ॥ 
अगुन अलेप अमान एकरस । रामु सगुन भए ॒ भगत पेम लस ॥२३॥ 
राम सदा सेवक रुचि राखी। बेद पुरान साधु सुर साखी॥ 
अस जिर्ये जानि तजहु कुटिलाई । करहु भरत पद प्रीति सुहाई ॥ ४॥ 
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दो०- राम भगत परहित निरत पर दुख दुखी दयाल। 
भगत सिरोमनि भरत तें जनि डरपहु सुरपाल ॥ २९९॥ 
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चौ सत्यसंध प्रभु सुर हितकारी। भरत राम आयस अनुसारी ॥ 
स्वारथ बिबस विकल तुम्ह होहू। भरत दोसु नहिं राउर मोहू॥१॥ 
सुनि सुरबर सुरगुर बर लानी। भा प्रमोदु मन मिरी गलानी॥ 
लरषि प्रसून हरषि सुरराऊ। लगे सराहन भरत सुभाऊ॥२॥ 
एहि बिधि भरत चले मग जाहीं। दसा देखि मुनि सिद्ध ॒सिहाहीं ॥ 
जबहिं रामु कहि लेहिं उसासा । उमगत पमु मनुं चहु पासा॥३॥ 
द्रवं लयन सुनि कुलिस पषाना । पुरजन पेमु न जाइ बखाना॥ 
बीच बास करि जमुन्हिं आए। निरखि नीर लोचन जल छाए॥४॥ 
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दो०-- रघुबर त्रन बिलोकि लर लारि समेत समाज। 
होत मगन लारिधि बिरह चढ़े बिबेक जहाज ॥ २२० ॥ 
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चौ०-जमुन तीर तेहि दिन करि बासू। 








भयउ समय सम॒ सबहि सुपासू॥ 


रातिहि घाट घाट की तरनी । 
प्रात पार भए एकि खेवां। 
चले नहाइ नदिहि सिर नाई। 
आगे मुनिवर वाहन आष्छे। 
तेहि पारे दोउ बंधु पयादें। 
सेवक सुहृद सचिवसुत 


आई अगनित जाहि न बरनी॥९॥ 
तोषे रामसखा की सेरवां॥ 
साथ निषादनाथ दोउ भाई॥२॥ 
राजसमाज जाइ सबु पाछछे॥ 
भूषन लसन बेष सुठि सादे ॥ २३॥ 


साथा । सुमिरत लखनु सीय रघुनाथा ॥ 


जहे जहे राम वास विश्रामा। तहं तहं करहि सप्रेम प्रनामा॥४॥ 
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दो मगलासी नर नारि सुनि धाम काम तजि धाड। 
देखि सरूप स्नेह सब मुदित जनम फलु पाड ॥ २२९॥ 
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चौ०- कहहिं सपेम एक एक पाहीं । 


(801. 


लय लपु बरन रूपु सोड आली । 
बेषु न सो सखि सीय न संगा। 
नहिं प्रसन्न मुख मानस खेदा। 
तासु तरक तियगन मन मानी । 
तेहि सराहि बानी फएुरि पूजी । 
कहि सपेम सब कथाप्रसंग्‌ । 
भरतहि बहुरि सराहन लागी । 
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रामु लखनु सखि होहि कि नाहीं ॥ 
सीलु सनेहु सरिस सम॒ चाली॥१॥ 
आगे अनी चली चतुरेंगा॥ 
सखि संदेह होड एहिं भेदा ॥२॥ 
कहर्हिं सकल तेहि सम न॒ सयानी ॥ 
बोली मधुर लचन तिय दूजी॥३॥ 
जेहि बिधि राम राज रस भंगू॥ 
सील सनेह सुभाय सुभागी॥४॥ 
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दो°- चलत पयादे खात फल पिता दीन्ह तजि राजु। 


जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आजु॥ २२२॥ 
[20.: 6918 ०३806 1818 01218 18 0108 19] ॥३]५, 

188 ॥112018५/808 ॥३001081801 01118 52158 ॥० 32}4.222. 
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चौ०-- भायप भगति भरत आचरन्‌ । कहत सुनत दुख दूषन हरनू॥ 

जो किष्कु कहब थोर सखि सोह। राम बंधु अस काहे न होह॥१॥ 
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हम सब सानुज भरतहि देखें । भटुन्ह॒ धन्य जुबती जन लेखे ॥ 
सुनि गुन देखि दसा पछ्िताहीं । ककड जननि जोगु सुतु नाहीं॥२॥ 
कोउ कह दूषनु रानिहि नाहिन । बिधि सु कौन्ह हमहि जो दाहिन॥ 
करं हम लोक बेद बिधि हीनी। लघु तिय कुल करतूति मलीनी॥३॥ 
लसह कुदेस कुगोंव कुबामा। करं यह दरसु पुन्य परिनामा॥ 
अस अनंदु अचिरिजु प्रति ग्रामा। जनु मरुभूमि कलपतर जामा॥४॥ 
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\//6 51010 [18/68 54611 8 5101, 1116 15 8 ।6\//210 ग 06 ।&101005 1161112” 1 616 ५५85 8 
51111|8। 16016104 8010 0104617 ॥1 ©५61 \॥806: ॥ 56617160 85 1 8 06165118 166 80 50/01 
42 ॥1 8 0165611. (1-4) 


दो०- भरत दरसु दरवत रबुलेउ मग तोगन्ह कर भागु। 
जनु सिंघलवासिन्ह भयउ बिधि बस सुलभ प्रयागु ॥ २२३॥ 
[)0.: 01818 62185 तकता व (५1607120 1068012 (88 0082090, 


[201८ ऽ171018180851118 08/86 01011 0858 5118008 01/2/804.223. 

^ 1/16 51011 9 81181818 116 4000 01416 ॐ 116 60016 0 1/16 0805106 18165160 
1561 85 10010/1 0 1/6 ५५।॥ ॐ ©10\/1046166 18/08 80 0660 01040111 \\1111॥0 685 (68611 
2 116 60016 ग 91711818 (6/0). (223) 
चौ०-- निज गुन सहित राम गुन गाथा । सुनत॒ जाहि सुमिरत रघुनाथा ॥ 

तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा। निरखि निमजनर्हिं करहि प्रनामा॥९॥ 

मनहीं मन मागि बरु एटू। सीय राम पद पदुम सनेहू॥ 

मिलहि किरात कोल बनबासी । वैखानस बटु जती उदासी॥२॥ 

करि प्रनामु पछि जेहि तेही । केहि लन लखनु रामु बेदेही॥ 

ते प्रभु समाचार सब कहीं । भरतहि देखि जनम फलु लहहीं ॥ ३॥ 
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जे जन कटहरहिं कुसल हम देखे । ते प्रिय राम लखन सम लेखे ॥ 
एहि विधि लृूड्मत सबहि सुबानी । सुनत॒ राम बनास कहानी ॥४॥ 
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11111 ॥11व18 ॥६०1३ 02180251, 02108125 021५ [बी (6891.2. 
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16 0120110 51180813 5208 ॥202॥1, 0021 2॥1 तनत्ती। [20118 [0112५ 12112111.3. 
€ [21 | (६८७5818 [वाव ५६९06, 16 [0118 ॥1118 [81808 58118 [6।९06. 
€ 01601 0 ्ुौगं8 58080) 5५08077, ऽपां = ॥218 08180858 8180-4. 
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1116111561\/65. 1 [145 ॥1 0016 0118565 [16 040 1118॥८6 €1441165 1011 8॥ 8160 [1681 116 5101 
ग 51 पक्ष12'5 01651 18. (1-4) 


दो०- तेहि लासर बसि प्रातहीं चले सुमिरि रघुनाथ । 
राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ॥ २२४॥ 


00.: †नौ1 08988 0881 भीं 6816 ऽपानं = (वकरीाध्वा। 8, 
12118 ५३83858 ॥ ३1858 01818 52158 5808 5्व12.224. 


11211100 11181 ५३४ ॥0 8 54118016 18066 [16 16511160 [15 [04116 6811 1696 11101110 
11४01419 116 [010  १९५।८5. ५10७ ॥९6 81181818 6\61/016 110 8660108/160 11) ।०060 
97 8 10/11 ग 51 तिव. (224) 
चौ मंगल सगुन होहि सब काहू । फरकर्हिं सुखद विलोचन वाहू ॥ 

भरतहि सहित समाज उदछाहू । मिलिहर्हिं रामु मिटिहि दुख दाहू ॥ ९॥ 

करत मनोरथ जस जिर्ये जाके । जाहि सनेह॒ सुरों सब छाके॥ 

सिथिल अंग पग मग डगि डोलहिं । बिहबल बचन पेम बस बोल ॥ २॥ 

रामसखां तेहि समय देखावा । सैल सिरोमनि सहज सुहावा ॥ 

जासु समीप सरित पय तीरा। सीय समेत बसहिं दोउ बीरा॥३॥ 

देखि करहि सब दंड प्रनामा। कहि जय जानकि जीवन रामा॥ 

प्रम मगन अस राज समाजू। जनु फिरिं अवध चले रघुराजू॥४॥ 
84.: [10211218 5३0८018 [0 5209 (३0, 1 वेवी 5८268 01106208 ०३0६. 
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5 6811185 11610 (6८18) 01886111 0017860 10 8121818 116 ©€9†-|€५/| ग 1710८07 8718 
(९811808 0111), ५५11161 85 118(118॥\/ 1811111 81/14 ॥1 116 \6111/ ५५1८ 00 106 ०३।।९ जा 
1116 11/81 ?8\/25\1111 0५/९॥ 1116 1/0 0100615 (511 १8/18 810 । 81511818) 810110\41111 5118. 
वां©110 5101 ॐ 106 11041118॥1 8॥ 6॥ 01051816 00 106 6070 \#1111 1116 6165 ज "8101 10 
51 68/18, 116 ॥& ज «21885 02001161" 116€ 10\/8| 1105 \/25 50 0५611616 \11॥1 
81101101 85 1/1044|1 116 र ग 02005 ॥06 1184 14160 086।< {0५५६५45 ^\\/0011/8. (1--4) 


दो०-- भरत प्रेम तेहि समय जस तस कहि सकड़ न सेषु । 
कलिहि अगम जिमि ब्रह्मसुखु अह मम मलिन जनेषु ॥ २२५॥ 
[)0.: 0188 0167 1€॥)1 5811188 [258 {858 ९३11 5३९३1 18 ऽ©§॥, 


(६801111 2081118 [11111 01811186(11९01 8018 1118118 11181118 [801650.25. 


2118/818.5 ०५९ ओं 17 1116 ५85 11016 10811 5658 (116 1/1005800-0682660 5€नां- 
५110) ९0५ ५6561106. ॥ 15 85 (418/0010868016 10 116 006 85 1116 0॥55 ॐ 80501010 1110 
28111118 10 1/10856 \/110 816 1811860 0 60011571 80 1111161168585. (225) 


चौ सकल सनेह सिथिल रघुबर क। गए कोस दुह दिनकर ढरके॥ 
जलु थलु देखि बसे निसि बीतें। कीन्ह गवन रघुनाथ पिरीतें॥१॥ 
उहाँ रामु रजनी अवसेषा। जागे सीय सपन अस देखा॥ 
सहित समाज भरत जनु आए । नाथ बियोग ताप तन ताए॥२॥ 
सकल मलिन मन दीन दुखारी। देखीं सासु आन अनुहारी॥ 
सुनि सिय सपन भरे जल लोचन । भए सोचवबस सोच विमोचन ॥३॥ 
लखन सपन यह नीक न होई । कठिन कुचाह सुनाइहि कोट ॥ 
अस कहि बंधु समेत नहाने। पूजि पुरारि साधु सनमाने॥४॥ 


801. ऽ8॥९818 52168 5111118 ॥30॥0घ0ब18 ॥९€, 086 ५0७३ तां = त1072॥318 = ५1218166. 
[9॥५ 1121५ 06 0856 115 016, (त1018 08५४818 = ॥820॥10वेा118 = 0176.1. 


५17 81114 | 2\,2565व, [३06 ऽ४वै 50818 858 ०९॥९8. 
50118 ऽवा7वे|8 वावा [३0५ 826, वीरवत 01008 180 = 1818 = 186.2. 
ऽ३॥९३18 ।118॥8 11218 ती = त८।तौव7, ततौ 5851 2018 21181. 
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8358 ॥801 वाता = ऽवाा€ा8 0120816, पु = पावा वतौ  वीावा1)३16.4. 
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छं०-- सनमानि सुर मुनि बंदि बेठे उतर दिसि देखत भए। 
नभ धूरि खग मृग भूरि भागे विकल प्रभु आश्रम गए॥ 
तुलसी उठे अवलोकि कारनु काह चित सचकित रहे । 
सब समाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि अवसर कहे ॥ 


0118111.:581181118111 518 1110111 08116 02116 11818 619। 6068 0186, 
1180118 011 ॥(1268 1148 00101 01806 0118 (1801५ 85181118 086. 
{पवञ ध06€ ३५/10 (वावा 808 68 58681118 ॥206, 
5808 5811868॥8 (11818 ॥<0180॥। 8। 161 ३५8३588 ९806. 
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81/10 ।<4॥8185 81116 80५ 1016 ।1॥1 8॥ 116 6/5. 


सो०- सनत सुमंगल तेन मन प्रमोद तन पुलक भर। 
सरद सरोरुह नैन तुलसी भरे सनेह जल ॥ २२६॥ 
30.: ऽवा 8 5८1121710818 08108 1118118 [02111068 1808 ०८५।३॥९8 0128, 


5३३५३ 58101118 18118 11851 01816 58068 |18.226. 


\//11611 ।16 [16810 116 0610/11| ५५०५5 ।16 €| 0०५60/60 चं 16811. ^\ 111॥| 1811 1101011 
1115 000\/ 810 1115 ©\/65, 1181 ।6561710160 1/6 84141118| 10145, 58/5 1 (8560858, 1॥60 ५1111 
116 16815 ् 86011. (226) 


चौ०-- बहुरि सोचवबस भे सियरवनू । कारन कवन भरत आगवनू॥ 
एक आइ अस कहा बहोरी। सेन संग चतुरंग न थोरी॥१॥ 
सो सुनि रामहि भा अति सोचू। इत पितु बच इत बंधु सकोचू॥ 
भरत सुभाउ समुक्धि मन माहीं । प्रभु चित हित धिति पावत नाहीं ॥२॥ 
समाधान तब भा यह जाने। भरतु कहे मर्ह साधु सयाने॥ 
लखन लखेउ प्रभु दर्ये खभारू । कहत समय सम॒ नीति विचारू॥३॥ 
बिनु पठे कदु कहं गोसाई । सेवकु समर्ये न दीठ डिठाई।॥ 
तुम्ह॒॒ सर्बग्य सिरोमनि स्वामी । आपनि समुदि करं अनुगामी ॥ ४॥ 
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दो०- नाथ सुहृद सुठि सरल चित सील सनेह निधान । 
सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिअ आपु समान ॥ २२७॥ 
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चौ ० बविषरई जीव पाइ प्रभुताई । मूढ मोह लस होहि जनाई॥ 
भरतु नीति रत साधु सुजाना । प्रभु पद्‌ प्रमु सकल जगु जाना॥९॥ 
तेऊ आजु राम पदु पाई। चले धरम मरजाद मेटा॥ 
कुटिल कुबंधु कुअवसरु ताकी । जानि राम बनास एकाकी॥२॥ 
करि कुमत्रु मन॒ सानि समाज । आए करे अकंटक राजू॥ 
कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई। आए दल बटोरि दोउ भाई॥३॥ 
जौ जियें होति न कपट कुचाली। केहि सोहाति रथ बाजि गजाली ॥ 
भरतहि दोसु देइ को जाँ। जग बौराइ राज पदु पां॥४॥ 
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दो०-- ससि गुर तिय गामी नघुषु चटेउ भूमिसुर जान । 
लोक बेद तें विमुख भा अधम न बेन समान॥ २२८ ॥ 
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चौ०-- सहस्रबाहु सुरनाथु त्रिसंकू । केहि न राजमद दीन्ह कलंक ॥ 

भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ। रिपु रिन रच न राखब काऊ॥९॥ 

एक कीन्हि नहिं भरत भलाई । निद्रे रामु जानि असहा ॥ 

समुदि परिहि सोउ आजु लिसेषी । समर सरोष राम मुखु पेखी ॥ २॥ 

एतना कहत नीति रस भूला । रन रस बिटपु पुलक मिस फूला॥ 

प्रभु पद वंदि सीस रज राखी। बोले सत्य सहज बलु भाषी॥३॥ 

अनुचित नाथ न मानब मोरा। भरत हमहि उपचार न थोरा॥ 

करं लगि सहिअ रहिअ मनु मारे । नाथ साथ धनु हाथ हमारे॥४॥ 
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दो०-- छत्रि जाति रघुकुल जनमु राम अनुग जगु जान। 
लातहुं मारे चढ्ति सिर नीच को धूरि समान ॥ २२९॥ 
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चौ०-उठि कर जोरि रजायसु मागा। मनुं बीर रस सोवत जागा॥ 
धि जटा सिर कसि कटि भाथा। साजि सरासनु सायकु हाथा॥१॥ 
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आजु राम सेवक जसु लेऊ। भरतहि समर सिखावन देऊ॥ 
राम निरादर कर फलु पा्ह। सोवहुं समर सेज दोउ भाई॥२॥ 
आइ बना भल सकल समाज । प्रगट करर रिस पाछिल आज्‌ू॥ 
जिमि करि निकर दलट मृगराजू । लेड लपेटि लवा जिमि बाजू॥३॥ 
तेसेहिं भरतहि सेन समेता । सानुज निदरि निपातं खेता॥ 
जौ सहाय कर संकर आई। तौ मार्य रन राम दोहाई।॥४॥ 
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दो०-- अति सरोष माखे लखनु लखि सुनि सपथ प्रवान । 


सभय लोक सब लोकपति चाहत भभरि भगान ।॥ २२०॥ 
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चौ०-- जगु भय मगन गगन भु लानी । लखन बाहुबलु बिपुल बखानी ॥ 

तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा। को कहि सकड को जाननिहारा॥ १॥ 

अनुचित उचित काजु किदं होऊ । समुदि करिअ भल कह सु कोऊ ॥ 

सहसा करि पाठे पछछिताहीं । कहहिं बेद बुध ते बुध नाहीं॥२॥ 

सुनि सुर बचन लखन सकुचाने । राम सीय सादर सनमाने॥ 

कही तात तुम्ह॒ नीति सुहाई। सब तें कठिन राजमदु भाई॥३॥ 

जो अ्चरवेत नृप मातहिं तेई। नाहिन साधुसभा जेहि सेई॥ 

सुनहु लखन भल भरत सरीसा । विधि प्रच महं सुना न दीसा॥४॥ 
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दो०-- भरतहि होड न राजमदु विधि हरि हर पद पाड । 
कबहुँ कि कांजी सीकरनि छीरसिंधु विनसाइ ॥ २३९ ॥ 
[)0.: 08/81) [101 8 ॥३| 2108260 01601 [0811 [818 2५8 8), 


॥(20201४ ॥ व| ७118201 61251760 01182581.231. 
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106 00511101 ग 18118, \/15॥ 0 91५8. 118 | 810 8 6५५ ५005 ग ।<2|* 6५6 50॥† 106 
00680 ग ॥11॥॥<? (231) 


चौ०- तिमिर तरुन तरनिहि मकु गिलई । गगनु मगन मकु मेघं मिलई ॥ 
गोपद जल बड घटजोनी। सहज छमा बरु छडे छोनी॥ १॥ 
मसक फक मकु मेरु उडाई। होड न नृपमदु भरतहि भाई 
लखन तुम्हार सपथ पितु आना। सुचि सुबंधु नहिं भरत समाना॥२॥ 


सगुनु खीर अवगुन जलु ताता। मिलडु रच परपंचु बिधाता॥ 
भरतु हंस रबिबंस तड़ागा। जनमि कीन्ह गुन दोष बिभागा॥३॥ 
गहि गुन पय तजि अवगुन बारी । निज जस जगत कौन्हि उजिआरी ॥ 
कहत भरत गुन सीलु सुभाऊ। पेम पयोधि मगन रघुराॐ॥४॥ 
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दो०- सुनि रघुबर वानी लिलुध देखि भरत पर हेतु । 
सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपानिकेतु॥ २३२॥ 
5(11 ।8011008॥8 0800) 0100618 तनदतौी। वावा व 028 [6८, 


७३18 5818118 ॥88 50 12004 0 ॥1{08011#€10.232. 
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8 01861015 ।०10 85 9॥ 0811182 (232) 


चौ जौ न होत जग जनम भरत को। सकल धरम धुर धरनि धरत को॥ 
कवि कुल अगम भरत गुन गाथा। को जान तुम्ह बिनु रघुनाथा॥१॥ 
लखन राम सिय सुनि सुर बानी । अति सुखु लहेउ न जाइ बखानी ॥ 
इहां भरतु सब सहित सहाए । मंदाकिनीं पुनीत नहाए॥ २॥ 


[20.: 


सरित समीप राखि सब लोगा। 
चले भरतु जह सिय रघुराह । 
समुङ्धि मातु करतब सकुचाहीं । 
रामु लखनु सिय सुनि मम॒ नाऊँ। 
[ब 08 1108 [268 [2121118 (01188 ॥0, 
॥६३01 (८18 ३0718 0018 007 (वौकः 
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मागि मातु गुर सचिव नियोगा॥ 
साथ निषादनाथु लघु भाई॥२३॥ 
करत कुतरक कोटि मन माहीं॥ 
उठि जनि अनत जाहि तजि ठाऊँ॥ ४॥ 
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दो०-- मातु मते महं मानि मोहि जो कदु करहि सो थोर । 
अघ अवगुन छमि आदरं समुञ्ि आपनी ओर ॥ २३३॥ 


[20.: कवं कगं€ पगौ 0801 (1101 [0 (वलौ ॥बगौ 50 11018, 
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चौ जौ परिहरहिं मलिन मनु जानी। जौँ सनमानर्हिं सेवकु मानी॥ 
मोरे सरन रामहि की पनही। राम सुस्वामि दोसु सब जनही॥१॥ 
जग जस भाजन चातक मीना। नेम पेम निज निपुन नबीना॥ 
अस मन गुनत चले मग जाता। सकुच सनेहं सिथिल सब गाता॥ २॥ 
फेरति मनर्ह मातु कृत खोरी । चलत भगति बल धीरज धोरी॥ 
जल समुञ्मत॒ रघुनाथ सुभाऊ। तब पथ परत उताइल पाॐ॥३॥ 
भरत दसा तेहि अवसर कैसी । जल प्रबाहें जल अलि गति जेसी ॥ 
देखि भरत कर सोचु सनेहू। भा निषाद तेहि समर्ये बिदेहू॥ ४॥ 
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दो०- लगे होन मंगल सगुन सुनि गुनि कहत निषादु। 
मिटिहि सोचु होइहि हरु पुनि परिनाम बिषादु ॥ २३४ ॥ 


[0.: 1806 [1008 1127018 5804018 5८0। 0101 (8118 1586८, 
11111 50०6 00101 0212504 0001 वावा ०15860.234. 


(15101015 01116105 0061160 81/10 106 [५5808 © € [1681110 ग 810 1166119 © 
11161) 580, “12461 ५५॥॥ 0855 8\/8 4।\/119 01866 10 ५6॥0|11; 0८† ॥ 106 &710 11616 ५५ 06 
500५४. (234) 


चौ०- सेवक बचन सत्य सब जाने । आश्रम निकट जाइ निअराने॥ 
भरत दीख बन सैल समाजू। मुदित दछुधित जनु पाइ सुनाज्‌॥ ९॥ 
ईति भीति जनु प्रजा दुखारी । त्रिविध ताप पीडित ग्रह॒ मारी॥ 
जाट्‌ सुराज सुदेस सुखारी । हों भरत गति तेहि अनुहारी॥२॥ 
राम बास बन संपति भ्राजा । सुखी प्रजा जनु पाड सुराजा ॥ 
सचिव विराग बिबेकु नरेसू। विपिन सुहावन पावन देसू॥३॥ 
भट जम नियम सैल रजधानी । सांति सुमति सुचि सुंदर रानी॥ 
सकल अंग संपन्न सुरा । राम चरन आश्रित चित चाऊ॥४॥ 
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दो०-- जीति मोह महिपालु दल सहित बिबेक भुआलु। 
करत अकंटक राजु पुरं सुख संपदा सुकालु॥ २३५॥ 
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चौ०-लन प्रदेस मुनि बास घनेरे। जनु पुर नगर गां गन खेरे॥ 
बिपुल विचित्र विहग मृग नाना। प्रजा समाजु न जाड बखाना॥९॥ 
खगहा करि हरि बाघ बराहा। देखि महिष वृष ॒ साजु सराहा ॥ 
यरु बिहाइ चरहिं एक संगा। जहे तहं मनहुं सेन चतुरंगा॥ २॥ 
इरना इरि मत्त गज गाजहिं । मनं निसान विविधि बिधि बाजरहिं ॥ 
चक चकोर चातक सुक पिक गन। कूजत मंजु मराल मुदित मन॥३॥ 
अलिगन गावत नाचत मोरा। जनु सुराज मंगल चहु ओरा॥ 


बेलि बलिटप तृन सफल सफला । 


सब समाजु मुद मंगल मूला॥४॥ 
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दो०-- राम सैल सोभा निरखि भरत हदर्ये अति पेमु। 
तापस तप फलु पाड जिमि सुखी सिरानें नेमु ॥ २३६ ॥ 
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चौ०- तब केवट ऊचे चदि धाई। कदे भरत सन भुजा उठाई॥ 
नाथ देखिअ्हिं विटप व्िसाला। पाकरि जंबु रसाल तमाला॥ १॥ 
जिन्ह॒तरुबरन्ह॒ मध्य बदु सोहा । मंजु बिसाल देखि मनु मोहा॥ 
नील सघन पछव॒ फल लाला । अविरल छां सुखद सब काला ॥ २॥ 
मानु तिमिर अरुनमय रासी । बविरची विधि संकेलि सुषमा सी॥ 
ए तरु सरित समीप गोसाई । रघुबर परनकुटी जह छाई ॥ ३॥ 
तुलसी तरुबर विविध सुहाए । कुं करहुं सिये कुं लखन लगाए ॥ 
बट छायां बेदिका बनाई। सियो निज पानि सरोज सुहाई ॥ ४॥ 
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दो जहाँ बेठि मुनिगन सहित नित सिय रामु सुजान । 
सुनर्हिं कथा इतिहास सब आगम निगम पुरान ॥ २३७॥ 
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चौ०-- सखा बचन सुनि लिटप निहारी । उमगे भरत विलोचन वारी॥ 
करत प्रनाम चले दोउ भाह। कहत प्रीति सारद सकुचाई॥१॥ 
हरषहिं निरखि राम पद अंका। मानु पारसु पायउ रंका॥ 


रज॒ सिर धरि हर्य नयनद्हि लाव । 
देखि भरत गति अकथ अतीवा। 
सखहि सनेह लिबस मग भूला । 
निरखि सिद्ध साधक अनुरागे । 
होत न भूतल भाउ भरत को। 


रघुबर मिलन सरिस सुख पावर्हि ॥ २॥ 
प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा॥ 
कहि सुपंथ सुर बरष्हिं फूला॥३॥ 
सहज सनेहु सराहन लागे ॥ 
अचर सचर चर अचर करत को॥ ४॥ 
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दो०-- पेम अमि मंदरु बिरह भरतु पयोधि गंभीर। 
मथि प्रगटेड सुर साधु हित कृपासिंधु रघुबीर ॥ २३८ ॥ 
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चौ सखा समेत मनोहर जोटा। लखेउ न लखन सधन बन ओटा॥ 
भरत दीख प्रभु आश्रमु पावन। सकल सुमंगल सदनु सुहावन॥९॥ 
करत प्रेस मि दुख दावा। जनु जोगीं परमारथु पावा॥ 
देखे भरत लखन प्रभु आगे। पे बचन कहत अनुरागे ॥ २॥ 
सीस जटा कटि मुनि पट बोधें। तून कसे कर सरु धनु कोधें॥ 
बेदी पर मुनि साधु समाजू। सीय सहित राजत रघुराज्‌॥३॥ 


(801. 


बलकल बसन जटिल तनु स्यामा। जनु मुनि बेष कीन्ह रति कामा॥ 
कर कमलनि धनु सायकु फेरत। जिय की जरनि हरत हंसि हेरत॥४॥ 
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दो लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदु । 
यान सभां जनु तनु धरे भगति सच्यिदानंदु ॥ २२३९ ॥ 
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चो०- सानुज सखा समेत मगन मन । बिसरे हरष सोक सुख दुख गन ॥ 

पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई । भूतल परे लकुट कौ नाई॥१॥ 

बचन सपेम लखन पटहिचाने । करत प्रनामु भरत जिय जाने॥ 

लधु सनेह सरस एहि ओरा। उत॒ साहिब सेवा बस जोरा॥२॥ 

मिलि न जाइ नहिं गुदरत बन । सुकवि लखन मन की गति भन ॥ 

रहे राखि सेवा पर भारू। चटी चंग जनु खच खेलारू॥ ३॥ 

कहत सप्रेम नाड महि माथा। भरत प्रनाम करत रघुनाथा॥ 

उठे रामु सुनि पेम अधीरा। करहुं पट कुं निषंग धनु तीरा॥४॥ 
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दो बरब्रस लिए उठा उर लाए कृपानिधान। 
भरत राम क्री सिलनि लखि बिसरे सब्रहि अपान ॥ २४०॥ 
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चौ०-- मिलनि प्रीति किमि जाट बखानी । कबिकुल अगम करम मन बानी ॥ 
परम पेम पूरन दोउ भाई । मन बुधि चित अहमिति बिसरा ॥ १॥ 
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कहु सुपेम॒ प्रगट को करडु। 
कबिहि अरथ आखर बलु सोचा । 
अगम सनेह भरत रघुबर को । 
सो मे कुमति कौ केहि भती । 
मिलनि बिलोकि भरत रघुबर की । 
समुञ्ाए सुरगुरु जड जागे । 
1711211 (1) [व वदतीव, 
(0818118 06118 01818 6५0५ वा, 
॥८2020 50678 0180 बांव ९0 (वाव, 
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केहि छाया कवि मति अनुसरट ॥ 

अनुहरि ताल गतिहि नदटु नाचा॥ २॥ 
जर्हे न जाइ मनु विधि हरि हर को॥ 

लाज सुराग कि गंडर तांती॥३॥ 
सुरगन सभय धकधक धरकी ॥ 

लरषि प्रसून प्रसंसन लागे॥४॥ 
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11161); 804 0५४ 116 1३81160 10/65 8014 08५6 5110415 ग 80018156. (1-4) 
दो०- मिलि सपेम रिपुसूदनहि केवदु भेटेड राम। 
भूरि भाय भेटे भरत लचछिमन करत प्रनाम॥ २४१॥ 
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चौ०- भैटेउ लखन ललकि लघु भां । बहुरि निषादु लीन्ह उर लाहं॥ 
पुनि मुनिगन दुरहुं भाइन्ह॒ बंदे । अभिमत आसिष पाड अनंदे॥ ९॥ 
सानुज भरत उमगि अनुरागा। धरि सिर सिय पद पदुम परागा॥ 
पुनि पुनि करत प्रनाम उठाए । सिर कर कमल परसि बेठाए॥२॥ 
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सीर्ये असीस दीदि मन मराहीं। मगन सने देह सुधि नाहीं॥ 
सब बिधि सानुकूल लखि सीता। भे निसोच उर अपडर बीता॥३॥ 
कोड किद्ु कड न कोउ किद्ु पूछा । प्रेम भरा मन निज गति द्ंछा ॥ 
तेहि अवसर केवटु धीरजु धरि । जोरि पानि बिनवत प्रनामु करि॥४॥ 
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दो०- नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग। 
सेवक सेनप सचिव सब आए लिकल बियोग॥ २४२ ॥ 
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51/16/८611 ५५111 4 ५५6 10 56081810 1071 0८५, ॥1#/ 1010, 8॥ 0५। 11101165, 116 
60016 ॐ 116 ©\/, 561\/81115, 61161815 81/16 11111565, 8॥ [8\/6 01116 81010५11 1/6 (०५ 
58065, 85151118.” (242) 
चौ०- सीलसिंधु सुनि गुर आगवनू। सिय समीप राखे रिपुदवनू॥ 

चले सबेग रामु तेहि काला। धीर धरम धुर दीनदयाला॥१॥ 

गुरहि देखि सानुज अनुरागे । दंड प्रनाम करन प्रभु लागे॥ 

मुनिबर धाइ लिए उर लाई प्रम उमगि भटे दोउ भाटं॥२॥ 

प्रम पुलकि केवट कहि नामू। कीन्ह दूरि तें दंड प्रनामू॥ 

रामसखा रिषि बरबस भटा । जनु महि लुठत सनेह समेटा ॥३॥ 

रघुपति भगति सुमंगल मूला । नभ सराहि सुर बरिसर्हिं एफूला॥ 

एहि सम॒ निपट नीच कोउ नाहीं। बड़ लसिष्ठ सम को जग माहीं।॥ ४॥ 
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दो०- जेहि लखि लखनहु ते अधिक मिले मुदित मुनिराउ। 
सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ॥ २४३॥ 
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चौ०- आरत लोग राम सबु जाना । करूनाकर सुजान भअगवाना ॥ 
जो जेहि भायं रहा अभिलाषी । तेहि तेहि कै तसि तसि रुख राखी ॥ १॥ 
सानुज मिलि पल महं सब काहू । कीन्ह दूरि दुखु दारुन दाहू॥ 
यह बड़ बात राम कै नाहीं। जिमि घट कोटि एक रबि छाहीं॥ २॥ 
मिलि केवटहि उमगि अनुरागा। पुरजन सकल सराहदहिं भागा ॥ 
देखीं राम दुखित महतारी । जनु सुबेलि अवलीं हिम मारीं॥३॥ 
प्रथम राम भेटी केकेई । सरल सुभार्यो भगति मति भई॥ 
पग परि कीन्ह प्रबोधु बहोरी। काल करम बिधि सिर धरि खोरी॥४॥ 
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दो०- भटी रघुबर मातु सब करि प्रबोधु परितोषु। 
अंब ईस आधीन जगु काहु न देडअ दोषु॥ २४४ ॥ 


00.: नौं 20040818 व 508 ॥९8॥ ०10060८ 021105५, 
2108 158 वत [20८ (३0८ 8 ५618 0050.244. 
106 (र्था ज १020005 ॥16 11616861 116 8॥ 115 11011165 816 ९0150160 10611 0 


69610111 11611) ॥1 1/6 0॥0\/10 045; ^1\/101161, 116 ५016 15 6011066 0 106 ५४।॥ अ 66५; 
110 01/16 50410, 11616016, 06 0181160.“ (244) 


चौ०- गुरतिय पद बंदे दुह भाई। सहित बिप्रतिय जे संग आई॥ 
गंग गौरि सम सब सनमानीं। देहं असीस मुदित मृदु लानीं॥१॥ 
गहि पद लगे सुमित्रा अंका। जनु भटी संपति अति रंका॥ 
पुनि जननी चरननि दोउ भ्राता। परे पेम व्याकुल सब गाता॥२॥ 
अति अनुराग अब उर लाए । नयन सनेह सलिल अन्हवाए ॥ 
तेहि अवसर कर हरष बिषादू । किमि कबि करै मूक जिमि स्वादू॥३॥ 
मिलि जननिहि सानुज रघुराऊ । गुर सन केउ कि धारिअ पाऊ॥ 
पुरजन पाड मुनीस नियोगू। जल थल तकि तकि उतरे लोगू॥ ४॥ 
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दो०-महिसुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ। 
पावन आश्रम गवनु किय भरत लसन रघुनाथ । २४५ ॥ 
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चौ०- सीय आड मुनिबर पग लागी। उचित असीस लही मन मागी॥ 


गुरपतिनिहि  मुनितियन्ह॒ समेता । 
लंदि लंदि पग सिय सबही के। 
सासु सकल जब सीर्ये निहारीं। 
परीं बधिक बस मनुं मरालीं। 
तिन्ह सिय निरखि निपट दुखु पावा । 
जनकसुता तब उर धरि धीरा। 
मिली सकल सासुन्ह सिय जाई । 


मिली पेमु कहि जाड न जेता॥९॥ 
आसिरबचन लहे प्रिय जी के॥ 
मूदे नयन सहमि सुकुमारीं ॥ २॥ 
काह कीन्ह करतार कुचालीं॥ 
सो सबु सहिअ जो देउ सहावा॥ ३॥ 
नील नलिन लोयन भरि नीरा॥ 
तेहि अवसर करुना महि छाई ॥ ४॥ 
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दो लागि लागि पग सनि सिय भेंटति अति अनुराग । 
हृद्ये असीसहिं पेम बस रहिअहु भरी सोहाग ॥ २४६ ॥ 
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चौ०- बिकल सने सीय सब रानीं। बैठन सबहि कटेउ गुर ग्यानीं ॥ 

कहि जग गति मायिक मुनिनाथा। कहे कुक परमारथ गाथा॥ १॥ 

नृप कर सुरपुर गवनु सुनावा। सुनि रघुनाथ दुसह दुखु पावा॥ 

मरन हेतु निज नेहु बिचारी। भे अति विकल धीर धुर धारी॥२॥ 

कुलिस कठोर सुनत कटु लानी। बिलपत लखन सीय सब रानी॥ 

सोक बलिकल अति सकल समाज । मानहुं राजु अकाजेउ आज्‌ू॥३॥ 

मुनिबर बहुरि राम समुञ्माए। सहित समाज सुसरित नहाए॥ 
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त्रतु निरंबु तेहि दिन प्रभु कौन्हा। 
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मुनिहु करे जलु काहु न लीन्हा ॥ ४॥ 
0811112118 5808011 ॥2॥€५ ५9 पवा 
॥६३16 (३6५९8 08/81181/व18 ©21118.1. 
5(1111 (३600८111 ५८७5808 ०८८ ०३५३. 


016 वा| 01818 तत ताव = त0व17-2. 
01180वंव = ।8/618018 ७३ 508 (वा. 
10818070 ३५ 2॥३}€५ व| ८.3. 
50118 ऽवा] ऽइ वाव 08086. 
11411111 ॥६३06 [8८ (३४ 18 ॥1108.4. 


ववत [नंप 8 पनी लवन, 
॥(५॥७58 (1018 5५01218 (वप 007, 
०8 0०14818 गओ 58818 ऽवा, 
111111082॥8 080॥॥1 ।21118 5ऽवा71]086) 
01 0187100 16111 6108 01800६८ तात; 
71010 518 8०५ 8॥ 116 446611-1110111615 5/|<61 ५४11 6111011011 116 ४५/56 ७6८1८ 08५6 
11611 8॥ 5 ५0\/1. 06618110 116 1181116 र 116 ५/0 10 06 14501 116 ।0/५ 2 58065 ५8५6 
1168171 50116 05004156 010 5011118 11811615. [16 11611 81110(410660 116 (५10*5 06081146 10 
[68/61 8110 116 [010 ग 78241145 ४85 ५6601 08116010 [68 ँ ॥. 11111114 116 (५19 86 
५60 01 86८०८ अ 0५/९6 01 1111 106 1171169 र 116 1117) ५५85 1146 8018160. 11681114 116 
(11081818016 6\/9, \41116|1 85 ©46| 85 116 11110610 | 8/.51118118, ७8 800 8॥ 11€ 0466115 
001९6 01 1110 18111@71811015. [\५8\/, 1116 ४1116 855611101/ \/85 5016 51161९61 ५1111 (तरला 85 
11101011 1116 (610 180 ५60 थं \©/ ५2/. 1116 नौर्न ज 5085 111 (नीणि160 51 818, ५110 
\/1111 8॥ 11056 0656171 11616 0811160 ॥0 116 [686111४ 5168111. 116 | 00 85160 17 ५8४ 
20518011 ©\811 10171 \/8161. ^\10 6\/6) 11040 0615060 0 116 5806 1016 ©156 100 ३ 
000 ग ४४वां&। 61161. (1-4) 


दो-- भोरु भे रघुनंदनहि जो मुनि आयसु दीन्ह। 
श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सवु सादर कीन्ह ॥ २४७॥ 
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चौ करि पितु क्रिया बेद जसि लरनी। भे पुनीत पातक तम तरनी॥ 
जासु नाम पावक अध तूला। सुमिरत सकल सुमंगल मूला॥९॥ 
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सुद्ध सो भयउ साधु संमत अस। तीरथ आवाहन सुरसरि जस॥ 
सुद्ध भँ दुड लासर बीते। बोले गुर सन राम पिरीते॥२॥ 
नाथ लोग सब निपट दुखारी। कंद मूल फल अंबु अहारी॥ 
सानुज भरतु सचिव सब माता। देखि मोहि पल जिमि जुग जाता॥ ३॥ 
सब समेत पुर धारिअ पाऊ। आपु इहां अमरावति राऊ॥ 
बहुत कें सब किय डिठाई । उचित होड तस करिअ गोसाई ॥ ४॥ 
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दो०- धर्म ॒सेतु करुनायतन कस न कहु असर राम। 
लोग दुखित दिन दुड दरस देखि लहुं विश्राम ॥ २४८ ॥ 
[0.: तौवााव ऽलं (सवा चावे४वां ३08 (58 18 ॥६80180॥ 8258 ॥व71व; 
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800 8 [10116 ॐ ©0111/0855101 1181 00 816. ©4† 16५60 85 1/6 60016 816, 19 10671 ५6116 
5018068 © &01|0/14 00 51411 0। 8 (01016 ग ५8/5.“ (248) 


चौ०-- राम बचन सुनि सभय समाजू। जनु जलनिधि मर्ह बिकल जहाज्‌॥ 
सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला। भयउ मनहुं मारुत अनुकूला॥ १॥ 
पावन पर्ये तिहु काल नहाहीं। जो बिलोकि अघ ओघ नसाहीं ॥ 
मंगलमूरति लोचन भरि भरि। निरखर्हिं हरषि दंडवत करि करि॥ २॥ 
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राम सेल बन देखन जाहीं। जह सुख सकल सकल दुख नाहीं ॥ 

डरना रहि सुधासम लारी । त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी॥२३॥ 

बिटप बेलि तृन अगनित जाती। फल प्रसून प्व बहु भाँती॥ 

सुंदर सिला सुखद तरु छाहीं। जाड बरनि बन छवि केहि पाहीं ॥ ४ ॥ 
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र 1111116 ५३161; 105, 10/65 810 168५685 ग 111811४ (५1108; 068411५| 51805 र 51016 810 
116 0610111 51806 ॐ 1665: 116 50161000 ग 1116 01651 ५५85 06/00 06561010. (1--4) 


दो- सरनि सरोरुह जल विहग कूजत गंजत भृंग। 
लेर विगत विहरत बिपिन मृग बविहंग लहुरंग ॥ २४९ ॥ 
[)0.: 52801 58101018 [218 0100808 रगत 01] गव 0011798, 


0818 01028 01118 0101018 108 01012108 08001/व7108.249. 


| 011565 8001160 106 [३|<65, \/816170४५15 0060 84 0665 [1411/160; #४॥1॥6 0105 800 
068515 ॐ ३045 ©01015 1081160 80004 ॥1 1/6 01661 166 1017) 8111051165. (249) 


चौण-कोल किरात भिं बनबासी। मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधा सी॥ 
भरि भरि परन पुटीं रचिरूरी। कंद मूल फल अंकुर जुरी॥ ९॥ 
सबहि देहि करि विनय प्रनामा। कहि कहि स्वाद भेद गुन नामा॥ 
देहं लोग बहु मोल न लेहीं। फेरत राम दोहाईु देहीं॥२॥ 
कहहिं सनेह मगन मृदु लानी । मानत साधु पेम पहिचानी॥ 
तुम्ह॒ सुकृती हम नीच निषादा। पावा दरसनु राम प्रसादा॥२३॥ 
हमहि अगम अति दरसु तुम्हारा । जस मरु धरनि देवधुनि धारा॥ 
राम कृपाल निषाद नेवाजा । परिजन प्रजउ चहिअ जस राजा॥ ४॥ 
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दो यह जियें जानि संकोचु तजि करिअ छोहु लखि नेह । 
हमहि कृतारथ करन लगि फल तून अंकुर लेहु ॥ २५०॥ 
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{18111801 ।([वंवा्बा#वे ॥(8/20 1३0 1218 11718 27116५18 1600.250. 
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1071 45.” (250) 
चौ०-तुम्ह प्रिय पाहुने बन पगु धारे। सेवा जोगु न भाग हमारे॥ 

देब काह हम ॒तुण्हहि गोसाई । ईधनु पात किरात मिताई॥ १॥ 

यह हमारि अति बड़ सेवकाईं। लेहं न बासन बसन चोराई॥ 

हम जड़ जीव जीव गन घाती । कुटिल कुचाली कुमति कुजाती॥ २॥ 

पाप करत निसि वासर जाहीं। नहिं पट कटि नहिं पेट अघाहीं॥ 

सपने धरम बुद्धि कस काऊ। यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ॥२३॥ 

जब तें प्रभु पद पदुम निहारे। मिटे दुसह दुख दोष हमारे॥ 

लचन  सुनत पुरजन अनुरागे । तिन्ह के भाग सराहन लागे॥४॥ 
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छं लागे सराहन भाग सब अनुराग चयन सुनावहीं। 
लोलनि मिलनि सिय राम चरन सनेहु लखि सुरु पावहीं ॥ 
नर नारि निदरहिं नेह निज सुनि कोल भिहछनि को गिरा। 
तुलसी कृपा रघुबंसमनि की लोह लै लौका तिरा॥ 
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सो बिहरहिं बन चहु ओर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब । 
जल ज्यों दादुर मोर भए पीन पावसर प्रथम॥ २५९॥ 
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चौ०-- पुर जन नारि मगन अति प्रीती। बासर जाहि पलक सम बीती॥ 
सीय सासु प्रति वेष बनाहं। सादर करइ सरिस सेवकाह॥९॥ 
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लखा न मरमु राम बिनु काहू । 
सीर्ये सासु सेवा 
लखि सिय सहित सरल दोउ भाई । 
अवनि जमहि जाचति केके । 
लोकं बेद॒ बिदित कि कहहीं । 
यहु संसउ सब के मन माहीं। 
0018 [278 ॥व॥† ववावां गौ, 
ऽ#व 585५ वा 0658 = 0वाावा, 
॥३॥९08 18 112121८ ॥21118 011५ (३/0, 
अवै 55५ 56४ 0258 तातं 
॥8॥९। 51/३8 5800118 58818 60५ वा, 
३५४२] 81118111 1३6बा। ॥(३॥९€; 
०॥३॥५ 0९08 = 0ता18 = ॥व01 गौ 
1/2 58117158 5808 (€ (11811 व, 


माया सब सिय माया माहूं॥ 


बस कीन्हीं । तिन्ह लहि सुख सिख आसिष दीन्हीं ॥ २॥ 


कुटिल रानि पछितानि अघा ॥ 
महि न बीचु बिधि मीचु न देटई॥३॥ 
राम बिमुख थलु नरक न लहहीं ॥ 
राम गवनु बिधि अवध कि नाहीं॥ ४॥ 
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दो०- निसि न नीद नहि भूर दिन भरतु विकल सुचि सोच। 
नीच कोच विच मगन जस मीनहि सलिल संकोच ॥ २५२॥ 


[20.: 0151 08 16५8 10 00408 6108 0 वावा 01218 5८6 506, 
11168 ।68 0168 ।120818 [858 1111811} 5818 ऽ६॥९068.252. 
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चौ०-कीन्हि मातु मिस काल कुचाली। ईति भीति जस पाकत साली ॥ 
केहि बिधि होड राम अभिषेकू्‌ । मोहि अवकलत उपाउ न एकू॥९॥ 
अवसि फिररहिं गुर आयसु मानी । मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी ॥ 
मातु कहु बहुरि रघुराऊ। राम जननि हठ करि कि काऊ॥ २॥ 
मोहि अनुचर कर केतिक बाता । तेहि मर्ह कुसमउ बाम बिधाता॥ 
जौ हठ करं त निपट कुकरमू । हरगिरि ते गुरु सेवक धरमू॥३॥ 
एकडउ जुगुति न मन ठहरानी। सोचत भरतहि रैनि विहानी॥ 
प्रात नाइ प्रभुहि सिर नाई। बैठत पठए रिष्ये बोला ॥ ४॥ 
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दो०-- गुर पद कमल प्रनामु करि बेठे आयसु पाड । 


विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आड ॥ २५३ ॥ 
[)0.: 0५ 68 ९811818 0181811 (81 02106 82/25 8), 
01018 11201828 586५8 5808 |५॥॥6 580185868 21.253. 
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५0/11; 81५4 0658171४ 1116 ©181118/185, 1/6 ©॥6 106 ©, 1116 11111151615 804 8॥ 01061 
60116015 ©16 810 85561010 11616. (253) 


चौऽ-बोले मुनिबरु समय समाना। सुनहु सभासद भरत सुजाना॥ 
धरम धुरीन भानुकुल भानू। राजा रामु स्वस भगवानू॥ ९॥ 
सत्यसंध पालक श्रुति सेतू। राम जनमु जग मंगल हेतू॥ 
गुर पितु मातु बचन अनुसारी। खल दलु दलन देव हितकारी॥२॥ 
नीति प्रीति परमारथ स्वारथु। कोड न राम सम जान जथारथु॥ 
बिधि हरि हरु ससि रबि दिसिपाला । माया जीव करम कुलि काला॥३॥ 
अषहिप महिप जरह लगि प्रभुताई । जोग सिद्धि निगमागम गाई॥ 
करि बिचार जिर्ये देखहु नीके । राम रजाइ सीस सबही के॥४॥ 
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दो°-- राखें राम रजाड़ रुख हम सब कर हित होड । 
समुद्धि सयाने करहु अब सब मिलि संमत सोड्‌ ॥ २५२४ ॥ 


॥2॥९16 21118 ॥3|8} 41९18 1818 5808 (818 118 10), 
581001|111 58/86 ॥६३1/80॥ 8208 5808 ॥11॥॥ ऽव 118 501.254. 
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चौ०-सब करहुं सुखद राम अभिषेकू । मंगल मोद मूल मग एकू॥ 


[20.: 


(801. 


केहि बिधि अवध चलं रघुराऊ । 


कहहु समुञ्चि सो करिअ उपाऊ॥ १॥ 


सब सादर सुनि मुनिबर बानी। नय परमारथ स्वारथ सानी॥ 


उतर न आव लोग भए भोरे। 
भानुबंस भए भूप घनेरे। 


तब सिरु नाइ भरत कर जोरे॥२॥ 
अधिक एक तें एक बडरे॥ 


जनम हेतु सब करं पितु माता। करम सुभासुभ देइ बिधाता॥३॥ 


दलि दुख सजईइ सकल कल्याना । 
सो गोसाईं बिधि गति जेहि छेकी । 
७208 ॥९8010 50808 1118 20111§न€प, 
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अस असीस राउरि जगु जाना॥ 
सकडइ को टारि टेक जो टेको॥४॥ 
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दो०-- बृद्धि मोहि उपाउ अब सो सब मोर अभागु। 


सुनि सनेहमय बचन गुर उर उमगा अनुरागु ॥ २५५ ॥ 
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1111 85 8 812/11181511|॥| [16 ।6†2॥160 6\/6 8 1106 र 60015111. 116 8५५65560 111 85 8 ©181111815} 011४ 1161) [16 85 
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^^/10 © 00 88|९ 8५106 ग 116 वां 115 [५06८6 । ^\॥ 11115 ।5 1 11115011116." 116 
(1/4"5 1681 ०५९0५५60 "11 ।0५/© \/1611 [16 [16810 11656 2661100818 ५01५5. 


चौ तात बात फुरि राम कृपाहीं। 


सकुचं तात कहत एक बलाता। 
तुम्ह॒ कानन गवनहु दोउ भाई । 
सुनि सुबचन हरषे दोउ भाता। 
मन प्रसन्न तन तेजु विराजा । 
बहुत लाभ लोगन्ह लघु हानी । 
कहहिं भरतु मुनि कहा सो कीन्हे । 
कानन करं जनम भरि ल्रासू। 
ताव वाठ 00५ ।ठा)3 ।पुण्ठ 
७8८५08५ तांत = ॥अौगंत = €॥॥ (वेत, 
{पाव ३0808 6३४३00८ ५०८ वे, 
5401 5108688 12/56 60५ 0111॥वाव, 
1118 08580118 18178 लघ जावक 
00118 18018 1008008 ।३00८५ 877, 
॥212॥ 018वाप् कोघ्ा)। ५३18 50 (1106, 
॥वे118118 ९88४ [8181118 008 ऽपर, 


//1181 /0८ ३५6 580 15 10 00101 16, 


राम विमुख सिधि सपने नाहीं ॥ 

अरध तजि लुध सरबस जाता॥९॥ 
फेरिअहिं लखन सीय रघुराई ॥ 

भे प्रमोद परिपूरन गाता॥२॥ 
जनु जिय राउ रामु भए राजा॥ 

सम दुख सुख सब रोव्हिं रानी ॥ ३॥ 
फलु जग जीवन्ह अभिमत दीन्हे॥ 

एहिं तें अधिक न मोर सुपासू॥४॥ 
18118 (01111168 50 5808167४ 1201 
३३५1 1†व वौं 0०५08 58180858 8.1. 
01611 [३118 51४ ॥३00८ावे. 
0116 [01811068 00 पा.वा18 = ©व18.2. 
[0५ [४३8 ३५ ॥वा1५ 0086 ।वे]8. 
51118 ५५९1३ 5५8 5208 ॥0४बवौ 1811-3. 
(018॥॥ [808 [\/8108 80111128 त16. 
लौ 16 ३५148 8 11018 5५085.4. 


(255) 


7119 01५; 0८1 † 15 8॥ 046 10 511 78/1185 1266. 


116 110 15 [1081116 10 6081118 681 16/8॥ 06811 ॐ 5166658. | [1651186 10 16॥ 00 016 11710; 
1116 ५156 0100 0116-1 \41161 1116 176 116 ५1016 1) 0611.10॥ 1\/0 01011115 (59100118 8010 
01561) 1616 10 1116 \00५5; \11॥6 | 81511808, 518 8014 1/6 |010 ° 02011045 118 06 ऽं 
०8०९." 116 1\/0 01011615 (81121818 810 58141118) 10०1060 10 [68/ 1/1686 80668016 
\/0105; 1/16॥ 11016 18716 ५५/३5 160 111 66655 ग 0. 116 ५,6।€ ०168560 वं [1681 80५ 
8 0|0\८ 1201160 116॥ 00५ 85 10५04 ॥<110 [2858181118 1180 ©01116 10 ॥8 808॥1 810 08118 
(180 0661 010५160 (५110. 106 060016 11040111 116४ \५०८५।५ 08॥1 1114611 \/1116 1/16॥ 1055 ५४०८॥५ 
06 ©0111081811\/6। 5/118॥. 116 44661-11010615, [0०५५/6५/९6॥, 8॥ \60 0668056 116॥ [0 800 
500५४ 11816060 686 01161. “2 00610 106 ७५५" ©01111181105,* 81181818 0०056५60, 
"216 \0(॥५ 8118101 116 1५|| © 01211119 8॥ 1116 67680165 र 1/6 ५५0०५1५. | ५५॥ 518४ 8॥ 11 8 
1 1/16 10161; | 601661५6 10 0।/€वा&/ [18[01011655 11811 11115.” (1-4) 


दो°--अंतरजामी रामु सिय तुम्ह सरबग्य सुजान। 
जौ फुर कहू त नाथ निज कीजिअ बचनु प्रवान ॥ २५६ ॥ 
[)0.: व7118॥2|8 ॥व71५ 91४8 {पता ऽ8/2020/ 5॥| 8018, 


1१६४ 211५418 ॥(81801॥ 18 रवा॥8 13 [त1> 068101८ [018५/218.256. 


8118 810 518 8५6 86655 10 8॥ 1168115, ५५116 0८ 816 01111566 814 156. 1 
\/1181 0८ 58 15 146, 116) 16061) ‰0(॥ 010, (1४ (0।५.* (256) 


चौ०-- भरत बचन सुनि देखि सनेहू। सभा सहित मुनि भए बिदेहू॥ 
भरत महा महिमा जलरासी । मुनि मति ठाढ्ि तीर अबला सी॥९॥ 
गा चह पार जतनु र्ये हेरा। पावति नाव न बोहितु बेरा॥ 
ओरु करिहि को भरत बड़ाईं। सरसी सीपि कि सिंधु समाई॥२॥ 
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भरतु मुनिहि मन भीतर भाए। सहित समाज राम पहि आए॥ 
प्रभु प्रनामु करि दीन्ह सुआसनु। बैठे सब सुनि मुनि अनुसासनु॥३॥ 
बोले मुनिबरु बचन बिचारी। देस काल अवसर अनुहारी॥ 
सुनहु राम सरबग्य सुजाना। धरम नीति गुन ग्यान निधाना॥४॥ 


80॥.: 01128 0868008 5८101 60646 521600६, 52008 58018 11८1) 0086 06७0. 

00818 1108 1101718 = [218185), कपा) कारवो 17870 तात ३08 1.1. 

08 68018 088 [गंगा ४ ॥6€वे, [वेगौ ०8५8 08 00 प 06. 

३८५५ (10 (©  0ौवावांवे 0वेतिवेा, 52188 0 ध अौतातीौप ऽवाावा.2. 

00वावांत पा पवाते 0वाव 0086, 5811118  ऽवाात|8 = ।व718 वौं 86. 

(014011८ 0121810 ९81 तीव 5085800, 02106 5808 51011 111८1) 210585210-3. 

001€ 11५01021 0820808 01681, 06७ ॥३18 2५/52 2014181. 

5101201८ ॥वे1व 5३200४8 5३18, तवव (7 60५18 0४818 1601818.4. 

1168110 11818185 ४/०५5 810 5661104 115 (0०५6, 106 5806 85 \/6|॥ 85 1/6 11016 
85561101 ५५/66 1/815[001160 0८ ॐ 1/16111561\/65 81818185 1/211566006101 401 ।656110160 
1116 0066811 810 106 58065 1 51000 010 ॥5 0॥॥1|< ॥<6 8 16101655 /0111811 ५/0 ।0०५60 
10 6055 ॥ 810 5040111 11811 8 ५6/06 001 ४85 (48016 10 1110 8 008, 5110 01 (वी. \/110 
8156, 1/161, ©80 01011 8181818 ? (80 116 06680 06 ©0118॥160 11 116 516॥ ॐ 8 517)8॥ 
000 † 106 5806 ५५85 0168560 1111 81181818 ॥॥ [15 [16811 2 68115; \1111 116 ५/016 
25561110|\/, 11161018, 6 68116 10 6॥7 5818. 116 [010 11806 00615866 810 "60 1171 
8 568 ॐ [1010८॥; 8010 16661100 116 5804615 061111155101 ॥ 58 ५0४1. 16 0।€ब 5896 
11161 900९6 ॥ \/6॥-60015106160 0118565 80010011816 10 1116 11116, 01866 810 ©1601151816685; 
“[ 15161, 02118; 0 816 011115616111 810 ५156 810 8 5101610456 ग 0161, 01406166; 
1116 816 ।५१०५/॥6006. (1-4) 


दो०- सब के उर अंतर बसहु जानहु भाउ कुभाउ। 


पुरजन जननी भरत हित होड सो कहिअ उपाउ ॥ २५७॥ 


[)0.: ऽ808 (€ व वी118॥व 0825800 [३00८ 00180 पणव 
0५82018 [2181 01118 118 001 50 (8018 ५080.257. 


^/^0॥1 ५//6॥ ॥1 1016 168॥1 ॐ 8॥ 8016 (५10५४ 0(॥ 006 80५ € 111617110115. 16॥ (45, 
11166016, 1/6 ५५४३४ 10 ५४116 116 61176115, 0 [11011615 810 21181818 100 118 06 
0611160.“ (257) 
चौ०-- आरत कहहिं विचारि न काऊ । सूम जुआरिहि आपन दाऊ॥ 

सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ । नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ॥१९॥ 

सब कर हित रुख राउरि राखें। आयसु किरण मुदित फुर भाषें॥ 

प्रथम जो आयसु मो कहं होई । माथे मानि करौं सिख सोई॥२॥ 

पुनि जेहि करं जस कहब गोसाई । सो सब भांति घटिहि सेवका ॥ 

कह मुनि राम सत्य तुम्ह भाषा। भरत सने बिचार न राखा॥३॥ 

तेहि तें कहर बहोरि बहोरी। भरत भगति बस भड मति मोरी॥ 

मोरे जान भरत रुचि राखी। जो कीजिअ सो सुभ सिव साखी॥४॥ 

(-80.: ववा (ववौ 0०680 08 ॥वप, ऽतीव [८11 20818 तव. 

54111 11101 0868018 ॥<ववांठ ॥800॥तध, तर्वाौ8 10110816) = 018 = ५080.1. 
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७08 ५818 118 (18 तेपा वातार, 
01811121118 [0 ३४25८ (110 (8 001, 
०५01 [© ॥५३॥वै [258 ॥८81808 0७ 
॥(8118 11401 ।8118 ऽर्व#व ता1108 00858; 
{लि € (नौव 09060 0800, 
1016 [218 00818 = ॥एलं वतौ, 


2४/85 (€ (1८रधा9 0008 01256. 
01/16 वें ॥वावरप 5118 501.2. 
50 5208 तीं छागी = 56५१८. 


01118 521611६ 016 18 ।३।९08.3. 
0118128 0180ु्वा। 0858 008। कार्वा। (10. 
10 लत8 §0 5८018 5५४३ 5३8॥1.4. 


"06 ्बा॥6€५ ।16\€7 ऽ68॥< ५111 0161/16040111. ^ 08110161 5665 115 ०\/1 81116." 01 
[68/10 106 58065 ५५०५5 116 [010 ° 82५05 6060, “1/\/ ।010, 116 ।€1160#/ ॥65 ॥1 0८1 
0\/1 [181105. ©\/61/0116 ५ 06 0616160 0 1166111 #0॥॥ ५1565, 68/11/1104 01 04 
06116515 82/10 ५|186|\/ 86181110 11611. 11 116 11/51 01866, 1181661 00615 8110 1151146110115 
216 ५61 10 116 । ४५॥ ।6\“/6@।€ं।/ 6801 1/1) 00. 11161, 1४ ।010, #106५/6॥ (6661५685 811४ 
01061 1011 ९0८ \५।॥ {५॥\/ 06016 [1151 10 #0॥। 56106." ऽ8|।6 116 5806, ^\//118 00 [18५6 
5810, 78118, 15 116; 00 81188185 0५6 [85 1000860 1116 ग ॥11 ४४115. 1 118 15 \४11/ | 58 808॥1 
8/0 80810, ॥11# 10411617 [185 0661 ©111/1/॥6५ 0 ©8118/818*5 0601100. 70 ॥1/ 1111160; 518 
06 ॥11\/ ४111655, 11816५61 0 0५0 1111 ५46 06616166 10 81101885 15165 ५५॥ 06 8॥ 01 
000०५." (1-4) 


दो०-- भरत बिनय सादर सुनिअ करिअ बिचार बहोरि। 


करल साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि॥ २५८ ॥ 


01181818 01088 58३68 54118 (818 0168॥८ 02101, 
(३208 5861८77 वां वे ।0वीीवां ते 10808 11108108 1116011.258. 
^ 15161 ५111 वौ†ला710 10 2118॥ व 85 [1111016 5(410111855100 810 1161 1|1॥।< 0\/1 ॥. ^8॥1, 


31110 116 \५०॥५।/ 00॥71 ॐ 6५४ 8116 116 ©07614510175 र 1101 11161 85 \९8॥ 85 21/16 ०0॥1५8 
50161106 816 116 \/6€085 ५0 1181 116 11010 (0010 04." (258) 


[20.: 


चौ०-गुर अनुरागु भरत पर देखी। राम हृद्ये आनंदु बिसेषी॥ 
भरतहि धरम धुरंधर जानी । निज सेवक तन मानस बानी॥१॥ 
बोले गुर आयस अनुकूला । बचन मंजु मृदु मंगलमूला॥ 


नाथ सपथ पितु चरन दोहाई। भयउ न भुअन भरत सम भाई॥२॥ 


जे गुर पद अंबुज अनुरागी । 
राउर जा पर अस अनुरागू । 
लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई । 
भरतु कहहिं सोइ किए भलाई । 
©५8 ३0५830५ 018॥ वंत 088 त५९6।९77; 
01181801 त0ितेावाीावे त0चावाोतौवाव [801 
0016 0५8 2/5 2०८५५18, 
18118 5808108 01८ 68/18 60, 
€ 0५8 068 2108 20८॥वतठा 
३५18 [३ 0/8 858 = 214126६, 
18९11 ।00५ 0811006 ०५66॥1 ऽत॥<प्त्वा, 
018॥वा८ = (वतव 50 € 00191, 


(801. 


31 08/18 ५25 08116181 ५611160 वं 16811 10 566 116 645 बध्10॥ 0॥ 81181वा8. 


ते लोकं बेदहुं बड़भागी॥ 
को कहि सकड़ भरत कर भागू॥२॥ 
करत बदन पर भरत बड़ाईं॥ 
अस कहि राम रहे अरगाई॥४॥ 


21118 [168४ 2180116५ 0156७. 
11|8 ऽ©€ ४३३ 1818 1181858 08017.1. 
0806808 11187 |॥ 11166 (17621211. 
0188८ 118 0111818 01818 58118 0181.2. 
{€ ॥0।‹गौघं 0०662॥प 04080110. 
॥८० ॥८३॥1 52९8 01818 (88 ०0३0६.3. 
॥(8/88 086५808 8/8 0181818 0 रिवा. 
8358 (३0 ॥वे178 ॥3016 8३0 वा.4. 


* ^/00001 11८0-1 [2॥\ * 583 


(1-11-11 1 1-111-11 11 1-1-11 111 11111 1111 11111111 








(९10५1 8118188 10 06 8 18110101 1146 8114 [15 56187 10 1104071, \५०५ 814 ५660, 
116 ऽ[00॥८6 0105 1[वा 6/6 5\/6, ऽग 80५ ५610111५ 810 [18111011260 111 116 ©७८114.5 
@0111/1181105: ^| 01५, । 5\/6 0 04 85 \/6॥ 85 0 116 लं ज ॥४ 81061 111 ॥1 116 \/11016 
\/010 11616 [185 06611 10 0101617 |॥<6 81181818. 1110856 ५५/10 816 ५6५०060 10 116 10८5 छनि 
11161 06080101 216 ॥10|11४ 0165560 10111 1/6 001 ग ५6५४ ज 116 ५५९०५ 85 /6॥ 85 ् 1/6 
\/©085. ^\10 \/110 681 ©00। 81818185 0000 1011416, 01 10171 0 66115 506 ॥0५९ | 
(९0/11 [1111 10 06 8 #/0010&ा 01/0ं।1& 7 11110 ।6601§ 1161 | 0066860 10 18156 [1111 10 115 
808. 2 00156 ॥ ५४॥ 06 010५61५6 10 0॥॥ 0006 10 ५0 ८ 116 51006515.” 11810 ऽ8॥५4 50 
51 १118 (धणं अना. (1--4) 


दो०-- तव मुनि बोले भरत सन सब संकोचु तजि तात । 
कृपासिंधु प्रिय बंधु सन कहु हदय कै लात ॥ २५९॥ 


[20.: 1808 (11111 0016 0112118 5818 5208 ऽ६।९०९५ 19 1819, 

॥(085111611॥ 0118 08111600 58018 (101८ {68४8 ॥८३। 0818.259. 

10€ 5806 0५५ ऽ8।५ 10 81181818, “51814110  8॥ 56/06, 1 ५68॥ ©॥५, 16॥ 60 
068 0101161, 10 15 80 00680 र ।त0101655, 118 ।§ 10616 ॥1 01 16811.“ (259) 
चौ०-- सुनि मुनि बचन राम रुख पाई । गुरु साहिब अनुकूल अघाई ॥ 

लखि अपने सिर सनु छरु भारू । कहि न सकं कषु करदं बिचारू॥ १॥ 

पुलकि सरीर सभां भए ठाटढ़। नीरज नयन नेह जल बाढ़ ॥ 

कहब मोर मुनिनाथ निबाहा। एहि तें अधिक कहौं मै काहा॥२॥ 

मे जानं निज नाथ सुभाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ॥ 

मो पर कृपा सनेहु बिसेषी। खेलत॒ खुनिस न कबहूं देखी ॥ ३॥ 

सिसुपन ते परिहेठं न संगू। कबहुँ न कौन्ह मोर मन भंगू॥ 

मे प्रभु कृपा रीति जिर्ये जोही। हरिहुं खेल जितावरहिं मोही॥४॥ 
(84. 52110 
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दो०- महू सनेह सकोच बस सनमुख कदी न बेन। 
दरसन तुपित न आजु लगि पेम पिआसे नैन ॥ २६०॥ 


[20.: 1112116 52618 ऽ8॥068 0858 58112811041९18 ॥५8॥1 18 02118, 
62/258018 11018 8 ३५ 126) € 01856 12118.260. 
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चौ०-- विधि न सकेउ सहि मोर दुलारा। नीच बीचु जननी मिस पारा॥ 


यहउ कहत मोहि आजु न सोभा । 
मातु मंदि म साधु सुचाली। 
फर कि कोदव बालि सुसाली। 
सपने दोसक लेसु न काहू । 
बिनु समु निज अध परिपाक । 
हृद्यो हेरि हारे सब ओरा। 


अपनी समुङ्ि साधु सुचि को भा॥१॥ 
उर अस आनत कोटि कुचाली॥ 
मुकता प्रसव कि संबुक काली॥२॥ 
मोर अभाग उदधि अवगाहू॥ 
जारिॐं जार्यो जननि कहि काकू॥३॥ 
एकहि भाति भलेहिं भल मोरा॥ 


गुर गोसाहं साहिब सिय रामू। लागत मोहि नीक परिनामू॥४॥ 
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दो०- साधु सभां गुर प्रभु निकट कहं सुथल सतिभाउ। 
प्रेम प्रपंचु कि इूठ फुर जान्हिं मुनि रघुराउ॥ २६९॥ 
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0161118 01208160 ॥५ [1६8 0018 [8018111 11101 ॥2001८1830.261. 
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चौ०-- भूपति मरन पेम पनु राखी। जननी कुमति जगतु सलु साखी॥ 

देखि न॒ जां विकल महतारी । जरहिं दुसह जर पुर नर नारीं ॥१॥ 

महीं सकल अनरथ कर मूला। सो सुनि समुञ्ि सिरं सब सूला ॥ 

सुनि बन गवनु कीन्ह रघुनाथा। करि मुनि बेष लखन सिय साथा॥२॥ 


पानदिन्ह  पयादेहि पाएँ । संकरु साखि रें एहि घा ॥ 
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बिनु 
बहुरि निहारि निषाद सनेहु । 


कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू॥ २३॥ 


अब सबु आंखिन्ह देखें आई । जिअत जीव॒ जड़ सबड सहाई ॥ 


जिन्हहि निरखि मग ॒सांपिनि बीद्छी । 


00८01 11121818 0617118 0800 ॥३61, 
०९९01 8 कौ 01818 712॥1ब1, 
कौं 58८३1३8 व11वा्वा।)8 (३2 0 पाके 
5111 0808 0५80८ (6118 ॥वतौतार्वा॥, 


तजि विषम विषु तामस तीछी॥ ४॥ 
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50001015 0 1/16 ॥08५ ण्न 1061 (ना 0615011 8014 ।16016581016 81061 ।” (1-4) 


दो०-- तेड रघुनंदन लयखनु सिय अनहित लागे जाहि । 
तासु तनय तजि दुसह दुख दैउ सहावड़ काहि ॥ २६२॥ 


16 ॥३600ा7व7तव1८ ३1800 518 80120118 ३96 1३0); 
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चौ०-- सुनि अति लिकल भरत बर बानी । आरति प्रीति विनय नय सानी॥ 
सोक मगन सब सभां खभारू। मन्हुं कमल बन परेड तुसारू॥९॥ 
कहि अनेक बिधि कथा पुरानी। भरत प्रोधु कीन्ह मुनि ग्यानी॥ 
बोले उचित बचन रघुनंदू। दिनकर कुल कैरव लन चंदू॥२॥ 
तात जाये जिर्ये करहु गलानी । ईस अधीन जीव गति जानी ॥ 
तीनि काल तिभुअन मत मोर । पुन्यसिलोक तात तर तोर॥२३॥ 
उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई। जाइ लोकु परलोकु नसाई॥ 
दोसु देहि जननिहि जड़ तेटं। जिन्ह गुर साधु सभा नहिं सेहुं॥४॥ 
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\/110 [8\/6 ५४६॥66 11611061 010 1116 (७८५।८ 1017 00 85561101806 ॐ 10४ 11611." (1-4) 


दो पिटिहरहिं पाप प्रपच सब अखिल अमंगल भार। 
लोक सुजसु परलोक सुखु सुमिरत नामु तुम्हार ॥ २६३ ॥ 


[)0.: (111{118॥ 0808 1208768 5208 ३९118 बव71व70818 01818; 
10॥९8 ऽ(५[8७॥ 801९8 51९0८ 5५11॥1वाव 108011८ 1८110814.263. 
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1166461." (263) 
चौ०-- कहँ सुभाउ सत्य सिव साखी । भरत भूमि रह राउरि राखी॥ 

तात कुतरक करहु जनि जाँ बेर पेम नहि दुर दुरा॥१९॥ 

मुनि गन निकट विहग मृग जाहीं। बाधक बधिक बिलोकि पराहीं॥ 

हित अनहित पसु पच्छिड जाना । मानुष तनु गुन ग्यान निधाना॥२॥ 

तात तुम्हहि म जानं नीके । करौ काह असमंजस जीके॥ 

राखेउ राये सत्य मोहि त्यागी । तनु परिहरेड पेम पन लागी॥३॥ 
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तासु 
ता पर गुर मोहि आयसु दीन्हा। 
॥३10 5५७०0३५ 548 9५४8 ऽवत, 
{वंत ५2188 = (३180५ [21 [26, 
11(11| 0211 | 0108208 1108 [वौ 
[1118 2012118 085 086601८५ [831, 


बचन मेटत मन सोचू। तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू॥ 


अवसि जो कहु चहं सोड़ कीन्हा ॥ ४॥ 


0181/वं8 00 प्रात ॥३18 ॥वेा वक्त 
018 0618 वौं तानं ५८186.1. 
0३0॥2॥8 0118 ०10 वाठ 
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दे मनु प्रसन्न करि सकुच तजि कहु करौं सोड़ आजु । 
सत्यसंध रघुवर लयन सुनि भा सुखी समाजु॥ २६२४ ॥ 
[20.: 1801५ [2125811118 ॥९8॥} 5३५68 19] ॥५९॥8॥५ ९28५ 501 ३।५, 
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17 ०९५७5 ॥06), \/110 85 €\५/९1 146 10 115 \,0५. (264) 
चौ सुर गन सहित सभय सुरराज । सोचहिं चाहत ॒ होन अकाज्‌॥ 

लनत उपाउड करत कदु नाहीं। राम सरन सब गे मन माहीं॥९॥ 

बहुरि विचारि परस्पर कहीं । रघुपति भगत भगति बस अहं ॥ 

सुधि करि अंबरीष दुरबासा। भे सुर सुरपति निपट निरासा॥२॥ 

सहे सुरन्ह बहु काल लिषादा। नरहरि किए प्रगट प्रहलादा॥ 

लगि लगि कान कहहिं धुनि माथा । अब सुर काज भरत के हाथा॥२॥ 

आन उपाउड न देखिअ देवा। मानत रामु सुसेवक सेवा॥ 

दिये सपेम सुमिरहु सब भरतहि । निज गुन सील राम बस करतहि॥ ४॥ 
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दो०- सुनि सुर मत सुरयुर कहेउ भल तुम्हार बड़ भागु। 
सकल सुमंगल मूल जग भरत चरन अनुरागु॥ २६५ ॥ 
[0.: 94111 (11३ वां 8 5120८18 ॥060 01818 10111128 0208 00200, 


७३18 54112110818 11८18 [268 0118॥वत ©8/व71 ३20५13604.265. 

\\/11611 116 06060101 ग 116 90५5 (116 5806 81118508) 6810 ग 116 06५45" ॥1 67101), 
16 58५, “0०५ । (0॥॥ ॥५५॥ 15 0/€ वां. 0601161 10 8118125 8€॑ 15 116 00 ॐ 8॥ 60166 
01655115 ॥1 11115 ४४0०५.” (265) 
चौ०-- सीतापति सेवक सेवकाई । कामधेनु सय सरिस सुहाई ॥ 

भरत भगति तुम्हरे मन आई । तजहु सोचु विधि बात लनाई॥ १॥ 

देखु देवपति भरत॒ प्रभाऊ। सहज सुभार्ये बिबस रघुराऊ॥ 

मन थिर करहु देव डरु नाहीं । भरतहि जानि राम परिछाहीं॥२॥ 

सुनि सुरगुर सुर संमत सोचू। अंतरजामी प्रभुहि सकोचू॥ 

निज सिर भारु भरत जिर्ये जाना। करत कोटि बिधि उर अनुमाना॥३॥ 

करि बिचार मन दीन्ही ठीका। राम रजायस आपन नीका॥ 

निज पन तजि राखेउ पनु मोरा । छोहु सनेहु कीन्ह नहिं थोरा॥४॥ 
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दो०-- कीन्ह अनुग्रह अमित अति सब बिधि सीतानाथ। 
करि प्रनामु बोले भरतु जोरि जलज जुग हाथ ॥ २६६ ॥ 


[)0.: 108 80८41218 1118 बा 508 01601 जव; 
॥८३॥1 0121810 016 01 [© 1३12} ५68 1व12.266. 


"1185 ०५ 185 0016 116 8 016 800 (५1060५1066 8\/0 10 6618.” 11161], 
00110 1115 [1680 800 [01110 115 10145 [1810145, 81181818 58५:-- (266) 


चौ०-- कहौं कहावौं का अब स्वामी। कृपा अंबुनिधि अंतरजामी ॥ 
गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला । मिरी मलिन मन कलपित सूला॥९॥ 
अपडर डरे न सोच समूलं । रबिहि न दोसु देव दिसि भूलें ॥ 
मोर अभागु मातु कुटिलाई। विधि गति बिषम काल कठिनाई ॥ २॥ 
पाड रोपि सब मिलि मोहि घाला। प्रनतपाल पन आपन पाला॥ 
यह नइ रीति न राउरि होटं। लोकं बेद विदित निं गोई॥३॥ 
जगु अनभल भल एकु गोसाई । कहिअ होड भल कासु भलाई ॥ 
देउ  देवतरु सरिस सुभा । सनमुख विमुख न काहुहि काञ॥ ४॥ 
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दो जाइ निकट पहिचानि तरु छाहं समनि सब सोच। 


मागत अभिमत पाव जग राउ रंकु भल पोच॥ २६७॥ 


[20.: 1३1 113 08011680) {वाघ 60808 58111811} 5808 5068, 
1120 बव 20117188 ०३५३ [३08 ॥३८ ॥वा1॥€॥ 01818 @0068.267. 
5110416 8110116 80010861 116 166 ग 08180156 ।66001112110 ॥ 85 500, ॥5 ५61४ 
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चौ०-- लखि सब लिधि गुर स्वामि सनेहू। मिटेड छोभु नहिं मन संदेहू॥ 


(801. 


अब करुनाकर कीजिअ सोई। 
जो सेवकु साहिबहि संकोची। 
सेवक हित साहिब सेवकाडं। 
स्वारथु नाथ फिरे सबही का। 


जन हित प्रभु चित छोभु न होटई॥९॥ 
निज हित चहड तासु मति पोची॥ 
करै सकल सुख लोभ बिहाहु॥ २॥ 
किर रजाइ कोटि बिधि नीका॥ 


यह स्वारथ परमारथ सारू। सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू॥ ३॥ 
देव एक विनती सुनि मोरी। उचित होड तस करब बहोरी॥ 


तिलक समाजु साजि सबु आना । 
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करिअ सुफल प्रभु जौ मनु माना॥४॥ 
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00606166 10 00 ©015114165 1/16 1101651 08॥1 0011 111816118॥\/ 800 5[0111५8॥\/; 18#/, ॥ 15 106 
©0115(111111811011 2 8॥ 116111010(15 865 810 106 0181671 ् 8॥ 400५ 06511165. ॥८४/ ।0॥५, 
15160 10 8 (64८68 अ 1116 810 1/6] ५0 85 00 ५661) 0. । [18५6 01040111 1111 116, ५८५४ 
21121060, 8॥ 116 ।604151165 0/ 1/16 60081010 06161011. [५10 [8\/8 ॥ 00.011 110 (56, 
1\/ ।०10, 1 ॥ 50 0168565 01." (1--4) 


दो सानुज पठड़अ मोहि बन कीजिअ सबहि सनाथ। 
नतर फेरिअ्हिं बंधु दोउ नाथ चलौ मैं साथ॥ २६८ ॥ 


[)0.: 580५] 0211818 ।101। 0278 ॥व]18 5808001 ऽवर्व118; 
112181५ 0116118 (0817161५ ५० 1081118 6818६ भं 5व18.268. 
“56110 1116 170 ©» ५1॥॥ 119 #/0110©॥ 0101111 (5811401118) 810 | ©५6/00०५ 861 


56016 (40061 \/0८॥ 0ंल्लाील). 0217 6156, 56110 086।< 0011 116 0411061 00111615 ([-81<51118128 
810 ऽ वा1५01118}) 80०५ 1&† 116 86011080 00, ॥11४ 010." (268) 


चौ०-- नतरु जाहि बन तीनिउ भाटं। बहुरिअ सीय सहित रघुराई ॥ 
जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। करुना सागर कीजिअ सोह॥१॥ 
देवं दीन्ह सबु मोहि अभारू। मोरे नीति न धरम बिचारू॥ 
कहं बचन सब स्वारथ हेतू । रहत न आरत के चित चेतू॥२॥ 
उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई। सो सेवकु लखि लाज लजाई॥ 
अस मे अवगुन उदधि अगाधू। स्वामि सने सराहत साधू॥२॥ 
अब कृपाल मोहि सो मत भावा। सकुच स्वामि मन जां न पावा॥ 
प्रभु पद सपथ कहँ सति भाऊ । जग मंगल हित एक उपाऊ॥४॥ 


80.: वर्वविाध बिं 0वते पीति 0विवे, 0वघावि व ऽवति ।800पा वा. 
1€॥1 01601 018001८ 01858108 11808 10), ((व॥८ा7 58018 ॥]18 501.1. 
५९५४६ 67118 520८ (11011 0, 1016 कौ = 08 0031818 त्वाप. 
॥५880 8618 508 5ऽ४वे।वा8 [न॑पघ्त, 1808 8 21818 ॥€ 18 (लनं्.2. 
(वाध 66 उता ऽ७वा)। (ववि, 50 56\४8॥0 ३0 8/8 [वव 
258 थं 8४३0५18 ५५३6) ३001, 5\व1 5201617 58/811818 ऽ३600.3. 
808 ॥<{0818 11011 50 रवां 018५8, 5८५68 5५३1) 11118 [वं 8 ०8३५३. 
(018011८ 08608 50118 ५8010 ऽग व्च, 1208 = 11116818 1118 €॥॥ ५०३१.4. 


^) (85 8 1|1॥1५ 816111811/6) \/€ 11/66 01011615 1118 (61118110 ॥1 1/16 10165, ५116 अवै 
8०५ 01561 118 (6141111 10 ^\‰/061/8. 00 1/1, 0 06680 ग 11616}, ५५11161 1118 01656 #0(॥ 
(16801, 11 ॥0०५. (0८ [8/6 1|1/0\४11 116 ५५/06 01046 00 1116, 11 11185161; 0८ | [18५6 10 
©10168| 11510111 1107 811 1५68 1610101. । 8011 86108160 0 561-1/1161681 10 1181681 | ऽव; 
8 11181 11 0151655 10565 [115 5611565. 5118116 [1615 0५ 06 85/18/7160 10 0०९ ओ 8 
561\/8111 ४110 €\8५65 ©0111018/1066 11 80 0061 &।\8॥ 0 [115 11185161. ©\/810 11044 । 801 
(1011 8 (41व†/101118016 00680 ग 8115, ॥1४ 118516॥ (0156) 04† र र्ब©1 01 16 
0815685 1116 85 8 10016 501. ५0०५५, 0 1116170 016, । \#५॥॥ 5101111 10 11 01000510 \1116॥1 
\५।॥| 50816 ।11\/ 0/0 811 ३५५५८३10 51118110. ऽ\/68/114 0 111 01/05 861 । 16॥ 00 1 9000 811 
11181 1115 15 106 01४ ४४३ 10 &©15116 116 [80011685 र 116 ५01५.“ (1-4) 
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दो०- प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जेहि आयसु देल । 
सो सिर धरि धरि करिहि सवु मिटिहि अनट अवरे ॥ २६९ ॥ 


[)0.: 018001५ 01258118 1118018 ऽ३॥८68 18|| |© |€ 8/5 60608, 
७0 518 6५18॥1 618॥1 ९३101 520५ {1 वार्वा> ३५/३604.269. 


“©८86|1 01/16 ॐ (15 ५५॥॥ 16/61/6111 ©811/ 041 1/16 04615 1181 1116 | 0/0 118 06 0168560 
10 ५।५6 1111 8 606८| 068 800 11110 1656168; 810 8॥ ।1| ८451166 810 ।110109॥0 


\/॥॥ 6010." 


चौ०-- भरत बचन सुचि सुनि सुर हरषे । साधु सराहि सुमन सुर बरषे॥ 


(801. 


असमंजस लस अवध नेवासी । 
चुपहिं रहे रघुनाथ संकोची । 
जनक दूत तेहि अवसर आए । 
करि प्रनाम तिन्ह रामु निहारे। 


प्रमुदित मन॒ तापस वनवासी ॥ ९॥ 
प्रभु गति देखि सभा सब सोची ॥ 
मुनि वसिष्ठ सुनि बेगि बोलाए॥ २॥ 
लेषु देखि भए ॒ निपट दुखारे ॥ 


दूतन्ह मुनिवर लूटी बाता। कहहु विदेह भूप कुसलाता॥३॥ 
सुनि सकुचाड नाड महि माधा। बोले चर बर जरे हाथा॥ 
लूह्मब राउर सादर साई। कुसल हेतु सो भयउ गोसाई॥४॥ 


01181818 0806818 5161 ऽ(111| 5118 [11856 , 
258118171|858 0858 8५३6३ 6\/७, 


861 58/81 5411808 5118 08856. 
(01811146118 11808 1808358 02180851.1. 


6५0 = 816 ॥३000८ 118 = ऽ5॥९0ल, 012001८ पवौ तलत 58008 508 506. 
[३128 धपा 160 2५४३७588 86, घा 085 जीत 5101 060। 00186.2. 
॥८8॥1 01808118 11018 ॥871 1110186, 065८५ 6601 0086 10ग॑ठ ०८५86. 
ताव 11100828 (तु 08, ॥(३1800 0160608 0008 ॥(८5व188.3. 
51111 ऽव।्पत्वो वि शौ वाते, 0016 688 0818 [016 वातवे. 
01208 = (8/8 = 52028 ऽ, ।५58।8 [6५ 50 02/2५ 005व.4. 


116 00५५5 ॥€] 01666 10 068 81181818*5 41161655 5066061; 810 80618111 1111 
11 116 ५५0०1५5 €| 00161" 116 (81060 ५0५1 10/65. 116 60016  ^\\/001/8 †{&॥ 
11101 ५2260, ५1116 116 85661165 8110 116 {01651615 \©16 016811४ ५6101160. 116 
[0/0 ॐ 0841145, \/110 ४५/85 ५९1 ©0/51061816 0 ॥1 वां ८/6, ।8[01 107); 80०4 00561\/110 115 
51161106 1/6 1016 85561101 {8|† 06114060. 111 ४61 11016817 11655610615 101) 1414 
५188 81160. \//1161 1/6 586 (8515118 [6810 र ॥ 16 5@॥1 01 1/1@7) 01011011. 61 
1118९110 00188106 1116।००।८९ 8 5॥ 8118 8010 \/€16 1140|॥ 6५60 10 0601 ।18 
21116 (५५111011 ।6561710160 {7 2 8 11611111). 110€ लर ग 50065, 85151118, 11806 &1041165 
10111 116 ।1655610615;: “7 €6॥ 116 । 8॥ 15 \९॥ 111 ॥<100 1५46118 (418018/8).* 116 0016 
111655610615 ©| 8085160 10 [681 1115. 116 0०0५/60 11611 686 10 116 40410 8010 (606५ 
\⁄1111 [01160 08115; ^/0॥। ।0\/114 &५८५।।४ 1151, 0 ।५1५, 185 0५6५ ९0०५५८५९ 10 ०५॥ 
५००५, 1101४ 81161." (1-4) 


दे नाहं त कोसल नाथ के साथ कुसल गड़ नाथ। 


मिथिला अवध बिसेष तें जगु सल भयउ अनाथ ॥ २७०॥ 


[20.: 08 18 ॥05818 1118 ॥९€ 58118 ॥९८७218 © 18118, 
11111118 ३५३५8 0195658 16 [३0५ 5808 (0118\/8 21218.270. 
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^216/\/156 0॥॥ 61816, 0 1010, 08556860 8५५९५ ५४५ 116 ॥५04 ज ॥<05818, 11056 
06वा॥ 1185 | 116 11016 \0०॥५, 08116॥18॥ 1111118 (4॥08।९85 ©8018|) 8010 ^\#/00|1/8, 
111851611655." (270) 


चौ०-- कोसलपति गति सुनि जनकोौरा। भे सब लोक सोक बस बौरा॥ 
जेहि देखे तेहि समय बिदेहू । नामु सत्य असर लाग न केद्ू॥१॥ 
रानि कुचालि सुनत॒ नरपालहि । सूम न कु जस मनि बिनु व्यालहि॥ 
भरत राज रघुबर बनवासू। भा मिधथिलेसहि हृद्ये हरांसू्‌॥ २॥ 
नृप बृषे बुध सचिव समाजू। कहहु विचारि उचित का आज्‌ू॥ 
समुदि अवध असमंजस दोऊ । चलिअ कि रहिअ न कह क्कु कोऊ ॥३॥ 
नृपं धीर धरि दर्ये विचारी । पठए अवध चतुर चर चारी॥ 
लूञ्ि भरत सति भाउ कुभाऊ। आएहु बेगि न होड लखाऊ॥४॥ 


(8॥.: ॥(०७वव0वा (र्गौ उपा [विवेदा त, 0016 5208 [०8 §ऽ०॥॥ 0858 02५. 
[नीं ०६॥९0&€ 1€)। 5वा12४/३ ०1५60, ववा = ऽवा४#वे ३258 ३68 08 ।(€0६.1. 
(20| (68|| = ऽद्वा 08108180, ऽप्त078 08 (वलौ ८ [358 11801 010८ 0५४३180). 
0112188 ॥त¡3 ॥2011५0818 08120व5प्त, 01 1110165 गी = 076४ ॥81250.2. 
008 006 0०५6018 5861५४8 ऽवीवे्च, (३020८ 01680 = ५८8 8३ चत. 
581101|111 ३५४३१५08 858111@71|2858 ५९६८, 68 ॥ ॥8018 8 ९३018 (३6८ (०.३. 
00 0078 00181 (तवव ल्वी, 0126 ३५४३618 (वाते 6वाव न्वा. 
0 ज0ीवावावे ऽवा जीवे ।तनीषठ, 8360८ 060। 18 00 ।३।1वघ६्.4. 


0211 11681110 ग 116 06111156  ॥<04 08581818 (106 010  ^/001\/8) 1116 60016 
५8३1९808 616 8 11186 ४५111 ©॥1&ा. ५0 006 \/10 58५४ 1414 \/06118 शं [7 1116 1004 115 
1181116 (\/06118) 10 8५6 811 1111 06110 ॥. 11611 106 (५10 681५ ग 4५661 ॥९8॥<6/5 
\/161९60/1655, 116 ॥५३5 85 101/10145560 85 8 56॥@ 11001 ॥5 0611. 01166 81181818 
९०५८1९0 ॥<10 2010 16 @र्न ज १8३0॥05, 51 १8118, ©»॥&6 170 1116 \/000| 116 6५8 
84560 ५660 84011 10 1/16 [1681 ॐ 14111185 (0५! 116 (110 6860 10061/16॥ 8 ©00406॥ 
\//156 11161 810 11115161 810 5810, “ €॥ 116 161 ©| ५6106810 1181 00111 10 06 ५016 
0४.” 811 ।68॥2110 116 ©6011011101/15 8 ^\#/00/1/8 810 1/6 0116011 10 &1/16/ 6856 10004 
08५6 811 0111116 0011101 \/1611161 [16 5110५10 40 01" 518 81 10116. 116 |५0 0५५ 6016660 
[11156 8004 367 6811 11661100 0650816060 00 ५6५6 50165 10 ^\\/00|1/8 4111 116 
0॥0५५110 115146110115: ^506118॥1 11611161 81818 1116805 \/6|॥ 0। ॥| 801५4 60116 086 वां 
0166 11/00 06119 16600760. (1-4) 


दो गए अवध चर भरत गति लृङि देखि करतूति। 
चले चित्रकूटहि भरतु चार चले तेरहूति॥ २७९॥ 


0.: 086 ३५४३५३8 688 018॥व8 © वा। (पु त५€द<ौी (वागत, 
०३1€ 01180201 0 6818 6816 {लव ्ा1.271. 


106 50165 6111 10 ^\\/061/8 80५ [18100 8566118॥060 ©118918185 ४५/३5 810 566 
{115 0011045 106 ०0666066 ०५।९ 10 11811418 (14111118) 1116 (1101767 116 € [ली 0 
1182018. (271) 
चौ०-- दूतन्ह॒ आड भरत कड करनी । जनक समाज जथामति बरनी ॥ 

सुनि गुर परिजन सचिव महीपति । भे सब सोच सने विकल अति॥ १॥ 
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धरि धीरजु करि भरत बड़ाई। 


लिए सुभट साहनी बोलाड॥ 


घर पुर देस राखि रखवारे। हय गय रथ बहु जान संवारे॥२॥ 
दुघरी साधि चले ततकाला। किए बिश्रामु न मग महिपाला॥ 
भोरहिं आजु नहा प्रयागा। चले जमुन उतरन सु लागा॥३॥ 


खबरि लेन हम पठए नाथा। 
साथ किरात छ सातक दीन्दे। 


तिन्ह कहि अस महि नायउ माथा ॥ 
मुनिवर तुरत बिदा चर कीन्हे॥४॥ 


(-80.: त ३ 0 तावातवि = ॥व। = (वावा, [३18 58178 = [वौवाोर्वी = 0वाव. 
5८411 6५18 08118118 586५8 1080110 गी, 0€ 5208 5068 520161६ ०1/818 ग।.1. 
60181 6111७ ॥९8॥1 0181818 वरिता, ॥€ 51011218 58118011 0018. 


01128 ०18 ५658 ॥३।९॥1 (३९1५४३6) 
[*।।१।॥ 1] 5३५॥। ©॥& 1†वां 2३18, 
0101॥व7ं ३।५ 18118 (02/808; 
॥(1808॥1 1618 18118 01186 वात; 


[12/३8 68४8 ॥वां)8 (080८ [818 ऽ ५३€.2. 
॥6 015॥वा11॥ 8 1208 11210813. 
©॥& [३111018 (३1418 58004 18३08.3. 
11011 (३) 858 1180) वे#ते र्वा. 


58118 (वा> 218 521६8 116, (11110818 पावत ०16 6218 ।त6006.4. 


“16 50165 00 1/16॥ 8॥1\/8| 8५6 80 8660111 ॥1 «{8118/.8*5 0011 ॐ 11818185 0011045 
85 0691 85 11169 ००५५५. 1116 ©५।५ (116 59208 58121181108), 116 1116110615 9 1116 108 8111४, 
1116 1111/1151615 810 1/16 ।५04 11151 616 | ०/6।००५५९60 1111 (रा 804 2861161 वं 106 
(60011. 1061), 60661110 11115 800 0101110 81181818, 1116 (५14 5(4111101160 1115 0105611 
\/2111015 800 64461165 810, 0051109 9048105 वं 106 0818665, © 810 168॥1 40 ।680# 8 
14111061 अ 0565, &61601181115, 1811015 810 01061 ©001\/6/81/1665. ^#68/ 85661811 8 
॥6|९\/ 06100 ५110111 80 [101* 16 5181160 व 0166 800 ५५ 110 08 00 116 ५५३४. 11811 
0811860 वां 182/8208 11115 ५61 1101110, 16 85 68५४ | 106 01868; 810 \1161 116 11016 
0811\/ 06481 10 ©055 1/16 /2111408, 116 06508160 (5 81686 {0/ 00181110 6\/5, 101४ 
5॥.* 50 58/14 106 ००/6५ 1/16॥ [680 10 116 070८40५. 1116 418 5५6 ४8515108 05115560 
116 ।1655610615 8† 0166, 5610110 41111 1161711 811 6850011 ॐ ऽ।८ 01 56601 [<॥वत85. (1-4) 


दो०- सुनत जनक आगवनु सु हरषेउ अवध समाजु। 
रघुनंदनहि सकोचु बड़ सोच बिबस सुरराजु ॥ २७२॥ 


5(11818 [081९8 ३0५३0८५ 580५ 12॥/8256 ३५३68 52118], 
12011118116801811 58६0०6८ 078 5068 01058 51३1} 4.272. 


1116 06006 ज ^‰/0011/8 ५616 8॥ ५९011160 10 [68॥  ५|818॥५8.5 811५8, 51 १8118, 
1116 06101161 ॐ 02/45, &|† ५61४ (411601110118016; ४6 1418, 116 ५10 ॐ 0616511815, ४४३5 
81116181 ०५6५/11611160 ५५111 8100161. (272) 


चौ०- गरड गलानि कुटिल कैके। काहि कहै केहि दूषनु देई॥ 
अस मन आनि मुदित नर नारी। भयउ बहोरि रहब दिन चारी॥१॥ 


[20.: 
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एहि प्रकार गत॒ बासर सोऊ। प्रात नहान लाग सबु कोऊ॥ 
करि मज्ननु पूजहिं नर नारी। गनप गौरि तिपुरारि तमारी॥२॥ 
रमा रमन पद वंदि बहोरी। बविनवहिं अंजुलि अंचल जोरी॥ 
राजा रामु जानकी रानी। आनंद अवधि अवध रजधानी॥३॥ 
सुबस बसउ फिरि सहित समाजा । भरतहि रामु करहुं जुबराजा ॥ 
एहि सुख सुधां सीचि सब काहू । देव॒ देहु जग जीवन लाहू॥४॥ 
8॥.: 021 0818011 ॥(1118 ॥(३॥ल, (३0 (018 €| = ५८§ब07८ = ५€।. 
858 1118218 801 (11011 1818 1 वा, 0018४80 0801011 (20808 6108 ©81.1. 
€ 0188 08 08588 50८, 018 18818 1208 5३0५ (छप. 
॥३1 (11|| (वौं = 0818 वे, 01808 तवां पावा  वाीवा.2. 
(17 ॥वा1व018 068 वोता 00107, जितिव४वौीं 87] 8116818 01. 
॥३|8 1211 [ववत 18111, ३1६५8 ३५४५ = ३५३५३ = ॥3]20013811.3. 
5410858 08580 [0111 51118 ऽवत], 0118॥वां8॥। ॥वा11५ (8200 = [५७बावि. 
€#† 5५18 5८7 ऽनिं 5208 ॥३0प्, ०९५३ ५९॥४ [208 [४22 ।३॥०.4. 
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1116 1160 8151010 11611 [01160 81115, 1116 ४011611 01401 0८ 106 5|<॥1 ग 10&॥ (वानां 
(261 1/1 ५५३४ ग 0604815); “11 51 5818 0८1 (10 810 918 (2181685 [2801011181) 0॥ 
44661, 1118 0(॥ ©8[0118| ^\\/0611/8., 06 1010451 (60600160 11 115 81045 ©0111111(1111165 
810 ‰/0५५ 10 06 106 ५९ ©(1111111ब11011 ग [0४; 816 118 51 88/18 11518| 81181818 85 116 
(0\/1 7211166. 8811114 8॥ 1 1116 1668॥ ॐ 11115 055, ।&† €\/61/006, 0 010, ।€80 116 
(6५/81 ॐ [115 ©>41516166 ॥0 1115 ५४०1५.” (1-4) 


दो-- गुर समाज भाइन्ह सहित राम राजु पुर होउ। 
अछत राम राजा अवध मरिअ माग सनु कोडउ॥ २.७३ ॥ 
[0.: 0५48 ऽवत] 01181108 58118 ॥वाव ॥वुघ घाव 00८, 


8618 ॥व718 ॥३}8 ३५४३५३8 (11818 1808 5३0 (00.273. 


“42 51 68118 ।\॥6 0५ 11115 011\/, 85515160 0 115 (७८५५, ©0(116॥1015 804 01011615. 
(10 118 6 016 ॥1 ^\‰/061\/8 ५४111 91 818 85 ऽ†।॥ 00 ५10." 11115 85 1181 6\/61/0116 
85|८60 ॥1 08/61. (273) 


चौ०- सुनि सनेहमय पुरजन बानी । निंद्हिं जोग बिरति मुनि ग्यानी॥ 
एहि विधि नित्यकरम करि पुरजन । रामहि करहि प्रनाम पुलकि तन॥ ९॥ 
ऊच नीच मध्यम नर नारी। लहरहिं दरसु निज निज अनुहारी॥ 
सावधान सबही सनमानर्हिं । सकल सराहत ॒ कृपानिधानर्हिं ॥ २॥ 





* [176 00 6061865 [166 1116 1\/6 01116108 0611165 ज {116 11160 81111601. 1116४ 216 8॥ 06660 10 
(6018867 1116 50016116 1\/1; 8/1 8 11100 61618॥४ ५0511105 8/1/016 र 11656 01 8॥ 116 1\/6 10061161 85 115 
1108580 061४ 01 0611165. 
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लरिकाइहि तें रघुबर बानी। पालत नीति प्रीति पहिचानी॥ 
सील सकोच सिंधु रघुराऊ। सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ॥३॥ 
कहत राम गुन गन अनुरागे। सब निज भाग सराहन लागे॥ 
हम सम पुन्य पुंज जग थोरे। जिन्हहि रामु जानत करि मोरे॥४॥ 
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दो०- प्रेम मगन तेहि समय सब सुनि आवत मिथिलेसु। 
सहित सभा संभ्रम उठेड रबिकुल कमल दिनेसु ॥ २७४ ॥ 
[0.: 0161108 16808 161 58188 5808 541। ३५8 11101165, 


5811118 5808 52101121 {6८ ॥01६८18 (8118 60106504.274. 

/५॥ ८86 80501060 ॥1 10\/6 8 1/1 11116, ?165@711|\/ 01 11681110 अ 106 80010861 र (५10 
५8181९8, 116 ॥०।५ ॐ ॥11/1॥8, 511 21118, ४10 88 8 \/6118016 54 10 1116 ।0145-॥(6 5018॥ 1866, 
800 1116 11016 85561110 1056 ॥1 8 [1८111 (10 (66616 11111). (274) 
चौ०-- भाई सचिव गुर पुरजन साथा। आगे गवनु कीन्ह रघुनाथा॥ 

गिरिबरु दीख जनकपति जबहीं । करि प्रनामु रथ त्यागे तबहीं ॥ १॥ 

राम दरस लालसा उदछाहू। पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू॥ 

मन॒ तहे जह रघुबर बेदेही। बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही ॥ २॥ 

आवत जनकु चले एहि भाती । सहित समाज प्रेम मति माती॥ 

आए निकट देखि अनुरागे । सादर मिलन परसपर लागे॥३॥ 

लगे जनक मुनिजन पद बंदन । रिषिन्ह॒प्रनामु कीन्ह रघुनंदन ॥ 

भाइन्ह सहित ॒ रामु मिलि राजहि । चले लवा समेत समाजहि॥ ४॥ 
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दो०- आश्रम सागर सांत रस पूरन पावन पाथु। 
सेन मनहुं करुना सरित लिए जाहि रघुनाथु ॥ २७५ ॥ 


85120118 58088 5807118 ॥258 01208 8५818 017८, 
56118 1121181 (21118 5818 ॥6€ [व ॥201८1811८.275. 
511 5811185 [1677186 ५५8 81 06681 28 । ५616 ०९110५11 \/1111 1116 58660 ५४बंल. 


ग 41611571; ५५11116 116 [105 1018 8660110811166 ५81181९8 \/85 85 ॥ \/6168 8 ॥1\/8॥ र 0811085, 
11161 106 | 00 ° १९५८5 ५५85 00५५ ©0704461110 (10 106 06688 र 115 116117111808). (275) 


[20.: 


चौ०- बोरति ग्यान विराग करारे। बचन ससोक मिलत नद नारे॥ 
सोच उसास समीर तरंगा धीरज तट तरुबर कर भंगा॥९॥ 
विषम विषाद तोरावति धारा। भय भ्रम भर्वेर अबर्तं अपारा॥ 
केवट बुध बिद्या बड़ नावा। सकि न खेड एेक नहिं आवा॥२॥ 


बनचर कोल किरात बिचारे। धके बिलोकि पथिक हियं हारे॥ 
आश्रम उदधि मिली जब जाई । मनहुं उठे अंबुधि अकुलाई॥ ३॥ 
सोक विकल दोउ राज समाजा। रहा न ग्यानु न धीरजु लाजा॥ 
भूप रूप गुन सील सराही। रोवहिं सोक सिंधु अवगाही॥४॥ 
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छं अवगाहि सोक समुद्र सोचर्हिं नारि नर व्याकुल महा। 
दे दोष सकल सरोष बोलहिं बाम बिधि कीन्हो कहा ॥ 
सुर सिद्ध तापस जोगिजन मुनि देखि दसा विदेह कौ । 
तुलसी न समरथु कोड जो तरि सके सरित सनेह करो ॥ 
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सो" किए अमित उपदेस जहं तहं लोगन्ह मुनिबरन्ह । 
धीरजु धरिअ नरेस कटहेउ वसिष्ठ विदेह सन ॥ २७६ ॥ 
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चौ०-- जासु ग्यानु रबि भव निसि नासा । बचन किरन मुनि कमल बिकासा॥ 
तेहि कि मोह ममता निअराई। यह सिय राम सनेह बड़ाई॥ १॥ 
बिषडं साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जग बेद बखाने॥ 
राम सनेह सरस मन जासू । साधु सभां बड़ आदर तासू॥२॥ 
सोह न राम पेम बिनु ग्यानू। करनधार बिनु जिमि जलजान्‌ू॥ 
मुनि बहुविधि विदेह समुञ्भाए। रामघाट सब लोग नहाए॥३॥ 
सकल सोक संकुल नर नारी। सो बासरु बीतेड बिनु लारी॥ 
पसु खग मृगन्ह न कीन्ह अहारू । प्रिय परिजन कर कौन विचारू॥४॥ 
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दो दोउ समाज निमिराजु रघुराजु नहाने प्रात। 
लेठे सब बट लिटप तर मन मलीन कृस गात॥ २७७॥ 
0.: 00८५ ऽवा = )॥वध ॥व्छौपावुप 0202016 0 वाव, 
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चौ जे महिसुर दसरथ पुर बासी। जे मिथिलापति नगर निवासी ॥ 
हंस लेस गुर जनक पुरोधा । जिन्ह जग मगु परमारथु सोधा॥९॥ 
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लगे कहन उपदेस अनेका । 
कौसिक कहि कहि कथा पुरानीं । 
तब रघुनाथ कौसिकहि कहेऊ । 
मुनि कह उचित कहत रघुराई । 
रिषि रुख लखि कह तेरहुतिराज्‌ । 


सहित धरम नय बिरति बिबेका॥ 
समुद्माई सब सभा सुबानीं॥ २॥ 
नाथ कालि जल बिनु सबु रहेऊ॥ 
गयउ बीति दिन पहर अढ्ाई॥ ३॥ 
इहां उचित नहिं असन अनाजू॥ 


कहा भप भल सबहि सोहाना । पाड रजायसु चले नहाना॥ ४॥ 
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दो०- तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार । 
लड आए बनचर विपुल भरि भरि कोंवरि भार॥ २७८ ॥ 


[20.: 161 ३५४३5818 [01818 [20118 ५88 1६18 20161९8 2181९818, 
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चौ°- कामद भे गिरि राम प्रसादा। अवलोकत अपहरत बिषादा॥ 
सर सरिता बन भूमि बिभागा। जनु उमगत आनंद अनुरागा॥९॥ 
बेलि बिटप सब सफल सपफूला । बोलत खग मृग अलि अनुकूला ॥ 
तेहि अवसर बन अधिक उदछाहू । त्रिविध समीर सुखद सब काहू ॥ २॥ 
जाइ न बरनि मनोहरताई। जनु महि करति जनक पहुनाड ॥ 
तब सब लोग नहा नहाई। राम जनक मुनि आयसु पाई॥३॥ 
देखि देखि तरुबर अनुरागे । जँ तहँ पुरजन उतरन लागे ॥ 


दल फल मूल कंद बिधि नाना। पावन सुंदर सुधा समाना॥४॥ 
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दो०- सादर सब करं रामगुर पठए भरि भरि भार। 
पूजि पितर सुर अतिथि गुर लगे करन फरहार ॥ २७९ ॥ 
58688 5808 ॥(३1 ॥21112018 02186 0118॥ 01121 01818, 


०८| 01118 5५18 वा घात ।9€ ॥1208 011212818.279. 
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06811 10 8/18।<6 ॐ 1115 101४ 10851. (279) 


चौ०-- एहि बिधि बासर बीते चारी। रामु निरखि नर नारि सुखारी॥ 
दुहु समाज असि रुचि मन माहीं । बिनु सिय राम फिरब भल नाहीं ॥ ९१॥ 
सीता राम संग बनवासू । कोटि अमरपुर सरिस सुपासू॥ 
परिहरि लखन रामु बेदेही। जेहि घरु भाव बाम विधि तेही॥२॥ 
दाहिन दडइउ होड जब सबही । राम समीप बसिअ बन तबही॥ 
मंदाकिनि मजनु तिहि काला। राम दरसु मुद मंगल माला॥३॥ 
अटनु राम गिरि बन तापस थल। असनु अमिअ सम कंद मूल फल॥ 


[20.: 


सुख समेत संबत दु साता। पल सम होहि न जनिअहिं जाता॥४॥ 
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दो०-- एहि सुख जोग न लोग सब कहहिं कां अस भाग्‌ । 
सहज सुभायें समाज दहु राम चरन अनुरागु।। २८० ॥ 
[20.: &॥1† 5५18 [०98 ।)३ 0० 5808 ॥३॥ब॥ं ॥(३॥ 898 080८, 
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चौ०-- एहि बिधि सकल मनोरथ करीं । बचन सप्रेम सुनत मन हरीं ॥ 
सीय मातु तेहि समय पठाई। दासीं देखि सुअवसरु आ्॥ १॥ 
सावकास सुनि सब सिय सासू। आयउ जनकराज रनिवासू॥ 
कौसल्यां सादर सनमानी । आसन दिए समय सम॒ आनी॥ २॥ 
सीलु सनेह॒ सकल दुह ओरा । द्रवहिं देखि सुनि कुलिस कठोरा ॥ 
पुलक सिथिल तन वारि विलोचन । महि नख लिखन लगीं सब सोचन ॥३॥ 
सब सिय राम प्रीति कि सि मूरति। जनु करुना बहु बेष बिसूरति॥ 
सीय मातु कह बिधि बुधि बवँकी। जो पय फेनु फोर पबि टंकी॥४॥ 
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दो०- सुनि सुधा देखिअर्हिं गरल सब्र करतूति कराल । 
जह तहं काक उलूक बक मानस सकृत मराल ॥ २८१॥ 
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चौ सुनि ससोच कह देवि सुमित्रा । बिधि गति बड़ विपरीत विचित्रा ॥ 
जो सृजि पालडु हरइ बहोरी। बाल केलि सम बिधि मति भोरी॥१॥ 
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कौसल्या कह दोसु न काहू । 


करम विबस दुख सुख छति लाहू ॥ 


कठिन करम गति जान बिधाता। जो सुभ असुभ सकल फल दाता॥२॥ 


ईस रजाइ सीस सबही के। 
देवि मोह बस सोचिअ वादी । 
भूपति जिअब मरब उर आनी । 
सीय मातु कह सत्य सुबानी । 
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उतपति थिति लय लिषहु अमी के ॥ 
विधि प्रपंचु अस अचल अनादी ॥३॥ 
सोचिअ सखि लखि निज हित हानी ॥ 
सुकृती अवधि अवधपति रानी ॥ ४॥ 
01601 (एवौ 0वतिं जिनाति अलात. 
0818 ॥८९॥ ऽवा ०1601 कगौ 0001.1. 


॥६३॥/2118 00858 ५८18 501९018 ल्व 80६. 
10 5५018 8510018 52९8३18 1218 तरवा व-2. 


158 21३ 5158 58080 (६ (ववौ वी 13४8 0§्गौप बी ॥€. 
0601 (10018 0858 50618 0वता, 01001 01808716 858 86818 808ता.3. 
00्[0ग [1808 1188208 ५8 207, 5068 521९ ।2५। 018 118 807. 
5#/8 वा (वत 528 5५08077, ऽपतताौ = ४८वतौ = ३५४३600 1711-4. 


1168114 1115 ©५€©1 54111118 ([ 81511885 11011161) 50110५10॥\ 00561४60, (1116 
\//2\/5 ॐ 6010\/106166 816 1051 06168156 810 51811068: 16 6768185, 11811118115 800 11611 
0651105. ७0५5 0651415 8।€ 85 5।॥\/ 85 010५5 018." 5810 ॥<8५581/8, ^ ।ऽ 10000\/5 84; 
50110 810 |0\/, 1055 8010 48॥1 816 061611711160 0 0८। 085 8611005. 1116 ©169(018016 85 
छ 010\/10461166 8/6 ।५10\/1 10 ©0५ 8106, 110 05061565 8॥ ।५0105 र 15, 001 00५ 804 
©\/॥. ७005 ©01111181/105 6५/३॥ 0०\/९6॥ 8॥, ॥१५।५५॥०८ 116 0/0065565 र 6761011, 111811161/1811068 
8०५ 05501411101 80५4 6\/6 0\/6 0015011 810 116618॥ (५५16 06510 810 6510176 ॥& 
(6506611\/61/). ॥† 15 0 (156 81611100, 0 ५००५ 186, 06 जा [1 िंपा©). 116 ५0105 
00146166 2/8, 85 | [18५6 58५, 11111806 810 &&"18|. 1 ५/6 [11041 0\९6॥ 116 ©01711851 


604 * 6१। १५।॥५०॥९।1^।५९।५/^84 * 


11 4 - -- 








061//661 116 ५105 {11116 80५ 1115 1055, 111४ 11610, ॥ 15 0668456 ५/6 566 118 0८५1 11616518 
(8\/6 5116160 00 86600111 ग [115 0611568.” 5185 (1011161 16060, ^/60८1 10016 0105 818 
04116 146, 8 5000156 11 ४0८ 816 ग ^\/0601/8'5 [0।५, \/110 ५५/३5 1/6 0/6 वा€७ 2 8॥ 11045 
30415 (९10४४11 10 [115101%/.“ (1-4) 


दो०-- लखनु रामु सिय जाह बन भल परिनाम न पोचु । 
गहबरि हिय कह कौसिला मोहि भरत कर सोचु।॥ २८२॥ 
३९11801५ ॥211 518 [51६ 0818 11818 [08118108 118 ०06८, 
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चौ ईस प्रसाद असीस तुम्हारी सुत सुतबधू देवसरि बारी॥ 

राम सपथ मे कीड्हि न काऊ। सो करि कहर सखी सति भाऊ॥ ९॥ 

भरत सील गुन विनय बड़ाहं। भायप भगति भरोस भलाई॥ 

कहत सारदहु कर मति हीचे। सागर सीप कि जाहि उलीचे॥२॥ 
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जान्यँ सदा भरत कुलदीपा । 
कसे कनकु मनि पारिखि पाणे । 
अनुचित आजु कहवब अस मोरा । 
सुनि सुरसरि सम पावनि बानी । 
1§व (85868 85158 1८11087, 
8118 58011718 वां (त 8 (व 
018॥वंते 5118 ©418 011व४#व 0 वतिते, 
॥(818 5३३५80८ (३/8 व 1166) 
[312४ 52५ 0188 ॥५५॥ 2008, 
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लार बार मोहि कटहेउ महीपा॥ 
पुरुष परिखिअहिं समये सुभा ॥३॥ 
सोक स्नेहं सयानप थोरा॥ 
भई सनेह॒ बिकल सब ॒रानी॥ ४॥ 
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दे कौसल्या कह धीर धरि सुनहु देवि मिथिलेसि। 
को विबेकनिधि बह्धभहि तुम्हहि सकड़ उपदेसि ॥ २८३ ॥ 
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चौ०-- रानि राय सन अवसर पाह । अपनी भाति कहवब समुद्भाई ॥ 
रखिअहिं लखनु भरतु गवनहिं बन । जौँ यह ॒ मत॒ मानै महीप मन॥१॥ 
तौ भल जतनु करब सुबिचारी। मोरे सोचु भरत कर भारी॥ 
गूढ सनेह भरत मन माहीं । रहँ नीक मोहि लागत नाहीं॥२॥ 
लखि सुभाउ सुनि सरल सुबानी। सब भु मगन करुन रस रानी॥ 
नभ प्रसून ज्रि धन्य धन्य धुनि। सिथिल सने्हे सिद्ध जोगी मुनि॥३॥ 
सलु रनिवासु बिथकि लखि रहेऊ । त॒ धरि धीर सुमित्रं कहेऊ॥ 
देवि दंड जुग जामिनि बीती। राम मातु सुनि उठी सप्रीती॥४॥ 
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दो०- बेगि पाड धारिअ थलहि कह सनेर्हं सतिभाय। 
हमरे तौ अब ईस गति के मिथिलेस सहाय ॥ २८४॥ 
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चौ०-- लखि सनेह॒ सुनि बचन बिनीता । 


(801. 


देवि उचित असि विनय तुम्हारी । 
प्रभु अपने नीचहु आदरहीं। 
सेवकु राउ करम मन बानी । 
ररे अंग जोगु जग को दै। 
रामु जाइ लनु करि सुर काजु। 
अमर नाग नर राम बाहुबल । 
यह सब जागबलिक कहि राखा । 
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जनकप्रिया गह पाय पुनीता॥ 

दसरथ घरिनि राम महतारी॥१॥ 
अगिनि धूम गिरि सिर तिनु धरहीं॥ 

सदा सहाय महेसु भवानी ॥ २॥ 
दीप सहाय कि दिनकर सोहे॥ 

अचल अवधपुर करिहहिं राज्‌॥२३॥ 
सुख बसिहदहिं अपने अपने थल ॥ 

देवि न होड मुधा मुनि भाषा॥४॥ 
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दो°--अस कहि पग परि पेम अति सिय हित विनय सुना । 
सिय समेत सियमातु तब चली सुआयसु पाड ॥ २८५ ॥ 
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चौ०-- प्रिय परिजनहि मिली बेदेही। जो जेहि जोगु भांति तेहि तेही॥ 
तापस बेष जानकी देखी। भा सलु बलिकल विषाद लिसेषी॥१॥ 
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जनक राम गुर आयसु पाडं। 
लीद्हि लाइ उर जनक जानको। 
उर उमगेउ अंबुधि अनुराग्‌ । 
सिय सनेह बटु वाढत जोहा । 
चिरजीवी मुनि ग्यान विकल जनु। 
मोह मगन मति नहिं बिदेह की। 


चले थलहि सिय देखी आई ॥ 
पाहुनि पावन पेम प्रान की॥२॥ 
भयउ भप मनु मनुं पयागू॥ 
ता पर राम पेम सिसु सोहा॥३॥ 
लूडत॒ लहेड बाल अवलंबनु॥ 
महिमा सिय रघुबर सनेह॒ की ॥ ४॥ 
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दो सिय पितु मातु सनेह बस बिकल न सको संभारि। 
धरनिसुतों धीरजु धरेड समउ सुधरमु विचारि ॥ २८६॥ 
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चौ०-- तापस बेष जनक सिय देखी । 
पुत्रि पित्र किए कुल दोऊ। सुजस धवल जगु कह सलु कोऊ॥ ९॥ 


जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी। 
अवनि थल तीनि बडुरे। 
पितु कह सत्य सने सुबानी । 
पुनि पितु मातु लीन्हि उर लाई। 


गंग 


भयउ पेमु परितोषु बिसेषी॥ 


गवनु कीन्ह बिधि अंड करोरी॥ 
एहिं किए साधु समाज घनेरे॥ २॥ 
सीय सकुच महं मनुं समानी ॥ 
सिख आसिष हित दीन्हि सुहाई ॥ ३॥ 


कहति न सीय सकुचि मन माहीं । इषां बसब रजनीं भल नाहीं ॥ 


लखि सुख रानि जनायउ रा । 


हृद्ये सराहत॒ सीलु सुभाऊ॥४॥ 
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दो बार लार मिलि भेटि सिय बिदा कीड्डि सनमानि। 
कही समय सिर भरत गति रानि सुबानि सयानि ॥ २८७॥ 
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चौ०-- सुनि भूपाल 


(801. 


भरत॒ व्यवहारू । सोन सुगंध सुधा ससि सारू॥ 


मूदे सजल नयन पुलके तन। सुजसु सराहन लगे मुदित मन॥ १॥ 


सावधान सुनु सुमुखि सुलोचनि। 
धरम राजनय 


ब्रह्मविचारू । इहां 


भरत कथा भव वंध विमोचनि॥ 
जथामति मोर प्रचारू॥२॥ 


सो मति मोरि भरत महिमाही। कहै काह छलि द्ुअति न छांही ॥ 
बिधि गनपति अहिपति सिव सारद । कवि कोविद बुध बुद्धि बिसारद ॥ ३॥ 


भरत चरित कीरति करतूती । 


धरम सील गुन बिमल विभूती ॥ 


समुद्धत सुनत सुखद सब काट । सुचि सुरसरि रुचि निदर सुधाहू ॥ ४॥ 
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दो- निरवधि गुन निरुपम पुरुषु भरतु भरत सम जानि। 
कहिअ सुमेरु कि सेर सम कबिकुल मति सकुचानि ॥ २८८. ॥ 
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चो०- अगम सहि 


(801. 


भरत अमित महिमा सुनु रानी । 
लरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ। 


बरनत लरवबरनी । जिमि जलहीन मीन गमु धरनी ॥ 


जानहिं रामु न सकर्हिं बखानी ॥ ९॥ 
तिय जिय कौ रुचि लखि कह राऊ॥ 


बहुरहिं लखनु भरतु बन जाहीं । सब कर भल सब के मन माहीं ॥ २॥ 


देवि परंतु भरत रघुबर की। 
भरतु अवधि सनेह ममता कौ । 
परमारथ स्वारथ सुख सारे। 
साधन सिद्धि राम पग नेहू। 
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प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकौ॥ 
जद्यपि रामु सीम समता की॥२३॥ 
भरत न सपने मनुं निहारे ॥ 
मोहि लखि परत भरत मत एहू॥ ४॥ 
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दो भोरेहुं भरत न पेलिहदहिं मनस राम रजा । 
करिअ न सोचु सनेह बस कहेउ भूप बिलखाडइ ॥ २८९ ॥ 
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चौ०- राम भरत गुन गनत सप्रीती। निसि दंपतिहि पलक सम बीती॥ 
राज समाज प्रात जुग जागे न्हाइ न्ाइ सुर पूजन लागे॥१॥ 
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गे नहाइ गुर पहि रघुराई । बंदि चरन बोले रुख पाई ॥ 
नाथ भरतु पुरजन महतारी। सोक लिकल बनवबास दुखारी॥२॥ 
सहित समाज राड मिथिलेसू । बहुत दिवस भए सहत कलेसू॥ 


उचित होड सो कीजिअ नाथा। 
अस कहि अति सकुचे रघुराऊ । 
तुम्ह बिनु राम सकल सुख साजा। 


हित सबही कर ररे हाथा॥३॥ 
मुनि पुलके लखि सीलु सुभाऊ॥ 
नरक सरिस दुह राज समाजा॥४॥ 
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दो०-- प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम। 
तुम्ह तजि तात सोहात गृह जिन्हहि तिन्हि बिधि बाम ॥ २९०॥ 


[0.: 01208 01818 ॥<€ [५/३ ॥(€ ५४३ 5५९18 ॥&€ 51९8 ॥व778, 
{८108 1†व वत 50 © 0801 1101181 061 0वा718.290. 


“न 8118| 04 816 116 8  ॥6, 116 50(॥ ॐ 50 804 116 [0 ग 0.” 11056 110 
8 10 06 11 1/16॥1 10116 8५४३१ 1071 #0८, 111 610, 816 (1061 1/16 11461166 ॐ 81 86\/656 
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चौग-सो सुखु करमु धरमु जरि जाऊ। जहं न राम पद पंकज भाऊ॥ 

जोगु कुजोगु ग्यानु अग्यानु। जह नहिं राम पेम परधानू॥९॥ 

तुम्ह बिनु दुखी सुखी तुम्ह तेहीं । तुमह जानहु जिय जो जेहि केहीं ॥ 

राउर आयसु सिर सबही के । विदित कृपालहि गति सब नीके ॥ २॥ 

आपु आश्रमहि धारिअ पाऊ। भयउ सनेह सिथिल मुनिराऊ॥ 

करि प्रनामु तब रामु सिधाए। रिषि धरि धीर जनक पिं आए॥३॥ 

राम बचन गुरु नृपहि सुनाए। सील सनेह सुभार्यो सुहाए॥ 

महाराज अब कीजिअ सोटं। सब्र कर धरम सहित हित होडं॥४॥ 
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दो०--ग्यान निधान सुजान सुचि धरम धीर नरपाल। 
तुम्ह विनु असमंजस समन को समरथ एहि काल ॥ २९९॥ 
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चौ०-- सुनि मुनि लयन जनक अनुरागे। लखि गति ग्यानु बिरागु लिरागे॥ 
सिथिल सनेर्हे गुनत मन॒ माहीं । आए इहां कीन्ह भल नाहीं ॥ ९॥ 
रामहि रायो केउ बन जाना । कीन्ह आपु प्रिय प्रेम प्रवाना॥ 
हम अब बन तें बनहि पठा । प्रमुदित फिरब बिबेक बड़ा ॥२॥ 
तापस मुनि महिसुर सुनि देखी । भए प्रेम बस विकल बिसेषी॥ 
समउ समुदि धरि धीरजु राजा । चले भरत पिं सहित समाजा ॥३॥ 
भरत आड आगे भु लीन्हे। अवसर सरिस सुआसन दीन्दे॥ 
तात भरत कह तेरहुति राऊ। तुम्हहि विदित रघुबीर सुभाऊ॥४॥ 
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दो०- राम सत्यव्रत धरम रत सब कर सीलु सनेहु । 


संकट सहत सकोच बस कहिअ जो आयसु देहु ॥ २९२॥ 
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चौ०-- सुनि तन पुलकि नयन भरि बारी। बोले भरतु धीर धरि भारी॥ 

प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू। कुलगुरु सम हित माय न बापू॥९॥ 

कौसिकादि मुनि सचिव समाज । ग्यान अंलुनिधि आपुनु आज्‌ू॥ 

सिसु सेवकु आयसु अनुगामी । जानि मोहि सिख देइअ स्वामी ॥ २॥ 

एहिं समाज थल लृञ्ब राउर । मोन मलिन मै बोलब बाउर॥ 

छोटे बदन कहं बड़ बाता। छमब तात लखि बाम बिधाता॥३॥ 

आगम निगम प्रसिद्ध॒ पुराना । सेवाधरमु कठिन जगु जाना॥ 

स्वामि धरम स्वारथहि बिरोधू। बैर अंध प्रेमहि न प्रलोधू॥४॥ 
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दो°-- राखि राम रुख धरमु व्रतु पराधीन मोहि जानि। 
सब के संमत सर्वं हित करि पेमु पहिचानि॥ २९२ ॥ 
॥३।९॥1 ॥व118 ॥८॥(18 6081810८ वाप 0ववेतौाव 10001 [801 
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चौ०-- भरत बचन सुनि देखि सुभा । सहित समाज सराहत ॒ राऊ॥ 

सुगम अगम मृदु मंजु कटठोरे। अरथु अमित अति आखर थोरे॥१॥ 

ज्यों मुखु मुकुर मुकुर निज पानी । गहि न जाइ अस अद्भुत बानी॥ 


भूप भरतु मुनि सहित समाज । गे जहं विबुध कुमुद द्विजराज ॥ २॥ 


[20.: 


(801. 


सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा। 
देवे प्रथम कुलगुर गति देखी । 
राम भगतिमय भरतु निहारे। 
सब कोउ राम पेममय पेखा। 
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मनुं मीनगन नव जल जोगा॥ 
निरखि विदेह सनेह बिसेषी ॥ ३ ॥ 
सुर स्वारथी हहरि द्र्य हारे॥ 
भए अलेख सोच बस लेखा॥ ४॥ 
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दो०- रामु सनेह सकोच लस कह ससोच सुरराजु। 
रचहु प्रपचहि पंच मिलि नार्हिं त भयउ अकाजु ॥ २९४॥ 
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चौ०- सुरन्ह सुमिरि सारदा सराही। देवि देव सरनागत पाही॥ 
फेरि भरत मति करि निज माया । पालु विबुध कुल करि छल छाया ॥ १॥ 
बिलुध विनय सुनि देवि सयानी । बोली सुर स्वारथ जड़ जानी ॥ 
मो सन कहु भरत मति फेरू। लोचन सहस्र न सूञ्म॒सुमेरू॥२॥ 
बिधि हरि हर माया बड़ भारी। सोउ न भरत मति सकड निहारी ॥ 
सो मति मोहि कहत करु भोरी। चंदिनि कर कि चंडकर चोरी॥३॥ 
भरत हदर्यो सिय राम निवासू। तहं कि तिमिर जरह तरनि प्रकासू॥ 
अस कहि सारद गड बिधि लोका । विबुध बिकल निसि मानं कोका ॥ ४॥ 
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दो°-- सुर स्वारथी मलीन मन कीन्ह कुमंत्र कुठादु। 
रचि प्रपंच माया प्रबल भय श्रम अरति उचादु ॥ २९५ ॥ 


[)0.: 5५18 5ऽ५वे॥वौौि वव (1208 46008 (पाीव18 ताकि, 
201 01808168 1188 01320818 0188 0118118 2॥वा। ८८वाप.295. 
106 90५5, ५/0 ५/616 56115 0 1181416 810 11861005 8 16811, ३1५ 80 ॥-60/661५60 


0101 810 ५५68110 8 0०५४९61८ 161 ग 06668011५6 8111166 56 (५0 8 ५/8 ग &8/, 60105101, 
81101 814 69811011 (8111000 116 60016  ^\/0५/1#/8). (295) 


चौऽ-करि कुचालि सोचत सुरराजू। भरत हाथ सबु काजु अकाजु॥ 
गए जनकु रघुनाथ समीपा। सनमाने सब रबिकुल दीपा॥१॥ 
समय समाज धरम अबिरोधा। बोले तब रघुबंस पुरोधा॥ 
जनक भरत संबादु सुनाई । भरत कहाउति कही सुहाई॥२॥ 
तात राम जस आयसु देहू। सो सबु करै मोर मत एटहू॥ 
सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी। बोले सत्य सरल मृदु लानी॥३॥ 
विद्यमान  आपुनि मिथिलेसू । मोर कहवब सब भांति भदेसू॥ 
राउर राय रजायसु होट । राउरि सपथ सही सिर सोई॥४॥ 
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दे राम सपथ सुनि मुनि जनकु सकुचे सभा समेत। 
सकल विलोकत भरत मुरु बनड़ न ऊतरु देत ॥ २९६ ॥ 
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चौऽ-सभा सकुच बस भरत निहारी । रामबंधु धरि धीरजु भारी॥ 

कुसमउ देखि सनेहु संभारा । बढ़त बिधि जिमि घटज निवारा॥ १॥ 

सोक कनकलोचन मति छोनी। हरी बिमल गुन गन जगजोनी॥ 

भरत॒ बिबेक बराह बिसाला। अनायास उधरी तेहि काला॥२॥ 

करि प्रनामु सब करे कर जोरे। रामु राउ गुर साधु निहोरे॥ 

छमवब आजु अति अनुचित मोरा । कदर्यं वरदन मृदु बचन कठोरा॥ २३॥ 

हये सुमिरी सारदा सुहाई। मानस ते मुख पंकज आ॥ 

बिमल बिबेक धरम नय साली। भरत भारती मंजु मराली॥४॥ 
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दो०- निरखि विबेक बिलोचनन्हि सिथिल सनेहं समाजु। 
करि प्रनामु बोले भरतु सुमिरि सीय रघुराजु॥ २९७॥ 
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चौ प्रभु पितु मातु सुहृद गुर स्वामी । पूज्य परम हित अंतरजामी॥ 
सरल सुसाहिबु सील निधानू। प्रनतपाल सर्बग्य सुजान्‌॥ ९॥ 
समरथ  सरनागत हितकारी । गुनगाहकु अवगुन अघ हारी॥ 
स्वामि गोसांइहि सरिस गोसाई । मोहि समान मै सां दोहाई॥ २॥ 
प्रभु पितु बचन मोह बस पेली। आयं इहां समाजु स्केली॥ 
जग भल पोच ऊच अरु नीचु। अमिअ अमरपद माहुर मीचू॥३॥ 
राम रजा मेट मन माहीं । देखा सुना कतहु कोउ नाहीं 
सो म सब बिधि कौन्हि डिठाई। प्रभु मानी सनेह सेवकाई॥ ४॥ 
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दो°- कृपां भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल मोर। 
दूषन भे भूषन सरिस सुजसु चारु चहु ओर ॥ २९८ ॥ 
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चौ राउरि रीति सुबानि बड़ाई । जगत बिदित निगमागम गाई॥ 


कूर कुटिल खल कुमति कलंकी । 
तेउ सुनि सरन सामु आए। 
देखि दोष कबहुँ न उर आने। 
को साहिब सेवकहि नेवाजी । 
निज करतूति न समुङ्भिअ सपने । 


नीच निसील निरीस निसंकी॥९॥ 
सकृत प्रनामु किहं अपनाए ॥ 
सुनि गुन साधु समाज लखाने॥ २॥ 
आपु समाज साज सब साजी॥ 
सेवक सकुच सोचु उर अपनें॥३॥ 


सो गोसाइँ नहिं दूसर कोपी । भुजा उठा कहँ पन रोपी ॥ 
पसु नाचत सुक पाठ प्रबीना। गुन गति नट पाठक आधीना॥४॥ 
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दो°-यों सुधारि सनमानि जन किए साधु सिरमोर। 
को कृपाल बिनु पालिंहै बिरिदावलि बरजोर॥ २९९॥ 


[0.: #©6 51011811 58191080} [218 € ऽवत = 511व11018, 
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चौ°-सोक सनेहं कि बाल सुभार्णँं। आयं लाइ रजायसु वार्‌ 

तबहु कृपाल हेरि निज ओरा। सबहि भांति भल मानेउ मोरा॥ १॥ 

देखेडं पाय सुमंगल मूला । जानें स्वामि सहज अनुकूला ॥ 

बड समाज बिलोकेडं भागू। बड़ीं चूक साहिब अनुरागू॥२॥ 

कृपा अनुग्रह अंगु अघा । कौन्हि कृपानिधि सब अधिका ॥ 

राखा मोर दुलार गोसाई । अपने सील सुभां भलार्ई।॥२३॥ 

नाथ निपट भ कोद्ि डिठाई। स्वामि समाज सकोच बिहाई॥ 

अविनय विनय जथारुचि बानी । छमिहि देउ अति आरति जानी ॥ ४॥ 
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दो सुहृद सुजान सुसाहिबहि बहुत कहल लड़ रोरि। 
आयसु देइअ देव अब सबड सुधारी मोरि॥ ३००॥ 
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चौ प्रभु पद पदुम पराग दोहाई। सत्य सुकृत सुख सीवं सुहाई ॥ 








(801. 


सो करि करं हिए अपने कौी। 
सहज सनेहं स्वामि सेवकाई । 
अग्या सम न सुसाहिब सेवा। 
अस कहि प्रेम बिबस भए भारी। 
प्रभु पद कमल गहे अकुला । 
कृपासिधु सनमानि सुलानी । 
भरत विनय सुनि देखि सुभा । 


(01800 ०868 08601118 88३08 तीवा, 
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रुचि जागत सोवत सपने की॥९॥ 
स्वारथ छल फल चारि बिहाई ॥ 

सो प्रसादु जन पावै देवा॥२॥ 
पुलक सरीर विलोचन वलारी॥ 

समउ सनेहु न सो कहि जाई॥३॥ 
लेठाए समीप गहि पानी॥ 

सिथिल सनेहे सभा रघुराऊ॥ ४॥ 
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कं रघुराउ सिथिल सने साधु समाज मुनि मिथिला धनी । 
मन महु सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी ॥ 
भरतहि प्रसंसत विबुध बरषत सुमन मानस मलिन से। 
तुलसी विकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से ॥ 
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सो देखि दुखारी दीन दुहु समाज नर नारि सब। 


मघवा महा मलीन मुए मारि मंगल चहत॥ ३०१॥ 


30.: ५९॥५। तपातौीता = ताव तपौ 58118] 8/8 081 5208, 
112008५8 11818 1121118 (1146 वे की वा710818 ©808.301. 
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1008, \/110 ५५85 1105 11101005 व 681, 5004011 1115 0\/1 [10011655 0 (५॥14 10056 11181 
66 8॥680/ ५680. (301) 


चौ०- कपट कुचालि सीर्वे सुरराज । पर अकाज प्रिय आपन काजू॥ 
काक समान पाकरिपु रीती। छली मलीन कतहु न प्रतीती॥ १॥ 
प्रथम कुमत करि कपदु संकेला। सो उचादु सब के सिर मेला॥ 
सुरमायों सब लोग बिमोहे। राम प्रेम अतिसय न बिषछछोहे॥२॥ 
भय उचाट बस मन थिर नाहीं । छन बन रुचि छन सदन सोहाहीं ॥ 
दुविध मनोगति प्रजा दुखारी। सरित सिंधु संगम जनु लारी॥३॥ 
दुचित कतहु परितोषु न लहहीं । एक एक सन मरमु न कहदहीं ॥ 
लखि हिय हसि कह कृपानिधानू । सरिस स्वान मघवान जुबानू॥ ४॥ 
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दो०-- भरतु जनकु मुनिजन सचिव साधु सचेत विहा । 
लागि देवमाया सबहि जथाजोगु जनु पाड ॥ ३०२ ॥ 
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चौ०-- कृपासिंधु लखि लोग दुखारे । निज सने सुरपति छल भारे॥ 
सभा राड गुर महिसुर मंत्री। भरत भगति सब कै मति जंत्री॥९॥ 
रामहि चितवत चित्र॒ लिखे से। सकुचत बोलत बचन सिखे से॥ 
भरत प्रीति नति विनय बड़ाई । सुनत सुखद बरनत कठिनाई ॥ २॥ 
जासु बिलोकि भगति लवलेसू । प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसू॥ 
महिमा तासु कहै किमि तुलसी । भगति सुभायेँ सुमति हियं हुलसी ॥२३॥ 
आपु छोटि महिमा बड़ जानी । कबिकुल कानि मानि सकुचानी ॥ 
कहि न सकति गुन रुचि अधिकाई । मति गति बाल बचन की नाई॥४॥ 
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दो०-भरत विमल जसु लिमल विधु सुमति चकोरकुमारि। 
उदित बिमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारि॥ ३०३ ॥ 
01181818 0111818 [85 0111818 0100८ ऽवा । 60 वाता) 81, 


(५6118 0111818 [३08 {५88 18018 € ॥व॥ 110121.303. 

20818185 (41118115/60 101 15 ॥|९8 106 11000 110 ॥5 500 ५५/16 106 0065 
01118111 ५⁄1 15 ॥<6 1/6 0010 ॐ 8 ©।<018 01५ 178 1€1118115 82110 ५11 (1५/11 6/6 
\/11611 ॥† 5665 106 1110011 15110 ॥ 116 1168\/6115 2 8 0461655 0601665 16811. (303) 
चौ०-- भरत सुभाउ न सुगम निगमहूं। लघु मति चापलता कबि छमहूं 

कहत सुनत सति भाउ भरत को। सीय राम पद होड न रत को॥१॥ 

सुमिरत भरतहि प्रेमु राम को। जेहि न सुलभु तेहि सरिस बाम को॥ 


[20.: 


देखि दयाल दसा सबही की । राम सुजान जानि जन जी की॥२॥ 
धरम धुरीन धीर नय नागर। सत्य सनेह सील सुख सागर॥ 
देसु कालु लखि समउ समाज । नीति प्रीति पालक रघुराज्‌॥३॥ 
लोले बचन वानि सरबसु से। हित परिनाम सुनत ससि रसु से॥ 
तात भरत तुम्ह धरम धुरीना। लोक बेद बिद प्रेम प्रबीना॥४॥ 
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दो करम बचन मानस लिमल तुम्ह समान तुम्ह तात। 
गुर समाज लघु बंधु गुन कुसमयं किमि कटि जात ॥ ३०४ ॥ 
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2 8 #/0401061 01010161?” (304) 
चौ०-- जानहु तात तरनि कुल रीती। सत्यसंध पितु कीरति प्रीती ॥ 

समउ समाजु लाज गुरजन की । उदासीन हित अनहित मन को॥९॥ 

तुम्हहि विदित सबही कर करमू । आपन मोर परम हित धरमू॥ 

मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा । तदपि कहं अवसर अनुसारा॥ २॥ 

तात तात बिनु बात हमारी। केवल गुरकुल कृपो संभारी॥ 

नतरु प्रजा परिजन परिवारू। हमहि सहित सु होत खुआरू॥३॥ 

जौ बिनु अवसर अथर्वे दिनेसू। जग केहि कहहु न होड कलेसू॥ 

तस उतपातु तात विधि कौन्हा। मुनि मिथिलेस राखि सु लीन्हा॥४॥ 
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दो-- राज काज सब लाज पति धरम धरनि धन धाम। 
गुर प्रभाउ पालिहि सबहि भल होडहि परिनाम ॥ ३०५॥ 
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चौ०- सहित समाज तुम्हार हमारा । घर बन गुर प्रसाद्‌ रखवारा॥ 
मातु पिता गुर स्वामि निदेसू। सकल धरम धरनीधर सेसू॥१॥ 
सो तुमह करहु करावहु मोहू। तात तरनिकुल पालक होहू॥ 
साधक एक सकल सिधि देनी। कीरति सुगति भूतिमय बेनी॥२॥ 
सो विचारि सहि संकटु भारी। करहु प्रजा परिवार सुखारी ॥ 
बोंटी बिपति सबहिं मोहि भाई । तुण्हहि अवधि भरि बड़ कठिनाई ॥ ३॥ 
जानि तुम्हहि मृदु कहं कठोरा । कुसमर्यँ तात न अनुचित मोरा॥ 
होहि कुठार्ये सुबेधु सहाए । ओडिअहिं हाथ असनिहु के घाए॥ ४॥ 
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दे" सेवक कर पद नयन सरे मुख सो साहिवु होड । 
तुलसी प्रीति कि रीति सुनि सुकबि सराहरहिं सोड़ ॥ ३०६॥ 
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चौ०- सभा सकल सुनि रघुबर बानी । प्रेम पयोधि अमि जनु सानी॥ 
सिथिल समाज सनेह समाधी । देखि दसा चुप सारद साधी॥१॥ 
भरतहि भयउ परम संतोष । सनमुख स्वामि विमुख दुख दोषू॥ 
मुख प्रसन्न मन मिटा बिषादू। भा जनु गुगिहि गिरा प्रसादू॥२॥ 
कीन्ह सप्रेम प्रनामु बहोरी । बोले पानि पंकरुह जोरी॥ 
नाथ भयउ सुखु साथ गए को। लहेडं लाहु जग जनमु भए को॥३॥ 
अब कृपाल जस आयसु हो। करौ सीस धरि सादर सो॥ 
सो अवलंब देव मोहि देई। अवधि पारु पावो जेहि सेईं।॥४॥ 
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दो देव देव अभिषेक हित गुर अनुसासनु पाड । 
आनेडं सब्र तीरथ सलिलु तेहि कहं काह रजाडइ़ ॥ २०७॥ 
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चौ०- एकु मनोरथु बड़ मन माहीं । सभयं सकोच जात कहि नाहीं॥ 
कहु तात प्रभु आयसु पाई। बोले वानि सनेह सुहाई॥ १॥ 
चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन । खग मृग सर सरि निर्जर गिरिगन॥ 
प्रभु पद अंकित अवनि बिसेषी। आयसु होड त आवौ देखी ॥२॥ 
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अवसि अत्रि आयसु सिर धरहू। तात विगतभय कानन चरहू॥ 
मुनि प्रसाद वनु मंगल दाता। पावन परम सुहावन भ्राता॥३॥ 
रिषिनायकु जरह आयसु देही । राखेहु तीरथ जलु थल तेहीं॥ 
सुनि प्रभु बचन भरत सुखु पावा । मुनि पद कमल मुदित सिरु नावा॥४॥ 
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दो०-- भरत राम संबादु सुनि सकल सुमंगल मूल। 
सुर स्वारथी सराहि कुल बरषत सुरतरु फूल ॥ ३०८. ॥ 
[0.: 01818 ॥8118 58110860 5101 5३३18 5५11व7018 11६, 


518 5\/३111 5818॥1 ८18 08/8§वाते ऽवा वा 00.308. 


1116 56181 008, 11611 1116 11681 11115 ©017\615811011 061५५681 21181818 810 51 
81118, 1161 \५३5 8 1041180 2 8॥ 18 06551105, 2/00181060 116 (808 0801 816 1160 
0\/1 10\//615 {10171 116 166 ग 08180156. (308) 


चौ°- धन्य भरत जय राम गोसाई। कहत देव हरषत बरिआई॥ 
मुनि मिधथिलेस सभां सब काहू । भरत बचन सुनि भयउ उदछाहू॥ १॥ 
भरत राम गुन ग्राम सनेहू। पुलकि प्रसंसत राड बिदेहू॥ 
सेवक स्वामि सुभाउ सुहावन । नेमु पेमु अति पावन पावन॥२॥ 
मति अनुसार सराहन लागे। सचिव सभासद सब अनुरागे ॥ 
सुनि सुनि राम भरत संबादू। दुहु समाज दिये हरषु बिषादू॥ २३॥ 
राम मातु दुखु सुखु सम जानी। कहि गुन राम प्रबोधीं रानी॥ 
एक कहहिं रघुबीर बड़ाई । एक  सराहत॒ भरत भलाई ॥ ४॥ 
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दो०-- अत्रि कहेड तब भरत सन सैल समीप सुकूप। 


राखिअ तीरथ तोय तदहं पावन अमिअ अनुप॥ ३०९॥ 
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चौ०-- भरत अत्रि अनुसासन पाई। जल भाजन सब दिए चलाई॥ 

सानुज आपु अत्रि मुनि साधू। सहित गए जहे कूप अगाधू॥ १॥ 

पावन पाथ पुन्यथल राखा। प्रमुदित प्रम अत्रि अस भाषा॥ 

तात अनादि सिद्ध थल एट्ू। लोपे काल विदित नहिं केट्ू॥२॥ 

तब सेवकन्ह॒ सरस थलु देखा । कीन्ह सुजल हित कूप बिसेषा ॥ 

बिधि बस भयउ बिस्व उपकारू । सुगम अगम अति धरम बिचारू॥२॥ 

भरतकूप अब कदिहहिं लोगा । अति पावन तीरथ जल जोगा॥ 

प्रम सनेम निमज्जत प्रानी । होडहदहिं बिमल करम मन बानी ॥४॥ 
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दो" कहत कूप महिमा सकल गए जहां रघुराउ। 
अत्रि सुनायउ रघुबरहि तीरथ पुन्य प्रभाउ॥ ३९०॥ 


(३18 (०७०8 11811118 5३३18 986 [20 ।20॥५8, 
वा॥1 5५0४८ ॥३001८01801 1रवा॥त 0008 01300830.310. 


1610 016 21011161 1116 0101 ग 1116 ५९॥ 8॥ ।€५1160 10 106 ॥ना 206 ज 51 पिक118, 
1116 | 010 ° १21५5; 800 116 5806 4111 0010160 0८ 10 106 1 १2५5 116 0011104 
०५९ 9 1118 1101 01866. (310) 


चो०- कहत॒ धरम 


[20.: 


(801. 


इतिहास सप्रीती । 
नित्य निबाहि भरत दोउ भाई । 
सहित समाज साज सब सादे । 
कोमल चरन चलत बिनु पनहीं। 
कुस कंटक कोँकरीं कुराई। 
महि मंजुल मृदु मारग कीन्हे । 
सुमन लरषि सुर धन करि छाहीं। 
मृग॒ बिलोकि खग बोलि सुबानी । 


॥वी्वंव ५0181718 1108258 5807, 
118 ॥11080। 01818 = ५0८ वा, 
5801118 5817त|3 ऽव} 9208 506, 
(0111818 0818118 08818 017८ वाव 
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1780 वा| ८18 16८ 78208 (616) 
51111818 08॥85| 5418 @18018 ॥(३॥ [५4/51 
108 01046 01868 00॥ ऽवत, 


भयउ भोरु निसि सो सुख बीती ॥ 
राम अत्रि गुर आयसु पाई॥९॥ 
चले राम लन अटन पयादें॥ 
भट मृदु भूमि सकुचि मन मनहीं ॥ २॥ 
कटुक कठोर कुबस्तु दुराई॥ 
बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे॥ ३॥ 
बिटप फूलि फलि तृन मृदुताहीं ॥ 
सेवहिं सकल राम प्रिय जानी॥४॥ 
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दो०- सुलभ सिद्ि सब प्राकृतहु राम कहत जमुहात। 
राम प्रान प्रिय भरत कहं यह न होड डि लात॥ ३१९॥ 


51180118 51601 5208 [01861181 ॥118 (ववां वे [8710178 
2118 [01218 2118 0118818 ॥३1८ 2/8 8 1101 0881 0818.311. 
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चो०-- एहि बिधि भरतु फिरत बन माहीं । नेमु प्रेमु लखि मुनि सकुचाहीं ॥ 
पुन्य जलाश्रय भूमि बिभागा। खग मृग तरु तून गिरि बन लागा॥९॥ 


[20.: 


चारु विचित्र पवित्र बिसेषी । 
सुनि मन मुदित कहत रिषिराऊ । 
कतहु निमजन कतहु प्रनामा । 
कतहु बेठि मुनि आयसु पाहू । 


देखि  सुभाउ सनेहु सुसेवा । 
फिरषिं गँ दिनु पहर अढ़ाई । 
80.: € 0 जीवेवाप जीवत 0वावे 7 वा, 
018 [३1825128 0007) 0100208, 
801 0161118 (0801118 01561, 
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लूड्मत भरतु दिव्य सब देखी ॥ 
हेतु नाम गुन पुन्य प्रभारऊ॥२॥ 
कतहु बिलोकत मन अभिरामा॥ 
सुमिरत सीय सहित दोउ भाई ॥ ३॥ 
देहिं असीस मुदित बनदेवा ॥ 
प्रभु पद कमल बिलोकि आई ॥ ४॥ 
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दो०- देखे थल तीरथ सकल भरत पांच दिन माड्ध। 
कहत सुनत हरि हर सुजसु गयउ दिवसु भइ सर्च ॥ ३१२॥ 


[20.: ०९।९€& 11218 1778118 5३॥६३।8 01181 वं ०६० ५118 1111118; 
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५5688110 116 51110 101 2 1181 (81908५81 \/17101) 210 11218 (00 51५8) 1 ॥ ५85 
५७।९. (312) 


चौ भोर न्ाइ सबु जुरा समाज्‌। भरत भूमिसुर तेरहुति राज्‌॥ 
भल दिन आजु जानि मन माहीं । रामु कृपाल कहत सकुचाहीं ॥ ९॥ 
गुर नृप भरत सभा अवलोकी । सकुचि राम फिरिं अवनि बिलोकी ॥ 
सील सराहि सभा सब सोची। करहुं न राम सम स्वामि संकोची॥२॥ 
भरत सुजान राम रुख देखी। उठि सप्रेम धरि धीर बिसेषी॥ 
करि दंडवत कहत ॒ कर जोरी। राखीं नाथ सकल रुचि मोरी॥३॥ 
मोहि लगि सहेउ सबहिं संतापू । बहुत भांति दुखु पावा आपू॥ 
अब गोसाईं मोहि देउ रजाई । सेवौं अवध अवधि भरि जाई॥४॥ 
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दो जेहि उपाय पुनि पाय जनु देखे दीनदयाल । 
सो सिख देडइअ अवधि लगि कोसलपाल कृपाल ॥ ३९३ ॥ 
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चौ०-- पुरजन परिजन प्रजा गोसाई। सब सुचि सरस सने सगाई ॥ 
राउर बदि भल भव दुख दाहू। प्रभु बिनु लादि परम पद लाहू॥९॥ 
स्वामि सुजानु जानि सब ही की । रुचि लालसा रहनि जन जी को॥ 
प्रनतपालु पालिहि सब काहू । देउ दुह दिसि ओर निबाहू॥२॥ 
अस मोहि सब बिधि भूरि भरोसो । किँ बिचार न सोचु खरो सो॥ 
आरति मोर नाथ कर छोहू। दुरहुं मिलि कीन्ह ढीदु हठि मोहू॥२॥ 
यह बड़ दोषु दरि करि स्वामी। तजि सकोच सिखडअ अनुगामी ॥ 
भरत॒ विनय सुनि सबहिं प्रसंसी। खीर नीर बिबरन गति हंसी॥४॥ 
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11010611. 00166111 11115 4/6 84| ज 11116, ।119/ 1185161, 11511061 11115 56181 0८415 
\//11/10111 (6561\/8." ©\/81/016 ५/110 [16810 11818185 0/8\/6। 8०018060 ॥ 810 581५, “11115 
5(41201106811011 ॐ 21181818 15 ॥|९6 8 6/1, 101 5105 111॥(< 10111 ४४वां&ा.* (1-4) 


दो दीनबंधु सुनि बंधु के लयन दीन छलहीन। 
देस काल अवसर सरिस बोले रामु प्रलीन ॥ २९१४॥ 
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200 00688101:-- (314) 
चौ तात तुम्हारि मोरि परिजन की। चिता गुरहि नृपहि घर बन की॥ 

माथे पर गुर मुनि मिथिलेसू। हमहि तुम्हहि सपने्हुं नकलेसू॥ १॥ 

मोर तुम्हार परम पुरुषारथु। स्वारथु सुजसु धरमु परमारथु॥ 

पितु आयसु पालिहिं दुह भाई । लोक बेद भल भूप भलाई॥२॥ 

गुरु पितु मातु स्वामि सिख पाले । चलेहँं कुमग पग परि न खाले ॥ 

अस विचारि सब सोच बिहाई । पालहु अवध अवधि भरि जाई ॥ २॥ 

देसु कोसु परिजन परिवारू। गुर पद रजहिं लाग छरुभारू॥ 

तुम्ह मुनि मातु सचिव सिख मानी । पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी॥ ४॥ 
(80.: वेति = पातिवा ता एवित कत, नातीव 0५180) 11080 0018 0808 त. 
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‰/0(11 ©80118| ।1 86601081166 1 1/6 8५108 ग #©५॥ 01666001 (16 5806 85151118); 
11011615 80५ 116 ।111111516॥ (5(111811118). (1-4) 


दो०- मुखिआ मुखर सो चादहिएे खान पान कं एक। 
पालडइ पोषड़ सकल अंग तुलसी सहित बिबेक ॥ ३१९५ ॥ 


11114118 1141९1५ 50 6811181 (1218 0808 ॥३01४५ €॥8, 
(0218) 058) 5३88 808 1८18७ 58118 = 0106148.315. 
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चो०- राजधरम 


(801. 


सरबसु एतनोई । 
बंधु प्रबोधु कीन्ह बहु भाती । 
भरत सील गुर सचिव समाजु। 


जिमि मन माहं मनोरथ गोई॥ 
बिनु अधार मन तोषु न सांती॥१॥ 
सकुच सनेह वबिबस रघुराज्‌॥ 


प्रभु करि कृपा पँवरीं दीन्हीं। सादर भरत सीस धरि लीन्हीं॥२॥ 
चरनपीठट करुनानिधान के। जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के॥ 
संपुट भरत सनेह रतन के। आखर जुग जनु जीव जतन के॥३॥ 


कुल कपाट कर कुसल करम के। 
भरत मुदित अवलंब लहे तें। 


॥३| 60212111 5818085८ @80100 
08111611 ३0060 (118 0200 00, 
0118॥ वंत 9118 0५18 586।५३ 58118], 
02010 ॥वां ।त08 पविष्ठनणं ता 
©8/818 (01118 ॥(2111811101218 ॥&, 
58170418 01818 5201618 ॥वां 08 ॥<&) 
(८५18 (६0818 ६३8 (15818 ९818118 (€. 
0112818 1106118 8\21817108 18206 1६, 


बिमल नयन सेवा सुधरम के॥ 
अस सुख जस सिय रामु रहे तें॥४॥ 


[ता 418 कीवी ावाो0ावोव 90. 
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5३८6३ 58068 0108358 ॥३0॥८॥वघ्त. 
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0111818 18818 56४ 5(161181/8118 ॥९6€. 
258 5(41९118 [898 91३ ॥111 [206 16.4. 
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28 10|| 0168860 10 € 115 0100; ॥€ शि 85 18/00 85 [1 918 810 511 १8/18 186 
20660 10 51६४ (0 ^\/00/1\/8). (1-4) 


दो०-मागेउ बिदा प्रनामु करि राम लिए उर लाड्‌। 
लोग उचाटे अमरपति कुटिल कुअवसरु पाड ॥ ३९६॥ 


[0.: ॥89€८ ०168 01201811 व 178 ॥6&€ ५2 ॥३), 
008 ॥6वा& वावाता तौ (८३५४२७८ 08.316. 


116 11806 0061581106 800 0660 168५6 10 06081 810 51 81118 0850680 11171 10 115 
0050110; ४116 1/6 11816\/016171 ।०/५ ॐ ©616511815, 18410 8५\/81806 ॐ 11115 ३५५6156 51181101 
11806 116 60016 /68॥\/. (316) 


चौ सो कुचालि सब कहं भड नीकी । अवधि आस सम जीवनि जी की॥ 
नतरु लखन सिय राम वियोगा । हहरि मरत सब लोग कुरोगा॥१॥ 
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रामकृपां अवरे सुधारी । 
भेटत भुज भरि भाड्‌ भरत सो। 
तन॒ मन बचन उमग अनुरागा। 
लारिज लोचन 
मुनिगन गुर धुर धीर जनक से। 


बिवलुध धारि भडु गुनद गोहारी॥ 
राम प्रेम रसु कहि न परत सो॥२॥ 
धीर धुरंधर धीरजु त्यागा॥ 


मोचत॒ लारी। देखि दसा सुर सभा दुखारी॥३॥ 


ग्यान अनल मन कसे कनक से॥ 


जे बिरेचि निरलेप उपाए । पदुम पत्र जिमि जग जल जाए॥४॥ 
@80.: §0 ॥६५6३॥ 5808 ॥(8॥६ 018। काति, ३५४३५ 258 ऽवाा8 [४ [ चति. 
11व8॥( [8/6818 518 ॥8718 01४0628; 1180081 1118 5808 1008 ॥(८068.1. 
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010५6118 61811 008 0ातरतव 00. 
(8118 0161711 ॥३6८ ९811 08 8॥ वां 50.2. 
00118 611871त018॥8 तगु = +/868. 
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0#/8118 2118 1183118 ॥९३56 ॥८३1॥९8 56. 
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28/811118 85 166 101 8॥ 8118611116111 8010 ५५९16 0011 11 1115 \/0/10 6\/6 85 106 10115 5011105 
(40 10171 \/व6॥ (३0५ +€ 16118115 6५९ 800५6 ॥)-- (1-4) 


दो०-- तेउ लिलोकि रघुलर भरत प्रीति अनूप अपार। 


भए मगन मन तन बचन सहित विराग विचार ॥ ३९७॥ 


160 ०106 ॥2001८0818 वावा गा = वाघते ववार, 
01186 ।1180808 1118118 1808 0806808 5201118 01268 016व4.317. 


5\/6) 1/16)/ ५616 ०४61५/116/7160 ॥1 11110, 006 8010 50666 8110 1091 8॥| 1685011 810 
0150855101 11611 116 ऽ8\५ ॥1601110818016 800 0010655 र्वाध8्6101 ग 9॥ तिदै718 (116 (रना 
2 ०8९५145) 8014 81181818. (317) 


चौ०-- जहां जनक गुर गति मति भोरी । प्राकृत प्रीति कहत बड़ खोरी ॥ 
लरनत रघुबर भरत वियोगू । सुनि कठोर कबि जानिहि लोगू॥ १॥ 
सो सकोच रसु अकथ सुबानी। समउ सनेहु सुमिरि सकुचानी॥ 
भेटि भरतु रघुबर समुद्ाए । पुनि रिपुदवनु हरषि हिँ लाए ॥२॥ 
सेवक सचिव भरत रुख पाई। निज निज काज लगे सब जाई॥ 
सुनि दारुन दुखु दुह समाजा । लगे चलन के साजन साजा॥३॥ 
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प्रभु पद पदुम बंदि दोउ भाटं। चले सीस धरि राम रजाई॥ 
मुनि तापस बनदेव निहोरी। सब सनमानि बहोरि बहोरी॥४॥ 
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006 वाग 86100 85811110186, 011) (0८6३५४1५ 1121851 ॥1४त 6.2. 
56५३९ 586।५४६ वावत ८6 व, 018 118 ॥व}8 १06 5808 व. 
511 तवाप्12 त१५।८॥५ तप उवाविव, 1206 = 08128 = ॥६ = 9व|218 ऽव] 8.3. 
(212011८1 2868 [2804118 वातौ 60८ जका, 6816 558 = 681 818 ।ववा. 
1111111 1808258 081866५8 11011, 5808 58081118 0801011 0001.4. 








106 ब€्6) (ग 91 08118 810 81181818) ४५11161 0160 1116 ५15 अ ।५100 +48०8/९8 810 
1116 01666001 (\/85151118),--। ५५0५ 06 8 0।€ वां 0111061 10 ©8॥ ॥ 11108116. 260016 ५५०५५ 
36001111 1116 006 11810-1681160 † 1116 {16816 [71 ५6560110€ 116 08119 ग 5॥ 58118 (106 
711 ग 02115) 81५ 81181818. 1116 1801416 अ ॥ वां ५९८6४ ५४३5 085 89 1610; 1111५119 
ग 1116 ०५९ 1181 71818160 15 01 106 06008801 ©५60 &104467106 51101016 170 05. व 
7818 (11€ (रा ग १2011८5) 11७1 &€71218660 1181818 800 ©0150160 1111); 810 111 ।1& 
।३५॥\ 0128060 51401118 10 1115 00501. १68५110 81181885 11116 ॥115 5618175 8116 
11151815 | 8160 56 80001 11611 ।6506611५/6 01165. 1116 2060016 ॥1 0011 1016 0811105 ५/९16 
506 05165560 10 1681 11115 804 06081 10 0760816 01 116 ।लाा1 [0416४/. 106 1\/0 
00111615 (81181818 810 51101118) 2001604 116 10145-्लिं र 11611 01५ 816 00/10 10 1016 
01065 ग 57 5818 11169 5©† 0८1 01 11161 [0५06-1 51001016 1116 58465, 85061165 
210 5\/8 40५5 8110 [1010460 117) 808।0 8110 8028111. (1-4) 


दो०- लखनहि भेटि प्रनामु करि सिर धरि सिय पद धूरि। 
चले सप्रेम असीस सुनि सकल सुमंगल मूरि॥ ३९८ ॥ 
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चौ०- सानुज राम नृपहि सिर नाई। कौन्हि बहुत बिधि बिनय बड़ाई॥ 
देव दया बस बड़ दुखु पायउ । सहित समाज काननहिं आयउ॥ १॥ 
पुर पगु धारि दे असीसा। कीन्ह धीर धरि गवनु महीसा॥ 
मुनि महदेव साधु सनमाने। बिदा किए हरि हर सम जाने॥२॥ 
सासु समीप गए दोउ भाई । फिरे वंदि पग आसिष पा॥ 
कौसिक लामदेव जाबाली । पुरजन परिजन सचिव सुचाली ॥२३॥ 
जथा जोगु करि विनय प्रनामा। विदा किए सब सानुज रामा॥ 
नारि पुरुष लघु मध्य बड़रे। सब सनमानि कृपानिधि फेरे॥४॥ 
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दो भरत मातु पद वंदि प्रभु सुचि सनेहं मिलि भेटि । 
विदा कौन्ह सजि पालकी सकुच सोच स मेरि ॥ ३९९॥ 
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चौ०-- परिजन मातु पितहि मिलि सीता। फिरी प्रानप्रिय प्रम पुनीता॥ 
करि प्रनामु भेटं सब सासू। प्रीति कहत कवि हियं न हुलासू॥ १॥ 
सुनि सिख अभिमत आसिष पाई । रही सीय दहु प्रीति समाई॥ 
रघुपति पटु पालकी मगार्ह। करि प्रबोधु सब मातु चढाई॥२॥ 
लार लार हिलि मिलि दुह भाई। सम सने जननी परहुचाई ॥ 
साजि बाजि गज वाहन नाना। भरत भूप दल कीन्ह पयाना॥३॥ 
हृद्ये रामु सिय लखन समेता । चले जाहि सब लोग अचेता ॥ 
लसह बाजि गज पसु दिये हारे । चले जाहि परस मन॒ मारे ॥४॥ 
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दोऽ गुर गुरतिय पद बंदि प्रभु सीता लखन समेत । 
फिरे हरष लिसमय सहित आए परन निकेत ॥ ३२०॥ 
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चौ बिदा कीन्ह सनमानि निषादू। चलेडउ हदये बड़ बिरह ॒बिषादू॥ 
कोल किरात भिल्ल बनचारी। फेरे फिरे जोहारि जोहारी॥१॥ 
प्रभु सिय लखन बेठि बट छाहीं । प्रिय परिजन वियोग बिलखाहीं ॥ 
भरत स्नेह सुभाउ सुबानी। प्रिया अनुज सन कहत बखानी ॥ २॥ 


प्रीति प्रतीति बचन मन करनी । श्रीमुख राम प्रम लस लरनी॥ 
तेहि अवसर खग मृग जल मीना । चित्रकूट चर अचर मलीना॥३॥ 
बिलुध बिलोकि दसा रघुबर कौ । बरषि सुमन कहि गति घर धर कौ ॥ 
प्रभु प्रनामु करि दीन्ह भरोसो। चले मुदित मन डर न खरो सो॥४॥ 
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दो०- सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर। 
भगति ग्यानु बेराग्य जनु सोहत धरे सरीर॥ ३२९॥ 
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चौ०-- मुनि महिसुर 


(801. 


गुर भरत भुआल्‌ । 
प्रभु गुन ग्राम गनत मन माहीं। 
जमुना उतरि पार सबु भयऊ। 


राम विरहं सनु साजु बिहालू॥ 
सब चुपचाप चले मग जाहीं॥ ९॥ 
सो बासरु बिनु भोजन गयऊ॥ 


उतरि देवसरि दूसर लासू । रामसखाों सब कौन सुपासू॥ २॥ 
सहं उतरि गोमतीं नहाए । चौथे दिवस अवधपुर आए॥ 
जनकु रहे पुर बासर चारी। राज काज सब साज संभारी॥३॥ 


सोपि सचिव गुर भरतहि राज्‌ । 
नगर नारि नर गुर सिख मानी। 
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तेरहुति चले साजि सनु साजू॥ 
लसे सुखेन राम रजधानी ॥ ४॥ 
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दो०- राम दरस लगि लोग सब करत नेम उपवास। 
तजि तजि भूषन भोग सुख जिअत अवधि कीं आस ॥ ३२२॥ 
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चौ०-- सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे । निज निज काज पाड सिख ओधे॥ 
पुनि सिख दीन्हि बोलि लघु भाई । सौपी सकल मातु सेवकाई ॥ १॥ 
भूसुर बोलि भरत कर जोरे। करि प्रनाम लय विनय निहोरे॥ 
ऊच नीच कारजु भल पोचू। आयसु देब न करब संकोचू॥२॥ 
परिजन पुरजन प्रजा बोलाए। समाधानु करि सुबस बसाए॥ 
सानुज गे गुर गर्हे बहोरी। करि दंडवत कहत कर जोरी॥३॥ 
आयसु होट त रहौ सनेमा। बोले मुनि तन पुलकि सपेमा॥ 
समुञ्चब कहवब करब तुमह जोह । धरम सार जग होइहि सोड॥ ४॥ 
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दो०- सुनि सिख पाड असीस बड़ गनक बोलि दिनु साधि। 
सिघासन प्रभु पादुका बेठारे निरुपाधि॥३२३॥ 
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चौ राम मातु गुर पद सिरु नाई प्रभु पद पीठ रजायसु पाई॥ 
नदिगा्वं करि परन कुटीरा। कीन्ह निवासु धरम धुर धीरा॥१॥ 
जटाजूट सिर मुनिपट धारी । महि खनि कुस संथरी संवारी॥ 
असन लसन लासन ब्रत नेमा। करत कठिन रिषि धरम सप्रेमा॥२॥ 
भूषन बसन भोग सुख भूरी। मन तन बचन तजे तिन तूरी॥ 
अवध राजु सुर राजु सिहाईं। दसरथ धनु सुनि धनदु लजाई ॥ २॥ 
तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा। चंचरीक जिमि चंपक लागा॥ 
रमा बिलासु राम अनुरागी। तजत बमन जिमि जन बड़भागी॥४॥ 
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दो०- राम पेम भाजन भरतु बड़े न एहिं करतूति। 
चातक हंस सराहिअत टंक बिबेक बविभूति॥ २२४ ॥ 
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चौ०- देह दिनं दिन दूबरि होई। घटड़ तेजु बलु मुख छवि सोई ॥ 
नित नव राम प्रम पनु पीना। बढ़त धरम दलु मनु न मलीना॥१॥ 
जिमि जलु निघटत सरद प्रकासे। बिलसत॒ बेतस बनज बिकासे॥ 
सम दम संजम नियम उपासा। नखत भरत हिय बिमल अकासा॥२॥ 
ध्ुव॒बिस्वासु अवधि राका सी। स्वामि सुरति सुरबीथि बलिकासी॥ 
राम पेम विधु अचल अदोषा। सहित समाज सोह नित चोखा॥३॥ 
भरत रहनि समु्मनि करतूती । भगति बिरति गुन बिमल विभूती ॥ 
बरनत सकल सुकबि सकुचाहीं । सेस गनेस गिरा गमु नाहीं॥४॥ 
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दो०- नित पूजत प्रभु पांवरी प्रीति न हदर्ये समाति। 
मागि मागि आयसु करत राज काज बहु भांति ॥ २२५॥ 
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चौ०-- पुलक गात दहिर्ये सिय रघुबीरू । जीह नामु जप लोचन नीरू॥ 

लखन राम सिय कानन बसहीं। भरतु भवन बसि तप तनु कसहीं ॥ ९॥ 

दोउ दिसि समुक्चि कहत सबु लोगू। सब॒ विधि भरत सराहन जोगू॥ 

सुनि ब्रत नेम साधु सकुचाहीं। देखि दसा मुनिराज लजाहीं॥ २॥ 

परम पुनीत भरत आचरन्‌ । मधुर मंजु मुद मंगल करनू॥ 

हरन कठिन कलि कलुष कलेसू । महामोह निसि दलन दिनेसू॥ ३॥ 

पाप पुज कुजर मृगराज । समन सकल संताप समाजू॥ 

जन रंजन भंजन भव भारू। राम सनेह सुधाकर सारू॥४॥ 
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छं सिय राम प्रेम पियूष पूरन होत जनमु न भरत को। 
मुनि मन अगम जम नियम सम दम लिषम ब्रत आचरत को ॥ 
दुख दाह दारिद दंभ दुषन सुजस मिस अपहरत को। 
कलिकाल तुलसी से सठन्हि हदि राम सनमुख करत को ॥ 
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सो-भरत चरित करि नेमु तुलसी जो सादर सुनहि । 
सीय राम पद पेमु अवसि होड भव रस लिरति॥ ३२६ ॥ 
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करि पूजा कहि बचन सुहाए । दिए मूल फल प्रभु मन भाए॥ 
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श्लोक 

मूलं धर्मतरोर्विवेकजलधेः पूर्णेन्दुमानन्ददं 
वेराग्याम्बुजभास्करं ह्यघघनध्वान्तापहं तापहम्‌। 
मोहाम्भोधरपूगपाटनविधौ स्वसम्भवं शद्धरं 
वन्दे ब्रह्मकुलं कलद्कृरामनं श्रीरामभूपप्रियम्‌॥ ९॥ 
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सान्द्रानन्दपयोदसौभगतनुं पीताम्बरं सुन्दर 
पाणौ लाणश्रासनं कटिलसत्तणीरभारं वरम्‌। 
राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं 


सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे॥२॥ 
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सोऽ उमा राम गुन गूढ पंडित मुनि पावहि बिरति। 
पावहि मोह विमूढ जे हरि विमुख न धर्मं रति॥ 


30.: ५17 ॥218 0८8 0८718 0874118 11८0 0व४वाौ गौ, 
08५8 1108 01118118 € [81 01110108 8 तौवाना7त ।वा।. 


51 6811185 \/111468, (1118 (२2881 ), 8/6 111#61811018. 116 5265 85 \५९॥ 25 16811160 
1161 ५661010 01508551011 (\/11611 1116 80066186 11161) ); ५५11॥6 116 ५६।५५९५ 0015 ५110 816 
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चौ०-पुर नर भरत प्रीति म गाई। मति अनुरूप अनूप सुहाई 
अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन । करत जे बन सुर नर मुनि भावन॥ ९॥ 
एक बार चुनि कुसुम सुहाए। निज कर भूषन राम बनाए॥ 
सीतहि पहिराए प्रभु सादर । बेठे फटिक सिला पर सुंदर॥२॥ 
सुरपति सुत धरि बायस बेषा। सठ चाहत रघुपति बल देखा॥ 
जिमि पिपीलिका सागर भथाहा। महा मंदमति पावन चाहा॥३॥ 
सीता चरन चोंच हति भागा। मूढ मंदमति कारन कागा॥ 
चला रुधिर रघुनायक जाना । सींक धनुष सायक संधाना॥४॥ 
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दो अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। 
ता सन आइ कीन्ह छलु मूरख अवगुन गेह ॥ ९॥ 
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मंत्र ब्रह्यसर धावा। 
धरि निज रूप गयउ पितु पाहीं । 
भा निरास उपजी मन त्रासा। 
ब्रहाधाम सिवपुर सब लोका। 
काहू बेन कहा न ओही। 
मातु मृत्यु पितु समन समाना। 
मित्र करह सत रिपु कै करनी । 
सब जगु ताहि अनलहु ते ताता। 
नारद देखा बिकल जयंता। 
पठवा तुरत 
आतुर सभय गहेसि पद जाई । 
अतुलित बल अतुलित प्रभुताई । 
निज कृत कर्म जनित फल पायं । 
सुनि कृपाल अति आरत बानी । 


(01611व वाव 012011858॥8 ०18५8; 
6181 (118 ॥चव 0व्४/वेप गप णठ 
008 1258 (08 = वा1वे 1व5व, 
01811118018118 51५80118 5808 ॥0॥8; 
(३ 02111128 ॥8॥व 2 077, 
वाप कात जित उवाीवाते अवावा, 
11118 ३8) ऽवत नपि (वा (काला 
508 [३0५ 18॥| 8018180 16 ववे, 
18/68 ०68 ०॥818 |व४ वात, 
(011४8 पावा 18718 वा वा, 
वाव 5801128 8065 ०868 [वेा, 
वाव 0818 वांता वजिीतावा, 
11}8 18 ॥९81118 [2118 01218 0४0, 
51111 ॥(0818 वा। = वावाव 081), 


चला भाजि लायस भय पावा॥ 
राम लिमुख राखा तेहि नाहीं॥ ९॥ 
जथा चक्र भय रिषि दुर्बासा॥ 
फ़िरा श्रमित व्याकुल भय सोका॥२॥ 
राखि को सकड़ राम कर द्रोही॥ 
सुधा होड विष सुनु हरिजाना॥२३॥ 
ता कहे बिबुधनदी बेतरनी॥ 
जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता॥४॥ 
लागि दया कोमल चित संता॥ 


राम पहि ताही। कहेसि पुकारि प्रनत हित पाही॥ ५॥ 


त्राहि त्राहि दयाल रघुराई॥ 

म मतिमंद जानि नहिं पाई॥&६॥ 
अब प्रभु पाहि सरन तकि आयं ॥ 

एकनयन करि तजा भवानी ॥ ७॥ 
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सो कौन्ह मोह बस द्रोह जद्यपि तेहि कर बध उचित। 
प्रभु छाड़ेड करि छोह को कृपाल रघुबीर सम॥ २॥ 


50.: 108 11018 0858 00118 [३५/21 1611 (818 06118 पलत, 
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चौ०-- रघुपति चित्रकूट वसि नाना। चरित किए श्रुति सुधा समाना॥ 
बहुरि राम अस मन अनुमाना। होहि भीर सबहिं मोहि जाना॥ ९॥ 
सकल मुनिन्ह सन बिदा कराई । सीता सहित चले द्रौ भाट॥ 
अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ। सुनत महामुनि हरषित भयऊ ॥ २॥ 
पुलकित गात अत्रि उठि धाए। देखि रामु आतुर चलि आए॥ 
करत दंडवत मुनि उर लाए । प्रम वारि द्धौ जन अन्हवाए ॥ ३॥ 
देखि राम छलि नयन जुड़ने । सादर निज आश्रम तब आने॥ 
करि पूजा कहि बचन सुहाए। दिए मूल फल प्रभु मन भाए॥४॥ 
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सोग- प्रभु आसन आसीन भरि लोचन सोभा निरखि। 
मुनिवर परम प्रबीन जोरि पानि अस्तुति करत॥ ३॥ 


30.: 01200७५ 85218 87718 01180 1068718 5008 1112९00}; 
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5 1/6 | 0/५ 1006 ।115 ऽ€ वां ^ (116 तारा ज 58065), 5(101611161४/ ५156 85 116 ४५४६5, 
8685160 1115 €/65 01 1115 10\/611655, 810 [01110 1115 8115 0666060 10 62001 ।11-(3) 


छं नमामि भक्त वत्सलं । कृपालु शील कोमलं ॥ 
भजामि ते पदाबुजं । अकामिनां स्वधामदं॥ ९॥ 
निकाम श्याम सुंदरं । भवाम्बुनाथ मंदरं ॥ 
प्रफुहछ कंज लोचनं । मदादि दोष मोनं॥ २॥ 
प्रलंब बाहु विक्रमं । प्रभोऽप्रमेय वैभवं॥ 
निषंग चाप सायके । धरं त्रिलोक नायकं ॥३॥ 
दिने वंशा मंडनं । महेश चाप खेडनं॥ 
मुनीद्र संत रजनं । सुरारि वृद भंजनं॥ ४॥ 
मनोज वैरि वंदितं । अजादि देव सेवितं॥ 
विशुद्ध बोध विग्रहं । समस्त दूषणापहं।॥ ५॥ 
नमामि इंदिरा पतिं । सुखाकरं सतां गतिं ॥ 
भजे सक्ति सानुजं । शची पति प्रियानुजं ॥ £ ॥ 
त्वदधि मूल ये नराः । भजंति हीन मत्सराः ॥ 
पतंति नो भवार्णवे । वितर्क वीचि संकुले॥७॥ 
विविक्त वासिनः सदा । भजंति मुक्तये मुदा॥ 
निरस्य इद्रियादिकं । प्रयांति ते गतिं स्वक ॥ ८ ॥ 
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तमेकमद्धुतं प्रभुं । निरीहमीश्चरं विभुं॥ 
जगुर च शाश्चतं । तुरीयमेव केवलं॥ ९॥ 
भजामि भाव वहछभं । कुयोगिनां सुदुर्लभं ॥ 
स्वभक्त कल्प पादपं । समं सुसेव्यमन्वहं ॥ ९० ॥ 
अनूप रूप भूपतिं । नतोऽहमुर्विंजा पतिं ॥ 
प्रसीद मे नमामि ते । पदाव्ज भक्ति देहिमे॥ ९९॥ 
पठंति ये स्तवं इदं । नरादरेण ते पदं।॥ 
व्रजंति नात्र संशयं । त्वदीय भक्ति संयुताः ॥ ९२॥ 
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दो विनती करि मुनि नाड सिरु कह कर जोरि बहोरि। 
चरन सरोरुह नाथ जनि कबहु तजे मति मोरि॥ ४॥ 
0.: ज्वा (वा ता तवे अव ॥वव (३8 [0 08001, 
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^\/॥\/ 11110, 0 | 010, 118 १6५९॥ 80811001 (0८॥ 1005 ल॑." (4) 


चौ०-- अनुसुडया के पद गहि सीता। मिली बहोरि सुसील बिनीता॥ 
रिषिपतिनी मन॒ सुख अधिकाहं । आसिष देइ निकट बेठाई॥ १॥ 
दिव्य बसन भूषन पहिराए। जे नित नूतन अमल सुहाए॥ 
कह रिषिबधू सरस मृदु बानी । नारिधर्म कुं व्याज बखानी ॥ २॥ 
मातु पिता भ्राता हितकारी । मितप्रद सब सुनु राजकुमारी ॥ 
अमित दानि भर्तां लयदेही। अधम सो नारि जो सेव न तेही॥३॥ 
धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपद काल परिखिअहिं चारी॥ 
लृद्ध॒ रोगबस जड़ धनहीना। अंध बधिर क्रोधी अति दीना॥४॥ 
एेसेहु पति कर किँ अपमाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना॥ 
एकड़ धर्म एक ब्रत ॒नेमा। कार्ये बचन मन पति पद प्रेमा॥५॥ 
जग पतिव्रता चारि बिधि अहहीं । बेद पुरान संत सब कहहीं॥ 
उत्तम के अस बस मन माहीं। सपनेहुं आन पुरुष जग नाहीं ॥ ६॥ 
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मध्यम परपति देखट कैसें। भ्राता पिता पुत्र निज जेसें॥ 
धर्म॑ विचारि समुदि कुल रहं । सो नकिष त्रिय श्रुति अस करई ॥ ७ ॥ 
बिनु अवसर भय तें रह जोह । जानेहु अधम नारि जग सोई॥ 
पति बंचक  परपति रति करई । रौरव नरक कल्प सत॒ परई॥ ८ ॥ 
छन सुख लागि जनम सत कोटी। दुख न समुद तेहि सम को खोटी ॥ 
बिनु श्रम नारि परम गति लहई। पतिब्रत धर्म छाड़ छल गहरु ॥ ९ ॥ 
पति प्रतिकूल जनम जह जाई । विधवा होड पाड तरुनाई।॥ १०॥ 
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सो०- सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहड्‌ । 
जसु गावत श्रुति चारि अजहू तुलसिका हरिहि प्रिय ॥ ५ ( क ) ॥ 
सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतिब्रत करर्हि। 


तोहि प्रानप्रिय राम कहिं कथा संसार हित।॥५८ख)। 
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चौ०-- सुनि जानकीं परम सुखु पावा । सादर तासु चरन सिरु नावा॥ 
तब मुनि सन कह कृपानिधाना । आयसु होड जां बन आना॥ ९॥ 
संतत मो पर कृपा करेहू। सेवक जानि तजेहु जनि नेहू॥ 
धर्म धुरंधर प्रभु कै लानी। सुनि सप्रेम बोले मुनि ग्यानी॥२॥ 
जासु कृपा अज सिव सनकादी। चहत सकल परमारथ बादी॥ 
ते तुम्ह राम अकाम पिआरे। दीन बंधु मृदु बचन उचारे॥३॥ 
अब जानी म श्री चतुराई । भजी तुम्हहि सब देव॒ बिहाई॥ 
जेहि समान अतिसय नहिं कोई। ता कर सील कस न अस होई॥४॥ 
केहि बिधि कहौ जाहु अब स्वामी । कहु नाथ तुम्ह॒  अंतरजामी ॥ 
अस कहि प्रभु बिलोकि मुनि धीरा। लोचन जल बह पुलक सरीरा॥५॥ 
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16 पाव ॥वाी1व 28118 0186, तीते 060८ (16८ 0618 ८6816.3. 
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छं तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए। 
मन ग्यान गुन गोतीत प्रभु मे दीख जप तप का किए॥ 
जप जोग धर्मं समूह तें नर भगति अनुपम पावडु। 
रघुबीर चरित पुनीत निसि दिन दास तुलसी गावई॥ 


(1). 18118 [०८५।३॥९३ 11101818 [06118 [08118 12}/8018 1111९18 [0 वा7)॥ब}> ५16. 
11218 0\/8 0418 02 (120011५ ववां ता [208 1208 ॥त ५6९, 
1208 [008 61181118 5811018 16128 0120 2100818 ०8४. 
20011018 0818 (पात 019 118 ५858 10व§ 0४; 
10116 8॥ 0\/6। ४1111 66655 0\/6, 116 5806 ॥1\“/61160 115 €#/65 00 106 | 01/५5 10८45 
806. 116 11010111 10 11561 \//1181 078/615 0५ | 17101†&/ 8010 ४५1 2051611४ ५0५ । 00) 10 
| \//85 6180160 10 0601५ ५४1 ॥11 0\/1 665 1/16 | 010 110 15 06/00 8॥ (0५/66 814 
1/81/15061105 116 11166 61185 85 \/6॥ 85 11/16 5611565 800 1111104. ॥ 15 1110441 1808 (71116111 
छ 0/615). /048 (60166111) ग 11104) 8010 8 109 अ ।€1005 0056\/811085 117 11811 
8001165 ५6५0101, \1116॥1 ।ऽ ॥1601110818016 ( 85 8 1168115 ॐ 60५4-768॥2811011). 50 ५065 
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दो कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुखमूल। 

सादर सुनहि जे तिन्ह पर राम रहर्हिं अनुकूल ॥ ६ ( क )॥ 
सो°- कठिन काल मल कोस धर्म न ग्यान न जोग जप। 

परिहरि सकल भरोस रामहि भजहिं ते चतुर नर ॥ ६ (ख ) ॥ 
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चौ०-- मुनि पद कमल नाड करि सीसा। चले बनहि सुर नर मुनि ईसा॥ 
आगे राम अनुज पुनि पाषछठे। मुनि बर बेष लने अति काषछं॥ १॥ 
उभय बीच श्री सोहइ कैसी । ब्रह्य जीव बिच माया जेसी ॥ 
सरिता लन गिरिं अवघट घाटा। पति पटहिचानि देहं बर बाटा॥२॥ 
जरह जह जाहि देव॒ रघुराया । करहि मेघ तहं तहे नभ छाया ॥ 
मिला असुर विराध मग जाता। आवतहीं रघुबीर निपाता॥३॥ 
तुरतहिं रुचिर रूप तेहि पावा । देखि दुखी निज धाम॒ पठावा॥ 
पुनि आए जहे मुनि सरभंगा । सुंदर अनुज जानकी संगा॥४॥ 
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दो देखि राम मुख पंकज मुनिबर लोचन भुंग। 
सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभग।॥७॥ 
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658 * 6१। १५।॥५०॥९।1^।५९।५/^84 * 


11 4 4 - ~-- 








08211 01 §॥1 68/118*5 10145 806 116 6/6 ग 116 0/6 5206 16५61811 ५।३।। 11 
15 06801 ॥.6 0665. 8165560 ॥10660 85 116 01111 ॐ 5818/0/8008| (7) 


चौ०-- कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला। संकर मानस राजमराला ॥ 
जात रहें बिरंचि के धामा। सुनें श्रवन बन एहिं रामा॥९॥ 
चितवत पंथ रहें दिन राती। अब प्रभु देखि जुडानी छाती॥ 
नाथ सकल साधन मै हीना। कीन्ही कृपा जानि जन दीना॥२॥ 
सो कलु देव न मोहि निहोरा। निज पन राखेउ जन मन चोरा॥ 
तब लगि रहहु दीन हित लागी । जब लगि मिलौँ तुम्हहि तनु त्यागी ॥ २३॥ 
जोग जग्य जप तप ब्रत ॒कौन्हा। प्रभु कहं देइ भगति बर लीन्हा॥ 
एषि बिधि सर रचि मुनि सरभंगा । बेठे हदर्ये छाड़ सब संगा॥४॥ 
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दो०- सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु स्याम। 


मम॒ दिये बसहु निरंतर सगुनरूप श्रीराम ॥ ८॥ 


[)0.: अवै 80५|8 5817168 01800 1118 [1३68 180५ 5#/818; 
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चौ०-- अस कहि जोग अगिनि तनु जारा। राम कृपां बेकुठ सिधारा॥ 
ताते मुनि हरि लीन न भयऊ । प्रथमहिं भेद भगति लर लयऊ॥ ९॥ 
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रिषि निकाय मुनिवर गति देखी । 
अस्तुति करहि सकल मुनि वंदा । 


सुखी भए निज हदर्ये बिसेषी ॥ 
जयति प्रनत हित करुना कंदा॥२॥ 


पुनि रघुनाथ चले बन आगे। मुनिबर बृंद बिपुल संग लागे॥ 


अस्थि समूह देखि रघुराया । 
जानतहूं पूछिअ कस स्वामी । 
निसिचर निकर सकल मुनि खाए । 
8358 ५801 [०08 ३0101 180८ [३8, 
†वां€ 1100 वा 178 08 00वे४वय, 
15 8/8 [1८01088 (एवा तलत 
2510411 (1 §ऽ2५३18 1101 2117168, 
(0401। ॥३0[८वाौव 616 0218 206, 
2911) ऽवीद्रौवे तलत 20011188, 
[वं8॥0 0०8 = ॥258 = ऽधवठा, 
11516818 1128 58६18 11८11) 86, 


पृी मुनिन्ह लागि अति दाया॥३॥ 
सबदरसी तुम्ह अंतरजामी॥ 

सुनि रघुबीर नयन जल छाए॥ ४॥ 
वाव {1.1 08161118 51681. 
00वा¶िवाोवौं 00668 00186 वा। 0818 1३/80.1. 
5८५11 0086 018 1768 01565. 
[व४ वा वावत 118 (३1018 ॥(87108.2. 
14110218 (01176५8 ०10०८18 5६0 ३06. 
पला प्राव 1३30 ब ५8४/8.3. 
5३0०३३७ 10108 वाोंवावकाी. 
5(41| ॥३00101/.8 1३/88 [३18 ©086.4. 


112५110 9210 50 [6 000 115 000 ५1111 1116 16 ज /०५३* 200 0४ 106 0866 ग ऽ 
0ि8/118 1056 10 \/३॥<1108. 1116 5806 \/85 110 80501060 1110 116 0615010 511 11801 91 11115 
5111016 1685011 1/1 [6 80 680 ।€061\/60 106 0001  06150118| 06011011. 106 ।1141111466 
2 58065 (8556110160 01 116 06851011) 110 58\५ 1/16 [1141 51816 10 11८ 116 € 5806 
(80 10५५ 06681 1811518160 /९16 1681 06101180 वं 16811. ^\॥ 116 10515 ॐ 58065 0५४ 
6961060 1116 | ०।५, “101 10 1/6 11611 ॐ 106 51001817, 1/16 04111811 र 11616." [1161 116 
| 0०0 ॐ 6020005 \/611† 00 {01061 1110 116 01691 804 11181 8 [108 ् € 506 ०॥0५,९५ 
1111. 56610 8 1680 2 00165 116 [010 ॐ 08५15 85 ।10\/60 ४५॥1 4/6 ©01108551011 80 
80144160 116 16111115 8000 1116 58/16. “10000|1 (५10५4110 &©"€‰/1/1100, [0५५ 15 ॥ 1118 ^© 85९ 
(45, 04। 11185161 \//6 |५10०५५ (0८ 816 8॥-56611 810 680 686 1/16 11161108 {66005 ग 8॥. 
11055 9 06110115 18५6 ५९५0५60 8॥ 1116 52068." 1116 6/8 ग ऽ 7818 (1116 ।&0 ज 
080/11*5 ।806) 160 \111 16815 11611 ।16 6810 11115. (1-4) 


दो०- निसिचर हीन करङं महि भुज उठाइ पन कीन्ह । 
सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाड जाइ सुख दीन्ह ॥ ९॥ 
11151688 [1118 ॥३/8६ 10801 00५|8 11/18} 0808 (1118, 


७३३8 11411118 (€ 85181180 [३8 [३ 5५९8 त108.9. 

‰/\/1111 (0110860 8115 ।16 100|< 8 ५०५४ 10 16 1116 6810 ॐ ५6110185. 116] ।16 48५५6160 
३॥ 116 16111115 0४ \/15111/10 1/16॥" [1611111184065 016 0 016. (9) 
चौ०-- मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना । नाम सुतीछन रति भगवाना॥ 

मन॒ क्रम बचन राम पद सेवक । सपनेहु आन भरोस न देवक॥९॥ 

प्रभु आगवनु श्रवन सुनि पावा। करत मनोरथ आतुर धावा॥ 

हे बिधि दीनबधु रघुराया। मो से सठ पर करिह दाया॥२॥ 

सहित अनुज मोहि राम गोसाई । मिलिहरहिं निज सेवक की नाई ॥ 

मोरे जिय भरोस दृढ नाहीं। भगति बिरति न ग्यान मन माहीं॥२॥ 


* 6॥6 ०0०५५666 0 005 11104011 1116 1161101 ग 106 \“8| 815 ५111111 1016 006. 
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नहिं सतसंग जोग जप जागा। नहिं दृढ चरन कमल अनुरागा ॥ 








एक लानि करुनानिधान की। सो प्रिय जाके गति न आन की॥ ४॥ 
होडहैँ सुफल आजु मम॒ लोचन । देखि बदन पंकज भव मोचन ॥ 
निर्भर प्रम मगन मुनि ग्यानी। कहि न जाइ सो दसा भवानी॥ ५॥ 
दिसि अरु बिदिसि पंथ नहिं सूञ्मा । को मे चलें कहं नहिं बूड्ा ॥ 
कलवर्हुक फिरि पाठे पुनि जाह । कबरहुक नृत्य करट गुन गाई ॥ ६ ॥ 
अविरल प्रेम भगति मुनि पाह । प्रभु देख तरु ओट लुकाई॥ 
अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा। प्रगटे हदर्ये हरन भव भीरा॥ ७॥ 


मुनि मग॒ मान्न अचल होड बैसा। पुलक सरीर पनस फल जेसा॥ 
तब रघुनाथ निकट चलि आए । देखि दसा निज जन मन भाए॥ ८ ॥ 
मुनिहि राम बहु भोति जगावा। जाग न ध्यानजनित सुख पावा॥ 
भूप रूप तब राम दुरावा। हृद्ये चतुर्भुज रूप देखावा॥ ९ ॥ 
मुनि अकुला उठा तब कैसे । विकल हीन मनि फनि बर जेसें॥ 
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आगे देखि 


राम तन स्यामा। सीता अनुज सहित सुख धामा॥ १०॥ 


परेड लकुट इव चरनन्हि लागी । प्रेम मगन मुनिवर बड़भागी॥ 


भुज लिसाल गहि लिए उठाई । 
मुनिहि मिलत अस सोह कृपाला । 
राम बदनु विलोक मुनि ठाढा। 


1111111 808 ८३18 5158 5808; 
1118118 (6181118 0868118 18118 [2868 5ऽ€५३॥९३; 
(08010 ३३५३1 518४808 54111 0४, 
06 0160 61808761 ॥ठाा८ा-\/त; 
50118 ३1]8 (1101 ॥वीवे 0०७ 
11016 ४६ = 018/058 6018 7 
1800 58858708 1008 [208 868; 
©॥३ 0801 = (३1८18118 ॥५, 
010 5५00218 वेध वा 1067; 
11011818 [लाव ।120808 11140} 0४, 
6191 8८ 01015 [उवी वौं पुकः 


परम प्रीति राखे उर लाई।॥ १९॥ 
कनक तरुहि जनु भेट तमाला॥ 
मानं चित्र माड्म लिखि काढा॥ १२॥ 


12118 5160808 ।वी। 00208५४808. 
58081611 818 0181058 8 ५९५४३।९३.1. 
(8/8 11181018 वापा ०08५. 
1110 ऽ€ 5818 088 (वौ वौं ५8३४/३.2. 
1111180 || 56४३३ 7. 
01180 वा| 01 08 0४808 [10181 78111.3. 
1181 0118 68/18 ॥९8111818 8011808. 
50 (1\/8 ३॥€ परवा! 8 3218 ॥त.4. 
6।९11 08५18 08111९88 0108५४8 11106818. 
॥३1 18 ३ 50 ५३58 008\/811-5. 
(0 थां ©8|6प ॥8॥ [बं 00108. 


॥३७2।५।५३ 011 08606 0८५0 [वा, ॥३02।८६।५8 11/३8 (18) 0008 0.6. 
2011818 01€1118 0180 (11110 वा, 1800५ तलतीवां = †वाच = नव वा. 
वा52/8 गौ ५९॥९॥ = ।300घजाते, 01266 [702४ 1181218 008५8 0111.7. 


11111 768 1108 ३6818 101 0858, 
1408 ॥@0८ाौर्वाौते ॥1वँवे 68॥ 26, 


(०५३६8 52118 0801858 2118 [815व. 
९॥९॥1 ५858 || [३08 ।1118 0126.8. 


7110110 वठा18 08॥0५ वौं ३6३५३, |३68 18 01/8118|801118 51५18 ०8३५३. 
0108 ॥प्08 1808 = ॥वााव = तपाद्त४वे, 11082४8 (©गंाीपढ (पव ०61९॥18५-9. 
1104011 = ३९८1 = (त = 1208 = (856, 01॥५818 [1118 [18111 0118111 0818 [व156. 
20€ ५6॥९॥ = ॥वेा118 1808 5४ वावत, 5718 ३0८] 5811118 51९08 0012118.10. 
06८ [३।<0त ।५/३ ©8180800| ।३01, 0161118 1120208 1८110818 08020807. 
01|8 01588 0801 € पिव, 0818 [गी (76 ५8 [वा.11. 
11111111 1111818 858 5018 (५0818, (६३0३1९8 18८) [३0८ 00618 1810818. 


(2118 ०३6३५ 0110॥8 10} 1{12808, 


1181210 6118 ॥0त|18 ॥॥41 ॥३008.12. 
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10 116 |010*5 10145 €. | 0811|< 00 016 6181861615116 116 2॥-161610| | 0/0; 116 0105 106 
06\/0166 ५68॥ \/10 06061045 ©©।५७।५९।४ 011 11111. 1115 1050165 116 ५५11 1116 [1006 17 (7४ 
©\/65 ५४॥ 06 ।6\/५/810601008\ 0\/ 116 51011 106 | 01045 10145 1866, 1/1 06॥\५/615 016 10111 116 
0010806 र \/010|\/ ©241516108." 106 ४/ऽ6 ५/5 ५0/60 ॥1 81000 अ 0५९; 05 6010101. 0 
081\/811, 68101 06 ५6561060 1 \/0105. 116 80 10 1५68 116 1011 44811615, 1016 1655 
1116 ॥1161171661816 00115 ॐ 116 ©0110858; 101 ९0८1५ 16 ॥8|<6 0८1 106 16॥<. 116 0५ 10 (५10५५ 
\/110 [16 85 01 ८1111161 00410. 116 ५५04५ 10५ 14111 086 8010 11611 (6511116 [15 [0416 11 116 
58/16 0661101; 810 10५५ 6 \/0160 ५866 8010 5110 50105 01856. 16 5846 1180 06611 
0160 ५/1 ५6४0101 ॐ 116 1181८16 अ ॥7161156 ०५९ 810 1/6 100 \/8660 1101) 1५10 0601010 
8 166. \//11610 116 11610 ् 62000*5 ॥16, 110 0150615 116 88॥ ॐ 1/851110181101, 58५ 106 
58065 ©>(6655।५© ।0०\५6, 116 (6५68160 1111151 10 [115 16811. 1116 5806 ऽवं 110110116585 ॥1 1/16 
(11५0|6 ॐ 1016 ।080, 15 00५ 0151104 ॥(८6 8 |< ॥४1101 15 [18॥ 51810110 01 810. 106 | 010 
2 80/15 10676400 ५6५५ 11681 8१५ ४४३5 06101180 8 11681110 566 106 51816 अ ।115 ५6/0166. 
51 68118 1160 111811४ ५85 10 1056 1116 526; 0५ [16 ५५0०८५५ 1101 ५४६।९8, 106 85 [16 ५/5 11 
1116 &08188\/ 0 115 19101. §॥1 १118 1061 ५५11106८ 1115 ।<101४/ 0५156 210 11121166166 115 00॥- 
8111160 0111) ॥1 116 58465 16811. 16 5006 11664001 5181160 0 11 416 80011 00५14 825 
(6511658 85 8 10016 56107 11 [85 1051 1/6 611) 01 5 1680. ©4† 56610 0016 [1111 1116 
011557॥ 08118 11 1115 5\/81111/ 0111) ५111 518 804 15 0011061 01011161 (18511828), 116 0/8 
800 0165560 5806 85 0\/61\\11611160 ५४11 8610 804 ५100060 ॥& 8 ।00 81 ।115 श्नि. 
1 2410 [1107 ॥1 1115 10110 81115 106 [010 १6५ [1011 810 1111 (7109 ्बा8्610) 0165560 [1110 
1115 0050111. \/111|6 61101861 116 5806 1€ 4/86105 । 010 5106 10111 ॥<8 8 1 8111818 166 
11661110 81/86 2 010. 716 5806 8260 01 51 5811188 866 51811010 111011011655 ॥<€ 81016 
५8/11 11 8 16116. (1--12) 


दो तब मुनि हदयं धीर धरि गहि पद लारहिं लार। 
निज आश्रम प्रभु आनि करि पूजा विविध प्रकार ॥ ९०॥ 


[20.; 1808 (11111 [108४ 61118 01811 ©8॥1 0868 तगौ 0219, 
111|8 85181118 01800 801। ॥८8॥1 घ] 0101678 ०2॥(818.10. 


54111110 6041806 ॥1 115 1168॥1† 80५ 61850110 1115 86 848॥1 8/0 808॥1 116 5806 
1116810 ©000446160 1116 |010 10 115 61111806 810 €160 111) [10118206 ॥1 11180 \,2\/5. (10) 


चौ०-- कह मुनि प्रभु सुनु विनती मोरी। अस्तुति करौं कवन बिधि तोरी॥ 
महिमा अमित मोरि मति थोरी। रबि सन्मुख खद्योत अंजोरी॥ १॥ 
श्याम तामरस दाम शरीरं। जटा मुकुट परिधन मुनिचीरं॥ 
पाणि चाप शर कटि तूणीरं । नौमि निरंतर श्रीरघुवीरं ॥ २॥ 
मोह विपिन घन दहन कृशानुः । संत सरोरुह कानन भानुः॥ 
निशिचर करि वरूथ मृगराजः । त्रातु सदा नो भव खग बाजः॥३॥ 
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अरुण नयन राजीव सुवेशं। सीता नयन चकोर निशे्टं॥ 
हर हदि मानस बाल मरालं। नौमि राम उर बाहु विशालं॥ ४॥ 
संशय सर्पं ग्रसन उरगादः । शमन सुकर्कश तर्क विषादः॥ 
भव भंजन रंजन सुर यूथः। त्रातु सदा नो कृपा वरूथः॥ ५॥ 
निर्गुण सगुण विषम सम रूपं। ज्ञान गिरा गोतीतमनूपं ॥ 
अमलमखिलमनवद्यमपारं । नौमि राम भंजन महि भारं॥ ६ ॥ 
भक्त कल्पपादप आरामः । तर्जन क्रोध लोभ मद कामः॥ 
अति नागर भव सागर सेतुः त्रातु सदा दिनकर कुल केतुः॥ ७॥ 


अतुलित भुज प्रताप बल धामः। कलि मल विपुल विभंजन नामः॥ 


धर्म॑ वर्म नर्मद गुण ग्रामः। 


संतत शं तनोतु मम॒ रामः॥ ८॥ 


जदपि बिरज व्यापक अविनासी। सब के हदये निरंतर बासी॥ 


तदपि अनुज श्री सहित खरारी । 
जे जानहिं ते जानुं स्वामी । 
जो कोसल पति राजिव नयना। 
अस अभिमान जाइ जनि भोरे। 
सुनि मुनि बचन राम मन भाए। 
परम प्रसन्न जानु मुनि मोही। 
मुनि कह मे बर कबहुँ न जाचा। 
तुम्हहि नीक लागे रघुराई। 
अविरल भगति बिरति बिग्याना । 
प्रभु जो दीन्ह सो वरु मैं पावा। 


॥(818 1111111 012011८ 5५0८ 0॥वाौ 7607, 
11121111 2111118 1101 र्वा प्ता, 
§४वेाीव विवव तवािवे ऽवा-वा); 
0201 0808 52 (गौ पताव); 
11011 ४1010 01200 6201208 ऽवा); 


15106818 ३ वापीव 1102120, 
2108 12/21 ॥वे[५३ ऽ८५८्§बा); 
[2/2 116} 11218258 0३1३ 12218171, 


5217158 52108 02581 ५२68620; 
018५8 01181180 18711808 5८/व ४780; 
1100108 5801018 ४158118 58118 ॥1087); 
वेाववावेतौिवाोवाोवे४वरतष४वााव(0वावी) ; 
01181618 ॥(३।०१०३५०३ 2181181; 
वा 08018 018४8 5868218 ऽन॑), 
वातात 00 01 व808 0818 4081181); 
तवावत ४वा111त ॥वा118308 0८08 01211180); 
[३५01 01188 = 0\/३0३॥३ 2010891, 
1वत20 वप ऽ ऽवति तवावा, 


लसतु मनसि मम॒ काननचारी ॥ 
सगुन अगुन उर अंतरजामी ॥ 
करउ सो राम हदय मम अयना ॥ ९०॥ 
मै सेवक रघुपति पति मोरे॥ 

बहुरि हरषि मुनिवर उर लाए॥ १९॥ 
जो बर मागहु देठं सो तोही॥ 

समुदि न परह ज्ूठ का साचा॥ १२॥ 
सो मोहि देहु दास सुखदा ॥ 

होहु सकल गुन ग्यान निधाना॥ ९३॥ 
अब सो देहु मोहि जो भावा॥ १४॥ 
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दो- अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम। 
मम हिय गगन इदु इव बसहु सदा निहकाम॥ ९९॥ 
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चौ०-- एवमस्तु करि रमानिवासा । हरषि चले कुंभज रिषि पासा॥ 
बहुत दिवस गुर दरसनु पार्े। भए मोहि एहिं आश्रम आ्णँ॥ १॥ 


अब प्रभु संग जाडं गुर पाहीं। तुम्ह॒ कर्ह नाथ निहोरा नाहीं॥ 
देखि कृपानिधि मुनि चतुराई । लिए संग बिहसे द्रौ भाई॥२॥ 
पंथ कहत निज भगति अनूपा । मुनि आश्रम पहुचे सुरभूपा॥ 


तुरत सुतीछन गुर पहि गयऊ । करि दंडवत कहत अस भयऊ ॥ ३॥ 
नाथ कोसलाधीस कुमारा। आए मिलन जगत आधारा॥ 
राम अनुज समेत बेदेही । निसि दिनु देव जपत हहु जही ॥ ४॥ 


सुनत॒ अगस्ति तुरत उठि धाए। हरि बिलोकि लोचन जल छाए॥ 

मुनि पद कमल परे द्रौ भाई । रिषि अति प्रीति लिए उर लाई॥५॥ 
सादर कुसल पृष्ठि मुनि ग्यानी। आसन लर बेठारे आनी॥ 

पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा । मोहि सम॒ भाग्यवंत नहिं दूजा॥ ६॥ 
जरह लगि रहे अपर मुनि लृंदा। हरषे सब बिलोकि सुखकंदा ॥ ७॥ 
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दो मुनि समूह महं लेठे सन्मुख सब की ओर। 
सरद इंदुः तन चितवत मानहुं निकर चकोर ॥ ९२॥ 
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चौ०-- तब रघुबीर कहा मुनि पाहीं। तुम्ह सन प्रभु दुराव कदु नाहीं ॥ 

तुम्ह॒ जानहु जेहि कारन आयं । ताते तात न कहि समुञ्यायडं॥ १॥ 

अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही। जेहि प्रकार मारौ मुनिद्रोही॥ 

मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी । पुषे नाथ मोहि का जानी॥२॥ 

तुष्टे भजन प्रभाव अघारी। जानं महिमा कद्कुक तुम्हारी ॥ 

ऊमरि तरु बिसाल तव माया। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया॥३॥ 


[20.: 


जीव 


चराचर जंतु 
ते फल भच्छक कठिन कराला । 
ते तुम्ह सकल लोकपति साई। 


समाना । 


भीतर बसहिं न जानहिं आना॥ 
तव भये उरत सदा सोउ काला॥४॥ 
पूछे मोहि मनुज की नाई ॥ 


यह लर मागं कृपानिकेता। बसहु हृद्ये श्री अनुज समेता ॥ ५॥ 
अविरल भगति बिरति सतसंगा । चरन सरोरुह प्रीति अभंगा॥ 
जद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता । अनुभव गम्य भजहिं जेहि संता॥ ६॥ 
अस तव रूप बखानरं जानठं। फिरि फिरि सगुन ब्रहम रति मानडं॥ 
संतत दासन्ह देहु बड़्ह। ताते मोहि पंछेहु रघुराई ॥ ७॥ 
हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं। पावन पंचबटी तेहि नाऊँ॥ 


दंडक बन पुनीत प्रभु करहू। 
लास करहु तहं रघुकुल राया। 


उग्र साप मुनिबर कर हरहू॥८॥ 
कीजे सकल मुनिन्ह पर दाया॥ 


चले राम मुनि आयसु पाट। तुरतहिं पंचबटी निअराई॥ ९॥ 
8॥.: 108 20010078 ३08 (10५4111 णव, {८1118 ऽवा [012010८ तपावे४व (वलौ 11/78 
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दो गीधराज सै भेट भड बहु विधि प्रीति बढ्ाड। 
गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाड्‌॥ ९२॥ 
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चौ०-जब ते राम कोन्ह तहं बासा। सुखी भए मुनि नीती त्रासा॥ 
गिरि बन नदीं ताल छबि छाए । दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए॥ ९॥ 
खग मृग वंद अनंदित रहीं । मधुप मधुर गुंजत छवि लहरीं ॥ 
सो बन बरनि न सक अहिराजा। जर्हों प्रगट रघुबीर बिराजा॥२॥ 
एक लार प्रभु सुख आसीना। लछिमन बचन कहे छलहीना ॥ 
सुर नर मुनि सचराचर सार्ह। मे पूछठं निज प्रभु की नाई॥२३॥ 
मोहि समुड्भाइ कहु सोइ देवा । सब तजि करौं चरन रज सेवा ॥ 
कहु ग्यान विराग अरु माया। कहहु सो भगति करहु जेहि दाया ॥ ४॥ 
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दो०- स्वर जीव भेद प्रभु सकल कहौ समुड्माड। 
जातें होड चरन रति सोक मोह भ्रम जाडइ्‌।॥ ९४॥ 
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चौ०-- थोरेहि महं सब कहडउं लुञ्भाई । सुनहु तात मति मन चित ला ॥ 

मै अरु मोर तोर तँ माया। जहिं बस कीन्हे जीव निकाया॥ १॥ 
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गो गोचर जं लगि मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई॥ 


तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ। विद्या अपर अविद्या दोऊ॥२॥ 
एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा । जा बस जीव परा भवकूपा॥ 


एक रचड जग गुन बसर जाके । प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके ॥२॥ 


ग्यान मान जह एकडउ नाहीं। 
कटहिअ तात सो परम विरागी । 
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देख ब्रह्म समान सब माहीं॥ 
तृन सम सिद्ि तीनि गुन त्यागी॥४॥ 


1118118 नव वा 
[५३ ॥॥॥९३४/8.1. 
[2060५ वा. 
010 20218 2016३ ००८.2. 
18 0858 [५३ 088 ०8५२९८०8. 
0200८ 0168 [वीं 1118 018 18॥6.3. 
०९९३ 01811718 52118118 5208 787 
118 ऽवा7)व अत601 पौ 6८08 1४80-4. 


निवा] 
1९116 
1112 व 


5411211 {ता 
[लौ 0858 
७0 9208 


^ \/॥॥ 624218॥1 6\/61/10114 ॥1 8 100415/6|; 5161, ५68॥ 010।1&ा, ४५11 6८1 11101, ।18॥€्लं 
81/10 1685011 †4॥\/ 80501060. 16 {66॥0 ग ^ 80160 ^11116* 810 "/00' 8010 0415 15 ॥/॥2\/8 
(1151011), ५५11161 [10105 5\/8 0\/6 8॥ 0686५ 0611905. \//11816\/6। 15 61061५60 0\/ 116 5611565 
8114 11 ५५116 ॥65 \11/1॥0 116 16861 116 ॥11110, [५10५५ ॥ 8॥ 10 06 488. ^00 ॥168। ग ॥5 
0/\/1510115 100: 1116४ 816 1\/0, \12., ।10०५/॥6006 8010 14101866. 1116 016€ (41018168) 15 \/॥6 810 
69461161 081५, 800 185 089 106 600 1110 116 54 ग 010४ ©05167166. 16 गं।7न 
((10//16006), 11161 01105 01111 116 6681101 810 \1116॥ [0105 5\/8 061 1116 1166 64185 
(58118, 08|85 810 1 81185) 15 06660 0 116 | 010 810 [185 110 5161##1 ग ॥5 0\/1. 5011148 
1500111 15 118 ५/1116॥ [5 166 107) 8॥ 01615165 10 1116 51806 2 0106* €†6., 800 ५1110 5665 
1116 51016116 5011 €५५8॥४ ॥1 8॥. 116 81016, ५681 01011161, ऽ[104॥५ 06 ©8॥60 8 11811 ् 50016116 
0150855101, ४110 [185 5011160 8॥ 5(106111811/8| 00615 85 \/©॥ 85 116 11166 0185 (9 11161 
1116 (4116156 15 01100860) 85 1 ॐ 10 11016 86600117 10811 8 01806 9 01855." (1-4) 


दो" माया ईस न आपु कहं जान कहिअ सो जीव। 
ब्ध मोच्छ प्रद सर्बपर माया प्रेरक सीव। ९५॥ 
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चौ धर्म तें बिरति जोग ते ग्याना। 


(801. 


जातें बेगि द्रवं मै भाई । 
सो सुतंत्र॒ अवलंब न आना। 
भगति तात अनुपम सुखमूला । 
भगति कि साधन कहँ बखानी । 
प्रथमहिं लिप्र चरन अति प्रीती । 
एहि कर फल पुनि विषय विरागा । 
श्रवनादिक नव भक्ति दृढाहीं। 
संत चरन पंकज अति प्रेमा। 
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। 
मम गुन गावत पुलक सरीरा । 
काम आदि मद दंभ न जाके । 
00211718 16 आभौ [008 1€ = 0४वा7ते, 
[वा 0601 ५३४४ कवं वा, 
50 54171112 2५४2181108 8 2/1, 
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5३५३0३61 8५8 0024 ५707801 
5व018 68/88 02118 ओ 0161118, 
0५८५ 1८ वाप एनत व ०6५४, 
वाव 6५08 © वे४वां 8 ०५2९8 ऽवा, 


ग्यान मोच्छप्रद बेद बखाना॥ 

सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ ९॥ 
तेहि आधीन ग्यान बिग्याना॥ 

मिलडइ जो संत होहु अनुकूला॥ २॥ 
सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी ॥ 

निज निज कर्म निरत श्रुति रीती॥३॥ 
तब मम धर्म उपज अनुरागा॥ 

मम लीला रति अति मन माहीं॥ ४॥ 
मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा॥ 

सब मोहि करटं जानै दृढ़ सेवा ॥ ५॥ 
गदगद गिरा नयन बह नीरा॥ 

तात निरंतर बस भ ताके॥६॥ 
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दो°- बचन कर्मं मन मोरि गति भजनु करदहिं निःकाम। 
तिन्ह के हृदय कमल महं करडं सदा विश्राम ॥ ९६॥ 
[0.: 08680 [वाव 780 (1101 (ठ्वबौ 0वुकाप (वावी (110 वा77व, 


11118 ॥€ ॥608/8 ॥(210818 11121 ॥३/2 5868 (01518112-16. 


“ \/8\/, | 6\/6। 16 [0056 ॥1 116 101८5 [1681 र 10056 \10 ५606116 01 6 10 1101011, ५०५ 
800 ५660 800 \110 \/015110 46 ॥1 8 051116165160 ३५.“ (16) 


चौ०-- भगति जोग सुनि अति सुख पावा। लछछ्िमन प्रभु चरनन्हि सिरु नावा॥ 
एहि बिधि गए कुक दिन बीती । कहत विराग ग्यान गुन नीती॥ ९॥ 
सूपनखा रान कै बहिनी । दुष्ट हदय दारुन जस अहिनी ॥ 
पंचबटी सो गडु एक बारा । देखि बिकल भई जुगल कुमारा॥ २ ॥ 
भ्राता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी॥ 
होड बिकल सक मनहि न रोकी। जिमि रबिमनि द्रव रबिहि विलोक ॥ ३ ॥ 
रुचिर रूप धरि प्रभु पिं जाई । बोली बचन बहुत मुसुकाई॥ 
तुम्ह सम पुरुष नमो सम नारी। यह संजोग बिधि रचा बिचारी॥ ४॥ 
मम अनुरूप पुरुष जग माहीं । देखेडं खोजि लोक तिहु नाहीं ॥ 
ताते अब लगि रहि कुमारी। मनु माना कदु तुण्हि निहारी॥ ५॥ 
सीतहि चितड कही प्रभु बाता। अहटु कुआर मोर लघु भ्राता॥ 
गड लचछ्िमन रिपु भगिनी जानी । प्रभु बिलोकि बोले मृदु बानी॥ ६ ॥ 
सुंदरि सुनु मै उन्ह कर दासा। पराधीन नहिं तोर सुपासा॥ 
प्रभु समर्थं कोसलपुर राजा। जो कदु करहि उनहि सब छाजा॥ ७ ॥ 
सेवक सुख चह मान भिखारी । व्यसनी धन सुभ गति बविभिचारी ॥ 
लोभी जसु चह चार गुमानी। नभ दुहि दृध चहत ए प्रानी॥ ८॥ 
पुनि फिरि राम निकट सोआ । प्रभु लछिमन पहि बहुरि पठाई ॥ 
लछिमन कहा तोहि सो बरईं। जो तृन तोरि लाज परिहरडं॥ ९ ॥ 
तब ॒ खिसिआनि राम पिं ग्ई। रूप भयंकर प्रगटत भरई॥ 
सीतहि सभय देखि रघुराई । कहा अनुज सन सयन बुड्ाई ॥ ९१०॥ 
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दो लच्छिमन अति लाघवे सो नाक कान बिनु कौन्हि। 
ताके कर रावन करे मनौ चुनौती दीन्हि॥ १७॥ 


672 * 6१। १५।॥५०॥९।1^५९।५^84 * 


74047 49047040404 04040470 04040494 0470904 04040 40040040 00404740 04004047 04049040 04047 40 04700404 40474004 404 क की 
[20.: 18611112118 व 18३0018५ 50 28 ॥(३08 010८ (त, 
18॥९6 ॥(३॥/8 ॥३५/218 ॥९8॥ 1112080 640 = = ध0101.17. 
\/\/1111 681 820॥॥1\/ | 81<51118118 51164 0 [16/ 1056 8114 €815, 16160 ॥1\/11114 6088118 
11100141 161 10 8 60789 85 ॥ ४,616. (17) 
चौ नाक कान बिनु भहु लिकरारा। 
खर दूषन पहि गड बिलपाता । 
तेहि पृञा सब कहेसि बुञ्ाई । 








जनु स्रव सैल गेरु कै धारा॥ 
धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता॥९॥ 
जातुधान सुनि सेन वलनाई॥ 


(801. 


धाए निसिचर निकर बरूथा। जनु सपच्छ कज्जल गिरि जूथा॥२॥ 
नाना लाहन नानाकारा । नानायुध धर घोर अपारा॥ 
सूपनखा आगे करि लीनी। असुभ रूप श्रुति नासा हीनी॥२॥ 
असगुन अमित होहि भयकारी । गनहिं न मृत्यु लिबस सब ज्ञारी॥ 
गर्जहिं तर्जहिं गगन उड़ाहीं। देखि कटकु भट अति हरषाहीं ।॥ ४॥ 
कोउ कह जिअत धरहु द्रौ भाईं। धरि मारहु तिय लेहु छड़ाई॥ 
धूरि परि नभ मंडल रहा। राम बोलाह अनुज सन कटहा॥५॥ 


लै जानकिहि जाहु गिरि कंदर। 
रेह सजग सुनि प्रभु कै लानी। 
देखि राम रिपुदल चलि आवा । 
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आवा निसिचर कटकु भयंकर॥ 
चले सहित श्री सर धनु पानी॥६॥ 
बिहसि कठिन कोदंड चढ्ावा॥ ७॥ 
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च कोदंड कठिन चढाइ सिर जट जूट बाधत सोह क्यों । 
मरकत सयल पर लरत दामिनि कोरि सों जुग भुजग ज्यों ॥ 
कटि कसि निषंग लिसाल भुज गहि चाप बिसिख सुधारं के । 
चितवत मनहुं मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारि क ॥ 
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सो आड गए त्रगमेल धरहु धरहु धावत सुभट। 
जथा बिलोकि अकेल बाल रबिहि धेरत दनुज ॥ ९८ ॥ 
50.: 8 ©86 08081618 60181811 618180८ 60व४व8 501 त; 


[बव ०10 ३68 0818 ॥३010। उल्ल ५३01८] 2.18. 


\/2॥8/11 ©11811101015 ©81116 4511114 111 8॥ 50660 51041114 “ 56126 111, 56126 [1111|" 
6\/6 85 116 06110115* 0056 ।0(110 (4201 116 15110 5401 10५।10 ॥ 8॥ 81016. (18) 


चौ०- प्रभु बिलोकि सर सकहिं न डारी । थकित भं रजनीचर धारी ॥ 
सचिव बोलि बोले खर दूषन। यह कोउ नृपबालक नर भुषन॥ ९॥ 
नाग असुर सुर नर मुनि जेते। देखे जिते हते हम केते॥ 
हम भरि जन्म सुनहु सब्र भाट । देखी नहिं असि सुंदरता ॥ २॥ 
जद्यपि भगिनी कीन्हि कुरूपा। बध लायक नहिं पुरुष अनूपा॥ 
देह तुरत निज नारि दुराई। जीअत भवन जाहु द्रौ भाई॥२॥ 
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मोर कहा तुम्ह॒ ताहि सुनावहु। 
दूतन्ह॒ कहा राम सन जाह । 
हम छत्री मृगया बन करहीं। 
रिपु बलवंत देखि नहिं डरहीं । 
जद्यपि मनुज दनुज कुल घालक। 
जौ न होड बल धर फिरि जाहू । 
रन॒ चढ़ि करिअ कपट चतुराई । 
दूतन्ह॒ जाइ तुरत सब कहेऊ। 
(01200 0110160 5818 ऽ३॥( वीं 08 ५87, 


तासु बचन सुनि आतुर आवहु॥ 
सुनत॒ राम बोले मुसुकाई॥ ४॥ 
तुग्ह से खल मृग खोजत फिरहीं ॥ 
एक बार कालहु सन लरहीं॥ ५॥ 
मुनि पालक खल सालक बालक ॥ 
समर विमुख मैं हतं न काहू ॥ ६॥ 
रिपु पर कृपा परम कदराई॥ 
सुनि खर दूषन उर अति दहेऊ ॥ ७॥ 
10268 वा 
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छं उर दहेउ कहेउ कि धरहु धाए लिकट भट रजनीचरा। 
सर चाप तोमर सक्ति सूल कृपान परिघ परसु धरा॥ 
प्रभु कोन्हि धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा। 


भए लधिर व्याकुल जातुधान न ग्यान तेहि अवसर रहा ॥ 


0ावी).: 118 616 ८06 ॥९। 6012120८ 60186 01३ 018 ॥| 2116818, 
58 6808 1011818 526 5८५18 (10808 0104018 08185 ५1218. 
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01186 ०३6५118 0/३।५18 | व८५1808 08 ©\/218 1611 ३५३७५३8 ॥३॥व. 
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16116 810 {68111--\111611 0686160 116 6815 ॐ 8010 05118/60 1/6 0611015, ४५/10 1180 110 
56156 1 ॥1 11611). 


दो" सावधान होड धाए जानि सबल आराति। 
लागे लरषन राम पर अस्त्र सस्त्र बहु भांति ॥ ९९८ क )॥ 
तिन्ह के आयुध तिल सम करि काटे रघुलीर । 
तानि सरासन श्रवन लगि पुनि छंडे निज तीर ॥ १९ ( ख ) ॥ 


[0.: ३५/३५ {101 6186 1211 50818 वावा, 
1३06 (02858118 81118 [2818 2918 58518 0201५ 01111.19(4). 
11708 ॥& ३#/618 1118 58118 व (सवा€ ॥000018; 

1801 52185808 518\/808 1801 ८1) (1 1- ~ 01/83 1112.19(8). 


1182100 16817 10 106 \/€6 60101110 8 0\५/1५| 61617, 106 06171011 ३111015 
110५५ 11181160 ५1111 08411011 8110 06021 10 11८4111 11188165 810 //68{00115 ५8/10 (५08 01 51 
81118. 106 ।161/0 ॐ 07105 16, [0५/68 1016 1161) 1110 0160665 85 51118॥ 85 56858111(111 
56605 800 11611 0/8५/100 116 00\/-51110 10 ।115 &8॥ 1 1 ।115 0\/1 2110५४6. (19 ^\-8) 


छं तब ॒ चले बान कराल । फुकरत जनु बहु व्याल ॥ 
कोपेड समर श्रीराम । चले विसिख निसित निकाम ॥ ९ ॥ 
अवलोकि खरतर तीर । मुरि चले निसिचर लीर॥ 
भए क्रुद्ध तीनिउ भाडु। जो भागि रन ते जाड ।॥ २॥ 
तेहि बध हम निज पानि । फिरे मरन मन महं ठानि॥ 
आयुध अनेक प्रकार । सनमुख ते करहि प्रहार ॥ ३॥ 
रिपु परम कोपे जानि । प्रभु धनुष सर संधानि॥ 
छोड़ि बिपुल नाराच । लगे कटन विकट पिसाच ॥ ४ ॥ 
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उर सीस भुज कर चरन । जहं तहं लगे महि परन ॥ 
च्िक्छरत लागत लान । धर परत कुधर समान।॥५॥ 
भट कटत तन सत खंड । पुनि उठत करि पाषंड ॥ 
नभ उडत वहु भुज मुड । विनु मौलि धावत रुड॥ ६॥ 
खग कंक काक सृगाल । कटकटहिंकठिन कराल ॥ ७॥ 
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च कटकटहिं जंबुक भूत प्रेत पिसाच खर्पर संचहीं। 
ब्रेताल नीर कपाल ताल बजाडइ जोगिनि नंच ॥ 
रघुबीर वान प्रचंड खरेडहिं भटन्ह के उर भुज सिरा । 
जरह तहं परदहिं उठि लरहिं धर धरु धरु करहि भयकर गिरा ॥ ९॥ 
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अंतावरीं गहि उडत गीध पिसाच कर गहि धावहीं । 
संग्राम पुर बासी मनहुं बहु बाल गुड़ी उड़ावहीं॥ 
मारे पछारे उर बलिदारे बिपुल भट कर्टरत परे। 
अवलोकि निज दल बिकल भट तिसिरादि खर दूषन फिरे॥ २॥ 
सर सक्ति तोमर परसु सूल कृपान एकहि वारहीं । 
करि कोप श्रीरघुबीर पर अगनित निसाचर डारहीं ॥ 
प्रभु निमिष महं रिपु सर निवारि पचारि डारे सायका । 
दस दस बिसिख उर माञ्च मारे सकल निसिचर नायका ॥ ३॥ 
महि परत उठि भट भिरत मरत न करत माया अति घनी । 
सुर डरत चौदह सहस्र प्रेत बिलोकि एक अवध धनी ॥ 
सुर मुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अति कौतुक कर्यो । 
देखहिं परसपर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मस्यो ॥ ४॥ 
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दो०-- राम राम कहि तनु तजहिं पावदहिं पद निर्बान। 
करि उपाय रिपु मारे छन महं कृपानिधान ॥ २० (क )॥ 
हरषित लरषहिं सुमन सुर बाजहि गगन निसान। 
अस्तुति करि करि सब्र चले सोभित बिबिध बिमान ॥ २० (ख )॥ 
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चौ०-- जब रघुनाथ समर रिपु जीते। सुर नर मुनि सब के भय लीते॥ 

तब लचछिमन सीतहि ले आए प्रभु पद परत हरषि उर लाए॥ १॥ 

सीता चितव स्याम मृदु गाता। परम प्रेम लोचन न अघाता॥ 

पंचवबटीं लसि भ्रीरघुनायक । करत चरित सुर मुनि सुखदायक ॥ २॥ 

धुओं देखि खर दूषन केरा । जाइ सुपनखां रान प्रेरा॥ 

लोली लचन क्रोध करि भारी। देस कोस कै सुरति बिसारी॥३॥ 

करसि पान सोवसि दिनु राती। सुधि नहिं तव सिर पर आराती॥ 

राज नीति बिनु धन बिनु धर्मा। हरहि समपे बिनु सतकर्मां॥४॥ 

बिद्या बिनु बिबेक उपजा । श्रम फल पठं किरण अरु पा॥ 

संग तें जती कुमेत्र ते राजा। मान ते ग्यान पान तें लाजा॥ ५॥ 

प्रीति प्रनय बिनु मद ते गुनी। नासहिं बेगि नीति अस सुनी॥६॥ 
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सो°- रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि गनिअ न छोट करि। 

अस कहि विविध बिलाप करि लागी रोदन करन ॥ २९१८ क ) ॥ 
दो सभा माम परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोड । 

तोहि जित दसकधर मोरि कि असि गति होड ॥ २९ (ख )॥ 
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चौ०- सुनत॒ सभासद उठे अकुलाई। समुञ्चाई गहि रबांह उठाई॥ 

कह लंकेस  कहसि निज बाता । केडँ तव॒ नासा कान निपाता॥ ९॥ 

अवध नृपति दसरथ के जाए । पुरुष सिंघ बन खेलन आए॥ 

समुदि परी मोहि उन्ह कै करनी । रहित निसाचर करिहहिं धरनी ॥ २॥ 

जिन्ह॒ कर भुजबल पाड दसानन। अभय भए विचरत मुनि कानन॥ 

देखत बालक काल समाना। परम धीर धन्वी गुन नाना॥३॥ 
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अतुलित बल प्रताप द्धौ भ्राता। खल बध रत सुर मुनि सुखदाता॥ 


सोभा धाम राम अस नामा तिन्ह के संग नारि एक स्यामा॥४॥ 
रूप रासि बिधि नारि संवारी। रति सत कोटि तासु बलिहारी॥ 
तासु अनुज काटे श्रुति नासा। सुनि तव भगिनि करहि परिहासा ॥ ५॥ 
र्रर दूषन सुनि लगे पुकारा । छन महं सकल कटक उच्छ मारा॥ 
खर दूषन तिसिरा कर घाता। सुनि दससीस जरे सब गाता॥६॥ 
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दो०- सूपनखहि समुञ्ञाइ करि बल बोलेसि बहु भांति। 
गयउ भवन अति सोचबस नीद परडइ नहिं राति॥ २२॥ 
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चौ०- सुर नर असुर नाग खग माहीं। मोरे अनुचर कर्हे कोउ नाहीं 

खर दूषन मोहि सम बलवता । तिन्हहि को मारट बिनु भगवंता॥ १॥ 
सुर रंजन भंजन महि भारा। जौँ भगवंत लीन्ह अवतारा॥ 
तौ मे जाइ बेरु हठि करऊ। प्रभु सर प्रान तजें भव तरऊ॥२॥ 
होड़हि भजनु न तामस देहा । मन क्रम बचन मंत्र दृट्‌ एहा॥ 
जौ नररूप भूपसुत कोऊ । हरिहर नारि जीति रन दोऊ॥३॥ 
चला अकेल जान चदि तहवां। बस मारीच सिंधु तट जहां ॥ 
इं राम जसि जुगुति बनाई । सुनहु उमा सो कथा सुहाई ॥ ठं ॥ 
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[115 18/10 81/16 ५।0\५/€ ग 81016 10 116 5001 \५1161/6 81168 ५५४३5 ॥\/114 0\/ 116 568-511018. [५०५५ 
1168, (1118, 1116 08166801 860८0 ज 106 ५९५06 व 57 पिक्118 61101060. (1-4) 


दो लछ्िमन गए बनहि जब लेन मूल फल कंद। 
जनकसुता सन बोले बिहसि कृपा सुख बृंद ॥ २३॥ 
[0.: 18601218 ©8€ ववौ [३08 1678 0 पावे 01818 ॥(87तव, 


[8081९85118 58018 0016 010185| {08 5५08 0117168.23. 

\//11611 | 81९51118/)8 [180 016 10 1116 ५0०५8 10 08116 1005, 1415 810 008, 51 
08/118, 116 \6[/ @168111811011 ग 601110855101 80५ |0\/, 5०0९6 ५४1 8 51116 10 40181९85 
0801011181.-- (23) 
चौ०-- सुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुसीला। मै कदु करि ललित नरलीला॥ 

तुम्ह॒ पावक महं करहु निवासा। जौ लगि करौं निसाचर नासा॥ १॥ 

जबहिं राम सब कहा बखानी । प्रभु पद धरि हिय अनल समानी ॥ 

निज प्रतिबिंब राखि तहं सीता। तैसडइ सील रूप सुबिनीता॥२॥ 
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लक्िमनहूं यह मरमु न जाना। जो कष्टं चरित रचा भगवाना॥ 
दसमुख गयउ जहो मारीचा । नाइ माथ स्वारथ रत नीचा॥३॥ 
नवनि नीच कै अति दुखदाई। जिमि अंकुस धनु उरग बिलाई॥ 
भयदायक खल कै प्रिय बानी । जिमि अकाल के कुसुम भवानी॥४॥ 


80.: 5401200 011४ वाव (पलत 50518, वां = (वलते 81801 18118 2३18. 

{पाव [०३५४३॥९॥ [11817 ॥(३1/8प८ 1 ४वऽव, [8८ 180 = ॥(8।वर्प 1586818 1858-1. 

[40 ॥वा18 5808 (87 वदतीव, 018011८ ०868 6118911 111४ 81818 ऽवा. 

118 01101708 2९0 = 180 अत, 14154। 5118 008 5(101118.2. 

12611112 2118 17121211 18 [210व, [० ॥३९6॥५ (©वा72 12608 ०2५7. 

0858111118 08/80 [६1 1118168, 18 कावा 5५३18 = ॥वांठ 68.33. 

18४80 16 8 बौ = ततातीवतवेा, [701 = वाी1तपञऽवे तौवाीप ८808 जवे. 

011808४8 (1818 ॥३। 01४8 0807, 1) ३३8 (€ (छपा = 00व४वा.4. 

^ 15161, 111 ५8/10, ५/110 [8\/6 066) 5181161 ॥0 116 [101 ५०५५ ग 1061 10 16 870 
816 50 \/1110(15 ॥ 6071046: | 8111 00104 10 86 8 ।०५९।४ [1411810 0811. ^01५6 10 16 (1111॥| | ३५6 
01110168 16 08100) ज 1116 06111018." |५0० 5900161 [120 517 68118 1010 1167 66111110 
॥1 0618॥ 11181 5116 11065560 116 11806  1/16 | 0105 86€† 01 1161 [168 804 €076/60 ॥110 
1116 1168, ।68\/14 ५111 171 011| ॐ 8 5800४ ग ।1615, 1104011 066156।# 116 58116 
8/0068/8/108 8110 116 58116 81118016 8010 46116 015[005111011. | 8९511818 100 ५10 110 (10५५ 
116 58(0ाल ग ५/1 116 [010 [80 0016 06110 116 6411811. 116 16/1-68060 १३५३11३ 
8/001/080160 18168 800 00/80 [115 [680 10 (1101, 56151 8004 \॥6 85 16 ४85. 116 
11166(९/1655 ॐ 8 11680 0681416 15 8 50106 01681 1004016 ॥<€ 116 0616014 2 8 4080; 
०0५५, 508|<6 0/ 08. 16 1161010|/ 50666 ॐ 8 \/॥8॥1 15 85 ५8/1061005, 818५801 (?8।५ब)), 
85 116 10\/615 1/1 व 01055011 001 ग 5685011. (1--4) 


दो करि पूजा मारीच तब सादर पष्ठी लात। 
कवन हेतु मन व्यग्र अति अकसर आयहु तात ।॥ २४॥ 

[00.: (8 (प्रवि (368 108 568 (पला 0वांवे, 
॥३४३08 [नं व18 0४/26 गा। 2६85३18 82/80 1†वां2.24. 
081 00110 1101) [01186 ॥4१168 16506 ©14॥60 ज [1171 115 ©11810: 1161016, 

111\/ 501, 8/6 0८ 50 11146 0511060 ॥1 11116 1181 6८ [18५6 ©0116 8॥ 1116 8४ 810/167?"(24) 

चौ०-- दसमुख सकल कथा तेहि आगे। कही सहित अभिमान अभागें॥ 
होहु कपट मृग ॒तुम्ह छलकारी । जेहि बिधि हरि आनौ नृपनारी॥ १॥ 
तहिं पुनि कहा सुनहु दससीसा । ते नररूप चराचर ईसा॥ 
तासों तात बयरु नहिं कीजे। मारे मरिअ जिआर्एे जीजे॥२॥ 
मुनि मख राखन गयउ कुमारा। बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा॥ 
सत॒ जोजन आयं छन माहीं । तिन्ह सन बयरु किं भल नाहीं ॥ ३॥ 
भट मम कीट भंग की नाई। जह तहं मे देखे दोउ भाई॥ 
जौँ नर तात तदपि अति सूरा। तिन्हहि विरोधि न आहि पूरा॥४॥ 


@801.: ५5811418 ऽ३॥९818 ॥व1॥7 160 506, (अ = ऽ वौ78 = व0ा7वे18 2008206. 
[1001४ ९2088 1008 1५11108 ©/1318॥4ता, [0 06॥ 1811 ववे 11080801.1. 
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{लि [पा (वीव ऽपौीवी ५852558, 
1256 = वेति 0वफवाध तौ तुनः 
1111111 1112618 (३1818 0४86 (८1181, 


1& 11218108 ©8॥808॥8 158. 
118॥6 1112118 186 [12.2. 
011८ 0818 ऽ३।३॥३001८[0 बा] 1710111 11818. 


ॐ्वांते [भुवा 2४ लौके कीं, 1111118 ऽवा 08४वाप (€ 00118 128011.3. 
0118} गात [तठ 0117082 [त ववा, [वद (ववै मे तलातौा््पं तत्प जीका. 
[प 128 188 18680 9 अप्ताक {00801 ०0601 08 2101 0८18.4. 


106 ४(लं</6त 782५808 ०0040|\/ 16068160 106 ५1016 5101 10 [11 810 8३५606५," 
“5511116 116 8156 8/006818/108 8 \॥४/ 0661, 50 1/1 | 1118 06 8016 10 80016 1116 01116655." 
12168, [0\/6\/81॥, (©111011511/8160, 4 15161, ३५/88: 1000101 ५544560 85 8 11181, 116 15 1/16 (0५ 
2 116 \/7016 8111186 816 18111186 6811011. 11616 ©8॥1 06 110 048116| \/1111 11111, ५68॥ 5010; 
\/6 06 1161 ।16 ४/०८५।५ [18५6 (15 06 810 ॥५6 0111४ 0४ 1115 5181{211068. 11056 61 0111665 
1180 016 10 ५९५ 106 5वर्08 ग 1116 5806 \/15८81111118, ५111 ऽ 7218 (16 । ०५ 
0801145) 5111016 1116 11 8 00111655 8110५, 17 11116५५ 116 वा 8 05181166 ॐ 800 11165 ॥1 801 
1151811. ॥ ५५॥| 1101 06 06५ 10 21118001126 11611. । 1010 11/56 60660 10 116 05111010 ग 81 
11566* 08101 ॥1 116 0651 8 21148 ( 8 \५85[0-|॥<6 ५160 6681116) 11851161) 85 । 06101 
1116 1\/0 01011615 ५1616५९ | (00।९. ©\/6॥1 † 116 816 1411180 0611045, ५68 501, 116 8/6 
(61184.8016 [61065 110161/161658; 800 00008101 10 1067) ५५|| 110 8५३॥. (1-4) 


दो जेहि ताडका सुबाहु हति खंडेड हर कोदंड। 
रर दुषन तिसिरा बधेउ मनुज कि अस लरिबंड ॥ २५॥ 


[)0.: |€ 1862॥8 50800 वा तव1त€ 0218 ६०५2148, 

॥(12/8 ५5808 11518 ०३606६८ (080घ्वे ॥ 258 0210108.25. 
। “2८11 080 116 008810॥४ 06 9 11181), ५110 ।©0॥16581\ ।<॥60 7 8682॥8 8010 5(08॥0, 010९8 
७1/85 0०५४ 8114 56५५ ९1818, 05818 80५ 1115118 2?” (25) 
चौ०-- जाहु भवन कुल कुसल विचारी । सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी॥ 

गुरु जिमि मूढ करसि मम॒ बोधा। कहु जग मोहि समान को जोधा॥ १॥ 


तब मारीच हदर्ये अनुमाना। नवहि बिरोध नहिं कल्याना॥ 
सस्त्री ममी प्रभु सठ धनी। बेद वंदि कलि भानस गुनी॥२॥ 
उभय भोति देखा निज मरना । तब॒ ताकिसि रघुनायक सरना ॥ 


उतर देत मोहि बध अभागें। 
अस जियें जानि दसानन संगा। 
मन अति हरष जनाव न तेही। 


[३0८५ 008४8118 ६५18 (८5818 0।6व, 
0५८ [11111 1108118 ६३851 11181118 00618, 
1208 (17168 16४ गावेव, 
58 वा 0180100 ऽब 6080), 
10188 0॥71† ०९।५॥ 11|8 11121808; 
पावा तवलंठ (1100 06208 2001206, 


(801. 


कस न मरौ रघुपति सर लागें॥३॥ 
चला राम पद प्रेम अभंगा॥ 

आजु देखिहरं परम सनेही ॥ ४॥ 
5 [2/8 ती1015| 08004 07. 
॥८३0॥ [३08 ।1101| 5811808 (0 [0५018.1. 
118५811 0106016 वौं ॥(३।४81. 
0५ 02716| ॥३01 00120858 ©471.2. 
1408 1868 ॥2001८्18#/8॥8 = 5 वातवे. 
॥६३58 18 1188४ ॥३0॥1८[0ब 5218 ।806.3. 





* | ।§ 8 वार्ड ज (्जाा7101 00561/81101 111६ 106 81171108 0860165 ॥01५ 811४ 11886 \/1121506/61 806 
01111111 ॥ ॥1 115 1651 111५0 11115 1106558111\/ 06016 ॥ ५111 116 ।65८॥| ¶7ं 106 1086 15 60810160 अ 1/1& 


21/08 810 15 6\/6111५8॥\/ 18150160 110 8 ९8111108. 
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2७58 [४६ [811 02581218 58708, 6818 ॥व1118 0808 01618 80121008. 

11818 वी 1181858 [३५8 18 (€, बण तलति 04718 5816-4. 

^ 16016, 60510610 116 ५6816 अ 00 ॥866 0८ 80 0686। ।€(1) 01116." 
\//11610 [16 [16810 1115 [6 18/60 (40 8110 510\//68160 11811 8201565 00 18168. ^/0॥ 00, #0॥ 
01651116 10 1686| 1116 85 । 0८ ५४९6।€ ॥1४ 0666001. 76॥ 16 ५४116 ४४३10 ॥0 11115 ५५010 
15 8 1118161 0/ 116.” [1161 [३168 1000त4/1† 10 [1171581 “^|† ५065 00 ५0 016 000५ 10 ॥)8|<6 
©116111165 र 116 0104110 11118, \12., 016 ऽ।८॥6५ ॥1 116 (458 ग 8 \/€8000, 6 110 (५105 
0165 56616, 8 00\/61| 11185161, 8 ५५166, 8 ५४6811४ 11181, 8 011/810180, 8 08/60/1851, 8 
006, 81 @(0&ा† 600९." 11161 ५५8४ [16 58५४ [16 11145 0/6: 16166 16 5040111 1406 ॥1 116 
0०10 ॐ 20/05. “| । 81006 14111161, 116 ४५ल८| ५५४०८।५ (५॥ 1116; ४५॥1४, 11161), 5०५ 1 10 06 
॥८॥6५ ०४ 51 68/18*5 8110५52" ?01061110 11105 ॥1 1115 11116 [16 860010081160 ९३५8018, 
(11116111111110 1 [15 ५6५01101 10 51 १185 8. 116 € @ताला1€।४ 46111180 अं 1116 1007 
1118 [16 ५0५40 06 8016 10 0611010 1115 066७ 11610 (§॥ 58/18), €५९11 116001/1 [16 ५0८1५ 10 
(6\/68| [115 |0४ 10 ॥8\/81018. (1-4) 


-- निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइ । 
श्री सहित अनुज समेत कृपानिकेत पद मन लाइहों ॥ 
निर्वान दायक क्रोध जा कर भगति अबसहि सकरी । 
निज पानि सर संधानि सो मोहि बधिहि सुखसागर हरी ॥ 


1971.: 111|8 [28121108 [2119108 061९1 1068018 5८211818 ।६8॥1 5618 081182६, 
5।1 5811118 20५8 5811618 ॥(081111९618 ०868 10208 1218५. 
11110818 ५३४३।९३।0५ |३ ॥8॥/8 0180 2085801 05887, 
11118 0811 588 58116118 50 11011 06101111 ऽ॥(025868॥8 08. 


^\/1\/ 6\/65 ५५|| 06 ॥6५५३।५60 \1181 | 06016 11 1105 ०610५60 1010 10 ॥1# 4।€्वां 
66418110 810 । 58|| {> 111४ 11000115 01 116 ल॑ 106 ^॥-11616210| 866011108160 0 918 
82/10 ।115 0410617 0101/16॥. 10 1॥1।< 111 511 11811, 1116 06681 ग 185, 11058 \/©1\/ \/(811 
6001615 118| 0681166 800 ४110, 100010|1 54016 10 107€ &|\85 [11151 (10 ©111/6| 10 116 
\॥ ॐ ।15 06\/0665, \॥ ¶ 81 810५५ 111 ।115 0५४11 [18105 10 ॥15 00५४ 810 518४ 11161" 


दो- मम पाके धर धावत धरे सरासन लान। 
फिरि फिरि प्रभुहि बिलोकिहरडं धन्य न मो सम आन ॥ २६॥ 


[20.: 1181118 261€ 61818 018५8 0126 58185808 0818, 
01111 [2111॥1 [01201111 01101610 60181/8 18 110 58118 21.26. 


^/\5 [16 ।415 861 1116 01 00, 6811110 1115 0०0५५ 800 8110५, । 5118॥ 808॥1 8/0 808॥1 
14111 ॥1 0५61 10 0 8 ऽं ज ॥1४ (०1५ | ॥५० 016 6156 ।ऽ 50 0165560 85 | 8111." (26) 


चौ०-- तेहि बन निकट दसानन गयऊ । तब मारीच कपटमृग भयऊ ॥ 
अति विचित्र कदु बरनि न जाह । कनक देह मनि रचित बनाई ॥ १॥ 
सीता परम रुचिर मृग देखा। अंग अंग सुमनोहर बेषा॥ 
सुनहु देव रघुबीर कृपाला । एहि मृग कर अति सुंदर छाला॥ २॥ 
सत्यसंध प्रभु बधि करि एही। आनहु चर्म कहति बेदेही॥ 
तब रघुपति जानत सब कारन । उठे हरषि सुर काजु संवारन॥२॥ 


* ^१५।५१८५-।<९।९40/\ * 


685 





(1-11-11 11 1-1-11 11111111 11 11111 1111 1-111-11 





(801. 


मृग॒ बिलोकि कटि परिकर बंधा । 
प्रभु लकिमनहि कहा समुद्भाई । 


करतल चाप रुचिर सर संधा॥ 
फिरत विपिन निसिचर बहु भाई ॥ ४॥ 


सीता केरि करेहु रखवारी । बुधि बिबेक बल समय विचारी ॥ 
प्रभुहि लिलोकि चला मृग भाजी। धाए रामु सरासन साजी॥ ५॥ 
निगम नेति सिव ध्यान न पावा मायामृग पारे सो धावा॥ 


कबहु निकट पुनि दूरि पराई। 
प्रगटत दुरत करत छल भूरी। 
तब्र॒ तकि राम कठिन सर मारा। 
लकछ्िमन कर प्रथमहिं लै नामा। 
प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा। 
अंतर प्रेम तासु पहिचाना। 


1601 0218 1९8 68581808 © व४ वय, 
वा लाव (वलौ 08801 08 वा, 
७18 0वावा718 (लत 148 ततव, 
5112010 ०6५8३ ३00८0 = (तव018; 
581/858171618 1800८ 08600) ॥९8॥ €, 
1808 ॥३0 0८0 [व्व त 508 (३1878) 
71/08 = 0106 ॥(ओौं 08116818 02018, 
(018011८ 18611118181 ९808 5811८], 
918 ॥९॥1 ॥(३।€1५॥ (12५21, 
(01801111 ०।0॥९ 6818 11708 008|7 
01081118 161 5५४३ 001#/808 8 08५8; 
॥2080४ ताव [धा तपा भवाः 
(0180 व वात त८॥वां8 ९1 ©0818 00६, 
1808 18॥९ ॥वा18 (बीत 5ऽ2/8 1181, 
18611112 ॥९३॥व [वा वाीव 18 कवते, 


कलर्हुक प्रगट कबहुँ छपाई ॥ ६॥ 
एहि बिधि प्रभुहि गयउ लै दूरी॥ 
धरनि परेड करि घोर पुकारा॥७॥ 
पारे सुमिरेसि मन महं रामा॥ 
सुमिरेसि रामु समेत सनेहा॥ ८॥ 
मुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना॥ ९॥ 


1808 1176 (8018168 01/8६. 
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दो बिपुल सुमन सुर लरषहिं गावहिं प्रभु गुन गाथ। 
निज पद दीन्ह असुर कहं दीनबंधु रघुनाथ ॥ २७॥ 
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चौ खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा। सोह चाप कर कटि तूनीरा॥ 


आरत गिरा सुनी जब सीता। 
जाहु बेगि संकट अति भाता। 
भृकुटि बिलास सृष्टि लय होई। 
मरम लचन जब सीता बोला। 
लन दिसि देव सौपि सब काहू । 


कह लछमन सन परम सभीता॥ ९॥ 
लछ्िमन बिहसि कहा सुनु माता॥ 
सपने संकट परइ कि सोह॥ २॥ 
हरि प्रेरित लछ्िमन मन डोला॥ 
चले जहां रावन ससि राहू॥३॥ 


सून बीच दसकंधर देखा। आवा निकट जती के बेषा॥ 
जाके डर सुर असुर डराहीं। निसि न नीद दिन अन्न न खाहीं॥४॥ 
सो दससीस स्वान की नाई। इत उत चितडइ चला भडहाई॥ 
इमि कुपथ पग देत खगेसा। रह न तेज तन बुधि बल लेसा॥५॥ 


नाना बिधि करि कथा सुहाई । 
कह सीता 
तब रान निज रूप देखावा। 
कह सीता धरि धीरजु गाढ़ा। 
जिमि हरिबधुहि दुद्र सस चाहा । 


राजनीति भय प्रीति देखाई॥ 


सुनु जती गोसाई । बोलेहु बचन दुष्ट॒ की नार्ई॥ ६॥ 


भहु सभय जब नाम सुनावा॥ 
आइ गयउ प्रभु रहु खल ठाढ़ा ॥ ७॥ 
भएसि कालबस निसिचर नाहा ॥ 


सुनत॒ बचन दससीस रिसाना। मन महं चरन बेंदि सुख माना॥ ८ ॥ 
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दो क्रोधवंत तव॒ रावन लीद्िसि रथ बेठाड। 
चला गगनपथ आतुर भये रथ हाकि न जाड ॥ २८ ॥ 
[0.: ॥(0त08४वाी1ते 18208 ॥३५४/व78 17019 = ॥वा8 0211781, 


०३।३ 98010 ।18 वापा = 0व४वे (वा ततं 08 [वा.28. 
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0/6 11111: 16 85 50 1146011 21810 1181 16 ५85 568166४ 8016 10 0/1\/6. (28) 


चौण- दहा जग एक बीर रघुराया। कें अपराध विसारेहु दाया॥ 
आरति हरन सरन सुखदायक । हा रघुकुल सरोज दिननायक॥ ९॥ 
हा लच्िमन तुम्हार नहिं दोसा। सो फलु पायं कीन्हें रोसा॥ 
विविध लिलाप करति बेदेही। भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही॥२॥ 
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विपति मोरि को प्रभुहि सुनावा। पुरोडास चह रासभ खावा॥ 
सीता कै बिलाप सुनि भारी। भए चराचर जीव दुखारी॥ ३॥ 
गीधराज सुनि आरत बानी । रघुकुलतिलक नारि पहिचानी॥ 
अधम निसाचर लीन्हं जाई । जिमि मले बस कपिला गाई॥ ४॥ 
सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा। करिह जातुधान कर नासा॥ 
धावा क्रोधवंत खग कैसें। छूटइ पवि परबत करहुं जेसे॥ ५॥ 
रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होही। निर्भय चलेसि न जानेहि मोही॥ 
आवत देखि कृतांत समाना। फिरि दसकंधर कर अनुमाना॥ ६॥ 
की मैनाक कि खगपति होई। मम बल जान सहित पति सोई॥ 
जाना जरठ जटायू एहा। मम॒ कर तीरथ छांडिहि देहा॥ ७॥ 
सुनत॒ गीध क्रोधातुर धावा। कह सुनु रावन मोर सिखावा॥ 
तजि जानकिहि कुसल गृह जाहू । नाहं त॒ अस होहि बहुबाहू॥ ८॥ 
राम रोष पावक अति घोरा। होइहि सकल सलभ कुल तोरा॥ 
उतरु न देत दसानन जोधा। तबहिं गीध धावा करि क्रोधा॥ ९॥ 
धरि कच बिरथ कीन्ह महि गिरा। सीतहि राखि गीध पुनि फिरा॥ 
चोचन्ह मारि बिदारेसि देही। दंड एक भु मुरुछा तेही॥ ९०॥ 
तब सक्रोध निसिचर खिसिआना । काढठृसि परम कराल कृपाना ॥ 
काटेसि पंख परा खग धरनी । सुमिरि राम करि अदभुत करनी ॥ ९९॥ 
सीतहि जान चाड बहोरी। चला उताइल त्रास न थोरी॥ 
करति विलाप जाति नभ सीता। व्याध बिबस जनु मृगी सभीता॥ ९२॥ 
गिरि पर बेठे कपिन्ह निहारी। कहि हरि नाम दीन्ह पट डारी॥ 
एहि बिधि सीतहि सो ले गयऊ। बन असोक महं राखत भयऊ ॥ १३॥ 
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दो हारि परा खल बहु विधि भय अर प्रीति देखा । 
तब असोक पादप तर राखिसि जतन कराइ ।॥ २९८ क )॥ 
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जेहि विधि कपट कुरंग संग धाइ चले श्रीराम । 
सो छवि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम ।॥ २९ (ख) ॥ 
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चौ०-- रघुपति अनुजहि आवत देखी । बाहिज चिंता कीनि बिसेषी ॥ 


जनकसुता परिहरिहु अकेली । आयहु तात लचन मम॒ पेली॥ १॥ 
निसिचर निकर फिरहिं बन माहीं । मम॒ मन सीता आश्रम नाहीं॥ 
गहि पद कमल अनुज कर जोरी। कहेउ नाथ कदु मोहि न खोरी॥ २॥ 
अनुज समेत गए प्रभु तहं । गोदावरि तट आश्रम जहर्वं॥ 
आश्रम देखि जानकी हीना। भए बिकल जस प्राकृत दीना॥३॥ 
हा गुन खानि जानकी सीता। रूप सील ब्रत॒ नेम पुनीता॥ 
लकछ्िमन समुञ्चाए बहु भाती । पूछत चले लता तरु पंती॥४॥ 
हे खग मृग हे मधुकर श्रेनी। तुम्ह देखी सीता मृगनेनी॥ 
खेजन सुक कपोत मृग मीना। मधुप निकर कोकिला प्रबीना॥ ५॥ 
कुद कली दाड़्मि दामिनी। कमल सरद ससि अहिभामिनी॥ 
बरुन पास मनोज धनु हंसा। गज केहरि निज सुनत प्रसंसा॥६॥ 
श्रीफल कनक कदलि हरषाहीं । नेकु न संक सकुच मन माहीं॥ 
सुनु जानकी तोहि बिनु आजू। हरषे सकल पाड जनु राज्‌॥७॥ 
किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं । प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहीं॥ 
एहि बिधि खोजत बिलपत स्वामी । मनँ महा बिरही अति कामी ॥८॥ 
पूरनकाम राम सुख रासी। मनुज चरित कर अज अविनासी॥ 
आगे परा गीधपति देखा । सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा ॥ ९॥ 
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दो कर सरोज सिर परसेउ कृपासिंधु रघुलीर। 
निरखि राम छवि धाम मुख लिगत भई सब पीर ॥३०॥ 
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10145 [180105. ^\5 116 00 08260 001 9॥ तिै718*5 ©0(1161181168, 10€ [01116 र ।0\/6॥1685, 8॥ 
1115 081 0|580068/60. (30) 


चौ०-- तब कह गीध बचन धरि धीरा। सुनहु राम भंजन भव भीरा॥ 
नाथ दसानन यह गति कीन्ही । तेहि खल जनकसुता हरि लीन्ही॥ १॥ 
लै दच्छिन दिसि गयउ गोसाई । बिलपति अति कुररी की ना्ई॥ 
दरस लागि प्रभु राखेडं प्राना । चलन चहत अब कृपानिधाना॥२॥ 
राम कहा तनु राखहु ताता। मुख मुसुकाड कही तेहि बाता॥ 
जा कर नाम मरत मुख आवा। अधमउ मुकुत होड श्रुति गावा॥३॥ 
सो मम लोचन गोचर आगें। राखौं देह नाथ केहि खागें॥ 
जल भरि नयन कहहिं रघुराई । तात कर्म निज तें गति पाट॥४॥ 
परहित बस जिन्ह के मन माहीं । तिन्ह कहुँ जग दुर्लभ कदु नाहीं ॥ 
तनु तजि तात जाहु मम धामा। दें काह तुमह ॒पूरनकामा॥५॥ 
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दो सीता हरन तात जनि कहु पिता सन जाड । 
जौ में राम त कुल सहित कहिहि दसानन आइ ॥ ३९॥ 
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चौ०-- गीध देह तजि धरि हरि रूपा। भुषन बहु पट पीत अनूपा॥ 
स्याम गात बिसाल भुज चारी। अस्तुति करत नयन भरि बारी॥९॥ 
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छं" जय राम रूप अनूप निर्गुन सगुन गुन प्रेरक सही । 
दससीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही ॥ 
पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनं । 
नित नौमि रामु कृपाल बाहु विसाल भव भय मोचनं ॥ ९॥ 
बलमप्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकमगोचरं । 
गोलिंद गोपर द्ंदहर लिग्यानघन धरनीधरं ॥ 
जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रजनं। 
नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनं ॥ २॥ 
जेहि श्रुति निरंजन ब्रहम व्यापक विरज अज कहि गावहीं । 
करि ध्यान ग्यान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं ॥ 
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सो प्रगट करुना कंद सोभा बृंद अग जग मोह । 
मम हृदय पंकज भंग अंग अनंग बहु छलि सोहडं ॥ २॥ 
जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम सीतल सदा । 
पस्यति जं जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा ॥ 
सो राम रमा निवास संतत दास लस त्रिभुवन धनी । 
मम उर बसउ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी ॥ ४॥ 
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दो अविरल भगति मागि लर गीध गयउ हरिधाम। 
तेहि क्री क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम।॥३२॥ 
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चौ कोमल चित अति दीनदयाला। कारन बिनु रघुनाथ कृपाला॥ 

गीध अधम खग आमिष भोगी। गति दीन्ही जो जाचत जोगी॥ ९॥ 

सुनहु उमा ते लोग अभागी। हरि तजि होहि विषय अनुरागी ॥ 

पुनि सीतहि खोजत द्रौ भाईु। चले बिलोकत बन बहुता ।॥ २॥ 

संकुल लता बिटप घन कानन । ब्रहु खग मृग तहं गज पंचानन ॥ 

आवत पंथ कंध निपाता । तेहिं सब कही साप कै बाता॥३॥ 

दुरबासा मोहि दीन्ही सापा। प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा॥ 

सुनु गंधर्ब कहँ मै तोही। मोहि न सोहाइ ब्रह्मकुल द्रोही ॥ ४॥ 
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दो मन क्रम बचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव । 
मोहि समेत लिरचि सिव बस ताके सब देव॥ ३२३ ॥ 
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चौ०- सापत ताडइत परुष कहंता। विप्र पूज्य अस्र गावहिं संता॥ 
पूजिअ विप्र सील गुन हीना। सूद्र न गुन गन ग्यान प्रबीना॥ ९॥ 
कहि निज धर्म ताहि समुञ्मावा । निज पद प्रीति देखि मन भावा॥ 
रघुपति चरन कमल सिरु नाई। गयउ गगन आपनि गति पाई ॥ २॥ 
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ताहि देइ गति राम उदारा। 
सबरी देखि राम गर्ह आए। 
सरसिज लोचन बाहु लिसाला। 
स्याम गौर सुंदर दोउ भाई। 
प्रेम मगन मुख बचन न आवा। 
सादर जल लै चरन परारे। 
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सबरी के आश्रम पगु धारा॥ 

मुनि के लचन समुञ्ञि जियें भाए॥ ३॥ 
जटा मुकुट सिर उर बनमाला॥ 

सबरी परी चरन लपटाई॥४॥ 
पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा॥ 

पुनि सुंदर आसन बेठारे॥५॥ 
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दो" कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहं आनि। 
प्रम सहित प्रभु खाए बारलार लखानि॥ २४॥ 


[20.: ॥(९168 11५18 11218 5५258 ओ ५1€ ॥2108 ५0६ 801, 
01618 58118 01200 086 08181088 08॥40801.34. 


9116 0010111 810 8160 10 511 08118 1116 11109 ५९।6०५5 0108, 1005 810 145. 
106 [01५ 0810016 ग 1067 80811 8010 80810. (34) 


चौ पानि जोरि आगे भई ठादी। प्रभुहि बिलोकि प्रीति अति बाढी॥ 
केहि बिधि अस्तुति करौं तुम्हारी । अधम जाति मै जडमति भारी॥ १॥ 
अधम ते अधम अधम अति नारी। तिन्ह महं मे मतिमंद अघारी॥ 
कह रघुपति सुनु भामिनि बाता। मानं एक भगति कर नाता॥२॥ 
जाति पति कुल धर्म बड़ाहु। धन बल परिजन गुन चतुराह॥ 
भगति हीन नर सोहइ कैसा। बिनु जल वारिद देखिअ जेसा॥२॥ 
नवधा भगति कहं तोहि पाहीं । सावधान सुनु धरु मन माहीं॥ 
प्रथम भगति संतन्ह कर संगा। दूसरि रति मम कथा प्रसंगा॥४॥ 
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दो गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान। 
चौथि भगति मम गुन गन करट कपट तजि गान ॥३५॥ 


698 * 6१। १५।॥५०॥९।1^।५९।५/^4 * 


74047 4904040404 04040470 04040494 0470904 04040 40040040 00404740 04040404 04749404 0404740 04040404 40474004 404 क की 
00.: 0५8 0868 0811188 56५ 158॥1 0180 = 2111818, 

68011101 0180 (1178 ©५08 62018 ॥९8॥३। 0 1 08.35. 
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0110086." (35) 
चौ मंत्र जाप मम दृढ बिस्वासा। पंचम भजन सो बेद प्रकासा॥ 

छठ दम सील बिरति बहु करमा। निरत निरंतर सजन धरमा॥९॥ 

सातवे सम॒ मोहि मय जग देखा । मोतं संत अधिक करि लेखा॥ 

आठवें जथालाभ संतोषा । सपने नहिं देख परदोषा ॥ २॥ 

नवम सरल सब सन छलहीना । मम॒ भरोस हियं हरष न दीना॥ 

नव॒ महं एकडउ जिन्ह के होई। नारि पुरुष सचराचर कोई॥३॥ 

सो अतिसय प्रिय भामिनि मोर। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरं॥ 

जोगि लृंद दुरलभ गति जोई। तो करहुं आजु सुलभ भट सो ॥ ४॥ 

मम॒ दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सरूपा॥ 








(801. 


जनकसुता कड सुधि भामिनी । जानहि कहु करिबरगामिनी॥५॥ 
पंपा सरहि जाहु रघुराई । तहे होहि सुग्रीव मिताई ॥ 
सो सब कदिहि देव रघुबीरा । जानतहूं पृछ मतिधीरा ॥ ६॥ 


लार बार प्रभु पद सिरु नाई। 


वाव [३08 (1181118 ०7108 05/85, 
© ५2118 5118 0॥।वा। 0201५ ॥व॥वा7व, 
518५८ 58118 1110111 18/३8 [३08 ०९५78, 
व1118 ५ [21818018 ऽव1105व, 
118\/8118 58218 5808 5808 ©| व[78; 
18५8 1118010 €॥३५ 1008 ॥€ 110, 
501 बा158#8 0118 वतां = 006, 
100} गतव ५0181808 (वा 10, 
11181118 68185808 [01818 [08180118 81८0; 
[21185118 ३) ऽ८6॥)। 01811111), 
(07108 5३/॥)। [20८ ॥व0पावा, 
50 5808 (8110 66५४३ ।80000ाते, 
0818 088 18000 ०३५8 5८ तवा, 


प्रेम सहित सब कथा सुनाई ॥ ७॥ 
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छं कहि कथा सकल बिलोकि हरि मुख हृदये पद पंकज धरे । 
तजि जोग पावक देह हरि पद लीन भड जह नहिं फिर ॥ 
नर बिबिध कर्मं अधर्मं बहु मत सोकप्रद सब त्यागहू। 


विस्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागहू ॥ 
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12|| 098 8५8॥ 66118 112 08 108 018 [20६ 119 11116. 
11818 (0101018 ।(8/1118 80012108 0801८ 11118 50201208 5208 1३020, 
015\/858 ॥(8॥ ॥(818 ५858 1५185 ॥118 0868 201५126080६. 


061 1610 1/16 ४५11016 5101 56 8260 010 106 [0105 ©0(111618066 800 11011160 
1116 11806 अ ।115 [0145 8 010 [161 [68; 804 6851104 0617 006 10 106 1€ ॐ /008 516 
1716160 51 11815 अंॐं€ ५1161107) 10616 ।ऽ 10 1ल1॥॥11. (11611, 80810011 ‰#0(॥ ९60 
8611\/11185, 5115 810 0५९6156 66605, ५/1 | 41५6 01111 10 5010५, 810 4111 4614116 8110,” 
92\/5 11|8510858, “ 06 ५९6५०९५ 10 106 छलि ज ऽ 88118." 


दो जाति हीन अध जन्म महि मुक्त कौन्हि असि नारि। 
महामंद मन सुख चहसि एेसे प्रभुहि बिसारि॥ ३६॥ 
[0.: [व [718 ३0018 [8301778 11801 (71448 ता) 25 081, 


1112118111817)68 1118018 511९8 6811891 8156 0120040। 01581.36. 
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चौ चले राम त्यागा बन सोऊ। अतुलित बल नर केहरि दोऊ॥ 
बिरही इव प्रभु करत बिषादा। कहत कथा अनेक संबादा॥ १॥ 
लछ्िमन देखु विपिन कड सोभा । देखत केहि कर मन नहिं छोभा॥ 
नारि सहित सब खग मृग बंदा । मानहुं मोरि करत हहं निंदा॥२॥ 
हमहि देखि मृग निकर पराहीं । मृगीं कहहिं तुमह कर्हं भय नाहीं ॥ 
तुम्ह॒ आनंद करहु मृग जाए। कंचन मृग खोजन ए आए॥३॥ 
संग लाइ करिनीं करि लेहीं। मानं मोहि सिखावनु देहीं॥ 
सास्त्र॒सुचितित पुनि पुनि देखिअ । भूप सुसेवित बस नहिं लेखिअ॥ ४॥ 
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राखिअ नारि जदपि उर माहीं । जुबती सास्त्र नृपति बस नाहीं॥ 
देखहु तात बसंत सुहावा। प्रिया हीन मोहि भय उपजावा॥ ५॥ 
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दो बिरह बिकल बलहीन मोहि जानेसि निपट अकल । 
सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल ॥ ३७ ( क ) ॥ 
देखि गयउ भ्राता सहित तासु दूत सुनि लात । 
डरा कन्हे मनहँ तब कट कु हटकि मनजात ॥ ३७ ( ख ) ॥ 
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चौ०- विटप व्िसाल लता अरुड्मानी। विविध वितान दिए जनु तानी॥ 
कदलि ताल बर धुजा पताका। देखि न मोह धीर मन जाका॥ ९॥ 
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विविध भाति फूले तरु नाना। जनु लानैत बने बहु लाना॥ 
कहं कहं सुंदर विटप सुहाए । जनु भट बिलग बिलग होड छाए॥ २॥ 
कूजत पिक मानहुं गज माते। ढेक महोख ऊट बिसराते॥ 








मोर चकोर कीर बर बाजी । पारावत मराल सब ताजी॥३॥ 
तीतिर लावक पदचर जृथा। बरनि न जाइ मनोज बरूथा॥ 
रथ गिरि सिला दुंदुभीं इरना। चातक बंदी गुन गन लरना॥४॥ 
मधुकर मुखर भेरि सहना । त्रिविध बयारि बसीटीं आई ॥ 
चतुरंगिनी सेन संग लीन्हें । विचरत सबहि चुनौती दीन्हं॥५॥ 
लछिमन देखत काम॒ अनीका । रहर धीर तिन्ह कै जग लीका॥ 


एहि के एक परम बल नारी । 


तेहि ते उबर सुभट सोड भारी॥६॥ 
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दो०- तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। 
मुनि विग्यान धाम मन करहि निमिष महं छोभ॥ ३८ ( क )॥ 
लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारि। 
क्रोध के परुष बचन बल मुनिवर कहहिं विचारि ॥ ३८ (ख )॥ 
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चौ०-- गुनातीत सचराचर स्वामी। राम उमा सब अंतरजामी ॥ 
कामिन्ह कै दीनता देखाई। धीरन्ह के मन बिरति दृढ्ाई॥ ९॥ 


क्रोध मनोज लोभ मद माया छूटहि सकल राम कौं दाया॥ 


सो नर इद्रजाल नहिं भूला। 
उमा कहं मै अनुभव अपना । 


जा पर होड सो नट अनुकूला॥ २॥ 
सत हरि भजनु जगत सब सपना ॥ 


पुनि प्रभु गए सरोबर तीरा। 
संत हदय जस निर्मल वारी । 
जह तहं पिअहिं बिबिध मृग नीरा । 
0८॥वावे ऽ68॥826व1व ऽवा, 
1811111 ॥३। तीवा तलतावा, 
(८0५18 1180108 10018 1868 1118, 
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[208 18६ [बी 01010018 1008 1, 


पंपा नाम सुभग गंभीरा॥३॥ 
बोधे घाट मनोहर चारी॥ 
जनु उदार गृह जाचक भीरा॥४॥ 
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दो०-- पुरइनि सघन ओट जल बेगि न पाड मर्म॑। 
मायाछन्न न देखिएे जैसे निर्गुन ब्रह्म॥३९८(क)॥ 
सुखी मीन सब एकरस अति अगाध जल मार्हिं। 
जथा धर्मसीलन्ह के दिन सुख संजुत जाहि ॥ ३९ ( ख ) ॥ 
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चौ०-विकसे सरसिज नाना रंगा। मधुर मुखर गुंजत बहु भंगा॥ 

बोलत जलकुक्ट कलहंसा । प्रभु बिलोकि जनु करत प्रसंसा॥ ९॥ 

चक्रबाक बक खग समुदाई। देखत बन बरनि नहिं जाई ॥ 

सुंदर खग गन गिरा सुहाई । जात पथिक जनु लेत बोलाई॥२॥ 

ताल समीप मुनिन्ह गृह छाए । चहु दिसि कानन विटप सुहाए॥ 

चंपक बकुल कदंब तमाला। पाटल पनस परास रसाला॥२३॥ 

नव॒ पव कुसुमित तरु नाना । चंचरीक पटली कर गाना॥ 

सीतल मंद सुगंध सुभाऊ। संतत बहडु मनोहर बाऊ॥४॥ 

कुहू कुहू कोकिल धुनि करहीं। सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं॥ ५॥ 
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दो फल भारन नमि विटप सब रहे भूमि निअराड्‌। 
पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपति पाड ॥ ४०॥ 
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चौ देखि राम अति रुचिर तलावा। 


मज्ननु कीन्ह परम सुख पावा॥ 


देखी सुंदर तरुबर छाया । बेठे अनुज सहित रघुराया ॥ ९॥ 
तहं पुनि सकल देव मुनि आए । अस्तुति करि निज धाम सिधाए॥ 
लेठे परम प्रसन्न कृपाला । कहत अनुज सन क्था रसाला॥२॥ 
बिरहवेत भगवंतहि देखी । नारद मन भा सोच बिसेषी॥ 
मोर साप करि अंगीकारा । सहत ॒ राम नाना दुख भारा॥३॥ 
एेसे प्रभुहि विलोक जाई । पुनि न बनिहि अस अवसरु आई ॥ 
यह लिचारि नारद कर बीना। गए जहां प्रभु सुख आसीना॥४॥ 
गावत राम चरित मृदु बानी । प्रेम सहित बहु भांति बखानी ॥ 
करत दंडवत लिए उठाई। राखे बहुत बार उर लाई॥५॥ 
स्वागत पछि निकट बेटारे। लकछ्िमन सादर चरन पखारे॥ ६॥ 
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(1-11-11 1 1-1-11 11111111 11 11111 1111 1-111-11 


दो" नाना बिधि विनती करि प्रभु प्रसन्न जियें जानि। 
नारद बोले बचन तब जोरि सरोरुह पानि।॥४९॥ 


00.: (8118 0161 जाग = (जा 0120110 0125808 ५२ [80, 
1218608 0016 0806808 1808 |0॥ = ऽ8101५8 08011.41. 


061 1114611 5(1001681101) 810 1682110 10 1/6 [०५ ४३5 0168560 81 16811, ।५३३68 
[0160 115 10115 08115 81/10 500८6 85 0॥0\//5--- (41) 


चौ०-- सुनहु उदार सहज रघुनायक । सुंदर अगम सुगम बर दायक ॥ 
देहु एक बर मागं स्वामी । जद्यपि जानत अंतरजामी॥ १॥ 
जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ। जन सन कबहुँ कि करर दुराऊ॥ 
कवन बस्तु असि प्रिय मोहि लागी। जो मुनिबर न सकहु तुम्ह मागी॥ २॥ 
जन करहुं कलु अदेय नहिं मोरे । अस बिस्वास तजहु जनि भोरे॥ 
तब नारद बोले हरषाई । अस बर मागं करं ढिठाई॥ २॥ 
जद्यपि प्रभु के नाम अनेका । श्रुति कह अधिक एक तें एका॥ 
राम सकल नामन्ह ते अधिका। होड नाथ अघ खग गन बधिका॥४॥ 


(81. 51180 ५५३8 58088 ॥8011८1व/2॥68, 51116818 28118 5181118 0818 6३४४३९३. 

५९॥५ € 018 (18080 ऽवा, [३6/01 [वि्वावे वाोंवावका-1. 

[8811८ 11111} 1011108 (018 504, [8118 58118 (8080४ धं (वाव तपा. 

॥६३५/३08 08510 825| 018 11011 18, [0 (1५111088 18 ऽ३॥६80६८ ¶ता1108 (7186-2. 

[318 ॥८8॥घ ॥८३6॥1८ 806४ कवौ 11016, 858 05858 19] 80 [8/1 01016. 

1208 1121808 0016 (12135, 858 0818 18268 ॥21वछ  त्ौी¶वा.3. 

[80/80 1201८ ॥€ (8 लवे, अपरौ = (५६018 = ३५1५8 € 1†€ €. 

12178 58३8 11871108 1†&€ ३५९३, [0८ ॥र्वाौ#व ३608 008 0208 0३6॥111९३-4. 
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00015 {1 816 (11 2118016 85 \५९॥ 85 11056 1118 816 8118118016. ७918111 1116, 1119 1185181, 01४ 
06 0001 1118 | 85 ॐ ¬^60, 6611 1004041 60 680 ५10५५ ॥ (6\/8) ५111100 ॥11/ 85400), 
॥10\/6॥10 85 (0 00 1/16 [16815 ग 8॥.” “ ¬/0॥ (0५५ ॥1४/ 041500511100, ५68 5806: ५0 । €\५€1 
(1५6 81/11 1011) ।11/ ५6५0665 ? ५/५ 00€ल॑ ५ । [01५ 50 ५68, 0 नीरा 9 58465, ॥7ं 
01 118 110 8§|< ॥ ॐ [८6 ®? 11616 ।5 10111110 ५५116 । 118 \411/1/1010 1{जा) 1 0181: 6५61 
५५6 (५0 1115 06॥ 6\/6 0 11151848.” 1161 ५8180५8 08५ 580, “1115 ऽ 106 00010 । 
01654116 10 85।<: ©\61 1/160|1 11 ।०/५ 1185 11811 11811165, 6861 0768161 11801 1/6 168, 85 
116 \/6085 0601216, 16 116 1181716 १९४, 1119 1010, 5110858 8॥| 01161 11211168 ॥1 @€©117111110 
1116 ४५11016 0000 ॐ 5115 6\/6 85 8 0\/16/ ॥५॥॥5 81 @7116 10५ ज 01105. (1-4) 


दो राका रजनी भगति तव राम नाम सोडइ सोम। 
अपर नाम उडगन बिमल बसहु भगत उर व्योम ॥ ४२ ( क ) ॥ 
एवमस्तु मुनि सन कहेउ कृपासिधु रघुनाथ । 
तब नारद मन हरष अति प्रभु पद्‌ नायउ माथ ॥ ४२ (रख )॥ 


[0.: ॥व ॥ववा 0080र्बा 18५ ॥वा7व व वे718 50 50118, 
20818 1121118 ५५208118 [01111218 0858५011 वं 8 ५18 0/01118-42 (4). 
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1808 1818208 1118218 12/8258 व†। 01200 068 08/20 1118118.42(8). 
“ |8\/ 1116 1181116 ९14 51116 85 116 1110011 8/1 116 01111 11211168 88 50 1118119 91815 


॥1 116 (10101655 5।९/ ॐ /(0८। ५6065 1681 00110 116 1{५|1-71001) 01011† ५6५0161) 10 
१/0." “6 8॥-71616/| | ०/५ ज १९५८5 (60160 10 106 5806, 50 06 ॥ ” 1 1161764001 [५३९५३ 








&ि॥ 11146 ५610/180 वं [16 8014 00/60 वं 106 [045 श्ल. (42 ^\-8) 
चौ०-- अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी । पुनि नारद बोले मृदु बलानी॥ 
राम जबहिं प्ररे निज माया। मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया ॥ ९॥ 


तब बिबाह म चाहं कीन्हा प्रभु केहि कारन करै न दीन्हा॥ 
सुनु मुनि तोहि कहं सहरोसा । भजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ २॥ 
करं सदा तिन्ह कै रखवारी । जिमि बालक राखड महतारी ॥ 
गह सिसु बच्छ अनल अहि धा । तहं राखड जननी अरगाई ॥ २॥ 
प्रोढ भ्ण तेहि सुत पर माता। प्रीति करइ नहिं पाछिलि लाता॥ 


तनय सम ग्यानी। 


मोरे प्रौढ 
जनहि मोर बल निज बल ताही। 
यह विचारि पंडित मोहि भजहीं । 


बालक सुत सम दास अमानी॥४॥ 
दुहु करे काम क्रोध रिपु आही ॥ 
पाएं ग्यान भगति नहिं तजहीं ॥ ५॥ 
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(21118 [३08 01ला(ह€्८ ति = पिवे४वे, 110060८ 00 = ऽदावौीत (360८881. 
1808 01088 गं 6808 (तात, 018011८ ॥(€॥11 ६8818 ॥६8॥8) 18 तात. 
5401 (1040 10 (बवे 5881058, 00भुकौी [6 11011 †भु 58६8॥8 00181058.2. 
॥३180 ऽवतवे 0 (वा (वदीवेषवत, [71 08।३॥९ (३९8 0व[वांवा. 
08/18 515 0860118 81818 80} तीता, 1817 ३18 [21 = ३।३0व.3. 
0180118 0186 1611 5018 088 वावि, [उती = (वा तमीं 0860) 0818. 
11016 01800118 181\/8 58118 0४व77, ०३।३॥ 5घां8 58118 ५858 = 3711व111.4. 
[31201 11018 0218 113 0318 1807, तपौ (सगौ ॥वा08 (0008 ॥10प त. 
३018 01681 ©व7164118 (1011 019]311 0860४ 0/818 0118 (वीं 12] 2.5. 


56610 1116 | 00 ° 2५1७5 50 11141 0168560, [५३३५8 [००।<6 8908॥1 ॥1 06116 10165-- 
” | 15161, 0 78118: ४1161 (0८ 1106॥66 ¬(0(॥ ॥48\/8 (५९।५५00 0601616) 804 11५९160 116, 
0 1010 08५05, । 81160 10 11811. \//11\/, 11161, ५५ (०८ 110 1&† (16 86607015 111४ 
06516 ?” “ | 15161, 0 5806: । 16॥ 06 ५111 8॥ 1116 611018515 व ॥॥\/ 00111180 1118 । 8५/85 
181९6 0816 ग 1/1056 #४110 ४015110 |© ५४11 (11५14060 8111, 6\/&1) 85 8 11101061 1617105 161 ©॥५. 
1 80 11871 ©|॥५ 11115 10 68161 [01५ ग 116 0 8 518९6, 106 11101161 1656465 ॥ 0 0५/2५/५110 ॥ 
88106. \//1161, [0५/6\५/61, [161 500 [185 ©1/0\/1 (0 5/6 0५65 [11 110 00401, 00 10 85 06016. 
106 ५५/56 816 ॥(९6 ५४ 4/0\४11 (40 5015, #11॥6 [1411016 06\/0665 816 ॥(९6 [५४ 1718111 61114161. 
^ 06\/0166 06061105 01 46, ५५116 116 0111161 ( 8 \/156 11811) ५606105 011 1115 0\/1 5161111; 
81/16 00111 [8\/6 10 {808 &116111165 ॥॥<8 ॥4७† 810 8/106॥. 20106111 1115 1/16 1406111 8५0।€ 46 
21/16 (16/61 1/6 ।68५/6 2 06011011 6५6) 61 8118111 \/1500111. (1--5) 


दो काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारि। 
तिन्ह महं अति दारुन दुखद मायारूपी नारि ॥ ४३॥ 


[)0.: ॥(88 (0५8 00086 18268 0120818 11011 ॥३ तव, 
1118 (1121 वा तवा चावे तिवत िवे४/ वाचा 71.43. 
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^ (151, 80106, 660, 01046 @6€., 6076906 106 1105 0५५८ उ1# ज 11018166. 
2 8110710 11611 8॥ 116 1616691 810 11€ 11091 1/00016501116 15 {1181 11687101 र 1488 (116 
| 0५/5 ५6५५10५ 00166) 660 0111811." (43) 


चौ०- सुनु मुनि कह पुरान श्रुति संता। मोह विपिन कहं नारि बसंता॥ 
जप तप नेम जलाश्रय यारी । होड ग्रीषम सोषड सब नारी॥९॥ 
काम क्रोध मद मत्सर भेका । इन्हहि हरषप्रद बरघषा एका ॥ 
दुर्वासना कुमुद समुदाई । तिन्ह कं सरद सदा सुखदाई ॥ २॥ 
धर्म सकल सरसीरुह बंदा । होड हिम ॒तिन्हदहि दहड़ सुख मंदा ॥ 
पुनि ममता जवास बहुताई । पलुहह नारि सिसिर रितु पाई॥ ३॥ 
पाप उलूक निकर सुखकारी । नारि निबिड रजनी अंधिआरी॥ 
लुधि बल सील सत्य सब मीना। बनसी सम त्रिय कहहिं प्रबीना॥ ४॥ 

@80.: ऽ 11401 (९808 [घाना इ ऽबोठि, 1018 0101018 ॥व॥ा वान 085 नोत. 
[208 108 7618 [३1825128 [087, 00 ©171§व118 505 5208 (7.1. 
॥(81118 (0५18 11868 (1 @58॥8 01168, 10181 [181/85801868 08858 €॥8. 
61025211 ॥(॥1111५68 511104तवेा, 11118 ९18 58॥३08 58तव 5॥९1तवा-2. 
0181118 5३818 5व॥वेञा(पाीते 2117168; [101 1718 1110801 68081 ऽव वीत. 
(0001 ावारववि [2५/३5 वधात, 0210018) ववा 5514 नी 0वा.3. 
0808 (8 (1६818 541९087, 021 10108 (1 + 1] 1411-7 
0५५01 0818 ७18 ऽ्वा#वे 50 718, 018 58718 111३ |वौीवौी = 0140118.4. 


“ | 15161, 0 5806: 11€ 01885, 116 \/6085 810 116 5811115 0661816 11 (0111810 [ऽ ॥(6 
1116 \/6/18| 5685011 10 116 01651 र 14101811668. ।५९४/, ॥<6 106 10 5685010 5116 0165 (10 8॥ 106 
00105 814 |8॥.85 ॐ ५808 (1116 11411611 ज 08/15), 90151611 80५ 61005 00561/\/810665. 
^48॥1, 45, 21061, ०५6 8160 |€81045/ 816 50 11181 10045 85 ॥ ५४616; |॥<6 106 ॥8॥1/ 5685011 
01118101 15 116 0111४ 2046110 118 01800615 10617 8॥. ८\/8 50 |वां€7ां 06585 ॐ 8 1610045 1\/6 
81/€ ॥.6 8 060 ॐ ॥॥65, 10 11101, ॥(<€ 116 84111111, 5116 [ऽ €\/©। 41668016. ^\॥ 1/16 01616171 
\/1/1165 816 ॥(6 8 060 र 1011565; ॥<6 116 ॥१५५।& अ ५५117ं&ा, ४४011181, 110 15 8 5041066 र 0856 
(56115015) 01685116, 0101115 11611 8॥. ^\48॥, 1116 0५640४11 अ 106€ (३५३58 0187 1 116 
51806 1 111161655 1011115/165 11611 116 01056 र ४1161 11 116 51806 ॐ #/0111811 8006415. 01 
0४15 ॥1 1/16 51806 र 5115 01180 15 8 ५6001104 11071 11116 ५11 ५841655. 2\/6 50 1685010, 
51611011, “1116 8010 1111111 816 8॥ 50111811 15165 85 ॥ \/€/8; 81/16 \/0111811, 50 0661816 116 ५५56, 
15 ॥९6 8 [004 10 68160 †{|1@1." (1-4) 


दो०- अवगुन मूल सूलघ्रद्‌ प्रमदा सव दुख रव्रानि। 

ताते कीन्ह निवारन मुनि मै यह जियें जानि॥ ४४॥ 
[)0.: ३५३0८५३8 11५18 5८120168 01211868 5808 6५९08 (080); 

†दा€ 11118 11५21818 (10८40) थं 2/8 | 1201.44. 

^ \/0110 \/0111811 15 106 100 ज 8॥ 6\५॥, 8 50166 र 10111611 816 8 11116  8॥ ५/065. 
1061016, 0681109 1115 ॥1 11100, 0 58५6, । 06५61160 ‰0८। 11181106." (44) 
चौ०-- सुनि रघुपति के बचन सुहाए । मुनि तन पुलक नयन भरि आए॥ 

कहु कवन प्रभु के असि रीती। सेवक पर ममता अरु प्रीती॥ १॥ 

जे न भजि अस प्रभु भ्रम त्यागी । ग्यान रंक नर मंद अभागी॥ 

पुनि सादर बोले मुनि नारद । सुनहु राम लिग्यान बिसारद॥२॥ 
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(801. 


संतन्हद के लच्छन 


रधुबीरा । कहु नाथ भव भंजन भीरा॥ 


सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊँ। जिन्ह ते मेँ उन्ह के बस रहऊ॥२३॥ 


षट विकार जित अनघ अकामा। 
अमितबोध अनीह 
सावधान मानद 


51011 ॥2001८[0ब (6 0868118 51186) 
॥(1811 ३५३08 01800 ॥३। 825 (17, 
1€ 08 00 ववी 258 012001८ 01121118 1\/807, 
0401 5३628 0016 घा = वावत, 
58711801 (€ 18661808 ॥201(101, 
§(11॥ 1141011 5ऽवा0118008 ॥९€ 07 12118, 


मदहीना । 


अचल अकिंचन सुचि सुखधामा॥ 


मितभोगी । सत्यसार कवि कोविद जोगी॥ ४॥ 


धीर धर्म गति परम प्रलीना॥५॥ 


11111 1808 [०५३९8 08/818 01181 826. 
56४३8 [0/8 ावाा्वांते वाध ग.1. 
0\/818 ॥871९8 8/8 1187168 20080. 
51100 ।॥वा718 010४818 0०15३1868-2. 
॥६३11811८ ॥1व8 018४8 01871808 0118. 
1111112 1€ गां ५1102 ॥(६ 0258 ॥2/20.3. 
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5३५३61३1 17816 11680108, 601 तीवा) 0वा। 0818108 [01व0118.5. 
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दो गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह। 
तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहूं देह न गेह ॥ ४५॥ 
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चौ०-- निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं । पर॒ गुन सुनत अधिक हरषाहीं ॥ 
सम सीतल नहिं त्यागं नीती। सरल सुभाउ सबहि सन प्रीती॥ ९॥ 
जप तप ब्रत दम संजम नेमा गुरु गोविंद बिप्र पद प्रेमा॥ 
श्रद्धा छमा मयत्री दाया । मुदिता मम॒ पद प्रीति अमाया॥२॥ 
बिरति बिबेक विनय बिग्याना। बोध जथारथ बेद पुराना॥ 
दंभ मान मद करहि न काऊ। भूलि न देहि कुमारग पाऊ॥३॥ 
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गावहिं सुनहि सदा मम॒ लीला। हेतु रहित परहित रत सीला॥ 

मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते। कहि न सकि सारद श्रुति तेते॥४॥ 
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छं कहि सक न सारद सेष नारद सुनत पद पंकज गहे। 
अस दीनवंधु कृपाल अपने भगत गुन निज मुख कहे ॥ 
सिरु नाड लारहिं बार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गए। 
ते धन्य तुलसीदास आस बिहाइ जे हरि रेग रंए॥ 
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दो रावनारि जसु पावन गावहिं सुनहि जे लोग। 
राम भगति दृढ पावहि विनु विराग जप जोग॥ ४६ (क )॥ 
दीप सिखा सम जुबति तन मन जनि होसि पतंग । 
भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग ॥ ४६ ( ख ) ॥ 
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इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने तृतीयः सोपानः समाप्तः । 
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श्लोक 
कुन्देन्दीवरसुन्दरावतिबलौ विज्ञानधामावुभौ 
शोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृन्दप्रियौ । 
मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवर्मौ हितौ 
सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हि नः॥ ९॥ 
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ब्रह्माम्भोधिसमुद्धवं कलिमलप्रध्वसनं चाव्ययं 
श्रीमच्छम्भुमुरखेन्दुसुन्दरवरे संणोभितं सर्वदा। 
संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीवनं 
धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्‌॥ २॥ 
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1/81/15111101811011 800 1/16 \/९6।/ ॥8 ग अत (801|.8.5 [840/1161). (2) 


सो०-- मुक्ति जन्म महि जानि ग्यान खानि अघ हानि कर। 
जहे बस संभु भवानि सो कासी सेअ कस न॥ 
जरत सकल सुर बृंद विषम गरल जहिं पान किय। 
तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल संकर सरिस॥ 
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चौ आगे चले बहुरि रघुराया। रिष्यमूक पर्वत निअराया॥ 

तहं रह सचिव सहित सुग्रीवा । आवत देखि अतुल बल सींवा॥ १॥ 

अति सभीत कह सुनु हनुमाना । पुरुष जुगल ब्ल रूप निधाना ॥ 

धरि बटु रूप देखु तै जाई । कटहेसु जानि जिय सयन बुञ्धाई ॥ २॥ 

पठए बालि होहि मन मैला। भागौ तुरत तजौ यह सैला॥ 

विप्र रूप धरि कपि तहं गयऊ। माथ नाड पूछत अस भयऊ॥२॥ 

को तुम्ह स्यामल गौर सरीरा। छत्री रूप फिरहु बन बीरा॥ 

कठिन भूमि कोमल पद गामी। कवन हेतु लिचरहु बन स्वामी॥४॥ 
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मृदुल मनोहर सुंदर गाता । सहत दुसह बन आतप बाता॥ 

की तुम्ह तीनि देव मर्ह कोऊ। नर नारायन को तुम्ह॒दोऊ॥५॥ 
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दो जग कारन तारन भव भंजन धरनी भार। 
को तुम्ह अखिल भुवन पति लीन्ह मनुज अवतार ।॥ ९॥ 
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चौ कोसलेस  दसरथ के जाए । हम पितु बचन मानि बन आए॥ 

नाम॒ राम लछमन दोउ भाहुं। संग नारि सुकुमारि सुहाई॥ १॥ 

इं हरी निसिचर बेदेही। विप्र फिरहिं हम खोजत तेही॥ 

आपन चरित कहा हम गाई । कहहु विप्र निज कथा लुञ्ञाट॥२॥ 

प्रभु पहिचानि परेड गहि चरना। सो सुख उमा जाड नहिं लबरना॥ 

पुलकित तन मुख आव न बचना। देखत रुचिर वेष कै रचना॥ २॥ 

पुनि धीरजु धरि अस्तुति कोन्ही । हरष हृद्य निज नाथहि चीन्ही ॥ 

मोर न्याउ मै पृष्ठा साई। तुमह पूछहु कस नर को नाई॥४॥ 

तब माया बस फिर भुलाना। ता ते मे नहिं प्रभु पहिचाना॥५॥ 
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दो एकु मैं मंद मोहवबस कुटिल हृदय अग्यान। 
पुनि प्रभु मोहि विसारे दीनबंधु भगवान॥ २॥ 
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चौ०-- जदपि नाथ बहु अवगुन मोरे। सेवक प्रभुहि परै जनि भोरे॥ 
नाथ जीव तव मार्यं मोहा। सो निस्तरड तुम्हारेहिं छोहा॥ १॥ 
ता पर मै रघुबीर दोहाई। जानं नहिं कदु भजन उपाटं॥ 
सेवक सुत पति मातु भरोसें। रह असोच बनटु प्रभु पोसें॥२॥ 
अस कहि परेड चरन अकुलाई । निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई ॥ 
तब रघुपति उठाट उर लावा। निज लोचन जल सींचि जुडावा॥२३॥ 
सुनु कपि जिर्ये मानसि जनि ऊना। तै मम प्रिय लछमन ते दूना॥ 
समदरसी मोहि कह सब कोऊ । सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ॥ ४॥ 
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दो सो अनन्य जाके असि मति न टर हनुमंत। 


मै सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत॥३॥ 
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चौ०-- देखि पवनसुत पति अनुकूला । हदये हरष बीती सब ॒ सूला॥ 
नाथ सैल पर कपिपति रहट। सो सुग्रीव दास तव अहर्हु॥१॥ 
तेहि सन नाथ मयत्री कीजे। दीन जानि तेहि अभय करीजे॥ 
सो सीता कर खोज कराइहि। जह तहं मरकट कोटि पठाइहि ॥ २॥ 
एहि विधि सकल कथा समुङ्ाई। लिए दुओ जन पीठि चढ्ाई॥ 
जब सुग्रीवं राम करहुं देखा। अतिसय जन्म धन्य करि लेखा॥ ३॥ 
सादर मिलेड नाइ पद माथा। भैटेउ अनुज सहित रघुनाथा॥ 
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कपि कर मन विचार एहि रीती । 
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दो तब हनुमत उभय दिसि कौ सब कथा सुनाइ्‌। 
पावक साखी देइ करि जोरी प्रीति दृढाइ।॥ ४॥ 


[0.: 18308 वपाावा8 0188 015 ॥ 5३08 (वाव ऽवा, 
०३५/३।९३ ७8९11 ५61 ॥८2॥1 100 (91 (14| त17081.4. 
106) [18141180 161860५ 8॥ 1116 ©64115180665 ग 001 1116 51065, 80 (182\/1/19 

11518॥60 106 58660 1।€ 85 8 1111655 16 00061060 8 111) 18008 (06/66) ७॥ 6081118 

2110 50001५8). (4) 

चौ०-- कीन्हि प्रीति कषु बीच न राखा। लछिमन राम चरित सब भाषा॥ 
कह सुग्रीव नयन भरि लारी । मिलिहि नाथ मिधथिलेसकुमारी॥ १॥ 
म॑त्रिन्ह सहित इहां एक बारा । बेठ रहें म करत बिचारा॥ 
गगन पंथ देखी मै जाता। परस परी बहुत बिलपाता॥२॥ 
राम राम हा राम पुकारी। हमहि देखि दीन्हेउ पट डारी॥ 
मागा राम तुरत तेहि दीन्हा। पट उर लाइ सोच अति कौन्हा॥३॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा। तजहु सोच मन आनहु धीरा॥ 
सब प्रकार करिह सेवकाई। जेहि बिधि मिलिहि जानकी आई ॥ ४॥ 
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दो सखा बचन सुनि हरषे कृपासिधु बलसींव। 
कारन कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव॥ ५॥ 
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चो नाथ बालि अरु मै द्धौ भाई। प्रीति रही कदु बरनि न जाई॥ 
मय सुत मायावी तेहि नाऊं। आवा सो प्रभु हमरे गाऊं॥९॥ 
अर्धं राति पुर द्वार पुकारा। बाली रिपु बल सहै न पारा॥ 
धावा बालि देखि सो भागा। मे पुनि गयं बंधु संग लागा॥२॥ 
गिरिबर गुहां पेठ सो जाई। तब बालीं मोहि कहा बुञ्ाई॥ 
परिखेसु मोहि एक  पखवारा । नहिं आवौ तब जानेसु मारा ॥ ३॥ 
मास दिवस तरह रहें खरारी। निसरी रुधिर धार तहे भारी॥ 
बालि हतेसि मोहि मारिहि आई । सिला देइ तहं चलें पराई॥ ४॥ 
मत्रिन्ह॒ पुर देखा बिनु साई। दीन्हेड मोहि राज लबरिआई॥ 
बाली ताहि मारि गृह आवा। देखि मोहि जियें भेद बढावा॥५॥ 
रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी। हरि लीन्हेसि सर्वसु अरु नारी॥ 
ताके भय रघुबीर कृपाला। सकल भुवन मै फिरें बिहाला ॥ ६॥ 
इहां साप बस आवत नाहीं। तदपि सभीत रहर मन माहीं 
सुनि सेवक दुख दीनदयाला। फरकि उठीं द्वै भुजा बिसाला॥ ७॥ 
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दो सुनु सुग्रीव मारिहञं बालिहि एकहिं लान। 
ब्रह्य सुद्र सरनागत गर्णे न उबरिहिं प्रान।॥६॥ 
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चौण-जे न मित्र॒ दुख होहि दुखारी । तिन्हहि बिलोकत पातक भारी॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्रक दुख रज मेरु समाना॥ ९ ॥ 
जिन्ह के असि मति सहज न आई । ते सठ कत हदि करत मिताई॥ 
कुपथ निवारि सुपंथ चलावा। गुन प्रगट अवगुनन्हि दुरावा॥ २। 
देत लेत मन संक न धरं । बल अनुमान सदा हित करट॥ 
विपति काल कर सतगुन नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुन एहा॥ ३॥ 
आगे कह मृदु बचन बनाई । पाठं अनहित मन कुटिला ॥ 
जा कर चित अहि गति सम भाई। अस कुमित्र परिहरेहिं भलाई॥ ४। 
सेवक सठ नृप कृपन कुनारी। कपटी मित्र सूल सम चारी॥ 
सखा सोच त्यागहु बल मोरं। सब बिधि घटब काज मै तोरे॥५ ॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा। बालि महाबल अति रनधीरा॥ 
दुंदुभि अस्थि ताल देखराए। बिनु प्रयास रघुनाथ ठहाए॥ ६ ॥ 
देखि अमित बल बाट्ी प्रीती। बालि बधब इन्ह भट परतीती॥ 
लार लार नाव पद सीसा । प्रभुहि जानि मन हरष कपीसा॥ ७॥ 
उपजा ग्यान बचन तब बोला। नाथ कृपां मन भयउ अलोला॥ 
सुख संपति परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिहरं सेवकाई॥ ८ ॥ 
ए सब राम भगति के बाधक । कहहिं संत तव पद अवराधक॥ 
स्त्रु मित्र सुख दुख जग माहीं। माया कृत परमारथ नाहीं।॥ ९॥ 
बालि परम हित जासु प्रसादा । मिलेहु राम तुम्ह समन लिषादा॥ 
सपने जेहि सन होड लराई। जागे समुञ्त मन सकुचाई॥ १०॥ 
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अब प्रभु कृपा करहु एहि भाती । 
सुनि विराग संजुत कपि बानी । 
जो कु कहेहु सत्य सब सो । 
नट मरकट इव सबहि नचावत। 


लै सुग्रीव संग रघुनाथा । 
तब रघुपति सुग्रीव पठावा। 
सुनत बालि क्रोधातुर धावा। 


सुनु पति जिन्हहि मिलेडउ सुग्रीवा । 
कोसलेस सुत लछमन रामा। 
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सब तजि भजनु करौ दिन राती॥ 
बोले विर्हेसि रामु धनुपानी ॥ ११॥ 
सखा बचन मम॒ मृषा न हो ॥ 
रामु खगेस बेद अस गावत॥ ९२॥ 
चले चाप सायक गहि हाथा॥ 
गर्जेसि जाइ निकट बल पावा॥ १३॥ 
गहि कर चरन नारि समुञ्भावा॥ 
ते द्रौ बधु तेज बल सींवा॥ ९४॥ 
कालहु जीति सकर्हिं संग्रामा॥ ९५॥ 
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दो कह व्राली सुनु भीरु प्रिय समदरसी रघुनाथ। 
जौ कदाचि मोहि मारहिं तौ पुनि हों सनाथ ॥ ७॥ 
[)0.: ॥08 08 5८५0८ 7८ 018 5211868॥वेञा 0408; 


18४ ॥(३6व6 (1011 (0818 18५ 0५1} 0 ऽनव1118.7. 


8५ \/३॥, ^ 15161, (11 11111 ५800, 116 [०/५ ॐ ०8९५॥५5 ॥0०।९5 (4001 8॥ \11|1 116 
58/16 6/8. 2\/6 1 ।16 ॥५॥5 116, । \५॥॥| 8118111 115 0।\/16 80006 810 [8\/6 111 85 11४ ©6118| 
| 0/0. (7) 


* |८।ऽ।९॥ ५0111८10 * 721 

चौ०-- अस कहि चला महा अभिमानी । तृन समान सुग्रीवहि जानी ॥ 

भिरे उभौ बाली अति त्जां। मुठिका मारि महाधुनि गर्जा॥ ९॥ 

तब सुग्रीव विकल होड भागा। मुष्टि प्रहार बज्र सम॒ लागा॥ 

मे जो कहा रघुबीर कृपाला। बंधु न होट मोर यह काला॥२॥ 

एकरूप तुम्ह भ्राता दोऊ। तेहि भरम तें नहिं मारे सोऊ॥ 

कर परसा सुग्रीव सरीरा। तनु भा कुलिस गहु सब पीरा॥३॥ 

मेली कंठ सुमन कै माला। पठवा पुनि बल दे बिसाला॥ 

पुनि नाना बिधि भई लराई। विटप ओट देखहिं रघुराई ॥ ४॥ 
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दो बहु छल बल सुग्रीव कर दर्ये हारा भय मानि। 
मारा बालि राम तब हृदय माञ् सर तानि॥८॥ 
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चौ०- परा बिकल महि सर के लागें। पुनि उठि बैठ देखि प्रभु आगे 
स्याम गात सिर जटा लनां । अरुन नयन सर चाप चढ्ार्णँं॥१९॥ 
पुनि पुनि चितडु चरन चित ॒दीन्हा। सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा॥ 
हृद्ये प्रीति मुख बचन कठोरा । बोला चितड राम की ओरा॥२॥ 
धर्म॑ हेतु अवतरेहु गोसाई । मारेहु मोहि व्याध की नाई 
मै बेरी सुग्रीव पिआरा। अवगुन कवन नाथ मोहि मारा॥३॥ 
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अनुज बधू भगिनी सुत नारी । 
इन्हहि कुदृष्टि बिलोकडइ जोट । 
मूढ तोहि अतिसय अभिमाना । 
मम॒ भुज बल आश्रित तेहि जानी । 
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सुनु सठ कन्या सम ए चारी॥ 
ताहि बधे कषु पाप न होई॥४॥ 
नारि सिखावन करसि न काना॥ 
मारा चहसि अधम अभिमानी ॥ ५॥ 
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दो०- सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरि। 
प्रभु अजहू मै पापी अंतकाल गति तोरि॥९॥ 
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चौ०-- सुनत राम अति कोमल लानी। बालि सीस परसेउ निज पानी॥ 
अचल करौं तनु राखहु प्राना । बालि कहा सुनु कृपानिधाना॥ १॥ 
जन्म जन्म मुनि जतनु कराहीं। अंत राम कहि आवत नाहीं॥ 
जासु नाम बल संकर कासी। देत सबहि सम गति अवबिनासी॥ २॥ 
मम॒ लोचन गोचर सोड आवा। बहुरि कि प्रभु अस बनिहि बनावा॥ २॥ 
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छं सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कहि श्रुति गावहीं । 
जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कलहुंक पावहीं ॥। 
मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कटे ररव सरीरही । 
अस कवन सठ हटि काटि सुरतरु लारि करिहि ललूरही ॥ ९॥ 
अल नाथ करि करुना विलोक देहु जो बर मागऊँ। 
जेहि जोनि जन्मों कर्म बस तहे राम पद अनुरागऊँ ॥ 
यह तनय मम सम विनय बल कल्यान प्रद प्रभु लीजिएे। 
गहि बह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिषएे ॥ २॥ 
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दो राम चरन दृट्‌ प्रीति करि बालि कीन्ह तनु त्याग। 
सुमन माल जिमि कठ ते गिरत न जानड नाग॥ ९०॥ 
[)0.: ॥218 68808 0718 [गा ॥8॥ 08॥ [दता 1800 1/808, 


51111818 11818 [1111 (87178 1€ ©11वत 08 [३08 8202.10. 

116151/1/10 115 06“/01101 10 511 62/18*5 धल \/३॥ ५000680 ॥15 000 (४110100 115 
(10110 ॥) 6\/6 85 80 ©160118111 ॥1116 0\/5 116 {810 ग 8 16811 ॐ 10615 101) ॥5 
166९. (10) 
चौ राम बालि निज धाम पठावा। नगर लोग सब व्याकुल धावा॥ 

नाना बिधि बिलाप कर तारा। टे केस न देह संभारा॥९॥ 

तारा विकल देखि रघुराया। दीन्ह ग्यान हरि लीन्ही माया॥ 

छिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम सरीरा॥२॥ 

प्रगट सो तनु तव आगे सोवा। जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा॥ 

उपजा ग्यान चरन तब लागी। लीन्हेसि परम भगति बर मागी॥३॥ 

उमा दारु जोषित की नाई । सबहि नचावत रामु गोसाई॥ 

तब सुग्रीवहि आयसु दीन्हा । मृतक कर्मं विधिवत सब कौन्हा॥४॥ 

राम कहा अनुजहि समुञ्माई। राज देहु सुग्रीवहि जाई ॥ 

रघुपति चरन नाड करि माथा। चले सकल प्रेरित रघुनाथा॥५॥ 
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10 ।115 00615. (1-5) 
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दो लछमन तुरत वब्ोलाए पुरजन विप्र समाज। 
राजु दीन्ह सुग्रीव कह अंगद कहं जुबराज।॥ ९९॥ 


[)0.: 18611181 पावते 00186 0५13208 01018 5211818, 

॥}॥ (01118 50017५8 ॥व॥व 2171008 ॥३॥व = [00212]8.11. 

| 8|<51118118 ॥11/11601816|\/ 5(1111111010160 1116 11126115 816 116 8181111885 810 (1 1161 
0656106) ©0\/160 5८५५1५8 85 116 (५10 8/0 11518॥60 ^148608 85 1/16 (0\/1 11166. (11) 
चौण-उमा राम सम हित जग माहीं। गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहीं।॥ 

सुर नर मुनि सब कै यह रीती। स्वारथ लागि करहि सब प्रीती॥ ९॥ 

लालि त्रास व्याकुल दिन राती। तन बहु ब्रन चितो जर छाती॥ 

सो सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ। अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ॥२॥ 

जानतहू अस प्रभु परिहरहीं। काहे न बिपति जाल नर परहीं॥ 

पुनि सुग्रीवहि लीन्ह बोलाई। बहु प्रकार नृपनीति सिखाई॥ ३॥ 

कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा। पुर न जारं दस चारि बरीसा॥ 

गत॒ ग्रीषम बरषा रितु आड। रिहँ निकट सैल पर छाई ॥ ४॥ 

अंगद सहित करहु तुमह राजू। संतत हदर्ये धरे मम॒ काज्‌॥ 
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जब सुग्रीव भवन फिरि आए। 


८7118 ॥वेा1व 58118 118 |३0व 7770, 
5(1॥8 11218 11111 5808 ५8 ४३08 7, 


रामु प्ररषन गिरि पर छाए॥५॥ 
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॥६8118 [0180111 5111 50178 1818, 0५18 8 [वरध 6858 6वा 0275. 
048 91580118 01858 प वे, (विव काकं 5818 08/38 लौवा.4. 
2116208 5811118 (९३/80 1011108 ॥त]प्र, ऽकीशंव (68/६ ०01861८ 1718118 (वपर. 
[208 5८077५8 018४818 0111 86, ॥व८ 01808185 व18 ©।॥ 218 ©186.5. 
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101 11101161, 101 01011161, 101 1185161. ७005, 1161 810 5465, 8॥ 85 8 16 [8\/6 50116 56511 
11011\/6 0611110 1161 10५९. 1116 58116 501५8 110 16110166 ५8 810 1147 ।0 88॥ ° \/६॥, 10 
[180 11181 8 5016 011 115 000 80 \/1056 01685 €\५/&7 01111 4111 116 1/6 9 8124161, \८85 
18206 106 ॥५10 र 11011<6/5| 116 ।1610 ग 72005 ॥16 ऽ 64611161 ©011/085510101816 © 
18116. ६0 00061 1078 11161 110 (10४/11|/ 8080५401 506 8 1010 5040 06 6800111 1 1116 
11651165 ॐ ©818111॥/. [116 ०1५ 1160) ऽना 0/ 5५041५8 810 15146160 1111) ॥1 116 \/३/1005 
01160165 र अंवा€्ल।ी. ऽ8।५ 116 | 010, 4 15161, 0 50041५8, 1010 अ 1116 11011<6/8; । 118 10 
©1118॥ 8 10/11 01 0(॥" € 815 81/10 1611. 1116 [10 5685010 15 (0\/४ 0\/6 804 116 ।8115 [8५6 561 ॥1. 
| ५५/॥॥, 11616016, 61681110 0 106 15 00 8॥ 10171 #0८५. (0७ 8०५ ^\08५8 ॥॥6 0०\५९6। 1/16 
।<100110, 8/0 ©८९ 0161111 1119 01511688 1 01 11681." \//11611 501८8 16५11160 1101116, 511 
08118 {00॥< 0 1115 80006 011 1/16 [18/81/5818 115. (1-5) 


दो०-- प्रथमर्हिं देवन्ह॒ गिरि गुहा राखेउ रुचिर बनाड । 
राम कृपानिधि कदु दिन बास करर्हिगे आड ॥ ९२॥ 
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[0.: 01118181 ०6५३00३8 9॥॥ © ॥व॥€६ (चलाव 07, 

12118 ५0801601 8600 ५108 0858 ॥8/20170€ 21.12. 

[€ 9५०5 26 2|॥€2त# (<€ 0 (686)/ 01 [70 8 61811014 66५6 ॥1 1116 1710(1118॥1 ॥1 16 
11006 1118 1116 8॥-116121॥ 9॥ ति8118 ५४०५५ ©0116 810 518 1166 01 8 6५५ ५85. (12) 
चौ०- सुंदर बन कुसुमित अति सोभा। गुजत मधुप निकर मधु लोभा॥ 

कंद मूल फल पत्र सुहाए। भए बहुत जब ते प्रभु आए्‌॥९॥ 

देखि मनोहर सैल अनूपा । रहे तहँ अनुज सहित सुरभूपा ॥ 

मधुकर खग मृग तनु धरि देवा। करहि सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा॥२॥ 

मंगलरूप भयउ बन तब ते। कीन्ह निवास रमापति जब ते॥ 

फटिक सिला अति सुभ्र सुहाई । सुख आसीन तहां द्रौ भाई॥३॥ 

कहत अनुज सन कथा अनेका । भगति बिरति नृपनीति बिबेका॥ 

वरषा काल मेघ नभ छाए । गरजत॒ लागत परम सुहाए्‌॥४॥ 
280.: 5410218 0808 ॥(05(4110118 वी 50002, उपागत 71011८08 1111682 1861८ 10018. 

॥(३168 11८18 00818 [वाव 54186, 0086 001८8 [३08 16 0180100 26.1. 

०९॥९॥1 18101188 5818 21०, ॥206 19 अा71घ]2 5201118 50200008. 

॥1३0011॥९2/8 ।(1208 1708 17८ 60781 त6\क, (वाव ७6608 पा 0800८ (३ ऽ6५/३.2. 

0176818 प्वे 0ीवेषव 0वा7त 1808 16, (वव 01४३5 वीवी {308 16. 

018 8 वा 50008 ऽपाौीवेा, 5८608 वेत 18018 ५५/३८ 00वा.3. 

॥वी्वांव 2018 5871 (वौवि 2068, 00व्छर्बौ जल की 01068. 

01258 (३18 1160118 11808 6186, 08188 [80 ब8 = 08॥ वाव 5026.4. 








106 ।0०५९।४ 01651, (16 ॥1 10/65, 06561766 8 11081 50161010 510|1† ५४111 ॥5 5\//811115 
छ 0665 [11111110 ॥1 4660 ् 1016. 0610|11५| 0105, ॥005, 10 816 ।68५/65 46५४ ॥1 
8/0(1108/166 1011) 106 1116 1116 |0५ 08116 11616. 5661104 116 11011181 11601108/8016 1 ॥5 
11811115 511 ?. 8118, 1116 51261811 [010 ग 0005, 5880 11616 1111 ।118 04106 01011161. 
18404 116 001 ग 0665, 0५5 804 06855, 065, 1001185 800 11611115 ५0 56106 10 1116 
| 010. 116 01651 0668116 8 0161416 ॐ 616 10107 106 1116 511 १818, 1116 | 010 ग | ©| 
(1116 00५0695 ॐ 00506111), 10604 ५0 ।15 6७106166 11616. 11616 ५५६5 8 060111॥ 814 
01516110 ॥0५< ग ©#518|, 0) ५111011 116 1/0 010/1@§ ऽवं 8 €858. ऽ १8/18 02५6 8 
01500156 10 ॥15 04006 0101016 01 11811 8 10016 516 85 [6/0100, 05[0855101, 
518186।वीं 8014 5011118| 1500111. ^\5 1116 18115 [180 5ऽ€ ॥0, 106 ऽ।९/ ३5 0\/6106851 1111 
01008, ५५116 11806 8 ५6॥0111| ॥110110 10156. (1-4) 


दो लछमन देखु मोर गन नाचत लारिद पेखि। 
गृही बिरति रत हरष जस बिष्नु भगत कहं देखि ॥ ९३॥ 
[0.: 18601188 6९॥९॥८ (11018 6808 168 0268 6); 


0117 0113 ॥38 [12/858 [8958 0150५ 0120818 ॥९2॥६ 0५6॥॥1.13. 

“[ 0०0९ 11616, [ 85111808: 1/6 68606।९5 ५8108 व 1/6 5101 106 60५45, €\6॥ 85 
8 1104561101061 [8\/1/10 8 16801014 10४५81५5 05085810 ४४0५५ ।&€|0166 10 566 8 0५60166 
2048५801 15011." (13) 
चौ°-घन घमंड नभ गरजत घोरा प्रिया हीन डरपत मन मोरा॥ 

दामिनि दमक रह न घन माहीं। खल कै प्रीति जथा थिर नाहीं॥ १॥ 
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आ444440040404444040040404444004040444404004404440040404044404040040404444004040444440404040404404040404444404040404000 4740 
लरषहिं जलद भूमि निरा । जथा नवहिं बुध बिद्या पां॥ 
बूंद अधात सहं गिरि कैसे। खल के बचन संत सह जेसें॥२॥ 
छुद्र नदीं भरि चलं तोराई। जस थोरेहुं धन खल इतराई॥ 
भूमि परत भा ढाबर पानी। जनु जीवहि माया लपटानी॥३॥ 
समिरि समिटि जल भरहिं तलावा । जिमि सदगुन सजन पहि आवा॥ 
सरिता जल जलनिधि महं जाई । होड अचल जिमि जिव हरि पाई ॥ ४॥ 

84. 001 © वा वा7148 10120118 0 ववर्ग 2001010, 011 118 62120 1112118 11101. 
68111101 ०21121९8 ॥818 08 01818 71811, 1218 ५३1 (011 [बवे 111व 78॥.1. 
08185 [३8608 घा 18916, [गौत ॥व्४वौीं 0८618 0168 086. 
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58010111 5801011 [818 00181 1818५३8, |) 5860५018 58|| 8018 [वौ ३५३. 
5818 [218 [21810 118४ [वा, [10 26818 [= [५४8 [8 [वा.4. 
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06506105 01 €8111, 6\/1 85 116 ५/३ (8 €11000|66 50(॥) ऽ 61610060 ॥1 8\/8 85 50011 
85 00111. 116 8161 (6071110 101) ३1005 06611075 0811615 ॥110 8 000 €\€॥ 85 
©0111/1161108016 \/11465 1010 10611 8४ 1110 1/6 [16 8 00016 50८५. 106 \/व&ा अ 116 
51/6811, 06601165 5†॥॥| 0166 ॥† 00415 1110 1/6 06680, | 85 1/6 € 11105 ©†61118| ।€७ 01 
81811110 (५1100 ५111 511 1181. (1-4) 


दो हरित भूमि तृन संकुल समुद्धि परहिं नहिं पंथ। 
जिमि पाखंड बाद तें गुप्त होहि सदग्रंथ॥ ९४॥ 
[)0.: 1121118 00८) 1718 58111118 58714||11 ववं तवं वा) 
1111 ०३12108 08३68 16 0धग8 0 = ऽ8601वाी1118.14. 
“16 41661 €81111 ।§ 50 60/60 111 1855 1[7ं 1116 11861९5 68010 06 01511101151160, 
[15 85 ॥0|\/ 000९5 8/6 0056480 © [1616116 00611165. (14) 
चौ दादुर धुनि चहु दिसा सुहाह। बेद पटहं जनु बटु समुदाई॥ 
नव॒ पल्छव॒ भए विटप अनेका । साधक मन जस मिलें बिबेका॥ १॥ 
अर्कं जवास पात बिनु भयऊ। जस सुराज खल उद्यम गयऊ॥ 
खोजत कतहु मिलडई नहिं धूरी। करइ क्रोध जिमि धरमहि दूरी॥२॥ 
ससि संपन्न सोह महि कैसी। उपकारी कै संपति जेसी॥ 
निसि तम घन खद्योत विराजा । जनु दंभिन्ह कर मिला समाजा॥२॥ 
महावृष्टि चलि फूटि किआरीं । जिमि सुतंत्र भर बिगरहिं नारीं ॥ 
कृषी निरावहिं चतुर किसाना। जिमि बुध तजहिं मोह मद माना॥ ४॥ 
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देखिअत ॒  चक्रबाक खग नाहीं । 
ऊषर बरषड तृन नहिं जामा । 


कलिहि पाड जिमि धर्म पराहीं॥ 
जिमि हरिजन हियं उपज न कामा॥ ५॥ 


बविबिध जंतु संकुल महि भ्राजा । प्रजा बाढ जिमि पाड सुराजा॥ 


जह तहं रहे पथिक थकि नाना। 


५३6५8 ५८01 680८५ ५158 ऽव, 
1\/8 ०३३५३ 0186 01808 81618, 


जिमि इद्रिय गन उपज ग्याना॥ ६॥ 
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दो कबहुँ प्रबल बह मारुत जँ तहे मेघ बिलाहिं । 
जिमि कपूत के उपज कुल सद्धर्म नसाहिं ॥ ९५ ( क )॥ 
कबहुँ दिवस महं निबिड तम कबरहुंक प्रगट पतंग । 
विनसड़ उपजडइ ग्यान जिमि पाड कुसंग सुसंग ॥ १५ ( ख ) ॥ 
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चौ०-- बरषा बविगत॒ सरद रितु आई । लछ्िमन देखहु परम॒ सुहाई ॥ 
फुले कास सकल महि छां । जनु बरषां कृत प्रगट बुदा ॥ १॥ 
उदित अगस्ति पंथ जल सोषा। जिमि लोभहि सोषड संतोषा॥ 
सरिता सर निर्मल जल सोहा। संत हदय जस गत मद मोहा॥२॥ 
रस रस सूख सरित सर पानी। ममता त्याग करहि जिमि ग्यानी॥ 
जानि सरद रितु खंजन आए । पाड समय जिमि सुकृत सुहाए॥२३॥ 
पंक न रेनु सोह असि धरनी । नीति निपुन नृप कै जसि करनी॥ 
जल संकोच बिकल भहु मीना। अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना॥४॥ 
बिनु घन निर्मल सोह अकासा। हरिजन इव परिहरि सब आसा॥ 
करहुं कहं बृष्टि सारदी भथोरी। कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी॥५॥ 
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दो चले हरषि तजि नगर नृप तापस बनिक भिखारि। 
जिमि हरि भगति पाइ श्रम तजहि आश्रमी चारि॥ १६॥ 
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चौ सुखी मीन जे नीर अगाधा। जिमि हरि सरन न एकडउ बाधा॥ 
फूल कमल सोह सर कैसा निर्गुन ब्रह्म सगुन भ्ण जेसा॥ १॥ 
गुंजत मधुकर मुखर अनुपा । सुंदर खग रव नाना रूपा॥ 
चक्रबाक मन दुख निसि पेखी। जिमि दुर्जन पर संपति देखी॥२॥ 
चातक रटत तृषा अति ओही। जिमि सुख लहडु न संकरद्रोही॥ 
सरदातप निसि ससि अपहरई । संत दरस जिमि पातक टरई॥३॥ 
देखि इदु चकोर समुदाई । चितवहिं जिमि हरिजन हरि पाई ॥ 
मसक दंस बीते हिम त्रासा। जिमि द्विज द्रोह किँ कुल नासा॥४॥ 
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दो भूमि जीव संकुल रहे गए सरद रितु पाड। 
सदगुर मिलें जाहि जिमि संसय भ्रम समुदाड्‌॥ ९७॥ 


[0.: 0011) ५३ 58111118 ॥206 086 58॥268 (८ 08, 
58620५8 ।111।€ 21 1111 5817588 01181118 5811८081.17. 





* 76 90 58485 ग 5 110८ \५11ल 8 21111818 11 08111018 810 8॥ 1116 1\/166-001 0 61618| 
[18५6 10 0855 816: (1) 8181111868/8 (5101061 8), (2) 06811185111/8 (1181160 8६), (3) \/8/1801851108 (85061161) 
800 (4) 5811258 (16114161811011). 


* ।।1९॥५0116-1<61५04 * 731 


(1-11-11 1-1-11 1111 1-1-11 11 11111 1111 11111 1-1-11 








“16 10565 1/1 16617166 01 1/6 €810 ३५6 0611560 1/1 1/6 8५८ ज 106 
81111111, (15 85 8 1181 \/110 [185 {04110 8 166116॥ ॥1 116 ।68| 56156 ॐ 16 18111 15 ॥५ 
३॥ 00401 8010 6101. (17) 


चौ०- लरषा गत॒ निर्मल रितु आई। सुधि न तात सीता कै पां॥ 

एक बार कैसेहुं सुधि जानौं । कालहु जीति निमिष महु आनौं॥ १॥ 

कतहु रहउ जौँ जीवति होई । तात जतन करि आन सोडं॥ 

सुग्रीवहुं सुधि मोरि ब्िसारी। पावा राज कोस पुर नारी॥२॥ 
जेहि सायक मारा म बाली । तेहिं सर हतौ मूढ़ कहं काली॥ 

जासु कृपां छूटहि मद मोहा। ता कहूं उमा कि सपनेहुं कोहा॥ ३॥ 

जान्हिं यह चरित्र मुनि ग्यानी। जिन्ह रघुबीर चरन रति मानी॥ 

लक्िमन क्रोधवंत प्रभु जाना । धनुष चट्‌ गहे कर बाना॥४॥ 
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दो तब अनुजहि समुड्भावा रघुपति करुना सींव। 
भय देखाडई ले आवह तात सखा सुग्रीव॥ १९८ ॥ 
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चौ०-- इहं पवनसुत हदये विचारा । राम काजु सुग्रीवं बिसारा॥ 

निकट जाइ चरनन्हि सिरु नावा । चारिहु बिधि तेहि कहि समुञ्मावा॥ ९॥ 

सुनि सुग्रीवं परम भय माना। विषयं मोर हरि लीन्हेउ ग्याना॥ 

अब मारुतसुत दूत समूहा । पठवहु जहं तहं वानर जहा ॥ २॥ 
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कहु पाख महं आव न जोई। मोरे कर ता कर बध हो॥ 
तब हनुमत बोलाए दूता । सब कर करि सनमान बरहूता॥ ३॥ 
भय अरु प्रीति नीति देखराईं। चले सकल चरनद्हि सिर नाई॥ 
एहि अवसर लक्िमन पुर आए । क्रोध देखि जहे तदहं कपि धाए्‌॥ ४॥ 
@8८.: 18 0वे४८वावऽ पां = ॥102४वै न्वा, ।ठा13 ॥व]५ 5५07४ 0158॥त. 
01८8 1३8 68818001 अ 08५8, (वत जता {लौ (801 5 वा10]08४8.1. 
5८11 5५017 08121118 01188 11108, 058४६ 11018 1811 ॥00€प 9४7. 
208 वा पाठा तप्र ऽवााप्रौीक, 0211४81५ [20६ 18018 02188 [॥व-2. 
॥६३/10५ ०818 11180 8५8 118 [0, 11016 ५818 1व 8/8 02603 0. 
180 [1211111217118 0018€ तात, 5808 ॥५३॥३ ६21 52121818 020018.3. 
0028 20 अ क तलतीवाता, 686 58818 68181801 518 कवा. 
€ ३५85818 186111118118 [0.8 26, ॥0५08 ५९।९॥11 [बव 18118 ॥(80) ५/86.4. 








10676 (वां ॥६1§11618) 11810111, 1116 500 ॐ 116 ५/0५-060, 1164 10 ॥0115|, 
“5010118 1185 {01001611 16 185|८ नाी1५७8५ 10 ॥17) 0४ 51 पिव118." ^\/0010861110 5५001५8, 
11616016, [16 00/66 [115 [1686 8† 115 {€&† 816 1166 10 01114 11111 (00400 0 61101004 8॥ 
116 0८॥ (16111005 ग 06158510“. 5\/8 €| 10611 81811160 10 [168॥ 116 ५01५5 
11811111. “56115(18॥1/ 1185 00060 ।1€ ॐ 11 5611565. ॥५०५५/, 0 501 ॐ 116 \५0५-006, 
10005 र 1110111<6\/5 816 50816160 [1616 8110 11618: 56/10 0816165 र 1165567104615 10 11611 
800 [8\/8 ॥ 0106181160 {11 8110116 10 8115 10 80068/ 0016 1116 ५५11011 8 10111101 518॥ 
1169 115 0680 वं ॥1४/ 1180105.” 11664001 11811118 567 01 €0\/0/5 8110 ।6661\/10 1/1) 
11051 00॥16|४ 11५60 1161) 111 10ना 0५0 1181400 (56 ग 11165, 01810511/116115 810 
06518510. 116 8॥ 00४/6५ 1061 [1686 वं 15 {8 810 10666060 00 1/16॥ |041016/. 1 [वं 
\/©।१/ 11101717 | 1९511808 61116160 106 ©; 5661010 11111 81101 1110111९6/5 80 ३\/8 16161- 
§|<6116॥. (1-4) 


दो" धनुष चढ्ाइ कहा तब जारि करडं पुर छार । 
व्याकुल नगर देखि तब आयउ बालिकुमार॥ ९९॥ 
[20.: 01201५58 08878} ॥18 1808 |8॥ ॥५8॥8६८घ ५/8 60819, 


0०/३५ 02028 ५९ = 1408 ३४/8७ ०३॥(९पा71812.19. 


| 8९511818 11611 51110 1115 00५५ 800 5810, 4 \॥ 01111 106 ©1†/ 10 85165 (0 11181५11 
(456 ॐ 116 ^\0/11-8518)”. 1 [16764001 08116 \/३॥'5 501 (01166 ^\108५8), 5661104 116 11016 
©†\/ ॥1 0511189. (19) 


चौ०-- चरन नाइ सिरु विनती कीन्ही । लछिमन अभय र्बह तेहि दीन्ही॥ 
क्रोधवंत लक्िमन सुनि काना। कह कपीस अति भ्ये अकुलाना॥ १॥ 
सुनु हनुमत संग लै तारा। करि विनती समुञ्भाउ कुमारा॥ 
तारा सहित जाड हनुमाना । चरन वंदि प्रभु सुजस बखाना॥२॥ 





* 1116 04 "660071260 11005 ग [01518510 8।€:-(1) 58/18 (81011161 07 ©»00511481101), (2) [88 
(1160166 1 106 51806 ग अ &†6.), (3) 80668 (50५10 56605 ग 0556115101) 814 (4) 8048 (५56 2 0106). 
11811(1111801 11115 [186 1010 5५011५8 1118 8081 101 (1) 11018| 00108105 10५५8105 8 11610 814 8॥४, (2) [16 ०५/60 
115 8॥ 10 1116 806  §॥1 8118 2/1 ५५25 11118 1 0011 00110 10 16111 ।1§ 5611068, (3) 08 85 8 \/811101 116 ५25 
10 1716) 91 ऽ रिक्षा118, ५५110 60८५ 0141115 1111 €\611 85 116 ५५ \/8॥, 800 (4) 1118 116 (0५ ५/1) ०५९॥ ^148608 10 
1115 5106 800 (156 [1111 85 8 {001 ॥1 06100110 5५078. 
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करि विनती मंदिर लै आए। चरन पखारि पलंग बेठाए॥ 
तब कपीस चरनन्हि सिरु नावा। गहि भुज लछिमन कंठ लगावा॥३॥ 
नाथ विषय सम मद कषु नाहीं । मुनि मन मोह करट छन माहीं ॥ 
सुनत॒ विनीत बचन सुख पावा । लछिमन तेहि बहु विधि समुञ्मावा॥ ४॥ 
पवन तनय सब कथा सुनाह। जेहि बिधि गए दूत समुदाई॥ ५॥ 
80.: 8/8 । 510 तिब ता, 18601188 20188 0208 1ल€ौ† ताकी 
(९060118 \/817118 18611110818 5411 (ता, (६३18 0158 गी 0118४ ३६८18108.1. 
51010 [वावत 5ऽव10व [तं वेते, वा जीवौ ऽवाोप्ुपिवेध तावेव. 
विवे 5801118 1३) [1211111818, 68818 076 01800 5५] 258 08॥1808.2. 
॥(2॥1 003 1112171त18 [अं 86, 6818118 वतौ ०३08 0211086. 
10 ३0158 = (©वा-वा 101 आच 08५४8, 08001 00 व [वेली7व1व [वी108 ।३७३५३.३. 
11118 01588 58118 11868 ॥६३60८ 18॥, 7८111} 1118118 1110118 ॥६३।३। 0118118 71. 
5111818 01778 0868108 5५९08 28५३, 18611188 161 080 01601 581]08५8.4. 
(8५18 18088 5808 (वात ऽदपावा, [60 06 66 तपाठे ऽवा८तवा.5. 








116 00०५४60 115 [1680 8 । 8|<51718118.5 {8 8010 118५6 [11016 61101 10 1107), 
11661001 | 25111818 ©811060 10 111) [115 10166110 81715. \//11611 116 (60011 ग | 8।<57181185 
\/(8111 1686160 116 €815 र 116 1101156 1010 (409 5५५1१५8), 16 85 1611101\/ 01518160 111 
68 810 5810, 4151611, 11814118: 18/८6 1 818 4111 #/0॥ 810 ५५111 5(100118111 08/65 8006856 
1116 01106 (1 8/5111818)." [18114118 806010॥10।|४/ \५€7 4111 0466) 1 81त 80५ 00५1010 वं 
| 81९511808*5 †€©† 1660(11160 116 10105 00 \/\/1111 1116 51006810 [16 65601160 116 
01166 10 106 08866 810 261 ३\/1 115 € 5681860 (11111 01 8 00411. 1116) 106 11101९8४ 
10५ (078) 0०0\/60 1115 [1680 © 1/6 01166'5 €, \111|€ | ।<5111818 1006 1117) 0 106 8171 
200 ५0060 1111. “11616 15 11010110 50 11006810, ॥11 ०५, 85 1/6 01685165 5611856 
\/11161 ॥1 80 1151817 11814816 116 50(॥ €\/6॥ ग 8 5806.” | 2511808 ४३5 01811160 10 [1681 
{115 [1411016 5066011 800 16855160 [1111 ॥1 111811/ \/8\/5. 116 5010 ॐ 106 \/16-400 101५ 1117 
| 10 180 80061160 ॥1 1116 111681111116, \12., [10४५ 08665 ॐ 50165 [18५ 0660 ५6508660 
(॥1 \/81015 06610115). (1-5) 


दो हरषि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ। 
रामानुज आगे करि आए जरह रघुनाथ ।॥ २०॥ 
[)0.: 11281 ©816 5८077५8 1808 2102686} ॥80 ऽवा; 


1211121॥|8 206 ॥8॥ 86 [31 ॥200111181118.20. 

^6001708/1160 ०४ ^102608 810 01111 110111.65 810 0180110 51 728 5 01061 
0101161 8 1/6 168५. ॥५09५ 5५041५8 611 10111 41111 |0४ 810 8।11५66 1 ऽ॥ १87118*5 
08961108. (20) 
चौ०-- नाड चरन सिरु कह कर जोरी। नाथ मोहि कषु नाहिन खोरी॥ 

अतिसय प्रबल देव तव माया द्ूटडइ राम करहु जौ दाया॥ १॥ 

बिषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी। में पार्वेर पसु कपि अति कामी॥ 

नारि नयन सर जाहि न लागा। घोर क्रोध तम निसि जो जागा॥२॥ 

लोभ पांस जेहि गर न बेधाया। सो नर तुम्ह समान रघुराया॥ 

यह॒ गुन साधन ते न्हिं होई। तुम्हरी कृपां पाव कोड कोई।॥३॥ 
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तब रघुपति बोले मुसुकाई । तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई॥ 
अब सोइ जतनु करहु मन लाह । जेहि बिधि सीता कै सुधि पाई॥४॥ 


280.: ॥8॥ (ल्वावेतेवे अच (वौवे (३/8 [0], वर्वा#व (100 (वलौ 00118 (001. 
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11811 (18/88 5/8 [३01 8 18३08, &1018 (६०608 1†वा11 015। [0 1३68.2. 

10012 (0858 [लौं 0218 18 ६0/82, 50 1218 1111118 58112118 1201५1४2. 

218 0418 58011818 †€ तगौ 010, पावा [11.71 ०३५8 (01 ॥(01.3. 

10 ॥वक्रपकौ 0016 लो0डपादवा, 1पा)08 0118 11011 वावत [111 00 वा. 

8308 50। [वं801८ (३1010 #व18 वे, [601 0160} आवि ३ अपता = का-4. 

80५1110 115 11680 व 5॥1 0811185 €लँ [6 69618116 ५110 [01160 08115, “५/४ ।010, । 817 
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\/।|6 01116 800 8 111011५6, 1/16 (11051 01011005 ॐ 8011815. ^ 11811 \/110 15 10 0161060 0 
1116 5[7वीं ग 8 \/01181*5 91811065, 118\/, ४110 16111115 \/३।९५॥ 660 10 1/6 ५३९ ॥14|1† ग 
21061 (110 15 10 58/60 0 08551011) 810 \/110 ।§ 16\/6॥ 0840111 ॥1 116 11651165 ॐ 0666, 
1§ 85 000 85 (01151, 0 । 00 ॐ १824145. ॥ 15 8 \1146 11161 68170 06 8121160 0 
06150/18| ©1068\/0॥; । 15 00 0४ /0(॥ 01866 1/1 01/16 1616 810 01/16 11616 6801 86५6 
1." 10676400 1/6 [०त जग 578५105 571॥60 810 5810: “87001&, 0८ 816 ५68 10 116 85 
21181818. ५०५५ \/11|1 8॥ 01 11681 11816 50116 04811260 011 6160४ \/€ 118४ 061 
10105 ग ७8.“ (1-4) 


दो एहि बिधि होत बतकही आए बानर जूथ। 
नाना बरन सकल दिसि देखिञअ कौस बरूथ॥ २९॥ 


[20.: €॥॥। 0101 1018 0880 826 08788 | धौ†7व; 
1128118 02218 ऽ 615 6608 ६७58 0 वाधा72.21. 


\//111|6 8 1३॥< ४४३5 115 010 0 061५661 1/1@17), ।111411111065 ग 1110165 81/60. 
1 6410115 ॐ 11101165 अ 81005 0010415 ४४९16 51016 ॥0 8| 106 00181615. (21) 
चौ०- बानर कटक उमा मै देखा। सो मूरुख जो करन चह लेखा॥ 

आड राम पद नावहिं माथा। निरि बदनु सब होहि सनाथा॥ ९॥ 

अस कपि एक न सेना माहीं। राम कुसल जेहि पृषी नाहीं॥ 

यह कदं नहिं प्रभु कड अधिका । विस्वरूप व्यापक रघुराई ॥ २॥ 

ठादढे जह तहं आयसु पाई। कह सुग्रीव सबहि समुद्धाई॥ 

राम काजु अरु मोर निहोरा। बानर जथ जाहु चहुं ओरा॥३॥ 

जनकसुता कहं खोजहु जाह । मास दिवस महँ आणएहु भाई ॥ 

अवधि मेदि जो बिनु सुधि पां । आवड बनिहि सो मोहि मरार्ए॥ ४॥ 


81. 08018 (वाव पावे वों तलातीव, 50 की ्ापादौीत [0 ३1218 608 ॥6।९08. 
8 ॥व78 ०68 0४ वात, 11861 0860800 5808 [10 5808108.1. 
258 9 € 18 नोते वी, 1ठ1)8 ॥(५७28 [© (परल कवौ 
३08 ॥(३60८ वीं 018010८ (व| ३त॥11॥वे, 018५वा पतव 0/३0॥९8 ॥३0॥५॥वा-2. 
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18006 [8 18 52/85 वा, ॥208 5५01५४8 52080 ऽवप. 
1व18 (सप भा 108 100, 00818 [पौ [व| 680 0.3. 
[20235 (20४ (नुगा [वा, 10898 ५1५४३७३ (112॥त वेलौीप वा. 
३५४३6 कालां 10 जत जपती 086, वेष्वा 08110 50 (100 021त6.4. 
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111011146\/ ५110856 \/611816 511 १8118 0/५ 110 06158018॥४ 6140116. 11115 ५८85 110 11183016 901 171४ 
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1181118| 8118 85 0106160 810 ।<५104 5८५५1५8 11७5 11511660 1€ा1 |: ^ 64110 8100 
©01111111581011 0८ 10 00 51 १8188 ५०१९. 11161016, 0 10111८6४ 10618, 0 {010 1) 6५९1४ 
0661101 804 11511416 8 56816 01 ५480885 [8014/1161, 0011 00 5040 8 16114111 ।1 60456 
ण 8 1110110, 1 0161/1/60, 116 110 ।नंपा75 06/00 11115 ॥11॥ 11110 81 6५/65 508॥ 1116ल 
{115 0681 वां 11४ [181145.* (1-4) 


दो" बचन सुनत सब बानर जहे तहं चले तुरंत। 
तब सुग्रीवे बोलाए अंगद नल हनुमंत॥ २२॥ 
[20.: 0868118 54118 5808 0821818 [88 188 ©31€ पाना 9, 


1808 5८01५ 00186 2100868 1218 1180५171ब17118.22. 


210 1168110 1115 ©0111118116 116 111011/.6\/5 00666060 व 01/66 ॥1 ५६10८५5 06610115. 
5५07\/8 1161 686५ ^\10808, [५३।8 8110 11811111811. (22) 


चौ सुनहु नील अंगद हनुमाना। जामवंत मतिधीर सुजाना॥ 
सकल सुभट मिलि दच्छिन जाहू । सीता सुधि पछेहु सब काहू ॥ १॥ 
मन क्रम बचन सो जतन लिचारेहु । रामचंद्र कर काजु संवारेहु॥ 
भानु पीठि सेअ उर आगी। स्वामिहि सर्ब भाव छल त्यागी॥२॥ 
तजि माया सेडइअ परलोका। मिटहिं सकल भवसंभव सोका॥ 
देह धरे कर यह फलु भां । भजिअ राम सब काम बिहाहं॥३॥ 
सट गुनग्य सोहुं बड़भागी। जो रघुबीर चरन अनुरागी ॥ 
आयसु मागि चरन सिरु नाई। चले हरषि सुमिरत रघुराई॥ ४॥ 
पाठे पवन तनय सिरु नावा। जानि काज प्रभु निकट बोलावा॥ 
परसा सीस सरोरुह पानी। करमुद्रिका दीन्हि जन जानी॥ ५॥ 
बहु प्रकार सीतहि समुद्ाएहु। कहि बल बिरह बेगि तुम्ह आएहु ॥ 
हनुमत जन्म सुफल करि माना। चलेउ हृदयं धरि कृपानिधाना॥ ६॥ 
जद्यपि प्रभु जानत सब लाता। राजनीति राखत सुरत्राता॥७॥ 


80.: 5५4020५ 1 216वतव [वा वाते, [वावे४वनीत = वाति 51218. 
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1३] 11128 568 (03108, 11118॥1 5३६18 018४/858171018५४8 ऽ०॥३. 
0618 61186 ॥६8/8 #818 08८ वा, 01|| 818 5808 ॥(व718 0100-3. 
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दो. चले सकल बन रबोजत सरिता सर गिरि खोह। 
राम काज लयलीन मन बिसरा तन क्र छोह। २३॥ 
[0.: ©81€ 5३३18 08018 (भर्वात ऽवत 5218 9॥॥ (71018, 


12118 ॥३|8 18/81718 11808 01581 1808 ३8 ©0018.23. 

८५|| 116 11011५65 ऽ 0111 (21580 6।<110 ४0005, 51681115, [३८65 115 816 18\/1165 ५1111 
11611 11110 \10॥४ ५6५0०6५ 10 ऽ1॥ 0811185 04511655 8/0 51181५10 ग 8॥ 91186|07&7 10 1116॥ 
000. (23) 
चौ०- कतहु होड निसिचर सै भेटा। प्रान लेहं एक एक चपेटा॥ 

बहु प्रकार गिरि कानन हेरहिं। कोउ मुनि मिलडइ ताहि सब घेरहिं॥ ९॥ 

लागि तृषा अतिसय अकुलाने । मिलट न जल घन गहन भुलाने॥ 

मन॒ हनुमान कीन्ह अनुमाना। मरन चहत सब बिनु जल पाना॥२॥ 

चढ़ि गिरि सिखर चहं दिसि देखा । भूमि बिबर एक कौतुक पेखा ॥ 

चक्रवाक बक हंस उड़ाहीं। बहुतक खग प्रविस्हिं तेहि माहीं ॥ २॥ 

गिरि ते उतरि पवनसुत आवा। सब करहुं ले सो बिबर देखावा ॥ 

आगे कै हनुमंतहि लीन्हा पेठे लिबर बिलंबु न कौन्हा॥४॥ 


* ।।1९॥५0116-1<61५04 * 737 


(1-11-11 1 1-1-11 1111 1-1-11 1111 1-1-11 1111 1-111-11 








@80.: (शंबरं [0 = जिल्वा ऽवं 06, 01818 [लौं €॥8 €॥॥ 0806€॑वे. 
08010 ०18॥(818 &॥॥1 (३7801 [@ावौीं, ६०८ (1८) 1118 वौ 5808 006 वौ-1. 
180) 11§व 21588 2९18116, 11181 18 [818 01218 0800808 0111816. 
11818 [21011818 (९108 81111818, 1181808 6018 508 0100 [818 2818.2. 
©9९॥1 छां 5140218 ०200 ताञ तलतौठे, 00001 01038 &॥(8 ॥वपाप्ारवे (नती. 
02620३8 0३8 2171158 परि, 021५19॥63 ।1208 01305 1नौ। 78॥.3. 
911 € पांत 08५४1858 ३५३, 508 ॥(20घ् 18 501 01018 ५९।५३५३. 
2२06 ॥8। [18011801 1018, 02106 0108218 0118710५ 08 ॥108.4. 


1 वं 80 01266 1/6 68116 80085 50116 06111011 1/6 0८५५ 18|<6 115 5 0 8 5110416 
5180. 116 ।0०।८6५ ॥10 6४/61 1606855 ॐ 01685 810 ॥॥॥; 800 1 116४ (716 81 ॥@171॥ 1116४ 
0016 8॥ 5010110 111. ?165@7।\/ 1169 ©| 11146 000765560 41111 10151; 00 \8161 6०५५ 
06 {0५00 10४11616 8010 1/6 8150 108 1161 ५५३६१ ॥1 106 06156 01651. 11811118 10010111 10 
11115 1118 11/10 \८वं&/ 10 0५॥11।< 8॥ ५९०५५ ५6. 1101010 8 ॥11॥-100 [6 0००८५९५ 8॥ 16५00 
8०५ 10116110 8 68/11 ॥1 116 91010 58५४ 8 5181046 01161101161101 11618. (8|५३।85, 
{16015 8010 5\//8115 [0/660 8 15 1101111 80५ 8 0411068/ ग ©10&7 0105 616 11184110 106 
५/8 1110 ॥. 0171110 ५0५८1 116 ॥1॥॥ 11811118 (1116 501 ॐ 1/6 \५11५-000) 1061 1161) 8॥ 814 
50/60 1/161) 116 68\/611. 116 18660 11811118 वं 1/16॥ [686 8०1५ ©116160 106 68५& 
1111004 14111161 1055 ॐ 11116. (1-4) 


दो०- दीख जाइ उपलन लर सर बिगसित बहु कंज। 
मंदिर एक रुचिर तहे बेठि नारि तप पुंज ॥ २४॥ 


[)0.: 0608 [३ (0808018 088 5३8 01085118 0800 ९1112, 
11121761 = €॥8 ॥८6118 128 081 18॥1 1808 0८11|3.24. 
0114 1५11161 116 58५५ 8 ।0\6। 81061 810 8 (<€ ५५11 111811४ {५ -010\/1 1010565. 

10676 500५ 8 0€वर्वौप। 1611016 086 0#/, #1616 ऽव 8 \/0111811 110 ५85 80151611 

1108116. (24) 

चौ दूरि ते ताहि सबन्हि सिरु नावा पूष्ठे निज वृत्तांत सुनावा॥ 
तेहि तब कहा करहु जल पाना । खाहु सुरस सुंदर फल नाना॥ १॥ 
मजनु कीन्ह मधुर फल खाए । तासु निकट पुनि सब चलि आए॥ 
तेहि सब आपनि कथा सुनाई । मे अब जाब जर्हों रघुराह॥ २॥ 
मूदहु नयन ॒ लिबर तजि जादू । पैहहु सीतहि जनि पछिताहू ॥ 
नयन मूदि पुनि देखहिं बीरा। ठाढे सकल सिंधु के तीरा॥३॥ 
सो पुनि गहु जहां रघुनाथा। जाइ कमल पद नाएसि माथा॥ 
नाना भांति विनय तेहि कौन्ही। अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही॥४॥ 
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दो बदरीबन कहं सो गईं प्रभु अग्या धरि सीस। 
उर धरि राम चरन जुग जे बदत अज ईस | २५९ ॥ 
08608110208 ॥३६ 50 99 1200५ 20/58 68॥ अ58, 


५8 01811 ॥218 68808 ५08 € 07768 ३8 15.25. 

2०/19 10 1/6 0105 00111870 516 [नी 01 106 01 ज एवता17/8 (1 16 
11/11818\/85), 06115119 ॥1 16/ [16811 5॥ 8185 6, व 8/6 8040160 0\/ 116 (41001) 
21811118 85 ५/९॥ 85 0 | 0०0 ७801९818. (25) 
चौ०-- इहां बिचार कपि मन माहीं । बीती अवधि काजु कदु नाहीं ॥ 

सब मिलि कहहिं परस्पर बाता । बिनु सुधि लँ करब का भ्राता॥ १॥ 


[20.: 


कह अंगद लोचन भरि बारी । दुह प्रकार भट मृत्यु हमारी॥ 
इहां न सुधि सीता कै पाई। उहाँ गर्णे मारिहि कपिराई॥२॥ 
पिता बधे पर मारत मोही। राखा राम निहोर न ओही॥ 


पुनि पुनि अंगद कह सब पाहीं । मरन भयउ कु संसय नाहीं ॥ २३॥ 
अंगद लयन सुनत कपि लीरा। बोलि न सकि नयन बह नीरा॥ 
छन एक सोच मगन होड रहे। पुनि अस बचन कहत सब भए॥ ४॥ 
हम सीता कै सुधि लीन्हें बिना। नहिं जेहै जुबराज प्रलीना ॥ 
अस कहि लवन सिधु तट जाई । बेठे कपि सब दर्भं डसाह।॥५॥ 
जामवंत अंगद दुख देखी। कहीं कथा उपदेस बिसेषी॥ 
तात राम कं नर जनि मानहु। निर्गुन ब्रह्मा अजित अज जानहु॥ ६॥ 
हम सब सेवक अति बड़भागी। संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥७॥ 
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दो निज इच्छं प्रभु अवतरडइ़ सुर महि गो द्विज लागि। 
सगुन उपासक संग तदहं रहहिं मोच्छ सब त्यागि ॥ २६॥ 
00. 18 न्नीतं 0783011 वेपवांवा-वां 58 118॥ 00 ०५० 80, 


5804118 ५॥0258॥९8 5217108 1801 ॥2118॥1 1110668 5208 1#/201.26. 
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५५३60 00171 (0116 ५6५1 800) 1611811 1111 1111) 6\/6 01 681111." (26) 


चौ०-- एहि बिधि कथा कहहिं बहु भाती । गिरि कंदरा सुनी संपाती॥ 
बाहेर होड देखि बहु कीसा। मोहि अहार दीन्ह जगदीसा॥ १॥ 
आजु सबहि करे भच्छन करऊँ । दिन बहु चले अहार बिनु मरऊँ ॥ 
कबहु न मिल भरि उद्र अहारा। आजु दीन्ह बिधि एकहिं बारा ॥ २॥ 
डरपे गीध बचन सुनि काना। अब भा मरन सत्य हम जाना॥ 
कपि सब उठे गीध करं देखी । जामवंत मन सोच बिसेषी॥३॥ 
कह अंगद विचारि मन माहीं । धन्य जटायू सम कोड नाहीं॥ 
राम काज कारन तनु त्यागी। हरि पुर गयउ परम बड़ भागी॥४॥ 
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सुनि खग हरष सोक जुत बानी । 
तिन्हहि अभय करि पूरेसि जाई । 
सुनि संपाति बंधु कै करनी । 


€| ०160) (गावे ॥ववाौीं 0201 07, 
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11011811 ३018 (३ 0८०068। वा, 
51111 581710। 087160८ ॥व (सवाव, 


आवा निकट कपिन्ह भय मानी ॥ 

कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई ॥ ५॥ 
रघुपति महिमा बहुविधि बरनी ॥ ६॥ 
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दो मोहि लै जाह सिधुतट दें तिलांजलि ताहि । 
लयन सहाइ करवि मै पेहहु खोजहु जाहि ॥ २७॥ 
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चौ०-- अनुज क्रिया करि सागर तीरा। कहि निज कथा सुनहु कपि बीरा॥ 
हम द्धौ बेधु प्रथम तरुनाई। गगन गए रवि निकट उड़ाटं॥९॥ 
तेज न सहि सक सो फिरि आवा। मै अभिमानी रबि निअरावा॥ 


जरे पंख अति तेज अपारा। 
मुनि एक नाम चंद्रमा ओही। 
बहु प्रकार तेहि ग्यान सुनावा। 
त्रेतां ब्रहम मनुज तनु धरिही। 
तासु खोज पठडहि प्रभु दूता। 
जमिहहिं पंख करसि जनि चिंता। 
मुनि कड गिरा सत्य भडु आजु । 
गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका। 
तहं असोक उपवन जह रहई । 


परेडं भूमि करि घोर चिकारा॥२॥ 
लागी दया देखि करि मोही॥ 
देह जनित अभिमान छड़ावा॥ ३॥ 
तासु नारि निसिचर पति हरिही॥ 
तिन्हहि मिलें तै होल पुनीता॥४॥ 
तिन्हहि देखाइ देहेसु तै सीता॥ 
सुनि मम बचन करहु प्रभु काज्‌॥५॥ 
तरह रह रावन सहज असंका॥ 
सीता बेठि सोच रत अहई।॥ ६॥ 
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दोग देख तुम्ह॒ नाहीं गीधहि दृष्टि अपार । 
लृट्‌ भयडं न त करतेडं कष्ुक सहाय तुम्हार ॥ २८ ॥ 
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चौ°-जो नाघड सत जोजन सागर । 


मोहि विलोकि धरहु मन धीरा। 
पापिउ जा कर नाम सुमिरहीं। 
तासु दूत तुम्हा तजि कदराई। 
अस कहि गरुड़ गीध जब गयऊ । 


करइ सो राम काज मति आगर॥ 
राम कृपां कस भयउ सरीरा॥९॥ 
अति अपार भवसागर तरहीं॥ 
राम हृदये धरि करहु उपाह ॥ २॥ 
तिन्ह के मन अति बिसमय भयऊ ॥ 


निज निज बल सब काहू भाषा । पार जाइ कर संसय राखा॥३॥ 


जरठ भयर अब कहडइ रिछेसा । 
जबहिं त्रिविक्रम भए खरारी। 


58 [0808 58३6818, 
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118 12 0918 5808 ५३६ 01257, 
[4 गं0)8 0022४ 808 ॥(2118| 1160169, 


10 0860 
100। 1106 


नहिं तन रहा प्रथम बल लेसा॥ 
तब में तरुन रहें बल भारी॥४॥ 
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दो" बलि लांधत प्रभु बाढेउ सो तनु बरनि न जाड । 
उभय घरी महं दीन्हीं सात प्रदच्छिन धाडइ।॥ २९॥ 
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चौ०- अंगद कह जां भे पारा। जिय संसय कदु फिरती लारा॥ 

जामवंत कह तुम्ह॒ सब लायक । पठडूअ किमि सब ही कर नायक ॥ ९॥ 
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कहु रीक्षपति सुनु हनुमाना । 
पवन तनय बल पवन समाना। 


का चुप साधि रहेउ बलवाना॥ 
लुधि बिबेक बिग्यान निधाना॥२॥ 


कवन सो काज कठिन जग माहीं। जो नहिं होड तात तुम्ह॒ पाहीं॥ 


राम काज लगि तव अवतारा । 
कनक बरन तन तेज बिराजा। 


सुनतहिं भयउ  पर्बताकारा॥ २॥ 
मानहुं अपर गिरिन्ह कर॒ राजा॥ 


सिंहनाद करि बारह बारा । लीलहिं नाघं जलनिधि खारा॥ ४॥ 
सहित सहाय रावनहि मारी । आनरँ इर्हां त्रिकूट उपारी॥ 
जामवंत मै पंछठं तोही । उचित सिखावनु दीजहु मोही॥ ५॥ 
एतना करहु तात तुम्ह जाई । सीतहि देखि कहहु सुधि आई ॥ 


तब निज भुज बल राजिवनेना। 
2110208 = ॥2/8) [वरप थां उवते, 
[विावे४वा18 (३018 1011018 5808 [३/३॥९8; 


कौतुक लागि संग कपि सेना॥६॥ 
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8110 566 5118 810 0116 ०९९।९ #1111 1161 {01108. 11161 1116 10105-69/60 ऽ 68/18 ५५॥ ।€00५ल 
1161 0\/ 1/16 5116111 अ ।115 81711 12/4110 ४५11 111) 8 1101 ज 11101165 01 11616 50011. (1-6) 


छं कपि सेन संग संघारि निसिचर रामु सीतहि आनि । 
त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि लखानिहै ॥ 
जो सुनत गावत कहत समुद्मत परम पद नर पाव । 
रघुबीर पद॒ पाथोज मधुकर दास तुलसी गावडं॥ 
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/91.: ॥(801 56118 5811048 58018॥1 10151688 8011५ 5180} 2119, 
1211018 8\/8 5५250 5418 11011 ३2686) 02९1801. 
10 51128 08५88 ॥६2ब8 5810818 0818118 ०68 1128 ०8५३); 
20010018 ०868 02110] (11861818 6858 1८18 ©8४वा. 
^ 2410 ५1111 11171 80 8111 र 11101116 ऽ 68118 ५५ ® 17111816 106 06110115 816 
01/10 086९ 918: 814 1116 005 85 \/€॥ 85 ५९३५8 800 01161 58065 ५५॥ (116/ 1115 0181565, 
1118 58161 116 1066 50116165. ^ 11811 ४110 [1681/5, 51105, 16065 0। 5140165 11617) ५५॥ 
21181 10 116 54016716 9186 810 1 (2510858, 10 5 0601660 ॥6 8 066 10 16 10145 श्नि 
० 910 08118 (106 11610 ॐ 80/15 ॥06), 6\/68॥ 51105 1016111. 


दो०-- भव भेषज रघुनाथ जसु सुनर्हिं जे नर अरु नारि। 

तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारि॥ ३० ( क )॥ 
सो०-- नीलोत्पल तन स्याम काम कोटि सोभा अधिक। 

सुनिअ तासु गुन ग्राम जासु नाम अघ खग बधिक॥ ३० (ख )॥ 
[)0.: 08४8 01658|8 ।801111111 ३50 ऽवं |€ 0818 8 081, 


1108 (28 ऽ2॥९818 1187018 5166108 (वावी 1151871.300). 


७30.: 01100818 18018 58118 (8118 ॥(0† 5008 ३५1९३, 
51118 1850 0118 0181118 [85८ 12118 80118 (1208 06५॥1<8.30(8). 


51 78118, 116 91881 ॐ 1/6 0611100 11181, ५४॥ 0187 9॥ 1116 0651165 ग 11056 (16 
8110 //011611 ५110 15111 10 §1 १8185 0181368, 1116 18111609 01116 0586886 र 1811917110181101. 
| 15161 10 1116 0185965 ग 511 १8118, ५110 [00586885 8 {01111 ५९८ 85 1116 01५6 101५5, 10 
0\/ 115 61608106 €>411041151165 1111005 ॐ (001५5 801५ 11056 ६९16 ।ऽ 8 61118016 {0५/61 
01 005 ॥ 116 51806 ॐ 5115. (30 ^-8) 


[15 23 068 ^ 1।¬| ति (-0^ १>६।7^1101] 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने चतुर्थः सोपानः समाप्तः 
# वता वा1)62118111811856 ऽ३।९३।३॥९३॥॥९३।५5३५४५1\४8715816 (वा|| 50081811 51180181). 


10५5 &/706 116 04/1/ 0690601 110 116 ॥44/1258 (2/6 07 5/7 62125 @2(21015, 
॥7वां ©@/24/८2165 ९॥ 10€ 71/24/1185 7 106 ॥९2॥ 206. 


=-= +~ 


ॐॐ 


<।॥ २३।77 2 © व वा71817 8 = त 


(1116 81858 ॥३॥९€ ©0111811100 16 @010115 ऽ॥7 7811) 
[2502171 [(-1\/& 
(७1612 -॥<80तधव) 
श्लोक 
शान्तं शाश्चतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं 
ब्रहमारम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम्‌। 
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु मायामनुष्यं हरिं 
वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌ ॥ ९॥ 


७0/५8 


ऽवा वा) 585४वां81110181116/8118080117 11४81185 व 01वेतवाी 
014111858111011101180116/256४//81118015व70 ४६तवाौोवे४लत४वा ४100६८71; 
(21121९18 [20205५४1 5120 पा) 118#/8112059/8171 18110) 
21061811 ॥३108॥व॥वा (0010४818) 000818600व711210111-1. 
| 8५06 106 ०/५ अ 116 (५1५6156 06811 116 1181116 ् 08118, 1/6 (रा ॐ १020005 
168 800 116 ©661-|6५/6| ॐ (५105, 116 11116 ग ©0110855101, 116 0506867 ॐ 8॥ 5115, 
20068110 ॥1 [1111811 10111) 1110५01 1115 8/8 (06।५५॥0५ 001616\/), 106 4/€वा€७ं ग 8॥ 00५5, 
(10\//8016 1110401 6081118 (116 (10815805), ©0/1518111\/ ४/0।511 0060 © 81811118 (116 
68101), 5811101५ ( 010 61५8) 810 5658 (1116 ऽ€0ना-000), 1116 06810५81 ग 54018116 
06866 ॥0 1/6 0") ग 1118| 06व॥1८५6, ०1३6५, &61/18|, 06/00 106 01५0181 11685 
60011110, 5111655 80५ 8॥-06/\/80114. (1) 


नान्या स्पृहा रघुपते हदयेऽस्मदीये 
सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। 
भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्कव निर्भरां मे 


कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च॥२॥ 
12018 50118 ॥8010106 ॥{6#/€*अ71वता#/€ 

5 व1\/8॥1 ४वतवा11 © 008४/818|61[वरि वावत, 
01181111 013/836608 1201000 8५/8 101011व॥वेा1 1116 

॥811180100581201180 (८५८ 18085 व7 ©8.2. 


10616 ऽ 010 ०116 68110 1 1४ 11687, 0 | 010 र 106 ०8५45; । ऽ068।< 106 1104111 804 











746 * 6१। १५।॥५०॥९।1 ५५ ९।५/^84 * 


11 - - -- 








0८ 816 116 50111 ॥16५/6॥19 106 68115 ॐ 8. ७1807 116 11161156 0601101 10 (001 €, 0 
0681-|€५/6| ग 6020105, 810 166 ॥11 11100 10171 8115 ॥(९6 ©016401566166 @6€. (2) 


अतुलितबलधामं हेमशोलाभदेहं 
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌। 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं 


रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ।॥ ३॥ 
वं८1110218त0वे718 = 1611858118011866ौ7 त) 
५३८५ ३४२1३॥त§वा7घ८ाी) 78108111201820 1/7), 
ऽ॥180481161808107) \४/21818081118600115) 
2011000 ४व0िवेतवा) ४वां वनी) पवीवा11.3. 
| 00४५ 10 116 500 ॐ 116 \/110-000, 116 0610५60 ५6५0166 51 08118 (116 | 00 ग 
116 81105), 1116 0/1 र 106 11011५65, 1116 16008101 ग 8॥ 1465, 1/6 01611051 8101 
1116 156, 8. 1/6 10 60151116 116 01691 116 0611101 1866, 0055655110 8 000 51111114 85 
8. 11101411118॥1 ॐ 0५ 804 8 [10116 न ॥1111685(18016 5161011. (3) 
चौ०-जामवंत के बचन सुहाए। सुनि हनुमंत हदय अति भाए॥ 
तब लगि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई । सहि दुख कंद मूल फल खाई ॥ ९॥ 
जब लगि आवौ सीतहि देखी । होटृहि काजु मोहि हरष बिसेषी ॥ 
यह कहि नाइ सबन्हि कहूं माथा । चलेड हरषि हियं धरि रघुनाथा ॥ २॥ 
सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूदि चदेड ता ऊपर॥ 


बार बार रघुबीर संभारी। 
जेहि गिरि चरन देइ हनुमंता। 
जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। 
जलनिधि रघुपति दूत॒ विचारी । 
[818४व7118 ॥& 0826218 5५086, 
1408 ।३0। (1101)। 081606€ीघ८ तावे वे, 
[208 20 8४ जगी तलत 
2118 ९8} तवे 52080101 ॥2/0४ वात, 
517600८ परत &8 तौव ऽ ाो1त8॥व, 
0818 0/8 ।201८078 5007, 
[निं ता (वावत तली ववावां 
1711 2110018 ॥३00८[0वां (३18 07, 
[21801601 ।ववौपठगौ तपाद 0ल्वा, 


(801. 


तरकेड पवनतनय बल भारी॥३॥ 
चलेडउ सो गा पाताल तुरंता॥ 

एही भांति चलेउ हनुमाना॥ ४॥ 
ते मेनाक होहि श्रमहारी॥५॥ 


5(101| [वा पीवा8े 1628 बौ 0086. 
5801 ५५।९1 ॥९871त8 11६1३ [0818 |धीवा-1. 
10101 ॥व}५ (11001 81858 01561. 
6816५ 18/85} [11 01181 ।800पाीाीवे.2. 
॥(३1८8 सत 6806 18 = ध0ब18. 
†वत|सह्च = 0वे४वीवांवा1व#/व 018 0181.3. 


06८ 50 © [रवांवेाव पावत. 
लौं तीं  ©8€्५ ॥81५170818.4. 
विं 111081९8 1011 5121811811.5. 


11811118) \/85 1111611 ५6011160 81 [1681110 11681 1/6 [68116111 9[066©| ॐ 1108801. 


116 5810, “5161114 11810511105 810 ॥\/114 01 0405, 1005 810 14115, ४,६॥ 01116, 06111161), 1॥॥ 
| (61111 8 † 5661010 58. | 8111 516 0 00166 ४५॥ 06 8660111015060 85 | 866 ५९ 2066111. 
30 58110 810 8ी©7 0००५110 1115 11680 10 10&1) 2॥ 116 ऽ€ 00 {५॥ ज [0४ ४ौौ 80 11206 9 51 
08118 (116 | 010 1/6 00/15) &1511/1160 11 [15 11681. 11166 85 8 06841110 [1॥ 01116 568- 
60851; [6 0111४ 50180 01110 15 100. ^\10 10104110 116 11610 ॐ 7200045 ॥06 80810 2५ 80810, 
1116 5011 र 116 ४/१५-५०५ 100॥‹ 8 1680 11 | [115 11110111. 116 [1॥॥ 011 \/111611 [18011181 01811160 115 
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00 16 1680110 ऽ8॥6 ५0४11 111116018161४/ 1110 1116 11610671051 60101 (रिव ।६). 11811118 
9060 01101 1 116 58/16 ५५३) 88 116 (11611110 [बीं ग 5॥ १118 (1116 | 010 ज 116 १80५5). 
९1104110 11111 10 06 51 १811185 ©1115881\/, 116 0611 01650110 0611106 0068 9001९810 1110617 
1811३८8, * “९॥९\५९ 11111 ° 5 8110446, 0 ॥५4३।०६॥.8 (0 8॥0५110 1111 10 169 01 ‰/004)." (1-5) 


दो हनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम। 
राम काजु कन्हे बिनु मोहि कहां बिश्राम॥९॥ 


118/11118/18 16111 08/85 ६88 ५01 ्ता08 = 0 वीवे78, 
12118 ३५ (4106 010५ 10॥। ३18 01512118.1. 
11811118 511101४ 1016160 1/16 110(4118॥1 \⁄1|1 [115 [180 816 11161 1806 00615806 10 
॥ 58/10, “11616 6811 06 110 1€७ ©/ 116 1॥ | [18५6 8660110॥51160 ऽ॥ 0811185 ५५0॥९.* (1) 
चौ०-- जात पवनसुत देवन्ह देखा । जानँ करहुं बल बुद्ि बिसेषा ॥ 

सुरसा नाम अद्िन्ह कै माता। पठडन्हि आइ कही तहिं बाता॥१॥ 


[20.: 


(804.: 


आजु सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा । 
राम काजु करि फिरि मै आवौं। 
तब तव॒ बदन पैठिहरँं आई । 
कवने जतन देइ नहिं जाना। 
जोजन भरि तेहि बदनु पसारा। 
सोरह जोजन मुख तेहि ठय । 
जस जस सुरसा बदनु बढावा। 
सत॒ जोजन तेहि आनन कीन्हा । 
बदन पठि पुनि बाहेर आवा । 
मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा। 


[वात 08४/8185(118 ५6४80118 ५९, 
७८258 18118 21118 | वत, 
३|८५ 5118108 11001 ती = वीवेावे, 
(8118 त्‌] सवा उ कने वपव, 
1808 18५8 0868078 [नौौकिव्पं वा, 
॥३/8061 [81818 06 वौं [8 
10218 0081 †न€ौी 0868110 0258, 
50818 [02018 (11५1९08 नौ ्चे४वप, 


सुनत॒ बचन कह पवनकुमारा ॥ 
सीता कडु सुधि प्रभुहि सुनावौं॥२॥ 
सत्य कहँ मोहि जान दे माई ॥ 
ग्रससि न मोहि कहे हनुमाना ॥ ३॥ 
कपि तनु कीन्ह दुगुन बिस्तारा॥ 
तुरत पवनसुत बत्तिस भयऊ ॥ ४॥ 
तासु दून कपि रूप देखावा॥ 
अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा ॥ ५॥ 
मागा बिदा ताहि सिरु नावा॥ 
लुधि बल मरमु तोर मैं पावा॥६॥ 


[ववां ॥३0४ 018 0५५61 05658. 
(0780101 8 (वि लौं 0818.1. 
5(11व8 08618 ॥(018 ३५३ ३।९घा11व. 
जवि ॥५॥। 5५601 07400८7 = ऽा18५४वप.2. 
5818 ॥(81180 11101 [38 ५९ वा. 
0858891 18 1110111 ॥६३0€ [180८1818.3. 
॥६३०। 1800 (क1108 6८0 धा7व 0151818. 
{दावात 08५४186 त = 0बा15व 0०0३४३६.4. 
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00680 8/6 [10 [11115 (५6॥ 15 81615. 1116 ५6 01651419 0५ 1116 06681, 110 84 06611 0604161 0४ 
(4110 5820818, 8016 ५५/88 11115 81 81065101 र 106 | 01, 10016 1/8 00001100 10 ००06 51 08118 8110 ५166160 
‰॥३118/8 10 01116 0 115 1104114-01866 800 01४6 169 10 15 670४ ॥1 116 ।114-066811 50 85 10 ©118016 1111 
10 60055 106 06680 0 €85 58065. 0 ग 0166 10 106€ 06680, \/110 186 ०1५66 117) 5116187 8॥ 1/6 
11716, 816 ॥1 01461 10 ॥608 [115 00108101 10 106 ५५1५-५, ५१।०३।९३ 61161060 [101 1115 85\/1(111 80 561५6 
85 8 51{600110-5101/16 901 11811181 10 168 © 8010 ।6016111511 [15 51016 ग 61610. ।181111181, 0५/6५6।, \110 
५25 30011160 01 0४ 118 0601101 10 511 08118 810 ५९०७1५९५ 01 ।1§ 8॥-5बी लिला 01806, 66060 70 नगला 
5(100011 814 {00॥< ।€५6 ॐ 116 11101118॥ 0 1716161४ 2५॥९10//॥6040/19 ॥15 5611068. 1116 11610 14111617 510५5 
11811(1112/1/5 (41/6111111110 268| ॥ 1/16 56166 ग 15 । ०1५. 
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201 11161 116 00५5 184 06508161160 ।16. (1-6) 


दो०-- राम काजु सवु करिहहु तुम्ह बल बुद्धि निधान। 
आसिष देडइ गहं सो हरषि चयलेउ हनुमान॥२॥ 
[)0.: ॥वा1व ॥३]८५ 580५ ९३10120८ {पा 0218 ०५५५0) 11601808; 


25158 06 (वा 50 02/25 ©81€५  11व118018.2. 

^/^0॥1 ५५ 86001101॥511 8॥ 116 ५५0९ गा 6/1 08118, 8 5101/6/0056 11181 04 8/6 
51671011 81010 11160666." ।18\/12 01658560 11814118 5/6 06081160 800 ।1801411811 100 
[0/५ 16501160 [115 |0116 (1110८५01 116 8}. (2) 
चौ०-- निसिचरि एक सिंधु महं रहई । करि माया नभु के खग गहरहु॥ 

जीव जंतु जे गगन उड़ाहीं। जल बिलोकि तिन्ह कै परिछाहीं॥ ९॥ 

गहडइ छार्हं सक सो न उड़ाई । एहि बिधि सदा गगनचर खाई॥ 

सोइ छल हनूमान कर्हं कौन्हा। तासु कपदु कपि तुरतहिं चीन्हा॥ २॥ 

ताहि मारि मारुतसुत बीरा। बारिधि पार गयउ मतिधीरा॥ 

तहां जाइ देखी बन सोभा। गुंजत चंचरीक मधु लोभा॥३॥ 

नाना तरु फल फूल सुहाए। खग मृग लृंद देखि मन भाए॥ 

सेल बिसाल देखि एक आगे। ता पर धाइ चदे भय त्यागें॥४॥ 

उमा न कदु कपि कै अधिकाटं। प्रभु प्रताप जो कालहि खाई॥ 

गिरि पर चढ़ि लंका तेहि देखी । कहि न जाइ अति दुर्गं बिसेषी ॥ ५॥ 

अति उतंग जलनिधि चहु पासा। कनक कोट कर परम प्रकासा॥६॥ 


@801.: (अल्बा = €/(8 = जौ711610 तीप (वाका, (वा कावे+/त 1201५ ॥(€ 0808 © गाग. 
५8 [गप [€ 090 परिक, [218 ०106 11718 = ॥३। [वलौव.1. 
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छं कनक कोट लिचित्र मनि कृत सुंदरायतना घना। 
चउहद्‌ हदु सुबड़ बीथीं चारु पुर बहु विधि बना॥ 
गज लाजि खच्यर निकर पदचर रथ बरूथन्हि को गने । 
बहुरूप निसिचर जूथ अतिबल सेन बरनत नहिं बने ॥ १॥ 
लन बाग उपवन बाटिका सर कूप वापीं सोहदहीं । 
नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहीं ॥ 
कटं माल देह बिसाल सैल समान अतिबल गर्जहीं 
नाना अखारेन्ह भिरहिं बहु विधि एक एकन्ह तर्जहीं ।॥ २॥ 
करिजतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर चहुं दिसि रच्छं । 
कुं महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भच्छहीं ॥। 
एहि लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कदु एक हे कदी । 
रघुलीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पेहहिं सही ॥ ३॥ 
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0९010111615 र 1111181 06105, ५९85, 005 8010 ७8॥५॥181\/85 (06165118 111151618118) ©118/01160 
\/11|1 11161" 06801 1116 11105 र 6\/61 [16111115. 11616 1081860 11011 ५/6511615 &©1५0५/6५ ४10 
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60115 810 01261060 0/6 8101161 10 8 ५५6|. ॥/॥/1805 ॐ ©/1811101015 00556551 11011 
1011115 56010151 4५481060 106 © 00 8॥ 51465. ©156\/1161/8 116 \॥© 06110115 &85160 01 
01181065, [1८111811 06115, ©0\४/5, 00/1९65 804 05. 1 ५1850858 [185 01 10५ 116॥ 
510॥\/ 0111४ 0668156 116 ५५/॥ 0/0 11161 00065 व 116 58161481 गा 51 0811185 8110\/5 8010 
1116760 8118॥1 1116 54016116 अद6. (1-3) 


दो पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन्ह बिचार। 
अति लघु रूप धरौ निसि नगर करौं पड्सार॥ २३॥ 


[)0.: 018 ॥३।९8५/8॥€ ५९॥९॥1 020८ ९३01 11808 (108 01618; 
3 ।2001॥ (८६08 61818 11 0230818 ॥2॥8घ 02158॥8.3. 
56610 8 11051 ॐ ५8105 ५6610004 116 ©, 1/6 67 ज 116 1101165 1004011 10 
[1111561 “| &† 1116 8551116 8 \९8॥/ 11111416 {0111 814 €1116। 116 ©+ वं 11411." (3) 
चौ०- मसक समान रूप कपि धरी। लंकहि चले सुमिरि नरहरी॥ 
नाम लंकिनी एक निसिचरी। सो कह चलेसि मोहि निंदरी॥ १॥ 
जानेहि नहीं मरमु सठ मोरा। मोर अहार जहां लगि चोरा॥ 
मुठिका एक महा कपि हनी । रुधिर लमत धरनीं ढनमनी॥२॥ 
पुनि संभारि उठी सो लंका। जोरि पानि कर विनय ससंका॥ 
जब रावनहि ब्रह्म बर दीन्हा। चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा॥३॥ 
विकल होसि तै कपि कै मारे। तब जानेसु निसिचर संघारे॥ 
तात मोर अति पुन्य बहूता। देखेडं नयन राम कर दूता॥४॥ 
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(280.: ।8252॥९8 5811818 ॥08 (३0 तवे, 18711801 = ©8|6€्ध इदा = तेवावीवा. 

08111 (-।111 {1 1] €॥३ 11151081, 50 08 68168 11011 11716811.1. 

80601 वीं वावा) ऽवत 11018, (101 20218 [9/1 180 6018. 

(11111118 €8 18/18 (३01 वते, (पतात (वोरव व तावावां 012181118111.2. 
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[808 (३५३08 0180118 088 त1008, ©81818 0118716 (३08 ।101| 6108-3. 

01/५818 [105 1 ॥(80 ॥€ 16, 1208 [8065५ 11516818 52101816. 

{दिं8 11018 वौ एवे कप्त, ०९।त€्प 18/81 ॥त1118 (३8 तद्ताठ.4. 
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56111018106 (8118881 51 68118), [66060 10५५8105 । 20/48. (^ 1116 0816५५89 ज । 21)॥व) 
॥\/©0 8 061110116585, [80411 0 1181116. “11616 504५ 0८ 06 00110 16601655 ॐ 116?” 5116 
5810. “{00|, [8/6 0८ 0101 066] 8016 10 |५१0०५५ ५110 | 8011? 2५/61 111 [6768000 15 11४ ०0५." 
106 016 10/९6 ५68॥ 16 506 8 ०10५५ 1111 [115 19 11 516 1000160 ५0५५) 0111111 
०1000. 11161), (66061110 61561 [808 (| 801५011), 51000 (40, 8014 0111 1161 08115 1 0517118, 
[111101\/ ३0५65560 [1॥11, ^\//11611 2111118 4811160 08५8118 1116 0001 [16 [186 85|60 †{01, 116 
6वा0। 1{0111151160 ।16 ५५111 116 00५५114 606 (10 106 @611111181101 116 0611101 1866) 
\/11116 06081110:--//11610 ४0५ 9 05601160 0४ 8 ०10५५ 101) 8 1110116, (10४५ 1/1 8॥ 15 
061 ५४111 1/16 0611010 ॥8668.' | 11116 8/6 68/60 ५९1 0।/€ वां 1161, ५681 1180111181, 1181 । 
118५8 06611 0165860 ५111 116 91/11 9 51 81188 0\/1 11165881. (1-4) 


दो०- तात स्वर्ग अपवर्गं सुख धरि तुला एक अंग। 
तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग॥ ४॥ 
[0.: {वंत 5५३५8 8002198 5408 6118118 {पावे € 219, 


1८18 8 1801 52818 ॥11॥ 10 5५08 ॥३५/३ 5858116 8.4. 

“11 0116 56816 र 1/16 0818108, ५68॥ 501, 01 10061161 1/6 06100115 ॐ [68/61 800 116 
055  11/18| 06811106; 0 106४ ५५॥ 8॥ 06 0८1५/610060 0४ 8 1101161715 [0४ ५6॥५/6५ 10111 
©011111411101 1111 1/16 58115.“ (4) 
चौ०-- प्रविसि नगर कीजे सब काजा। हृद्ये राखि कोसलपुर राजा॥ 

गरल सुधा रिपु करहि मिताह। गोपद सिधु अनल सितलाई॥ १॥ 

गरुड सुमेरु रेनु सम ताही। राम कृपा करि चितवा जाही॥ 

अति लघु रूप धरे हनुमाना। पैठा नगर सुमिरि भगवाना॥२॥ 

मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा। देखे जँ तहं अगनित जोधा॥ 

गयउ दसानन मंदिर माहीं । अति विचित्र कहि जात सो नाहीं॥ ३॥ 

सयन किणे देखा कपि तेही। मंदिर महं न दीखि बेदेही॥ 

भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहे भिन्न बनावा॥४॥ 


801. 0132019 20218 ॥ध& 5208 ॥३]8, (10३४ ॥३।९01 ॥(05818018 ॥३|8. 
08818 50118 (10५ (ववौ (वे, 000तव 517160८ = वावत अ वावा.1. 
0८78 ऽ(िन&ा (लाघ इवत वौ, वातवे (ध0वि वा तौ, [व0. 
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0118५818 €॥8 [011 ती॥8 5111४, [18117 11871618 18118 0111118 018५-4. 
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60118615 1581 10 116 5126 ग 8 ©0\/'5 00017, 16 06607165 000 804 4007 14610, 0 
68148, 2006815 ॥९6 9 811 ग 5800 10 11) 011 11011) 511 08118 [125 0851 [15 06110 
00।९. 112111111811 895(11160 8 61 11111018 0) 8110 1१५०५7५ 5॥1 78118 @17116180 106 नी. 
[16 (81500160 ©\/९॥\/ 11181151011 81/16 5९५५ 0014111655 ४8111015 [1616 800 1616. 1 11611 [16 11806 
{115 ५५/३१ 110 08\/8/8*5 0818066, ४५116|1 \/85 ।18/\/6॥0(15 06\/01/10 01५5. 116 58५४ 116 06111011 
11 00160 ॥0 51660; 041 6 06 101 104 \/106118.5 08(101118। 11616. [16 11611 11011660 81011161 
90161010 ५4५1110, ५1111 8 1611016 58080 10 §11 11801 91870170 8081. (1-4) 


दो- रामायुध अंकित गृह सोभा लरनि न जाड। 
नव तुलसिका बृंद तहं देखि हरष कपिराइ ॥ ५॥ 


[0.: ॥वे18/५6018 व71618 0118 5008 08180 08 |, 
1\/8 11851148 0111108 188 ५6॥611 1121858 ॥01/21.5. 
1116 11815101 1186 1116 ५680018 (00४५ 8010 81100) 9 51 १718 0817160 01 5 \५५३॥5 


800 \/85 068411५ 06/00 \/0105. 1116 110111९8 6111 1601060 10 56€ 0451815 0074 
1पाद्ड 0|वा75 10618. (5) 


चौ लंका निसिचर निकर निवासा । इहां कहां सजन कर बासा॥ 
मन मर्ह तरक करै कपि लागा। तेहीं समय बिभीषनु जागा॥ १॥ 
राम राम तें सुमिरन कीन्हा । हृद्ये हरष कपि सजन चीन्हा॥ 
एहि सन हठि करिहरं पषिचानी । साधु ते होड न कारज हानी॥२॥ 
विप्र रूप धरि बचन सुनाए। सुनत बिभीषन उठि तहं आए॥ 
करि प्रनाम पछी कुसलाई। विप्र कहु निज कथा बुञ्माई॥२३॥ 
को तुमह हरि दासन्ह महं कोई। मोरे हृदय प्रीति अति होई॥ 
को तुम्ह रामु दीन अनुरागी। आयहु मोहि करन बड़भागी॥४॥ 
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©01116 10 01695 116 (0 #/0८॥ 5104111)?" (1-4) 


दो तब हनुमत कही सब राम कथा निज नाम। 


सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुन ग्राम॥ ६॥ 
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चौ०-- सुनहु पवनसुत रहनि हमारी । जिमि दसनन्हि महं जीभ बिचारी ॥ 
तात कबहु मोहि जानि अनाथा । करिहहिं कृपा भानुकुल नाथा॥ १॥ 
तामस तनु कषु साधन नाहीं । प्रीति न पद सरोज मन माहीं॥ 
अब मोहि भा भरोस हनुमंता। बिनु हरिकृपा मिलहि नहिं संता॥२॥ 
जौ रघुबीर अनुग्रह कौन्हा। तौ तुम्ह मोहि दरसु हदि दीन्हा॥ 
सुनहु बिभीषन प्रभु कै रीती। करहिं सदा सेवक पर प्रीती॥२॥ 
कहहु कवन मै परम कुलीना। कपि चंचल सबहीं बिधि हीना॥ 
प्रात लेड जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिले अहारा॥४॥ 
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दो अस मं अधम सखा सुनु मोह पर रघुबीर। 
कीन्ही कृपा सुमिरि गुन भरे विलोचन नीर॥७॥ 
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^ 15161, 111 11610: 16८00 । 811) 50 ४1616160, 106 11670 ग 6080005 806 1185 51011 
1115 4806 ©\/611 10 1116 |” 10 1115 6\/65 160 1111 16815 85 [16 (©668॥60 1/6 | 0105 \/11165. (7) 


0121€ 01106808 0118.7. 


चौ०-- जानतहूँ अस स्वामि बिसारी। फिर ते काहे न होहिं दुखारी ॥ 


एहि बिधि कहत राम गुन ग्रामा। 
पुनि सब कथा बिभीषन कही । 
तब हनुमत कहा सुनु भाता। 
जुगुति विभीषन सकल सुनाई । 
करि सोह रूप गयउ पुनि तहवांँ । 
देखि मनहि महं कौन्ह॒प्रनामा । 
कृस तनु सीस जटा एक बेनी । 


पावा अनिर्बाच्य विश्रामा॥ ९॥ 
जेहि बिधि जनकसुता तरह रही ॥ 
देखी चह जानकी माता॥ २॥ 
चलेड पवनसुत विदा कराई ॥ 
बन असोक सीता रह जहवां॥ ३॥ 
बेठेहिं बीति जात निसि जामा॥ 
जपति हृदर्ये रघुपति गुन ॒श्रेनी ॥ ४॥ 
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दो निज पद नयन दिर्णे मन राम पद कमल लीन। 
परम दुखी भा पवनसुत देखि जानको दीन ॥ ८॥ 
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11010111 9 51 81185 10145 86. 1116 501 ग 116 ५116-0 8॥ 50016111619 1115612/016 10 568 
५2181९85 [8140167 586. (8) 


चौ तरु पव महु रहा लुका । 
तेहि अवसर रावनु तरह आवा। 


करइ बिचार करौ का भाई॥ 
संग नारि बहु किँ बनावा॥ १॥ 


बहु विधि खल सीतहि समुद्भावा। साम दान भय भेद देखावा॥ 
कह ॒ रावनु सुनु सुमुखि सयानी । मंदोदरी आदि सब रानी॥२॥ 
तव॒ अनुचरीं करं पन मोरा। एक बार बिलोकु मम ओरा॥ 
तृन धरि ओट कहति बेदेही । सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥ २३॥ 
सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा । कबहुँ कि नलिनी करइ बिकासा॥ 
अस मन समुञ्ु कहति जानकी । खल सुधि नर्हिं रघुबीर बान की॥४॥ 
सठ सूनं हरि आनेहि मोही। अधम निलज् लाज नहिं तोही ॥५॥ 
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दो आपुहि सुनि खद्योत सम॒ रामहि भानु समान। 
परुष बचन सुनि काढ असि बोला अति खिसिआन॥ ९॥ 
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चौण-सीता तै मम॒ कृत अपमाना। कटहर तव सिर कठिन कृपाना॥ 
नाहि त॒ सपदि मानु मम बानी । सुमुखि होति न त जीवन हानी॥ १॥ 
स्याम सरोज दाम सम॒ सुंदर । प्रभु भुज करि कर सम दसकंधर॥ 
सो भुज कंठ कि तव असि घोरा। सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा॥२॥ 
चंद्रहास हरु मम परितापं । रघुपति बिरह अनल संजातं॥ 
सीतल निसित बहसि बर धारा। कह सीता हरु मम दुख भारा॥३॥ 
सुनत बचन पुनि मारन धावा। मयतनयों कहि नीति बुञ्मावा॥ 
कटेसि सकल निसिचरिन्ह॒बोलाई । सीतहि बहु बिधि त्रासहु जाई ॥ ४॥ 
मास दिवस महं कहा न माना। तौ मे मारबि काटि कृपाना॥५॥ 
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दो भवन गयडउ दसकंधर इहां पिसाचिनि वृंद्‌। 
सीतहि त्रास देखावहिं धरहि रूप बहु मंद ॥ १०॥ 
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\/11|6 116 11081 ॐ 1610465565 ॥1 106 ^\60।८8 40५6 85511160 8110८15 |<105 र [1046005 0115 
800 111111104860 58. (10) 


चौ त्रिजटा नाम राच्छसी एका। राम चरन रति निपुन बिबेका॥ 
सबन्हौ बोलि सुनाएसि सपना । सीतहि सेड करहु हित अपना॥ ९॥ 
सपने बानर लंका जारी । जातुधान सेना सब मारी॥ 
खर आरूढ नगन॒  दससीसा । मुंडित सिर खंडित भुज बीसा॥ २॥ 
एहि बिधि सो दच्छिन दिसि जाह । लंका मनहुं बिभीषन पाई॥ 
नगर फिरी रघुबीर दोहाई। तब प्रभु सीता बोलि पठाई॥३॥ 
यह सपना मै कहं पुकारी । होहि सत्य गँ दिन चारी॥ 
तासु बचन सुनि ते सब डरीं। जनकसुता के चरनन्हि परीं॥४॥ 
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12028 गिल = (वति = तताौीकेा, 1808 0120001 1718 00 = उगौीवा.3. 
218 5208018 वं ॥8॥बप (पा, 001 5/३ 06 0118 भ्व. 
185८ 0826218 5५0 1€ 5208 (1 [21185118 (€ ©81808011। 081.4. 
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11 1115 8511011 [16 € 1115 8 10 1116 50410*; 800 । 50 80068160 1118 | 8८8 [86 0855606 
[0 116 1181105 ग 10115818. 51 8811185 10101 ५५85 01001216 (0४ ॥€्वौ ज तापी) 
1110010110011 1116 0†/; † \/85 11161 1 1116 । ०10 (511 8118) ऽना 0" वे. 11115 0/6), | (0५०४ 
01068111), \४॥॥ 00116 146 8 8\४ 085 16108.” 116 \४९6।€ 8॥ 0151118/60 10 68 161 ४४०५ 
20५ &॥ वं 1/6 "नँ ग 18118/.8*5 80011161. (1-4) 


दो जह तहं गई सकल तब सीता कर मन सोच। 
मास दिवस लीतें मोहि मारिहि निसिचर पोच।॥ ९९॥ 


00.: [अ॥व ववि ग 5३३18 1908 अरति ॥३18 1113118 50608, 
11858 ५1५58 016 100} (11111 = 1151688 0068.11. 


1061 106४ 8॥ ५506560 ॥1 810५5 06610115 800 त 81061045 11000111 11111 
1161561 “ ^^ 116 610 ् 8 107 1101111 1115 \॥6 11015161 \४॥ 518४ 11168." (11) 


चौ०-- त्रिजटा सन बोलीं कर जोरी। मातु बिपति संगिनि तै मोरी॥ 
तजौ देह करु बेगि उपाह । दुसह बिरहु अब नहिं सहि जाई ॥ ९॥ 
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आनि काठ रचु चिता लनाई। 
सत्य करहि मम॒ प्रीति सयानी। 
सुनत बचन पद गहि समुद्ाएसि । 
निसि न अनल मिल सुनु सुकुमारी । 
कह सीता बिधि भा प्रतिकूला । 
देखिअत प्रगट गगन अंगारा । 
पावकमय ससि स्रवत न आगी। 
सुनहि विनय मम विटप असोका। 
नूतन किसलय अनल समाना । 


मातु अनल पुनि देहि लगाई ॥ 
सुने को श्रवन सूल सम बलानी॥ २॥ 
प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसि॥ 
अस कहि सो निज भवन सिधारी ॥ २॥ 
मिलिहि न पावक मिटिहि न सूला॥ 
अवनि न आवत एकडउ तारा॥४॥ 
मानँ मोहि जानि हत भागी ॥ 
सत्य नाम करू हरु मम सोका॥५॥ 
देहि अगिनि जनि करहि निदाना॥ 


देखि परम बिरहाकुल सीता। सो छन कपिहि कलप सम बीता॥ ६॥ 
(80.: {म 5808 001 ८218 [07, कवत 0 उवा धवं पिना. 
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सो कपि करि हृद्य बिचार दीन्हि मुद्रिका डारि तब । 
जनु असोक अंगार दीन्ह हरषि उठि कर गहेउ ॥ ९२॥ 
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11160118 ५8॥ 1808, 


{18/85 “101 ॥॥8 © 206८.12. 


10610, 18/40 111640|1† 11110 11111561, ।1811111811 (1116 ।101/1|९6४/ 6111) ५0००06५ ५0५1 
116 5100161 11, 85 110010|1 116 ^\60॥.8 166 [180 1111011 8 9०8९ (11 16500156 10 1161 18/61). 
9116 5901800 (40 ५४111 [0 210 100 ॥ ॥1 ।161 0870. 


देखी मुद्रिका मनोहर । 
चकित चितव मुदरी पहिचानी। 
जीति को सकड अजय रघुराई । 
सीता मन बिचार कर नाना। 
रामचंद्र गुन बरन लागा। 
लागीं सुन श्रवन मन लाई। 
श्रवनामृत जेहि कथा सुहाई । 
गयऊ । 


राम नाम अंकित अति सुंदर॥ 
हरष बिषाद हदर्ये अकुलानी ॥ ९॥ 
माया तें असि रचि नहिं जाई॥ 
मधुर बचन बोलेड हनुमाना ॥ २॥ 
सुनतहिं सीता कर दुख भागा॥ 
आदिहु तँ सब कथा सुनाह॥३॥ 
कही सो प्रगट होति किन भाई॥ 
फिरि बेटी मन लिसमय भयऊ ॥ ४॥ 


(12) 


तब हनुमत निकट चलि 
राम दूत मै मातु जानकी । सत्य सपथ करूनानिधान की॥ 

यह मुद्रिका मातु मे आनी। दीदि राम तुग्ह कर्हे सहिदानी॥५॥ 
नर बानरहि संग कहु कैसें। कही कथा भु संगति जेसें॥६॥ 
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11118 110 1185 06611 01010॥71 0\/ 116, 0 7101116; 51 १818 8५6 1 10 1116 88 8 101९6 01 0८." 
“€| [16 ५५ 010 8200८ 1015 6051110 061\/661 8 11811 800 8 1110116.” 116 
1181/1111180 ©>(0181160 1116 ©1611115181106685 ॥ 11611 8 (41101 ४४३5 01010111 80001 061\/6611 1161) 
81५ 11011565. (1-6) 


दो" कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन लिस्वास। 


जाना मन क्रम ब्रन यह कृपासिधु क्र दास ।॥९२३॥ 
॥३01 ॥&€ 0806808 5201618 54011 ५08] 18018 015५858, 
8018 11218 (18118 0868018 #818 (08511161 (8/३ ५858.13. 


^\5 5116 [6810 116 11001565 व्611071वां€ ४५०५5 161 50(॥ 1145160 111) 810 506 
(6000/112680 111) 10 06 8 561५807 अ 1/6 8॥-7161614| | 0/५ 11110407, ५,010 87160 ५66५. (13) 


चौ०-- हरिजन जानि प्रीति अति गाढ्ी। सजल नयन पुलकावलि लादी॥ 


[20.: 


(801. 


लूडत बिरह जलधि हनुमाना । 
अब कहु कुसल जाडं बलिहारी । 
कोमलचित कृपाल रघुराई । 
सहज लानि सेवक सुख दायक । 
कलहं नयन मम॒ सीतल ताता। 
लचनु न आव नयन भरे बारी । 
देखि परम॒ बिरहाकुल सीता । 


भयहु तात मो कुं जलजाना ॥ १॥ 
अनुज सहित सुख भवन खरारी ॥ 
कपि केहि हेतु धरी निदुराई॥ २॥ 
कलर्हुक सुरति करत रघुनायक ॥ 
होइहदहिं निरखि स्याम मृदु गाता ॥ ३॥ 
अहह नाथ हौं निपट विसारी ॥ 
बोला कपि मृदु बचन विनीता॥४॥ 


मातु कुसल प्रभु अनुज समेता। तव दुख दुखी सुकृपा निकेता ॥ 


जनि जननी मानहु जियें ऊना। 
(12/12 [20 7 
0८8 01808 [३।३५॥)। 
208 ॥(३॥५ (८5818 | बता, 
॥६0111व1861व ॥08।8 20011, 
5018|8 0801 ऽ6€५/३॥९३ 5५९18 ५३/३॥९३, 
॥३02/४ 18/88 1118118 ७171818 विते, 
08680 18 ३५४३ 18808 0186 07, 
५९॥९॥1। (0818118 01201818 अ, 
वाप ८७818 018300८ ववे = ऽबवाालंवे, 
[3 [नावा 11810800 [४६ पाते 


वा। 0, 
[1211118118} 


तुम्ह॒ ते प्रेमु राम के दूना॥५॥ 


58818 18#/208 ०५1३॥३५३॥ 087. 
0118811 त8 110 ॥(2॥४ [818 208.1. 
21|8 5811118 51608 018४818 (९181. 
॥३01 (€ [लं = तीवा = = ीाता.2. 
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2018118 1 व118 [8५ 1104 ऽव. 
0018 801 176८ 06808 011018.4. 
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(0८1 1\/166 85 ॥146| 85 ¬/00 0५९ ।1॥11. (1-5) 


दो- रघुपति कर संदेसु अब सुनु जननी धरि धीर। 
अस कहि कपि गदगद भयउ भरे विलोचन नीर॥ १४ ॥ 
[)0.: ॥३0॥८[0बा। ॥(३/व 58760650 8208 50८ [2180 6080 तौव, 


358 ॥8॥। ॥३0। ५७३५३ 01280 0118॥6€ 01106808 11/8.14. 

1101161, 60710056 /0411/581 १0५४ 816 [168॥ 116 1655806 511 81118 (116 । 00 
116 ॥80/145)." ©\/61 85 16 (1116160 11656 01045, 1116 111011/6\/'5 \/0166 ५85 (01.60 \111 
81101101 80५ [15 6/65 160 1/1 16815. (14) 
चौ०-- कदेड राम लियोग॒ तव॒ सीता। मो करहुं सकल भए बलिपरीता॥ 

नव॒ तरु किसलय मनुं कृसानू। काल निसा सम निसि ससि भानू॥ १॥ 


(801. 


कुबलय विपिन कुत बन सरिसा। 
जे हित रहे करत तेडइ पीरा। 
केह तें कदु दुख घटि होई । 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । 
प्रभु संदेसु सुनत बेदेही। 
कह कपि हदयं धीर धरु माता। 
उर आनहु रघुपति प्रभुताई । 
॥(2160॥ ॥21118 01008 18५ 51; 
8/8 18॥॥ 58188 (11818 ।तऽवप्त, 
॥(५01 ४8 0101018 घा 0808 52158, 
€ व ॥16 (वावांवे 16 01 
॥0€0 16 ६8८0५ ५५8 @ौनौ 0, 
{्वं५४व लीव ॥वाव वाव ३५ 10 
50 71200 ऽवत ॥वौर्वाव 10 व 
01200 58716650 51 0 तलौ 
॥६18 ॥९३0। [1708४ तव तीवा कतत, 
व 2180८ ॥व्रघर्ौ  (वणिौोतात, 


लारिद तपत तेल जनु बरिसा॥ 

उरग स्वास सम त्रिविध समीरा॥ २॥ 
काहि कहौं यह जान न कोई॥ 

जानत प्रिया एकु मनु मोरा॥ ३॥ 
जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं ॥ 

मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही॥४॥ 
सुमिरु राम सेवक सुखदाता॥ 

सुनि मम॒ बचन तजहु कदराई ॥ ५ ॥ 
110 (0४ 5818 086 010 गवि. 
॥८३8 1158 58118 115। 58७ 00810.1. 
08108 10 वां 1618 [३00 08158. 
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11008 [01618 1808 5५५01 ववौ 1नौ.4. 
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20501060 ॥1 0\/6 1/16 11011167 5/6 [16810 1116 | 0105 11655806, 11181 5116 108 8॥ ©01150104511655 
५ ।1&7 000. 580 1116 110101९6, †/6©10&7, ©0॥€लं (00561, 8016 7 (001 11040115 01 517 
08/118, 116 ५6॥0|1† 115 561\/80115. 7166 001 106 01 ग 10€ 100 ज 1/6 न820/105 800 
51/९8 ग 8॥ 8111-68116041655 (1001 11 ४४०५. (1-5) 


दो निसिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानु। 
जननी हदर्ये धीर धरु जरे निसाचर जानु॥ ९५ ॥ 
11516818 128 08708 58118 ॥2001८0बां। 0878 ।९{580५, 


13121 ५३ 6018 ५080 [३1€ 01586818 [210.15. 


^“ [16 [10515 06110175 816 ॥९6 50 11801 1110105, 16 1/16 575 ॐ 116 010 ज 106 
0801145 816 ॥(९6 18111685. 118५6 00806 ॥ (04 16811, 11101161, 8010 18|<6 1116 0611105 85 
01511160." (15) 


चौ जौँ रघुबीर होति सुधि पाह। करते नहिं विलंब रघुराई॥ 
राम बान रवि उरण जानकी । तम॒ बरूथ कहं जातुधान को॥१॥ 


[20.: 


अबहिं मातु मे जां लवा । 
कद्ुक दिवस जननी धरु धीरा। 
निसिचर मारि तोहि लै जेहि । 


प्रभु आयसु नहिं राम दोहाई॥ 
कपिन्ह॒ सहित अइहर्हिं रघुबीरा ॥ २॥ 
तिहुँ पुर नारदादि जसु गहदहिं॥ 


है सुत कपि सब तुम्हहि समाना । जातुधान अति भट बलवाना॥३॥ 


मोरे हदय परम संदेहा । सुनि कपि प्रगट कौन्हि निज देहा॥ 
कनक भूधराकार सरीरा । समर भयंकर अतिबल बीरा॥४॥ 
सीता मन भरोस तब भय । पुनि लघु रूप पवनसुत लय ॥ ५॥ 
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दो सुनु माता साखामृग नहिं बल बुद्दि बिसाल। 


प्रभु प्रताप तें गरुड्हि खाइ परम लघु व्याल ॥ ९६॥ 


510५ (17818 52081108 वौं 0818 0०५५6) 05818, 
012011॥ [21218108 1€ 81५0811 ॥18। [0218118 1201 0/818.16. 
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800 106 10111 81180880 1501) .” (16) 


चौ०-मन संतोष सुनत कपि लानी। भगति प्रताप तेज बल सानी॥ 


[20.: 


आसिष दीन्हि रामप्रिय जाना। होहु तात बल सील निधाना॥ ९॥ 
अजर अमर गुननिधि सुत होहू। करहुं बहुत रघुनायक छो ॥ 
करहुं कृपा प्रभु अस सुनि काना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना॥२॥ 


लार लार नाएसि पद सीसा। बोला बचन जोरि कर कीसा॥ 

अब कृतकृत्य भयं मे माता। आसिष तव अमोघ बिख्याता॥ ३॥ 
सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा । लागि देखि सुंदर फल रूखा॥ 

सुनु सुत करहि विपिन रखवारी । परम सुभट रजनीचर भारी॥४॥ 
तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीं। जौँ तुम्ह सुख मानहु मन माहीं ॥ ५॥ 
0180 वा। 01808 18 0818 ऽवा. 
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दो०- देखि बुद्धि बल निपुन कपि कहेउ जानकीं जाहु । 
रघुपति चरन हृद्ये धरि तात मधुर फल खाहु ॥ ९७॥ 
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56610 116 ॥11011.6# 06186 ॥0 511670#/ 804 ५५, ५88॥<8.5 [2840/1161 5210, “ 0, ॥11४ 
5010, 810 61/0४ 116 1561005 14॥ 41111 /0८॥ 16811 160 01 9 तित718*5 धल." (17) 
चो चलेउ नाइ सिरु पैठेड बागा। फल खाएसि तरु तरै लागा॥ 

रहे तहां बहु भट रखवारे। कदु मारेसि कदु जाइ पुकारे ॥ ९॥ 

नाथ एक आवा कपि भारी । तहिं असोक बाटिका उजारी॥ 








खाएसि फल अरु बलिटप उपारे । 
सुनि रावन पठए भट नाना। 
सब रजनीचर कपि संघारे। 
पुनि पठयउ तेहि अच्छकुमारा । 


रच्छक मर्दं मर्दं महि डरे॥ २॥ 
तिन्हहि देखि गरजे हनुमाना ॥ 
गए पुकारत कदु अधमारे॥२३॥ 
चला संग लै सुभट अपारा॥ 


आवत देखि विटप गहि तर्जा। ताहि निपाति महाधुनि गर्जा ॥ ४॥ 
(80.: ०३6५ व ऽ [र्बा€्ध 0808, 01218 (18681 वाध = 10ावों 1208. 
(816 18॥8 020८ 01818 ॥३॥1५व76, ६३60८ 1168 ३८८ [व = 0५6816.1. 
1181118 € 8\/३ ॥80। 01187, †लौं ३७0९8 0811148 ५|81. 
॥(1868 00818 8 010 प0वे6, ॥३661॥९8 (1181 वाता 11801 ५8।6.2. 
5111 ॥३५/३08 02186 0वाठ 10808, 1101080 ५61९ = 0वलुश्प = वाधा118118. 
5808 (| 8116818 801 58710186, 086 ०५॥३1वत = ॥(व लघ ३61811816.3. 
0001 002४३८५ नौ = चल्लौव।<पावेावे, ©| 58708 = ।8। ८0 ३0818. 
वैवाव ०५601 0118208 6811 1वव, 1801 = 00िवाौ = िवौवताीपा 0918-4. 


80४10 [115 [1680 6 € 01111 810 @761/60 106 910५6; 801५ [18/11 66) 1/6 
1 16 06481 10 ०6|< ५0५10 116 1665. ^\ 11411061 ग ४/81015 [8५ 066) 0051860 11616 
85 48108; 50716 ग 1161) \/66 (५60 0 11, \1॥6 116 ।€७ 100 16 810 6160 0 
16||, “0 ०५, 8 406 11101156 [185 11806 [115 80068866 816 |8।५ ४8516 106 ^\5०।८8 
0/0\/8. ।16 [85 €816॥1 1141115, (10100160 1665, 810, 18/11 0451160 116 ५/8611161, 1185 
181५ 1161711 01 116 1000." 001 1168110 11115, १08५३08 06508660 8 1141106 ॐ ॥115 
©118111010115. 11811411180 10860 1161 16 58५४ 1/1) 8010 518.10/1161/60 116 ५५11016 06111011 
(1051. ^\ {8५५ 1118 [80 5(\/५/60 10400 \6॥-110|1 (५60, 6568060 56168111. 0३/३8 11611 
5611 01108 ९58, \/110 58॥6५ {0111 4111 8 89 1411107 ग ॥5 069 ४8111015. 56611 
11161) 80008611, 11811118 5612760 8 166 80५ 16816160 11617) 80५, [18110 0\/611110\/11 
1116 01166, 08160 "1 8 10५0 6. (1-4) 


दो कच्छं मारेसि कच्छं मर्देसि कच्छं मिलएसि धरि धूरि। 
कु पुनि जाड पुकारे प्रभु मर्कट बल भूरि॥ ९८॥ 


॥611 1121691 ॥८61 [1216691 ॥८३6५ [21182651 018॥ तपा, 
॥३60५॥ 0010) 18 ०५816 01800 (1वावाव 0218 0001.18. 


७501116 [16 516५५, 50116 [16 01151160 810 50116 [16 56260 8/6 00५60 ५५111 0451. ^10 
50116 \/110 6568060 ©/160, “(0 ॥५।५, 106 1016 15 100 5110019 01 ५5.” (18) 
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चौ सुनि सुत बध लंकेस रिसाना। पठएसि मेघनाद बलवाना॥ 

मारसि जनि सुत बधेसु ताही। देखिअ कपिहि कहां कर आही ॥ १॥ 

चला इद्रजित अतुलित जोधा । बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा॥ 

कपि देखा दारुन भट आवा। कटकटाइ गजं अरु धावा॥२॥ 

अति बिसाल तरु एक उपारा। विरथ कीन्ह लंकेस कुमारा॥ 

रहे महाभट ताके संगा। गहि गहि कपि मर्द निज अंगा॥३॥ 

तिन्हहि निपाति ताहि सन बाजा। भिरे जुगल मानं गजराजा॥ 

मुठिका मारि चटा तरु जाह । ताहि एक छन मुरुषछा आह॥४॥ 

उठि बहोरि कौट्टिसि बहु माया। जीति न जाड प्रभंजन जाया॥५॥ 


280.: 54011 58 0608 21716658 §व118, [00268 1160५  0३।३५३1. 
11888 [801 ऽते 0201165 1, ०९।९॥।३ ॥801॥। (21 88 वा.1. 
©| 17618118 वाँाव [0५॥व, वातौ तावेव ऽता ८0] ०५08. 
॥801 ५९08 तवित = 00वाठ ३५३, (वां 2॥८व1व। 0218 2५ ०8३५३.2. 
वा 01588 18 8 (088, 01/2118 118 1716७58 (111. 
(216 11121801818 18॥66 58708, ©201 6801 ॥५801 (1181681 018 27108.3. 
पति त्वा पि 5218 02, 01116 [५0818 11208110 ©| 2॥8}8. 
11010148 वा त्वतिति वप वा, 180 (व लीव ी८ाचलीवे वा.4. 
(101 02100 (ता1015 070 18४8, [ 08 8 0180071] 8208 |३४/8.5. 








106 (५19 अ | 8018 16५४ 1110 8 1806 1161) [6 6810 अ [15 501*5 06ा॥ 8016५ ऽना 106 
1110111 \॥60/80108. ^।<॥ 111 10, 11 501, 04 0110 11. [€ (5 566 116 1011९6४ 810 
8506118॥1 11611011 116 60165.” |/60/180808 (1116 ©0710461701 ॐ ॥1५/8) 5३॥60 10111, 8 
0661655 01810101, 5612660 1111 {८1 वां 116 6\/5 1115 01011615 0611. 11611 [18111151 
ऽ8\५ 1/115 16166 \/8110/ 80010861, 6 4185160 115 16611 816 1111 8 1081 1151160 {01810 
10 11166 111. 116 1016 40 8 166 अ &1011110(15 5128 810 51185160 ५1111 ॥ 116 68, 105 
(61061110 106 60५11 01166 ग | 80/48 1110८ 81 18115001. ^\5 01 106 1110111 ८३11015 
\//[10 86601110811166 1111, 11811411180 5ऽ6।260 1/6 06 0४ 0016 8004 6451160 11) 0४ 106 
\//610111 ॐ [15 11085. [18/11 11115160 1017) ॐ, 16 60566 1111 641018५8. ॥† \/85 ॥.6 106 
81001116] र 1\/0 0०५ 61608115. 91114119 106 0000 ४५11 [115 01616160 151, 11811118 
50/80 810 6110680 ५0 8 166; 116 \॥64/180808 18४ (1/1601156105 0॥ 8 11011611. 116 1086 
8208॥1 810 16501166 10 1801 8 ५6॥51५/6 ५6108; 041 116 500 2 116 \/110-400 \/85 10 10 
06 81045160. (1-5) 


दो ब्रहा अस्त्र तहिं साधा कपि मन कीन्ह बिचार। 
जौ न ब्रहासर मानँ महिमा मिटडइ़ अपार॥९९॥ 
[20.: 01201118 2518 {€ 520॥ ॥३2। 1118208 ॥(1108 0106818, 


1४ 18 018111858/8 (11218 1081108 (019 = 208/8.19. 

1160118/1808 (11111861 11160 10 1115 00५४ 1116 810५ [५1011 85 81811118511/8 (116 \/680011 
0651५60 ०५९॥ 0\/ 21811118}, 11611 11811111811 1104011 11111 11115 | 54101111 1101 10 81811185 
0\\/11 68001, 15 1111116 0101 \#॥॥ 06 6851 10 1/6 ५/10५5. (19) 
चौ०-- ब्रहमबान कपि करहुं तेहि मारा। परति बार कटकु संघारा॥ 

तेहिं देखा कपि मुरुक्ित भयऊ । नागपास बोँधेसि ले गयऊ॥ १॥ 
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जासु नाम जपि सुनहु भवानी । 


भव बंधन काटि नर ग्यानी॥ 


तासु दूत कि बंध तरु आवा प्रभु कारज लगि कपिं बंधावा॥२॥ 


कपि बंधन सुनि निसिचर धाए। 


कौतुक लागि सभं सब आए॥ 


दसमुख सभा दीखि कपि जाई। कहि न जाइ कषु अति प्रभुताई ॥ २३॥ 


कर जोर सुर दिसिप बिनीता। 
देखि प्रताप न कपि मन संका। 


01811111208218 ५801 ५80६ [लौ = वत, 
{निं 66108 ५801 कपा पलत जक वत, 
185 18118 0} 51800 ववा, 
1850 तप्त ध 0नौताौव 180 ३५त, 
॥६३01 08116018 5411 11816218 0186, 
685811111९118 52008 तीत ॥३0 वे, 
॥३8 = [016€ 518 05108 जातात, 


भृकुटि बिलोकत सकल सभीता॥ 
जिमि अहिगन महं गरुड़ असंका॥ ४॥ 


021110४ = 018 ॥९ब8॥प 58110181. 
12020858 02006 18 02४20.1. 
018५8 08171001818 (वेवं 1व1व 0४वा. 
012011८ ॥८३2|8 1820} ५801 (0 ६५१३५३.2. 
(३८५८३ ।80। 5801 5808 = 86. 
॥801 8 [वा वली वीं [व०0पावा.3. 
001९८11 0110148 5३३18 5201118. 


९॥९॥1 [01808 18 ॥(801 11818 581170॥९व, [171 2116208 10800 6810078 85817॥व-4. 


116 2110160 1/16 8181111185118 80281151 11811411811, ५/110 0151166 8 ४५11016 [108 6\/6 
85 6 {©॥. \//11611 16 58५५ 1/181 116 1110116 80 5५/00/1680, 116 &/112104160 116 |बा†&। ॥1 
8 10056 ॐ 56/10©1715* 800 08160 1111 °. ॥५०५५, 28।\/81, {5 ॥ 600661५8016 1118 116 &71\0% 
छ 116 1010 11056 ५61 1181116 6180165 1/6 156 10 © 8511061 1/16 00105 ॐ 11416806 
©945161/166 51040 60/16 (1106॥ 0010846? ५0, ॥ 85 1 116 561\/166 ॐ 116 | 01५ वं 
[18141181 ३0/60 [1111561 10 06 00116. 1160 106 06110175 680 118 116 11046 8५ 
06611 08014160 80५ 1100560, 116 8॥ 11560 10 1/6 ©04111 ॥ 01५61 10 6110४ 1116 50668616. 
116 (10016 8111५60 810 5३8५५ 2५/85 0011: 115 5(106/0 01 02160 06561010. ©\/611 
00५5 800 16061115 ग 116 44811615 51000 ॥166॥< 11 ०1160 08115, 8॥ \५/व६6/104 106 
110\/6111611 ग [115 6/6010\/5 10 0168 01518. 80 106 10111565 500 \/85 110 [1018 
01511060 वां 1/16 51041 1115 06/61 1180 ७8/4048 (1/6 ॥19 ज 0॥५5) \५0०५।५ 06 1101116/160 
॥1 116 11108 ॐ 8 114106॥ 56106715. (1-4) 


दो कपिहि बिलोकि दसानन बिहस्रा कहि दुर्बाद। 
सुत बध सुरति कोड्हि पुनि उपजा हृद्ये विषाद ॥ २०॥ 


[)0.: ॥010। 0110॥6 60858208 01185 ६801 0८५0868, 
5418 08018 5८1 ।त011 0५1) ५08}8 7५2 0158608.20. 


\//11611 116 161-68060 11105161 58५४ 116 1071९6४ [16 84/60 8014 (8३60 वं [1011. एतां 
06561111 [16 66860 115 501'5 06व।1 810 | 586 वं 16811. (20) 


चौ०-- कह लंकेस कवन तै कौसा। केहि के बल घालेहि बन खीसा॥ 
की धौं श्रवन सुनहि नहिं मोही । देख अति असंक सठ तोही ॥ ९॥ 
मारे निसिचर केहि अपराधा । कहु सठ तोहि न प्रान कड्‌ बाधा॥ 
सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया। पाड जासु बल बिरचति माया॥२॥ 
जाके बल बिरंचि हरि ईसा। पालत सृजत हरत दससीसा॥ 
जा बल सीस धरत सहसानन। अंडकोस समेत गिरि कानन॥३॥ 


* ^ 50668 6011५866 10 @78016 106 @16111, 0055685560 0 \/३/418 (116 00 01851010 ०५९। 106 
\/वां 65) 800 6/10नौ11\/ 18101160 1011 1116 [बौ&7 0४ ०8३५३08. 
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धरह जो विविध देह सुरत्राता । तुम्ह से सटठन्ह सिखावनु दाता॥ 
हर कोदंड कठिन जेहि भ॑जा । तेहि समेत नृप दल मद॒ गंजा॥ ४॥ 
खर दूषन त्रिसिरा अरु बाली । बधे सकल अतुलित बलसाली॥ ५॥ 


@801.: ॥(88 121711९658 ॥३५/808 1 वं ॥त58, (€ ॥€ 0818 6181611 0818 (158. 

ध 018 514५818 पालं कवौ (00, ५९08 भौ = 35 वा ऽब 10.41. 

11126 1516283 ।(नौं 20836018, (३1८ ऽ्वा#8 1011 18 [01808 ॥८३। 08608. 

5100 (५४1 0177108 ०1३४, 08 (३35८ 0818 जवल = 718४-2. 

[३५6 088 आवालं कवा ऽव, 0व|वं8 अगव ॥वावांठ ५858919व. 

8 0818 5158 तवावत 5218581111, 8710481058 5811618 ५ = ॥81818-3. 

०188 [0 0101618 0608 पावत, 1011118 56 5118018 5108५801 तवा8. 

[1/8 ९०17108 ॥व#1078 [नौं 08718, 1601 ऽवा 11708 ५९18 (1868 ©87118.4. 

॥2/8 ५८528 1115118 वाध 080, 02606 2३18 कंध  012581.5. 

ऽ8।५ 1/6 ।५00 | 80/९8, “110 816 0८, 1101156, 8010 0 11056 1110111 [8\/6 0८1 
\/1010111 116 06546110 ग 106 6५९6? \/\1, ५6 0८ 16/61 681 1119 18/16? | 566 0८ 8/6 
811 &2(06[01101/18॥\/ 001५ \/161611. 701 1181 06166 06 #0॥ ।<॥॥ 116 0611015 1 €| 116, 00| 816 
‰0( 1101 20 ॐ 10510 001 ॥8?” “| 15161, 78५३8: ।668॥ 11111 0 \/1056 ।1110|1† [५३/३8 
(1५81168) 01105 {0111 111110611655 (41161568; 0 \11056 11141, 0 {61068060 11015161, 
81811118, 1811 (\/1§11५) 8010 [8 (61८8) 081 0) ॥॥€1/ 18801५6 पिलत ज लनल्वबौ०), 
06861210 810 06511060; 0 ५110856 17107 116 10005810-68060 ऽनलो (5658) 
5(100115 00 [115 [1686 116 ©116 4006 11 ॥5 110(41118105 8010 {016515, 110 85511165 
\/2/1045 1011115 ॥1 00461 10 01016 1/& 0५5 80५ 168©| 8 1658500 10 ##/1616065 ॥९6 0८; 110 
001८8 51५85 (10610110 0०५५ 8010 0५560 ५५11 † 116 ०10& ज 8 1109 ग 0111668; ५110 
06508110 ॥९181/8, 0158118, 1111518 810 \/३॥, 8॥ (॥640५॥60 ॥1 51161011). (1-5) 


दो जाके बल लवलेस तें जितेहु चराचर इयारि। 
तासु दूत म जा करि हरिं आनेहु प्रिय नारि॥२९॥ 


20.: [8॥€ 0218 ३५३6७ 1€ [€ 68186818 18, 
1850 तपाठे क्वो [8 ॥8 8 वलौ 0४ ॥वे.21. 
“©\/ 801 1018 1056 11001 #0८ /€& 8016 10 ©0॥पच 106 6111116 6681101, 0011 
81111186 810 1181111816, 800 11056 0610680 5004156 [185 0661 51011 8\/8 0\/ 0041. [५10५५ 
116 10 06 ।15 61/0४." (21) 
चौ०- जानं मै तुम्हारि प्रभुताई । सहसबाहु सन परी लराह॥ 
समर बालि सन करि जसु पावा। सुनि कपि बचन बिहसि बिहरावा॥ ९॥ 
खाय फल प्रभु लागी भूखा। कपि सुभाव ते तोरें रूखा॥ 
सब के देह परम प्रिय स्वामी । मारहिं मोहि कुमारग गामी॥२॥ 
जिन्ह मोहि मारा ते भ मारे। तेहि पर बोधे तन्ये तुष्हारे॥ 
मोहि न कलु बोधे कड लाजा। कीन्ह चहं निज प्रभु कर काजा॥ ३॥ 
विनती करं जोरि कर रावन। सुनहु मान तजि मोर सिखावन॥ 
देखहु तुम्ह निज कुलहि विचारी । भम तजि भजहु भगत भय हारी ॥ ४॥ 
जाके डर अति काल डराई। जो सुर असुर चराचर खाई॥ 
तासों बयरु कबहु नहिं कीजे। मोरे के जानकी दीजे॥५॥ 
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@80.: [वप वों 10110801 0100, 5285808८ 5818 (0 188]. 
58188 08|| 5808 ॥६३॥† [85 8५३8, 51011 ॥६३0। 08688 01185| 01021/8\४8.1. 
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दो प्रनतपाल रघुनायक करुना सिधु खरारि। 
गे सरन प्रभु राखि तव॒ अपराध बिसारि॥ २२॥ 
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चौ०- राम चरन पंकज उर धरहू । लंका अचल राजु तुम्ह करहू॥ 

रिषि पुलस्ति जसु बिमल मयंका । तेहि ससि महँ जनि होहु कलंका॥ १॥ 

राम नाम बिनु गिरा न सोहा देखु विचारि त्यागि मद मोहा॥ 

लसन हीन नहिं सोह सुरारी। सब भूषन भूषित बर नारी॥२॥ 

राम विमुख संपति प्रभुताई। जाड रही पाट बिनु पाई॥ 

सजल मूल जिन्ह॒सरितन्ह नाहीं । रषि गण पुनि तबहिं सुखाहीं ।॥ ३॥ 

सुनु दसकंठ कहर पन रोपी । विमुख राम त्राता नहिं कोपी॥ 

संकर सहस विघ्न अज तोही। सकर्हिं न राखि राम कर द्रोही॥४॥ 

* (\/106 | 2१।८३-1<8/५8 23, 8) 

{ 0166 (4001 8 11116, ५1161 \/३॥ 85 0610111110 1115 5800018, ०३/९8 50040॥1† 10 6801016 ॥17 0 
5168109 0611114 1111. \/३॥, [0//6\/61, 0 5८9 [15 ॥115616५/0८5 17611110; 800 106 11076 १8/९8 
20010861160 \/३॥ 1116 1161 6800111 [010 ॐ ॥1॥ 816 6५ [1101 56616 ॥ 115 8171-0 †॥॥ 116 [180 11115060 ॥5 


65810/1\/8 810 17 8/{08118 (111 ५8161 {0 {/16 1181165). ०३/३8 61181160 1111118 00511011 01 57८ 7107115 †1॥ ओं 18 
21811118 [1111561 81116 10 1115 16566 82/10 56660 [115 1616856. 





* 5५०१५९९0 * 769 


(1-11-11 11 1-1-11 1111 1-1-11 11 11111 1111 1-111-11 








81. 18118 ©81808 221)॥(३]8 ५18 60201, [बा] ३6818 तध = पा10व 2120. 

151 01891 [85५ 0111818 118४ वा1॥९के, 161 ऽ85| (1180४ [201 [10 (8111९६1. 

12118 078 0110 तावे 8 5008, ०९५ 016 1४३0} (1868 (11008. 

0258018 1118 1 5018 5५180, 5208 0005818 0105118 0218 1811.2. 

(2118 01116018 ऽवा वां वपत, 1३ (2011 0वेा 010५ (08. 

§३|818 11018 [108 58111811 151) 02/89 086 0५4111 ववी 5(1॥९11व॥1.3. 

54010 ५३5व|वाि0त |वौवर 0818 100, जाघातीवे ।ता718 ति तनी (ण 

517) 5801858 0150८ ३/8 1017, ऽवे(वौं 0 ॥व॥९ौ)। ॥वाीीव (वव 0101-4. 

“11518॥ 16 11806  5॥ 81185 10118 ल॑ 1) #0५॥ [1681 80 ©1]0/ 1116 (ातिंला100660 
50\/6610111\/ ° | 8018. 1116 01 ॐ 1116 5806 ?५|851\/8 (001 81081161) 5111165 ॥<6 116 
1110011 ५111100 15 900; 06 110 8 ऽ066|< 1 व 11001. 5066010 [5 08111685 1110011 51 
0811185 1181116. ?0106/ 810 566 01 0115681, 6851114 8561046 810048/106 8110 ॥1व.481101. ^ 
8॥ ।8५४/ 11110 6011165, 0 6016111 ् 0०५5, ५065 10 (01116104 1615 6५९ 10040 
80017160 11 8॥ (५1५5 ग |€५/615. 116 01016 804 01051110 ॐ 8 1180 \‰10 15 [0516 10 
08/118 6©\/6111५8॥ 68५6 111) 681 ॥ 116 518 8 ४1116, 810 816 85 00५ 85 1091 । 8५५60 
206५४. 01/65 1/181 [8५6 110 0616118 50166 9 ५160 (40 85 5001 85 1/6 18115 816 0\/6. 
| 15161, 0 16168060 68३५९08, । 16|॥ 0५ 010 0810: 10616 15 110€ 10 5ऽ8\/6© 111) ५110 ।ऽ 
0000560 10 511 81118. §8/८818, \/1§1५ 810 ©8121118* 1 11161 1/10158105 8/6 (18016 10 
0108्लै 0५, 90 नाना] ग ऽ 68/18. (1-4) 


दोऽ मोहमूल ब्रह सूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। 
भजहु राम रघुनयक कषा सिंधु भगवान ।॥ २३ ॥ 
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चौ०-- जदपि कही कपि अति हित बानी । भगति बिबेक बिरति नय सानी॥ 
लोला बिहसि महा अभिमानी। मिला हमहि कपि गुर बड़ ग्यानी॥ ९॥ 
मृत्यु निकट आईं खल तोही । लागेसि अधम सिखावन मोही ॥ 
उलटा होइहि कह हनुमाना । मतिश्रम तोर प्रगट म जाना॥२॥ 
सुनि कपि बचन बहुत खिसिआना। बेगि न हरहु मूढ कर प्राना॥ 
सुनत॒ निसाचर मारन धाए। सचिवन्ह सहित बिभीषनु आए॥३॥ 
नाड सीस करि विनय बहूता। नीति बिरोध न मारि दूता॥ 
आन दंड कदु करिअ गोसाई । सबहीं कहा मंत्र भल भाई॥४॥ 
सुनत॒ विहसि बोला दसकंधर । अंग भंग करि पठडुअ बंदर॥५॥ 
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दो कपि कँ ममता पूंछ पर सबहि कहं समुञ्ञाड्‌ । 
तेल बोरि पट बोंधि पुनि पावक देहु लगाडइ़॥ २४॥ 
[20.; ॥८३01 ॥८६€ ॥102111818 ०६८३ (818 5208॥} ॥३३४ 5801018, 
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\/11|1 205 508॥९8५ ॥॥ 0॥ 810 1/6 5 16 10 ॥.* (24) 


चौ०- पंछहीन बानर तहे जाइहि । तब सठ निज नाथहि लड आइहि ॥ 
जिन्ह॒ कै कीद्िसि बहुत बड़ाह। देख म तिन्ह कै प्रभुताई॥ १॥ 
बचन सुनत कपि मन मुसुकाना। भड सहाय सारद मै जाना॥ 
जातुधान सुनि रावन बचना। लागे रच मूढ सोड रचना॥२॥ 


रहा न नगर बसन धूत तेला । 
कौतुक कहँ आए पुरबासी । 
लाजहिं ढोल देहि सब तारी । 
पावक जरत देखि हनुमंता। 
निबुकि चढेड कपि कनक अटारी । 
०नौव78 एवाव 1ववे ता, 
1108 (३ (10151 (वाते 0वतिवे, 
0808118 5(11व18 ॥९8[01 11818 111511९8; 
[वापतीौक्वाते 500) ॥३\/808 0867, 


218 18 18088 0858008 ©118 1618, 
(६३418 = ॥(8॥7 व€ 0112085, 


(801. 


बाढी पूंछ कीन्ह कपि खेला॥ 
मारहिं चरन करहि बहु हंसी ॥ ३॥ 
नगर फेरि पुनि पूंछ ॒प्रजारी॥ 
भयउ परम लघुरूप तुरंता॥ ४॥ 
भई सभीत निसाचर नारीं॥ ५॥ 
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800 5001010 00 ॐ 115 00/05 5018110 10 106 81165 ॐ 106 90५ 0818068, 10 116 0157118 ॐ 106 
06110165565. (1-5) 


दो०- हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उनचास। 


अडुहास करि गर्जा कपि बढि लाग अकास॥ २५॥ 


[)0.: 081 2161118 1&)। 2५/25818 ©81€ 11818 ५0826858, 
व1{201858 2 028 ३0 08801 1808 = 2॥३58.25. 


^ 1181 (10177, 1110660 0 600, 8॥ 116 1011\/-0106* ५11५5 06481 10 0105161. 
118/1(11181 ।08/60 1111 8 ।0५५ 180) 8/0 5५/66 10 516 8 5126 1/1 16 56617160 10 10८4611 


116 ऽ।९. (25) 
चौ°-देह बसल परम हरुआई। मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई॥ 
जरइ नगर भा लोग विहाला । इ्मपट लपट बहु कोटि कराला॥ ९॥ 


तात मातु हा सुनिअ पुकारा। 
हम जो कहा यह कपि नहिं होई । 
साधु अवग्या कर फलु एेसा। 


एहिं अवसर को हमहि उवारा॥ 
लानर रूप धरे सुर कोई॥२॥ 
जर नगर अनाथ कर जेसा॥ 


जारा नगरु निमिष एक माहीं । एक विभीषन कर गृह नाहीं।॥२३॥ 


ता कर दूत अनल जहिं सिरिजा । 
उलटि पलटि लंका सब जारी। 


जरान सो तेहि कारन गिरिजा॥ 
कूदि परा पुनि सिंधु मञ्मारी॥४॥ 
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1116 © 15 06116 60541160 0 116 85 1101011 ॥ [186 110 1185161.” ॥1 116 1\\/101(4110 ग 80 
6\/6 18114118 04111 001 106 11016 © 0801116 1116 50181 1100156 ग 10015808. 
०8/81, (60111065 । ०10 51५8,) 11811118 611 (15681160 0608५56 [16 ५५85 1116 
11165561106॥ र 117) 110 ©€व60 116€ 1561. 116 04111 116 11016 ग | 808 1071 016 €&1त 
10 1/6 0106 804 1061 1680 110 116 06681. (1-4) 


दो पूछ ॒लुञ्माडइ खोड श्रम धरि लघु रूप बहोरि 
जनकसुता के आगे ठाट्‌ भयउ कर जोरि॥ २६॥ 


[20.: 06118 01181 (101 5181118 612॥1 1200८ ।॥पच05 0401011, 
[3121९258 ॥€ 206 {80118 0118५ 8/8 [011.26. 


061 ५4611610 115 18॥ 8014 1616110 115 {810५6 6 16511160 [115 01111116 01 
800 51000 0016 «18181९85 [81411181 ४५1 [01160 8115. (26) 


चौ०- मातु मोहि दीजे कुं चीन्हा। जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा॥ 
चूडामनि उतारि तब दयऊ। हरष समेत पवनसुत लयऊ॥ ९॥ 
केह तात अस मोर प्रनामा। सब प्रकार प्रभु पूरनकामा॥ 
दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम॒ संकट भारी॥२॥ 
तात सक्रसुत कथा सुनाएहु। बान प्रताप प्रभुहि समुञ्धाएहु॥ 
मास दिवस महं नाथु न आवा। तौ पुनि मोहि जिअत नहिं पावा॥३॥ 
कहु कपि केहि बिधि राखो प्राना । तुम्हहू तात कहत अब जाना॥ 
तोहि देखि सीतलि भड छाती । पुनि मो करहुं सोइ दिनु सो राती॥४॥ 


@08॥.: प्प = कलौ नाह व्ली ली, [4156 (40110768 = 1100 = त. 
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1011 0९९} = 5718॥ 018 नौव, 0८1 (10 (वीध 501 तात 50 कवा-4. 
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11851617, ॥1 16045 0151655.“ 0606 10 (111), 11 5010, 106 60150046 ग 110/8*5 5011 
(.18/81118) 800 16111104 116€ | 0५ ॐ 1116 114|1† अ 1115 810५5. 11/16 | 010 ५065 101 811५6 [616 
1111110 8 1101110, 116 ५५|| 1101 1110 116 8\/8. 76॥ 116, [18041180, [0\५/ 80 | 016561\/6 ॥11/ 8; 
20॥ 00 100, 119 501, (10४५ ऽ०68|< ॐ 00110. /0८५। 51011 180 01000111 16|| 10 ॥ 68 1681; 
| [8\/6 0016 ॥116 0\/५ 116 58116 ५168 ५85 810 \५४68।\/ 11101115.“ (1-4) 
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दो जनकसुतहि समुञ्माडइ करि बहु बिधि धीरजु दीन्ह। 
चरन कमल सिरु नाड कपि गवनु राम पर्हिं कोन्ह ॥ २७॥ 


[0.: [३01#85118॥1 581|118| (३ 080८ तौ तावच त, 
6818018 ॥९811818 51 8। ॥९01 © ३५३0८ ॥वा78 [वौं (व1118.27. 


76855110 «208|८8.5 [8000161 116 0150160 11&7 ॥1 11181) ५85 800, 00/10 [5 
(686 81 ।16/ 10105 86, 56 1010 10 ॥€ल€ं ऽ॥ 7081118. (27) 


चौ०-- चलत महाधुनि ग्जेसि भारी । गर्भं स्रवहिं सुनि निसिचर नारी॥ 
नाधि सिधु एहि पारहि आवा। सबद किलिकिला कपिन्ह सुनावा॥ ९॥ 
हरषे सब बिलोकि हनुमाना । नूतन जन्म॒ कपिन्ह॒ तब ॒ जाना॥ 
मुख प्रसन्न तन तेज विराजा । कीन्हेसि रामचंद्र कर काजा॥२॥ 
मिले सकल अति भए सुखारी । तलफत मीन पाव जिमि बारी ॥ 
चले हरषि रघुनायक पासा । पूछत कहत ॒ नवल इतिहासा ॥ ३॥ 
तब मधुबन भीतर सब आए। अंगद संमत मधु फल खाए॥ 
रखवारे जब रजन लागे। मुष्टि प्रहार हनत सब भागे॥४॥ 
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@01111111551011. 1116 8॥ 11181 [1111 81/16 ©| 85 06011160 85 8 15 "1111100 11 801 01 |86।९ 
र 8161 0५५ 86 0/1 96110 ॥. 16 1061 918५४ 00666060 10 566 106 |010 2106 68241145, 
851५110 810 1610 1/16 165 6617115. 00 1161 8 116 8॥ 61116160 500/1\/8*5 4810610 ५86५ 
१२0|14\/8118 81/10 1111 ^\008085 6005611 06080 10 € 106 1561045 1५1. 1161 106 9५8५5 
11616160, 116४ ४४616 06816) 111 1515 11|| 1116 1061610 106॥ 06615. (1-4) 


दो जाइ पुकारे ते सब लन उजार जुबराज। 
सुनि सुग्रीव हरष कपि करि आए प्रभु काज॥ २८ ॥ 


[)0.: | 0५26 1€ 5208 018 ५28 [५081व]त) 
5101 50117५8 11218258 ३01 ॥8॥ 86 013200८ ३8.28. 
106४ 8॥ 2001006060 50018 8010 ©01110181160 10 116 0\/1 ९1166 85 18/10 
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11451 [18५6 16141160 € 86601710॥5/॥1 106 10105 04511685. (28) 
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चौ जौ न होति सीता सुधि पाई । मधुबन के फल सकरहिं कि खाई॥ 
एहि विधि मन विचार कर राजा। आड गए कपि सहित समाजा॥ १॥ 
आइ सबदि नावा पद सीसा। मिलेउ सबद्हि अति प्रेम कपीसा॥ 
पंछी कुसल कुसल पद देखी । राम कृपं भा काजु बिसेषी॥२॥ 
नाथ काजु कीन्हे हनुमाना । राखे सकल कपिन्ह के प्राना॥ 
सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ । कपिन्ह सहित रघुपति परहिं चले ॥ २३॥ 
राम कपिन्ह जब आवत देखा। किँ काजु मन हरष बिसेषा॥ 
फटिक सिला ब्ेठे द्रौ भाई। परे सकल कपि चरनन्हि जाई॥४॥ 


@8॥.: [वध 8 [नौ त पतौ कवा, 1196000818 ॥८6 01818 58॥8॥ (ध (तीवा. 
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018 518 0211016 ०५४३५ 011, € 8३18 (३01 68180800 [वा.4. 








“1 116 180 8॥60 10 0न 8 6\/5 ग अवत, 1116 600५ ०6५९1 ५8।€ 10 €वां 116 10 
छ ॥/॥8000\/808.“ \//11॥6 1/6 ।<19 \/85 1105 1105110, 116 111011९8 01168 211\/60 ५५111 1061 
0811\/. 2181104 1168। 116 8॥ 00/60 1/6 [680 ओं 5 8€† 8014 1/16 [०५ अ 106 ॥101|<65 
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8 16811. 116 1\/0 01011615 616 5681680 011 8 ©\/618| ।06|९ 800 8॥ 116 10165 ४6111 800 
| वं 116 श्नि. (1-4) 


दो प्रीति सहित सब भटे रघुपति करुना पुंज। 
पंछी कुसल नाथ अब कुसल देखि पद कंज ॥ २९॥ 
0.: गा 5118 5808 007€€ ३00८ = (सवा पावे 0417112; 


०६त॥ ॥५७३॥॥ वा ।1 208 ॥८८७818 ०१९।९॥। ०३6५ ॥(वा112.29. 


106 8॥|-71@.ी। 1 010 त 16 72५८5 61018660 1161) 8॥ ४11 29861101 800 85॥60 
ग 116 ५५61816. ^⁄^\॥ 15 ५/€॥ \1111 (15, (10५५ 1181 ४6 [8५/68 56€॥ /(0(॥ 10145 86.” (29) 


चौ०-जामवंत कह सुनु रघुराया। जा पर नाथ करहु तुमह दाया॥ 
ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर । सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर॥९॥ 
सोइ बिजहुं बिनु गुन सागर। तासु सुजसु त्रैलोक उजागर॥ 
प्रभु कीं कृपा भयउ सबु काजू । जन्म हमार सुफल भा आज्‌ू॥२॥ 
नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी। सहसरं मुख न जाइ सो लरनी॥ 
पवनतनय के चरित सुहाए। जामवंत रघुपतिहि सुनाए॥३॥ 
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(801. 


सुनत कृपानिधि मन अति भाए। 


कहु तात केहि भांति जानक । रहति करति रच्छा स्वप्रान को॥४॥ 
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51118 (0811600) [11818 वा। 0186, 


पुनि हनुमान हरषि दह्ये लाए॥ 
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= (1--4) 


दो°-- नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट। 
लोचन निज पद जंत्रित जादि प्रान केहि लाट ॥ ३०॥ 
1121118 080181८ 61५४858 115 60/81 10110818 018; 


1008018 | 868 [कात = [वौ 01208 नौ 08830. 


^1/01॥" \(8116 (८6605 ४/6 1110111 810 ५३, ५1116 ।16॥ 60111060 11000|† ज 2/८ 85 
85 8 08॥ 2 10560 00015. 511€ 1185 ।16/ €/65 {8516160 01 1161 0\/1 न; 1161 ॥6 11८05 1105 
10 0411161 ५116160 10 6568006." (30) 


चौ०-- चलत मोहि चूडामनि दीन्ही । रघुपति हृद्यं लाइ सोह लीन्ही ॥ 
नाथ जुगल लोचन भरि बारी। बचन कहे कदु जनककुमारी॥ १॥ 
अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना। दीन बंधु प्रनतारति हरना॥ 
मन क्रम बचन चरन अनुरागी । केहि अपराध नाथ हौं त्यागी॥२॥ 
अवगुन एक मोर मै माना। विष्ठुरत प्रान न कीन्ह पयाना॥ 
नाथ सो नयनन्हि को अपराधा । निसरत प्रान करहि हठि बाधा॥३॥ 
बिरह अगिनि तनु तूल समीरा । स्वास जरड छन माहि सरीरा॥ 
नयन स्रवहिं जलु निज हित लागी। जरै न पाव देह बिरहागी॥४॥ 
सीता कै अति बिपति बिसाला। बिनहिं कर भलि दीनदयाला॥५॥ 
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दो निमिष निमिष करुनानिधि जाहि कलप सम बीति। 
बेगि चलिञअ प्रभु आनिअ भुज बल खल दल जीति ॥ ३९॥ 


[)0.: 0111158 17158 (वा पचा7801601 [व| ॥३1208 5218 071, 

060। ©8॥8 01800 80118 00] 0818 818 ५818 [11.31. 

“8611 51146 11017167, 0 0111181 अ 111616/, 85565 ॥(6 80 806 10 116. 1161016, 
11861 ५८५।५।५४, ॥1# (०५, 8010 ५३१५८५।5109 1016 1566807 (6५४ 0४ ¬/(0८। 11101011 8111), 
(600\8॥ 1161. (31) 
चौ०-- सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना । भरि आए जल राजिव नयना॥ 

बचन कार्ये मन॒ मम॒ गति जाही । सपनेहुं बुद्धिअ विपति कि ताही ॥ १॥ 

कह हनुमंत विपति प्रभु सोटं। जब तव सुमिरन भजन न हो॥ 

केतिक बात प्रभु जातुधान की । रिपुहि जीति आनिबी जानकी ॥ २॥ 

सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहिं कोड सुर नर मुनि तनुधारी॥ 

प्रति उपकार करौं का तोरा। सनमुख होड न सकत मन मोरा॥३॥ 

सुनु सुत तोहि उरिन मै नाहीं। देखें करि बिचार मन माहीं॥ 

पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता । लोचन नीर पुलक अति गाता॥४॥ 
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60810." ^48॥0 800 8081 85 1/16 0106601 ग 106 005 8260 01 11814118) 1115 6\/65 160 
\/11|1 16815 81010 ।15 000 ४५३5 0\/6100\//6760 4111 8 1/1 67110110). (1-4) 


दो- सुनि प्रभु बचन लिलोकि मुख गात हरषि हनुमंत। 
चरन परेड प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत॥३२॥ 
[0.: 9411 (21801 0806808 01106 11५1९08 08 [18/85 18017718; 


68808 260 01612॥<॥18 11811 1801 0020४ बा118.32. 

©\/611 85 [18141181 [1516160 10 106 ५५0०1५5 3 15 (0/५ 800 48266 011 1115 ©0(111161/18/166 
[16 €>(0616/1660 8 111/1॥ © |© 8॥ 0\५९॥ 1115 000 82/10 €॥ 8 115 €, 0५61४161 \/11|1 (0\/8 
800 61/10: “8\/6 1116, 588 1116 (01) 1/6 161186165 ग €0015171), 1 ।010.* (32) 
चौ लार लार प्रभु चह उठावा। प्रेम मगन तेहि उठब न भावा॥ 

प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा॥ १॥ 

सावधान मन करि पुनि संकर। लागे कहन कथा अति सुंदर॥ 

कपि उठा प्रभु हदये लगावा। कर गहि परम निकट बेठावा॥२॥ 

कहु कपि रावन पालित लंका। केहि बिधि देउ दुर्गं अति बंका॥ 

प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। बोला बचन लिगत अभिमाना॥३॥ 

साखामृग कै बड़ मनुसाई। साखा ते साखा पर जां॥ 

नाधि सिधु हाटकपुर जारा। निसिचर गन बधि विपिन उजारा॥४॥ 

सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न क्क मोरि प्रभुताई॥५॥ 
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दो-ता कुं प्रभु कदु जगम नहिं जा पर तुम्ह अनुकरूल। 
तव प्रभावं बड़वानलहि जारि सक्डइ खलु तूल ।॥ ३३ ॥ 
18 ॥(३1६८ 0120011८ ॥३6८ 2081118 ।1 7 [8 0218 1८118 ३1५18, 


18५8 212018५ 082608\/81818॥। [2॥1 ऽ88। ॥18॥ 18.33. 


“4011100 15 (418118118016, ॥11#/ ।0।५, 10 1111 \/110 61/05 /0॥॥ 0/808. 1110044 /^0(॥ 
11411 8 11616 5160 ॐ ©0110॥ 680 516 01111 8 51011816 16 (1116 11100551016 ©8॥ 06 
11806 00551016). (33) 


चौ०-- नाथ भगति अति सुखदायनी। देहु कृपा करि अनपायनी॥ 
सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी । एवमस्तु तब कहे भवानी ॥ ९॥ 
उमा राम सुभाउ जेहि जाना। ताहि भजनु तजि भाव न आना॥ 
यह संबाद जासु उर आवा। रघुपति चरन भगति सोइ पावा॥२॥ 


[20.: 


सुनि प्रभु बचन कटहर्हिं कपिवृंदा । 
तब रघुपति कपिपतिहि बोलावा । 
अब बिलंबु केहि कारन कीजे। 
कौतुक देखि सुमन बहु बरषी । 


जय जय जय कृपाल सुखकंदा ॥ 
कहा चल कर करहु लनावा॥३॥ 
तुरत कपिन्ह॒ करहुं आयसु दीजे॥ 
नभ तें भवन चले सुर हरषी॥४॥ 
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1116 0५/61 8 10 1061 0\/५ 66165118 50061785. (1-4) 
दो कपिपति बेगि बोलाए आए जूथप जुथ। 

नाना बरन अतुल ब्ल ब्रानर भालु ब्रूथ ।॥२३४॥ 
[)0.: ॥010ब1। 060 00186 86 11208 [धा7व; 

1218 08/38 व 0818 08028 0081५ 08 दधा12.34. 
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चौ०- प्रभु पद पंकज नावहिं सीसा गर्जं भालु महाबल कीसा॥ 


देखी राम सकल कपि सेना। चित कृपा करि राजिव नैना॥ ९॥ 
राम कृपा बल पाइ कपिंदा। भए पच्छजुत मनुं गिरिंदा॥ 
हरषि राम तब कीन्ह पयाना। सगुन भए सुंदर सुभ नाना॥२॥ 


जासु सकल मंगलमय कती । 
प्रभु पयान जाना बेदेहीं। 
जोड जोड सगुन जानकिहि होड । 
चला कटकु को बरन पारा। 
नख आयुध गिरि पादपधारी। 
केहरिनाद भालु कपि करहीं। 


तासु पयान सगुन यह नीती॥ 
फरकि लाम अंग जनु कहि देहीं ॥ ३॥ 
असगुन भयउ रावनहि सोड ॥ 
गर्जहिं लानर भालु अपारा॥४॥ 
चले गगन महि इच्छाचारी॥ 
उगमगाहिं दिग्गज चिक्रहीं ॥ ५ ॥ 
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छं चिक्छरहिं दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर सरभरे । 
मन हरष सभ गंधं सुर मुनि नाग किंनर दुख टरे ॥ 
कटकटहिं मर्कट बिकट भट बहु कोटि कोटिन्ह धावं । 
जय राम प्रबल प्रताप कोसलनाथ गुन गन गावहीं।॥ ९ ॥ 
सहि सक न भार उदार अहिपति लार लारहिं मोहडं । 
गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई ॥ 
रघुबीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी । 


जनु कमठ खर्पर सर्पराज सो लिखत अविचल पावनी ॥ २ ॥ 
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दो एहि बिधि जाइ कृपानिधि उतरे सागर तीर। 

जह तदहं लागे खान फल भालु विपुल कपि बीर॥ ३५॥ 
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उर्हां निसाचर रहहिं ससंका । जब तें जारि गयउ कपि लंका॥ 
निज निज गृहे सब करं विचारा । नहिं निसिचर कुल केर उवारा॥ १॥ 
जासु दूत बल बरनि न जाई । तेहि आँ पुर कवन भलाई॥ 
दूतिन्ह॒ सन सुनि पुरजन बानी । मंदोदरी अधिक अकुलानी॥२॥ 
रहसि जोरि कर पति पग लागी। बोली बचन नीति रस पागी॥ 
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कत करष हरि सन परिहरहू। 
समुद्धत जासु दूत कड करनी । 
तासु नारि निज सचिव बोला । 
तव कुल कमल लिपिन दुखदाई । 
सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे। 
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मोर कहा अति हित हिर्ये धरहू॥ २३॥ 
स्रव्हिं गर्भं रजनीचर घरनी ॥ 

पठवहु कंत जो चहहु भलाई ॥ ४॥ 
सीता सीत निसा सम॒ आई॥ 

हित न तुम्हार संभु अज कौन्दं॥५॥ 
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दो०- राम बान अहि गन सरिस निकर निसाचर भेक। 
जब लगि ग्रसत न तब लगि जतनु करहु तजि टेक ॥ ३६॥ 
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1808 180) 0185218 8 1808 ।३0। |वंव1८ (९810८ 18|| 1{6॥३.36. 
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चौ०-- श्रवन सुनी सठ ता करि बानी । विहस्रा जगत बिदित अभिमानी ॥ 

सभय सुभा नारि कर साचा। मंगल महं भय मन अति काचा॥ ९॥ 

जौ आवड मर्कट कटकाई। जिअहिं विचारे निसिचर खाई॥ 

कंपहिं लोकप जाकीं त्रासा। तासु नारि सभीत बड़ हासा॥२॥ 

अस कहि बिहसि ताहि उर लाई । चलेउ सभां ममता अधिकाई॥ 

मदोदरी हद्यं कर चिंता। भयउ कंत पर बिधि बिपरीता॥३॥ 

बेठेड सभां खबरि असि पाई । सिंधु पार सेना सब आई॥ 

लू्येसि सचिव उचित मत॒ कहू । ते सब हंसे मष्ट करि रहदहू॥ ४॥ 

जितेहु सुरासुर तब श्रम नाहीं । नर॒ बानर केहि लेखे माहीं॥ ५॥ 
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दो सचिव वेद गुर तीनि जौ प्रिय बोलहिं भय आस। 
राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगिहीं नास॥ ३७॥ 
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चौ०- सोइ रान करहुं बनी सहाहं । अस्तुति करहि सुनाइ सुनाई ॥ 
अवसर जानि बिभीषनु आवा। भ्राता चरन सीसु तेहि नावा॥ ९॥ 
पुनि सिरु नाइ बेठ निज आसन । बोला बचन पाड अनुसासन॥ 
जो कृपाल पछि मोहि बाता । मति अनुरूप कहं हित ताता॥ २॥ 
जो आपन चाहै कल्याना। सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना ॥ 
सो परनारि लिलार गोसाई। तजउ चउथि के चंद कि नाई॥३॥ 
चौदह भुवन एक पति होई। भूतद्रोह तिष्ट नहिं सोड॥ 
गुन सागर नागर नर जोऊ। अलप लोभ भल कह न कोऊ॥४॥ 
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दो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरकं के पंथ। 
सब परिहरि रघुलीरहि भजहु भजि जेहि संत ॥ ३८ ॥ 
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508 0811180 ॥201001801 00800 00|| € ऽबा18.38. 


^ (151, 81061, ५३0१ 8/0 60\/6005655 816 8॥ 8115 68010 10 116॥. ^\014100, 8॥ 
1116856 80016 116 ।161/0 ग 0201145 ॥18, 11011 58115 0151110. (38) 
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चौ०- तात राम नहिं नर भूपाला। भुवनेस्वर कालहु कर काला॥ 
ब्रहम अनामय अज भगवता । व्यापक अजित अनादि अनंता॥ १॥ 
गो द्विज धेनु देव हितकारी। कृपा सिंधु मानुष तनुधारी॥ 
जन रंजन भंजन खल ब्राता। बेद धर्म रच्छक सुनु भ्राता॥२॥ 
ताहि बयरु तजि नाभ माथा । प्रनतारति भंजन रघुनाथा॥ 
देहु नाथ प्रभु करहुं बेदेही। भजहु राम बिनु दहेतु सनेही॥३॥ 
सरन गणं प्रभु ताहु न त्यागा। बिस्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा॥ 
जासु नाम त्रय॒ ताप नसावन। सोइ प्रभु प्रगट समुञ्मु जिर्ये रावन॥४॥ 


-80.: वेवि = ॥वा1त वीं 1218 0010818, 00८५४३65 ५४३8 ५३18010 (३/8 (३18. 

01811118 80181128 ३8 01व0वे४वाति, 0४202५8 218 = वाेवेती = सावा8.1. 

00 6५18 ५0610 ५6५४8 कातता, (08 = 517160८ 18201058 = 1व0८तावा. 

[8018 ।871|818 01817818 ॥(1818 01818, 0608 60181118 ॥३९6618॥९8 51110 011/818.2. 

180) 0वे४वाप 18|| 88 ववे, 0वेिवंवेावा। 00व7| 78 ॥३00प८वानव. 

५९५ वेा18 018011८ (20४ तलौ, 008 20५ ॥त718 0110 ॥6 5806-3. 

98188 ©8€ 01201 1801८ 18 18208, 015५३ 6018 ॥व13 2008 160} 1३08. 

[85 11281108 11.88 1808 1858५818, 50 018010५ (0126 गं8 5811८1|11८1 [४६ ।३५28-4. 

51 81118, ५68॥ 0101161, 15 110 11616 [14118 (11; 116 15 1/16 | 0/५ 2 106 (॥01./6156 80५ 
116 [6811 ग 061 1111151. 116 15 116 81811118 (0501116) 110 15 {66 101) 116 111818५ 
2 8\/8, 1116 (4100111 60५, ॥-067\/84104, ।1\/1161016, \/11/100 0640110 07 &710. ^ 06681 
छ ©01108585101, 116 185 85541160 1/16 1011) र 8 [17181 06110 01 106 00५ 8111, 106 
281/81111808, 116 ©0\/ 814 116 005. | 15161, 01011161: 116 0610115 115 0601665 8010 0/68॥5 
1116 (३8111९5 ॐ 116 1110105 801५ ।ऽ 11€ ©/1811101011 ॐ 116 \/€0९5 80५ 1५6 1601. ७1\110 ५0 
8017111 \⁄11|1 1111), 00५४ 0८ 686 10 1117); 01 116 [०10 अ 1/6 6020005 ।6॥6५/65 106 0151655 
र 11056 ५10 886।< 1५06 1) 11711. ४ 11185181, 1651016 \/106185 [08401161 10 116 । ०५ 5॥1 
78/18, 800 80016 ।।11, 1/6 0151116165160 {16171 ् 8॥. 01 06110 8001086/60, 116 0158॥65 
101 6\/6 [1111 \/10 [185 1164166 5॥1 0 ५1511110 ॥ 10 116 ५1016 \‰0॥५. 868। 1115 ॥ 11110, 
08/88: 116 58116 [010 1058 [५8/16 0651105 116 106601५ 84010 085 1181165160 
11111561 (11 [1111180 01111). (1-4) 


दो बार बार पद लागं विनय करडं दससीस। 
परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस ॥ ३९ ( क )॥ 
मुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि पठ यह बात। 
तुरत सो में प्रभु सन कही पाड सुअवसरु तात ॥ ३९ ( ख )॥ 


[20.: 0818 0/8 0868 18080 01188 ॥३/8८ ५2585158, 
(021112॥1 11818 11018 1868 0112| 80८ ॥(0581860158.39(4). 
1114111 0५181) 118 51§#/व 5818 ॥80)। [वौौवे #३18 वत; 
{पावते 50 गों 01200८७ 52018 (2111 ०8) 5५५४३७५ ३॥५ 1818.39(8). 
^^8॥1 80५4 80810 । {| व 0८ च्लि 800 18४ 0८५, 78808: 80810019 0106, 
11814410 816 81048168, ५016 11€ 00 ॐ ॥<05818. 1/6 5806 ?(॥851\/8 (01 41800- 


81061) 80 5617 11115 11655806 10 ५5 110५041 8 ५561016 ॐ 1115. ^५/३॥0५ 11/51 ॐ 11115 
0010461 00000८11, ५68॥ 01001, | [8\/6 ॥11/11601861४ ©01\/6/60 ॥ 10 60८.“ (39 ^\-8) 
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चौ०-- माल्यवंत अति सचिव सयाना । तासु बचन सुनि अति सुख माना॥ 

तात अनुज तव नीति बविभूषन। सो उर धरहु जो कहत बिभीषन॥ ९॥ 

रिपु उतकरष कहत ॒ सठ॒ दोऊ । दूरि न करहु इहां हइ कोऊ॥ 

माल्यवंत गृह गयउ बहोरी। कह बिभीषनु पुनि कर जोरी॥२॥ 

सुमति कुमति सब के उर रहहीं। नाथ पुरान निगम अस कटहीं॥ 

जहां सुमति तहं संपति नाना । जहां कुमति तहे लिपति निदाना॥ ३॥ 

तव॒ उर कुमति बसी विपरीता । हित अनहित मानहु रिपु प्रीता॥ 

कालराति निसिचर कुल केरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी॥४॥ 


8॥.: (1081४वे४व71व वा = 5वलं४वे ऽव४# 17, 1550 08618 5५0) व ऽपादौीवे वेव. 
†वं8 = ३01५|8 18५४ कौ = = 0100प0§क्ीवे, 50 ५18 6181800 [0 (वौबा8 010115808-1. 
(0 पतालव8§व ॥सवौकंव 508 6५0६८, त्त 08 (8800 10 ॥ ॥०प६. 
11121/8४व7118 008 0४8 0811017, ८818} 01015800 010 ३/8 = [0॥7.2. 
ऽपां [सपान 5808 ॥८€ (५18 1900211 118 01218 11081118 8258 ॥(३11811 
[202 ऽपी गौत ऽवा तातः [1 ६9 181 010 व| ॥16808.3. 
1५8 व = राव 0वेडा जिवाव, [त ववत ववौ त अव. 
॥५३।8॥वा। 11151681 ॥(८५३ ॥©7, 160 व 08 गी = उौावा16.4. 








8\/808 80 8 \९6॥ 010 814 58086105 ॥111/11518॥ 11811160 81/8५/8101. 116 †{&|† 11161 
0181160 10 68 10115885 ५४०५५. ^^0॥॥ 0110 01011161, ५68 5010, 15 1/6 \€।५/ 
01181161 ॐ 4150011. 1061016, 18|<6 10 16811 \/18 10115808 58/5.” “8011 11656 {0015 
0101 106 61611 | ।§ 1/1616 110 016 616 10 ५५॥ 1617106 न) 0८ ग ॥11 5171 2” 
॥९1\/8\/8॥1 {16161001 16111160 10 [115 16510606, ५1116 01115808 0608॥1 8048॥1 "110 [01160 
08115; //1500111 8110 (11150011 ५५/6॥ ॥1 116 [1681 ॐ 8॥: 50 ५661816 1/6 ?८8085 800 
\/©085, 111 ।010. 11616 11616 ।§ 4150011, 01050611 ग 6५61 (५10 1610085; ३०५ ४11९616 11616 
15 (11150011) 111150111116 15 1016 116\/118016 &10. 061\,/61511\/ 185 00\/101415|\/ 1881 00556551011 
छ /0(॥ 1161; 111 ।§ 11 #/00 8८८० #/00॥ 1161045 85 065 8110 01 61611165 85 1161045. 
10 1118 1ऽ \॥1/ 0८ 816 50 61 000 9 5178, #/10 15 116 ५९ 01411 ज 0651146107* 01 
1116 0611010 1866." (1-4) 


दो तात चरन गहि मागं राखहु मोर दुलार । 
सीता देह राम कहं अहित न होड तुम्हार॥४०॥ 
[20.: 1818 = ©8/8118 ©80} 1180 ॥३।2॥५ 10018  ५५।812, 


७18 ५९५ 13118 ५३0४ 21118 18 10} 1८01008182.40. 


^(¬1250104 #/0५। € | 065666॥ 00: 01811 11115 018/6॥ 1116 85 8 10610 ग र्वष्लिं।0 
201 1116. 0661016 918 10 78118 50 118 10 11871 1118४ 0116 10 0५." (40) 


चौ०- बुध पुरान श्रुति संमत लानी। कही बिभीषन नीति बखानी ॥ 
सुनत दसानन उठा रिसाई। खल तोहि निकट मृत्यु अब आह ॥ १॥ 
जिअसि सदा सठ मोर जिआवा। रिपु कर पच्छ मूढ तोहि भावा॥ 
कहसि न खल अस को जग माहीं । भुज॒ बल जाहि जिता मै नाहीं॥२॥ 





* |<8181 1] ॥1618॥ 11168118 1116 1114111 01866010 ५1५6188 488111611011 8 1116 &1त 8 ॥८8॥08 01 1116 [281 
2 ॥8 116 ५1\/656. 
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मम॒ पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती । सठ मिलु जाट तिन्हहि कहु नीती ॥ 

अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा । अनुज गहे पद लारहिं लारा॥२॥ 

उमा संत कड इह बड़ाईं। मंद करत जो करइ भलाई॥ 

तुम्ह पितु सरिस भलेहिं मोहि मारा । रामु भजे हित नाथ तुम्हारा॥४॥ 

सचिव संग लै नभ पथ गयऊ। सबहि सुना कहत अस भयऊ॥५॥ 
8. (पततीव पाव पा उवार वाति, (वौ 000§वाौवे की 01९0801. 

51118 85801808 “1 (ऽवा, ॥818 100। 0163३ 1४ 208 वा.1. 

188 5वतवे ऽव 11018 = [[व४व, (0 ५88 0806608 0 प ति#वे 1011 008४. 

॥६३11891 18 (818 858 ॥९० [३08 7, 0॥५|8 0818 20 व वों 120.2. 

वाव [८8 0861 10851008 018 गौ, ऽविता वव 0801 ॥वघ८ कौ. 

858 ९8) (11651 ©818018 0180181, 801५|8 ©206€ 0868 0व॥वौ 08।8.3. 

८7118 ऽवा 8 08 वतिवे, कावौी7तवे (वावा [0 88 008. 

{परा08 अप §वाऽ8 01014|लौीं (00) पावते, ॥त70 01196 118 रता = 1पा10व15.4. 

61४8 5817108 18 0820118 0218 0\/2, 58001 5(08| ॥व॥वां8 858 018८-5. 

\/101115808 50९6 \/150011 8/0 1 100 ॥0 \/0105 10 [186 1/6 80008 ॐ 1/6 156, 
85 ॥/९॥ 85 र 116 ?(11/185 8004 6085. 08/88, 10\५/6\/९8॥, 1056 ॥1 8 {५ 85 5000 85 16 
16810 1/16111. “0 (61611, 0८ 06ब। 15 ॥11111167 6५५. 0 00, 6८ [8\/6 ३।५५९/5 ॥५6५ 01 ॥11४ 
06016051; #/€†, 0 ५५810, /60५ 08५6 80060 1116 &1611\/5 68156. 1 ©॥ 116, #1616॥, 1 11616 
15 811 0116 11 1115 \/010 11011) | [8/6 {86010 60740461 0 106 14111 ग (1४ 81). 0\//6|14 11 
11\/ 68018 0५ 0611511 ।0५6 01 116 1611115 | 1 50, 00 814 |01 [8005 411 1116), 0 00, 
80५ 1686॥ ४15५011 10 11611." 90 58/10, 16 ।५५॥८6५ ॥5 0410681 01011161, ५110 ॥ [115 14111 
18560 [115 0010615 {€6† 808॥0 8110 80811. (1118, 616 ॥65 1/6 0681655 8 58॥1, 110 
61175 00001 6\५/॥. "1 15 \6॥ 0८1 [8\/6 06861) 1116, 51166 0८ 816 ॥९6 8 81/61 10 116. ठा 
‰/0(॥" \/6|816, (71 0५, 65 ॥1 8200104 9॥ 78118." 1 8।<॥1 1115 1111151615 ५४111 1107) 10115808 
0608160 11100011 116 8॥ 6>(6811110 50 85 10 11/८6 [11151 [6810 0 8॥:-- (1-5) 


दो रामु सत्यसंकल्प प्रभु सभा कालबस तोरि। 
म रघुबीर सरन अब जां देहु जनि खोरि॥ ४९॥ 


[)0.: ॥20॥ 5 व/258111९8108 0120010 58018 (३120858 10111, 

वं ॥82011५01.8 58218 208 [8४ ५६५ [801 10.41. 

“577 ०8118 15 1५6 10 ।15 ॥680॥५6€ 806 2॥-00\/611८॥; ५५॥11€& 0 600161015 8/6 8॥ 
00071160. ।, 1061016, (0४५ 0618॥.6 11/51 10 1/6 11610 ॐ 02५05 16 01 01016601; 01116 
1116 110 1110168." (41) 
चौ०-- अस कहि चला बिभीषनु जबहीं । आयूहीन भए सब तबहीं ॥ 

साधु अवग्या तुरत भवानी। कर कल्यान अखिल कै हानी॥ १॥ 

रावन जबहिं बविभीषन त्यागा । भयउ बिभव बिनु तबहिं अभागा॥ 

चलेड हरषि रघुनायक पाहीं । करत मनोरथ बहु मन माहीं ॥ २॥ 

देखिहरँ जाइ चरन जलजाता । अरुन मृदुल सेवक सुखदाता ॥ 

जे पद परसि तरी रिषिनारी। दंडक कानन पावनकारी॥३॥ 

जे पद जनकसुर्तों उर लाए। कपट कुरंग संग धर धाए्‌॥ 

हर उर सर सरोज पद जेई। अहोभाग्य मे देखिहरं तेई॥४॥ 
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(80॥.: 258 (80 6818 0100580८ 1202॥) 2४/01 01126 58208 120 
5३61७ ३५20४ पार्वत जीवेत, (8/8 (21818 ३018 8 18171.1. 
३४/88 [8080 01015818 1/8208, 01880 010018४8 010 1802 2008208. 
©॥€॥ 18/85 ॥३0008/8॥९8 1/1} ॥(व-वां 17121101व118 08५ 1712118 †71॥1.2. 
९९11118४ [व 62/18 [ववं वे, वाचावे (1[तपावे 56५४३ = अपातीवतवा वे. 
€ ०08 08/85 18 15108, ५९१५०९३ ॥(818118 (०३५३2॥९81.3. 
€ (6३ [212॥९85 पात ५8 186, ॥९0ब8 ॥८21108 5768 6001818 60186. 
(12/8 ५18 588 58108 868 [€7, 20000820/व वँ ०५९108४ (ल.4. 


1५0 5000161 1180 10115818. । \/11|1 1656 ५५0५5 1/18॥1 116 00017) ॐ 11611 8॥ ५३5 
56860. [15165086 10 8 58॥1, 08/87, 11111661861/ 1005 016 2 8॥ 01655105. 1116 10111617 
३५/३8 80810060 10111588 1/16 16161 1051 8॥ [115 0101. ॥१५८५।१५ ॥1 111810४ ©9(0661811015 
\/1011158108, 0०/68, 4|९५॥\/ 00066060 10 1/6 1010 ॐ 116 १0824145. ^ 16861 1/161€ । 
\॥ 0611010 10056 10८५-६ \#1॥1 ॥८५त/ 50165, 50 5ऽगीं 810 50 0610011 10 106 ५6५0665. 
[५8\/, | ५५ 0610010 11056 € \/11056 ५61 1046॥ (60661160 1116 7515 ५/6 (11818), 1|7वां 
(80/6५ 1/16 [0688 01651, 11181 .|3118॥.85 [8010116 [185 [06९60 (0 ॥1 116॥ 0085011), 17 
18860 1116 0९॥७1५© 06@ 810 ॥19† ५५/९॥ 95 8 087 2 1010585 11 116 |€ ज 51५85 16ब1. 
| 81) ।68॥\ 0165560 10 । 8) 00110 10 566 10056 ५९ न॑. (1--4) 


दो जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि भरतु रहे मन लाड । 
ते पद आजु बिलोकि इन्ह नयनन्हि अब जाइ ॥ ४२॥ 


[)0.: 008 08/88 ॥(€ ०३6८1९80 00वार्वाप् ॥2016€ 11808 ।व।, 

1€ 6५8 8८ 01101618 118 18/88} 208 81.42. 

“| \५॥| 0 1008 8010 06561111 06/0५ ४11 10656 &©/65 ॐ 11106 10056 \९।/ {लि ॥1 
\//11056 0004611 581५815 ©1181818.5 ।11110 16118105 8050060 |“ (42) 
चौ०-- एहि बिधि करत सप्रेम विचारा । आयउ सपदि सिधु एहिं पारा॥ 

कपिन्ह  विभीषनु आवत देखा । जाना कोउ रिपु दूत बिसेषा॥ १॥ 

ताहि राखि कपीस पिं आए। समाचार सब ताहि सुनाए॥ 

कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। आवा मिलन दसानन भाई॥ २॥ 

कह प्रभु सखा बृष्िएे काहा । कड कपीस सुनहु नरनाहा ॥ 

जानि न जाड निसाचर माया। कामरूप केहि कारन आया॥३॥ 

भेद हमार लेन सठ आवा। राखिअ बधि मोहि अस भावा॥ 

सखा नीति तुम्ह नीकि विचारी। मम पन सरनागत भयहारी॥४॥ 

सुनि प्रभु बचन हरष हनुमाना। सरनागत बच्छल भगवाना॥५॥ 
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दो" सरनागत कुं जे तजहिं निज अनहित अनुमानि। 
ते नर पार्वेर पापमय तिन्हहि बिलोकत हानि॥४३॥ 


[20.: 58212088 ॥३५ |€ {वुभौ 113 = 21211118 = 21011180, 
1€ 1218 ०8५६३ 08081188 11011201 0110198 08111.43. 


“1056 60016 ४110 {01586 8 5400॥811†, 00761670 €५॥ 1011) [11 816 \/6 80०4 
511; 1161 ५९ 51411 15 80011118016." (43) 


चौ०- कोटि विप्र बध लागहिं जाहू। आ सरन तज नहिं ताहू ॥ 

सनमुख होड जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासं तबहीं॥ ९॥ 

पापवंत कर सहज सुभा । भजनु मोर तेहि भाव न काऊ॥ 

जौ पे दुष्टहृदय सोइ होटई। मोरे सनमुख आव कि सोट॥२॥ 

निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा॥ 

भेद लेन पठवा दससीसा । तबहु न क्कु भय हानि कपीसा ॥ ३॥ 

जग महु सखा निसाचर जेते। लछ्िमनु हनड निमिष महँ तेते॥ 

जौँ सभीत आवा सरनाई। रिह ताहि प्रान की नाई।॥४॥ 
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दो" उभय भोति तेहि आनहु हसि कह कृपानिकेत। 
जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनू समेत ॥ ४४॥ 
10128 01211 1& = 818॥५ [वडा = 88 |तव0वा111612, 


8/8 0818 ॥80। (३0 6816 2170868 120८ ऽबवा7ल३-44. 
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11610114 | 0०।५,* 0160 116 1011८65 8014 0666060 11 ^008५8 800 11811111 (10 (51161 
11 \/101115818). (44) 
चौ०- सादर तेहि आगे करि बानर। चले जहां रघुपति करुनाकर॥ 

दूरिहि ते देखे द्रौ भ्राता। नयनानंद दान के दाता॥१॥ 


[20.: 


बहुरि राम छविधाम बिलोकी । रहेउ ठटुकि एकटक पल रोक ॥ 
भुज॒ प्रलंब कंजारुन लोचन । स्यामल गात प्रनत भय मोचन॥२॥ 


सिंघ कंध आयत उर सोहा। 
नयन नीर पुलकित अति गाता। 
नाथ दसानन कर मै भ्राता। 


आनन अमित मदन मन मोहा॥ 
मन धरि धीर कटी मृदु बाता॥२३॥ 
निसिचर लंस जनम सुरत्राता॥ 


सहज पापप्रिय तामस देहा। जथा उलूकहि तम॒ पर नेहा॥४॥ 
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10101/8/1068) 01/600106181110 ॥1 ।† 8014 | [18५6 8 018141/8| ब1011\/ 01 5115 6\/6 85 801 0५५ 15 0160 
ण 0९५1655. (1-4) 


दो" श्रवन सुजसु सुनि आयं प्रभु भंजन भव भीर। 
त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुलीर ॥ ४५॥ 
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चौ०-- अस कहि करत दंडवत देखा । तुरत उठे प्रभु हरष बिसेषा॥ 
दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा। भुज बिसाल गहि हदयं लगावा॥ १॥ 
अनुज सहित मिलि ढिग बेठारी। बोले बचन भगत भयहारी॥ 
कहु लंकेस सहित परिवारा । कुसल कुठाहर बास तुम्हारा॥ २॥ 
खल मंडलीं बसहु दिनु राती। सखा धरम निबहड केहि भाती ॥ 
मे जानं तुम्हारि सब रीती। अति नय निपुन न भाव अनीती॥३॥ 
लरु भल बास नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि देद बिधाता॥ 
अब पद देखि कुसल रघुराया । जौँ तुम्ह कौन्हि जानि जन दाया॥४॥ 
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दो" तब लगि कुसल न जीव कहं सपनेहुं मन विश्राम । 
जल लगि भजत न राम कहं सोक धाम तजि काम ॥ ४६॥ 


[20.: 1808 1३9 (८5818 8 ५३ ॥01८ 502161६ 1112118 01518118, 
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चौ०- तब लगि हृदयं बसत खल नाना । लोभ मोह मच्छर मद माना॥ 


(801. 


जब लगि उर न बसत रघुनाथा। 
ममता तरुन तमी अंधिआरी। 


धरे चाप सायक कटि भाथा॥९॥ 
राग॒ द्वेष उलूक सुखकारी ॥ 


तब लगि बसति जीव मन माहीं । जब लगि प्रभु प्रताप रवि नाहीं।॥ २॥ 
अब म कुसल मिटे भय भारे। देखि राम पद कमल तुम्हारे॥ 


तुम्ह॒ कृपाल जा पर अनुकूला । 
मै निसिचर अति अधम सुभाऊ। 


ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला॥३॥ 
सुभ आचरनु कीन्ह नहिं काऊ॥ 


जासु रूप मुनि ध्यान न आवा। तेहि प्रभु हरषि हदयं मोहि लावा॥ ४॥ 
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11111 11611 111110/5 6\/6 185 0661 0168560 10 61850 1116 10 1115 0050111. (1-4) 


दो अहोभाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज। 
देखें नयन बिरंचि सिव सेव्य जुगल पद कंज ॥ ४७॥ 


[)0.: 21001808 [18178 2111118 वा। ॥वा778 (108 5८५08 0417182, 

५९।९।९ ८ 18#/2118 01816 51५8 5608 ५0818 8५8 ॥(217|8.47. 

“11, | 8111 0165560 06/00 11685416, 0 8॥-418610415 804 8॥-01557॥ 81118, 1 17 
| 8\/6 0611610 110 ।11\/ 0५५11 6/65 106 10105 861 \५16| 8/6 01179 त 80018101 6५6) 10 
21811118 8५ ऽ1\/8." (47) 
चौ०- सुनहु सखा निज कहँ सुभा । जान भुसुंडि संभु गिरिजाऊ॥ 

जौ नर होड चराचर द्रोही। आवे सभय सरन तकि मोही॥ ९॥ 

तजि मद मोह कपट छल नाना । करं सद्य तेहि साधु समाना॥ 

जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा॥ २॥ 

सब कै ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बांध बरि डोरी॥ 

समदरसी इच्छा कदु नाहीं। हरष सोक भय नहिं मन माहीं ॥ २३॥ 
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अस सजन मम उर बस कैसें। लोभी हृद्यो बसडइ धनु जेसे॥ 
तुम्ह॒ सारखे संत प्रिय मोरे। धरर देह नहिं आन निहोरे॥४॥ 


@80.: 5080 58 118 ॥8घध 5५0, [818 00८57176 = 581700८ 0. 

[वपं 18 110 6886818 010, ३५४8 52028 58/28 186 11011.1. 

{गि 11268 11008 ५802३ 60818 10818, ॥९81व्ं 526३ 1€॥ ऽवत ऽ गाावेत. 

[ववा [३1३९8 0817160 5418 ५88, 1800 तौव 00४18 51/68 01५8/8.2. 

5208 ।वं वाठ 15028 = 0भजा, 19118 ०808 1120201 ०३03 01 प. 

51118088 = 166 = ८३6५ र्वी, 12958 5०॥३ 01128 तवं 1712118 1181-3. 

258 9] 218 11121118 ५/8 (0858 ५56, 10001 (10३४ 0858 601210८ [56 

{परा08 ऽवेा(06 बव 0118 (106, तौवावप 0678 वौं 818 1110016.4. 

^ 15161, ॥५॥४ 11110; 1 16॥ 0५ ॥५॥४ 1181118, ४५11161 [ऽ ।10५/1 10 1105104, 581101८ (| 0 
512) 2/0 6118 (२३५०) 100. 1 8 11181, €/611 1100001 116 [85 0661 80 ©16171# त 1116 \/11016 
81111816 8५ 11811111816 6681101), 00165 1611701-5116|<610 10 46, 566५110 ५८४ 00661101 800 
५156810/10 8111, 11 वि†81101, [1/006118/ 810 1161.6/165 ॐ ५810045 (105, | [0666४ 1118156 
[1111 1/16 \/९1१/ |॥<8 ग 8 58॥11. 116 1165 ॐ {6611011 1/1 0110 8 11181 10 [115 11011161, 81016, 
0101161, 500, ५४/18, 0060, ४681110, 11056, 1161105 8110 ।681811015 816 ॥(.8 50 11811 1176805 
11011 8 01045 500 48111615 ५0 8110 1\/1515 1110 8 51116 ४1166४11 [6 01105 [15 50410 ॥॥१/ 
86. \8\/, [16 00९5 (1001 8॥ 111 1116 58116 6\/6 800 1185 110 68104 80 [115 11100 15 166 
1011 |0\/, 0/1 810 68॥. ^ 5811 ॐ 11115 06561010 801५465 ॥1 4 16811 €\/6॥1 85 11811101 
(6510685 ॥1 1/16 [1681 ग 8 ९061605 180. 01 58115 अ #/0(। 1/06 8।/€ ५68॥ 10 ॥46; 01 106 
ऽ8|९6 ॐ 11016 &©156 ५0 । 0०0५४ 11/51 0101.“ (1-4) 


दो सगुन उपासक परहित निरत नीति दृट्‌ नेम। 


ते नर प्रान समान मम जिन्ह के द्विज पद प्रेम॥४८॥ 


[)0.: 50118 (0०85818 08120118 11वत कनौ तारित 06118; 
16 1188 01218 52111818 1181118 [11/18 ॥९€ ५५३ ०608 01€108.48. 


^“ [1056 116] ४110 \015110 / 065008| 0117), 8/6 ॥ंना7 01 ५011 ५0००५ 10 01165, 
111111४ 1680 1/16 0811 ॐ 110|/11604511655, 8010 816 51680385 ॥1 1/16॥ ५०५५ 810 ५601660 10 106 
ध्न अ 116 81811118085 816 ५68॥ 10 46 85 ॥8." (48) 
चौण-सुनु लंकेस सकल गुन तोरें। ताते तुम्ह अतिसय प्रिय मोरे॥ 

राम बचन सुनि बानर जुधा। सकल कहहिं जय कृपा बरूथा॥ ९॥ 

सुनत विभीषनु प्रभु कै लानी। नहिं अधात श्रवनामृत जानी ॥ 

पद अंबुज गहि बारह लारा । हृद्ये समात न प्रेमु अपारा॥२॥ 

सुनहु देव सचराचर स्वामी । प्रनतपाल उर अंतरजामी ॥ 

उर कछु प्रथम लासना रही। प्रभु पद प्रीति सरित सो बही॥३॥ 

अब कृपाल निज भगति पावनी । देहु सदा सिव मन भावनी ॥ 

एवमस्तु कहि प्रभु रनधीरा। मागा तुरत सिधु कर नीरा॥४॥ 

जदपि सखा तव इच्छा नाहीं । मोर दरसु अमोघ जग माहीं॥ 

अस कहि राम तिलक तेहि सारा। सुमन वृष्टि नभ भट अपारा॥५॥ 


@80.: §५।५ 18171658 ऽ8॥६818 ५08 1016, 1वांह 1पा1018 = 9588 = 018 11016, 
(21118 06808 5८01 08088 |८ौ7वे, 58३18 ववी [४/8 (108 081 धा08.1. 
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51118 01011580 1800८ ॥8। 08077, 
०68 2171008 0801 वावी 088, 
5101201 ५6५३ 5३682628 ऽ४वाा), 
५8 (३600 [्गौ#व118 0858088 ।8॥17, 
8308 {0818 18 01 तवा। = 0वेषवा, 
€४वाीवेञंघ = 801 0100८ = [वावताौावे, 
[2090 5३8 12५8 (लौ वौ, 


118 2008 512\/20811111 1811. 
[108४६ 58711518 18 01611 208/.2. 
(0181818 [0818 (1 (| वी त।वेतान. 
0180010 0868 गी ऽवा 50 0.3. 
५60८५ 5ऽवरतवे ऽ[५४व 1118018 01४7. 
11208 1८।वां8 17600 ३/8 018.4. 
11018 ५1850 8110008 [३08 71. 


858 ९8111 818 118॥९8 1601 5३81, 5५11218 01 08018 01 208/8.5. 


^ 15161, 0 (५19 ग | 8018; 0८ 0055655 8॥ 116 800५6 11465; 16166 00 816 
©911&111619 ०९8 10 46." 011 11681110 1116 ५०५७ ग §11 8118 8॥ 116 82886110160 11101146 
©»(©|81160, “3101 10 116 ^‰॥-7161614| ।* 10115885 €0611655 10 1168॥ 116 [0105 50661, 
\/11161 \/85 8॥ 1166181 10 [15 6815, (16५५ 10 5व161\/. 116 6850066 115 10105 {861 808॥0 80५ 
8080, 115 [1681 01151110 1111 00101655 [0४. ^ 15160, 1 ॥०५, ॥५॥€ा ग 1016 ५1016 
©1681101-- 81111818 85 ५/९|॥ 85 ।1811111818, 7{08660॥ ग 116 5400181 804 (९०५९ ग 8॥ 
(16815: | ५16 18५6 50116 ॥५५014 ५6516 ॥ 11 [16811 0018; 0 116 58116 [185 0660 8511660 
३५/३१ 0%/ 1016 5168111 ॐ ५6011010 10 1/6 1005 ल॑. ५०५५, 11 86105 | 0/५, 18107 1116 5161 
00116 ५6५0101 (0 ¬(0॥॥ ध्न) 85 17 वँ \/1116॥ 98५५675 51५85 11681." “50 06 #", (6060 1/6 
| 0०10, 51811611 0 1011, 800 ॥111601816| 85|८60 01 1/16 ४/व६6। र 106 568. “2\/60 1000011, ॥॥४ 
11610, 0८ [8\/6 110 68114, 4 5104111 0 11115 010 16/61 8॥5 10 0114 ॥5 ।6५५३।५.* 50 
32\/110, 51 68/18 80066 01 115 01611686 116 58660 1181९ ग 50५८७लक#/ 20 8 00010८5 
510\//6॥ ॐ 10\/815 ॥8॥166 ५0/11 10171 116 [168\/6013. (1-5) 


दो रावन क्रोध अनल निज स्वास समीर प्रचंड । 
जरत विभीषनु राखेउ दीन्हेउ राजु अखंड ॥ ४९ ( क )॥ 


जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दि दस माथ। 
सोड़ संपदा बविभीषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥ ४९ (ख ) ॥ 


(३५218 (0618 20818 118 5४३58 ऽवा7-8 0186708; 

[2188 01011580 ३40९6 ता70९60 ॥३| ध = 204702.49(4). 

10 5811091 51५8 ॥8\/818॥। त101 616 6258 कावा, 

501 5870868 0101158080। 52५6 ता) ॥200पावा2.49(8). 

1८5 ५16 106 1 010 ग 116 १20५105 586 \/10111588 10111 06110 00115(41160 0 16 116 
2 ०8885 18111, 8110160 10 {८५1 0४ 1115 0\/1 (\/10111581085) 01681 (५५0५5), 800 06510५60 
01) 1217) (11010९61 50४61610171\/- ।५2\/, 116 6076160 01 10115818 ५110) 17461) 0106166 1116 
58116 {01116 ५५11161 [0/0 51५8 180 06510५/60 01 १०8३५६३ 86। 116 1811681 1180 61/60 ॥115 
1810 [6865 10 111 ॥1 8 5801166. (49 ^\-8) 


चौ०-- अस प्रभु छाड़ भजहिं जे आना। ते नर पसु बिनु पछ बिषाना॥ 
निज जन जानि ताहि अपनावा | प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा॥९॥ 


[20.: 


पुनि सर्बग्य सर्ब उर लासी। सर्बरूप सब रहित उदासी ॥ 
बोले लचन नीति प्रतिपालक। कारन मनुज दनुज कुल घालक॥ २॥ 
सुनु कपीस लंकापति बीरा । केहि बिधि तरिअ जलधि गंभीरा॥ 


संकुल मकर उरग ज्मष जाती । अति अगाध दुस्तर सब भाँती॥२॥ 
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कह लंकेस सुनहु रघुनायक । 


कोटि सिधु सोषक तव सायक ॥ 


जट्यपि तदपि नीति असि गाई । विनय करिअ सागर सन जाई॥ ४॥ 


(84.: 25 01200 लौीवेतिं 00 ववौ |€ 30, 


16 1218 085 010५ ०)३ 05278. 


1118 [818 [801 18॥। बववावे५वे, [018010८ 510118५8 ॥(8[01 (८५18 1182118 008४8.1. 
(041) 580820/8 58/08 118 0857, 5808108 5808 18018 ५685. 
0016 08618 = = गव10वेबातव, [सवेत (11801६८ तवति पात 6012॥68.2. 
5801001 ॥३0158 [वाव वा == वे, ॥सल€ौ जती वाव [३१60 64701118. 


5817)॥<८18 12188 ५208 258 [वा, 
॥(8118 18116658 511811८ ॥2001108/2॥९8; 


वा ३086118 ५८51818 5808 0॥व0.3. 
(0 = अतौाता1ध 5058 18४8 ऽ३४/३॥९8. 


[३४/01 18680 न ३ छवा, 

11056 116 ४110 \/0/5110 811/0/16 6156, 0।\/104 ५0 506 8 (06141) ।01५, 816 ।1616 
068515 ४1110111 8 18॥ 810 8 08॥ अ 1101115. 06600/112110 \/10115808 85 1115 0\11 11811 1/6 | 010 
80660180 [11111 ॥ 1115 561\/166; 1/16 81111801 ॐ ।115 05005101 918५५6160 106 16811 ॐ 1/6 
\/11016 1101118 1051. 1160 106 ^\॥-\//156, \/10 ५\//6॥5 ॥0 106 68॥† ॐ 8॥, 15 11811851 10 8॥ 
1011115, 1104041 061 ॐ 8॥ 810 41601661166, 8114 ५110 860 80068160 11 [1411180 561101811066 
\/11|1 8 5066116 111011५6 810 85 1116 @4611111018101 ॐ 116 0611101 ॥866, 8०0९6 01५5 5111611४ 
00561110 1116 ५165 ग 06601411: 4 15161, 0 1010 ग 1116 1101165 810 0 ५३811 50616101 
2 [ 80/48, 0५४ 816 \/6 10 61055 106 ५660 06681 1८|| ॐ 1081015, 5118॥९65 810 8॥ \/8/161165 
र 51165, 11109 (417विं110718016 804 061 10 6055 ॥0 ©९५९#५/९/2” “| 15180, 0 100 अ 106 
0801145,” 16060 116 ५0 ग 8018, ^^\1116८00 (0 8/10\५ 181 681 ५1१ (10 111411618016 
0668115, #/€©† 0100161 0611180105 10181 (00 5101५ 80010611 116 00681 8110 60461 106 
061 0851004 0\8॥ ॥ (0 ©॥0\५ 0 8 0855806). (1-4) 


दो०-- प्रभु तुम्हार कुलगुर जलधि कहिहि उपाय लिचारि। 
बिनु प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कपि धारि॥५०॥ 
01801 1101218 ८1३0८18 [३३५1 ॥(8011 (0/8 0०168011, 


010 12/858 58088 181101। 5818 008७ ॥९01 6181.50. 


^\1\/ 0०10, 1/6 0611 0651019 0४61 1/6 06680 ।§ 80 8106510॥  ¬/^01/5; 16166 6 
५५|| 11111|९ ०५९॥ 106 04651100 800 5040069 50116 1168015 (0 0/055110 {16 06680).* 106 
\/11016 [1081 ॐ 06815 810 11107165 ५५॥ 1/5 06 8016 10 61055 1/16 06680 11/10 ॥106| 
800." (50) 


चो०- सखा कही तुम्ह॒ नीकि उपाहुं। करिअ दैव जौ होड सहाई 
मंत्र न यह लचछ्िमन मन भावा। राम बचन सुनि अति दुख पावा॥९॥ 
नाथ दैव कर कवन भरोसा। सोषिअ सिंधु करिअ मन रोसा॥ 
कादर मन करहुं एक अधारा। देव देव आलसी पुकारा॥२॥ 
सुनत॒ विहसि बोले रघुबीरा । सेहं करब धरहु मन धीरा॥ 
अस कहि प्रभु अनुजहि समुद्धाई । सिधु समीप गए रघुराई ।॥ २३॥ 
प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई। बेठे पुनि तट दर्भं डउसाई॥ 
जबहिं विभीषन प्रभु पहि आए। पाठे रान दूत पठाए॥४॥ 


* || 1§ ७ंशं€५॥1 116 0 118/88 2 \/व॥1116 8/1 01161 5611/014/85 118 1116 066 116 06681 ४25 ०५५ 0\/ ।९119 
5808॥8, 1161106 ॥ 15 |<10\/11 0 116 18116 ग 6580818." (५119 58608॥8 ५५85 811 81065101 9 91 78118 81५ {/105 1116 
061 0661019 0\/6 116 00680 15 8150 5001९611 0 10115808 85 8 01616 106 | 01५. 


01128 (28 58088 581 [वा.4. 


[20.: 
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५4744074 40744004 40044704 40447044 04404404 40044704 04747047450474504745044574745474457474507404574045474045747 04740 047047 
80.: ऽवत (वौ (तात कतत पवि, 
र वाी11/8 18 8118 [86111188 1118118 00188; 








॥218 0५2५8 [३५ {101 ऽवा. 
(8118 06808 5८101 बौ तपाती 0३५/8.1. 


1181118 ५३।५४३ (३18 ३५/18 0112098, 50518 51116५01 (218 1208 ॥09व. 
॥५३५2॥8 11218 ९81६ &॥९8 26|71त18, ५३५ 621५ 81251 (०५।५३॥8.2. 
5118 01185 0016 8004018; 21§न€ौी (३808 60818010 11818 6111. 
8358 ॥९३01 0183000 80८ >॥| ऽवािपिवेा, 51710010 वाव 086 = ॥३त0 पा वा.3. 
(0181181118 21818118 (61018 ऽ तवा, 02116 [0८0 = 1गंँ8 ५8008 ५३७वा. 
[30 ग 01015818 012010८ [वीं 26, 08606 8\/818 ताव (01186.4. 


“7116110, /0( [18/6 51065180 90 66611611 21811; 16 (15 11 ।† 8110 566 ॥ 610\/1046108 
[6105 ॥†.” 11115 ©0(4156|, [10\/6\68॥, ५५ 010 11 {8\0॥॥ 41111 | 8९511808, 110 \/85 416811४ 
08110 10 1168 517 8811185 \/0109. ५0 1618108 080 08 12060 01 106 168९5 ग 01146. 
7॥ 004 1111 ४५11 110/04/1811011 810 ५1 ५0 116 06681. 7816 15 8 6411611 01 1116 1120 
60105 81016; ॥ 15 1/16 110016ा7† ४110 010618॥) 1/16॥ 8111 10 शिं€.” 1168119 115 1/16 11610 
ण न824/10'5 ॥16 18५0160 810 58५, ^//6 518॥ ५0 8660010४; 018, 6856 04 11110." 
06855411 5 0110461 0101061 ((-81९5111808) ५५111 11656 ५५0५5 116 |01/0 ग 1/6 72005 
\//6111 10 1/16 56851016. 7181 ॐ 8॥ ।16 00०५४6५ 115 [16860 8/0 66160 1116 06680 800 1/1], 
5068010 50116 ॥<॥58 41855 01 116 51108, 1006 115 560 11616011. ^\5 500 85 10115808 
00666060 10५५8045 1/6 [01५, 08828 5611 5[0165 261 ॥1111. (1-4) 


दो सकल चरित तिन्ह देर्रे धरे कपट कपि देह। 
प्रभुं गन हृद्ये सराहहिं सरनागत पर नेह | ५९ ॥ 
[20.: ऽ8॥३18 68118 11108 6९॥९॥& 01216 ॥(018 ॥0)} ५68, 
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चौ०-- प्रगट बखानहिं राम सुभाऊ। अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ॥ 

रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने। सकल बोधि कपीस पर्हिं आने॥ १॥ 


कह सुग्रीव सुनहु सब बानर । अंग भंग करि पठवहु निसिचर॥ 
सुनि सुग्रीव बचन कपि धाए। बोधि कटक चहु पास फिराए॥२॥ 
बहु प्रकार मारन कपि लागे। दीन पुकारत तदपि न त्यागे॥ 
जो हमार हर नासा काना। तेहि कोसलाधीस कै आना॥२॥ 
सुनि लचछिमन सब निकट बोलाए। दया लागि हंसि तुरत छोडाए॥ 


रान कर दीजहु यह पाती। लछ्िमन बचन बाचु कुलघाती॥४॥ 
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दो केह मुखागर मूढ सन मम॒ स्ंदेसु उदार। 
सीता देइ मिलहु न त आवा कालु तुम्हार || ५९२ ॥ 
[)0.: ॥060८ ॥11८९0808॥8 1818 58018 1118118 52)665॥ ५५३३, 
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चौ०-- तुरत नाड लक्िमन पद माथा। चले दूत बरनत गुन गाथा॥ 

कहत॒ राम जसु लंक आए । रावन चरन सीस तिन्ह नाए॥१॥ 

बिहसि दसानन पंछी बाता । कहसि न सुक आपनि कुसलाता ॥ 


(801. 


पुनि कहु खबरि विभीषन केरी । 
करत राज लंका सठ त्यागी । 
पुनि कहु भालु कीस कटका । 
जिन्ह के जीवन कर रखवारा। 


जाहि मृत्यु आईं अति नेरी॥२॥ 
होडइहि जव कर कीट अभागी॥ 
कठिन काल प्रेरित चलि आई ॥ ३॥ 
भयउ मृदुल चित सिधु विचारा॥ 


कहु तपसिन्ह कै बात बहोरी। जिन्ह के हृद्ये त्रास अति मोरी॥४॥ 
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दो की भडु भेट कि फिरि गए श्रवन सुजसु सुनि मोर । 
कहसि न रिपु दल तेज बल बहुत चकित चित तोर ॥ ५३॥ 


[20.: ॥त 018। 00618 ॥५ 101 086 §18\/818 ऽ५| 250 5(101। 11018, 
॥(३1851 8 10५ ५३३ 1€ व 0818 080्व ©वताति लात 101.53. 
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08260." 


चौ नाथ कृपा 


करि पूछे जसे । 
मिला जाड जब अनुज तुम्हारा । 
रान दूत हमहि सुनि काना। 


मानहु कहा क्रोध तजि तैसे॥ 
जातहिं राम तिलक तेहि सारा॥ ९॥ 
कपिन्ह बोधि दीन्हे दुख नाना॥ 


श्रवन नासिका काट लागे। राम सपथ दीन्हे हम त्यागे॥२॥ 
पुंछ नाथ राम कटकाई। बदन कोटि सत॒ बरनि न जाई॥ 
नाना बरन भालु कपि धारी। बविकटानन बिसाल भयकारी॥३॥ 


जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा। 
अमित नाम भट कठिन कराला । 


सकल कपिन्ह महं तेहि बलु थोरा ॥ 
अमित नाग बल बिपुल बिसाला॥४॥ 
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दो०-- द्विविद मयंद नील नल अंगद गद बिकटासि। 
दधिमुख केहरि निसठ सठ जामवंत बलरासि ॥ ५४॥ 
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चौ--ए कपि सब सुग्रीव समाना। इन्ह सम कोटिन्ह गनडु को नाना॥ 


(801. 


राम कृपां अतुलित बल तिन्हहीं । 
अस मै सुना श्रवन दसकंधर। 
नाथ कटक महं सो कपि नाहीं। 
परम क्रोध मीजहिं सब हाथा । 
सोषहिं सिंधु सहित इष व्याला । 
मर्दिं गर्द मिलवषहिं दससीसा। 
गर्जहिं तर्जहिं सहज असंका । 
€ ३01 5३08 50८017४ ऽवा, 
8118 (108 वीत 0818 1110811, 
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तृन समान त्रैलोकहि गनहीं ॥ ९॥ 
पदुम अठारह जूथप बद्र ॥ 

जो न तुग्हहि जीते रन माहीं॥२॥ 
आयसु पे न देहि रघुनाथा॥ 

पूरहिं न त भरि कुधर बिसाला॥३॥ 
एेसेड बचन कहहिं सब कीसा ॥ 

मानहुं ग्रसन चहत हरहि लंका॥ ४॥ 
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दो सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम। 
रावन काल कोटि कहं जीति सकर्हिं संग्राम ॥ ५५ ॥ 


58188 5/8 ९01 0181 5808 [2८11। 518 2218 2120111 ॥81118, 
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81118 0\/6 1/16॥" [680. 8818, 1/6 ©80 ©014461 ॥1 08116 6\/6) 1111105 ॐ (81185 
(06811 0615011160)." (55) 
चौ राम तेज बल बुधि विपुलाईं। सेष सहस्र सत सकर्हिं न गाई ॥ 

सक सर एक सोषि सत सागर। तव॒ भ्रातहि पूछे नय नागर॥ १९॥ 

तासु बचन सुनि सागर पाहीं । मागत पंथ कृपा मन माहीं ॥ 

सुनत॒ बचन बिहसा दससीसा । जौ असि मति सहाय कृत कसा ॥ २॥ 
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सहज भीरु कर बचन दृढाई। सागर सन ठानी मचलाई॥ 
मूढ मृषा का करसि बड़ाई। रिपु बल बुद्धि थाह मे पाई॥३॥ 
सचिव सभीत बिभीषन जाके । विजय विभूति कहां जग ताके ॥ 
सुनि खल लयन दूत रिस बाढी । समय विचारि पत्रिका काढी ॥४॥ 
रामानुज दीन्दी यह पाती। नाथ बचाई जुडावहु छाती॥ 
बिहसि बाम कर लीन्ही रावन। सचिव बोलि सठ लाग बचावन॥ ५॥ 
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दो बातन्ह मनहि रिड्माइ सठ जनि घालसि कुल खीस। 
राम लिरोध न उरसि सरन लिष्नु अज ईस ॥ ५६ ( क )॥ 
को तजि मान अनुज इव प्रभु पद पंकज भुंग। 
होहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग ॥ ५६ ( ख )॥ 
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चौ०-- सुनत सभय मन मुख मुसुकाट । कहत ॒ दसानन सबहि सुनाई ॥ 
भूमि परा कर गहत अकासा। लघु तापस कर बाग बिलासा॥ ९॥ 
कह सुक नाथ सत्य सब वानी । समुद्भहु छाड़ प्रकृति अभिमानी ॥ 
सुनहु बचन मम॒ परिहरि क्रोधा । नाथ राम सन तजहु बलिरोधा॥२॥ 
अति कोमल रघुबीर सुभाऊ। जद्यपि अखिल लोक कर राऊ॥ 
मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिही। उर अपराध न एकडउ धरिही॥२३॥ 
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जनकसुता रघुनाथहि दीजे । एतना कहा मोर प्रभु कीजे॥ 
जब तहिं कहा देन बेदेही। चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही॥४॥ 


नाइ चरन सिरु चला सो तहांँ। 
करि प्रनामु निज कथा सुनाई । 
रिषि अगस्ति कौं साप भवानी । 
बंदि राम पद बारह बारा। 
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कृपासिंधु रघुनायक जहो ॥ 
राम कृपां आपनि गति पाई॥ ५॥ 
राछस भयउ रहा मुनि ग्यानी॥ 
मुनि निज आश्रम कहं पगु धारा॥ ६॥ 
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दो विनय न मानत जलधि जड़ गए तीनि दिन बीति। 
बोले राम सकोप तब भय बिनु होड न प्रीति॥ ५७॥ 


[0.: 01088 18 वावा [३३५01 [३78 ©8€ 1101 608 त, 

0016 ॥2118 58008 1808 0088 01010 [101 8 11.57. 
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08/81. 91 68118 10660001 11410181111/ 58५, “11616 ©80 06 10 {16105111 11100 
11801110 881." (57) 
चौ०-- लछिमन बान सरासन आनू । सोषौं बारिधि बिसिख कृसानू॥ 

सठ सन विनय कुटिल सन प्रीती। सहज कृपन सन सुंदर नीती॥९॥ 
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ममता रत सन ग्यान कहानी । 
क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा। 
अस कहि रघुपति चाप चढ्ावा । 
संधानेउ प्रभु बिसिख कराला । 
मकर उरग ष गन अकुलाने। 
कनक थार भरि मनि गन नाना। 


180111118118 0818 52॥85818 8, 
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अति लोभी सन बिरति बखानी ॥ 
ऊसर बीज बर्ण फल जथा॥२॥ 
यह मत॒ लछ्िमन के मन भावा॥ 
उठी उदधि उर अंतर ज्वाला॥३॥ 
जरत जंतु जलनिधि जब जाने॥ 
विप्र रूप आयडउ तजि माना॥४॥ 
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दो०- काटेहिं पड़ कदरी फरड़ कोटि जतन कोउ सीच। 
विनय न मान खगेस सुनु डाटेहिं पड़ नव नीच॥ ५८ ॥ 
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चौ०-- सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे। 
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गगन समीर अनल जल धरनी । 
तव॒ प्रेरित मारयो उपजाए। 
प्रभु आयसु जेहि कं जस अहई । 
प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही । 
ढोल ग्वार सद्र पसु नारी। 
प्रभु प्रताप मै जाब सुखाई। 
प्रभु अग्या अपेल श्रुति गाई। 
50188 51716010 &8॥1 068 [018011८ (616) 
00818 5811118 80818 |218 त71वावााः, 


छमहु नाथ सब अवगुन मेरे॥ 
इन्ह कड नाथ सहज जड़ करनी ॥ ९॥ 
सृष्टि देतु सब ग्रंथनि गाए॥ 
सो तेहि भांति रह सुख लह ॥ २॥ 
मरजादा पुनि तुम्हरी कीन्ही ॥ 
सकल ताडना के अधिकारी॥३॥ 
उतरिहि कटक न मोरि बड़ाई॥ 
करौं सो बेगि जो तुम्हहि सोहाई ॥ ४॥ 
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दो०- सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुसुकाड्‌ । 
जेहि विधि उतरे कपि कटकु तात सो कहु उपाडइ ॥ ५९॥ 


[0.: ऽवत 0101718 086वाव = वा। = ॥३08 0818 ५5148, 
101 01601 ववा 01 (वतत वाते ऽ0 ३020८ (081-59. 


211 [68110 1115 11105 54101111551\/6 01५5 116 8॥-116161८॥| 51160 80५4 58५, “ €॥ 116, 
0687 81161, 50116 ५6166 16/60 116 00९6 11081 1118 0055 0\/6." (59) 


चौ°- नाथ नील नल कपि द्रौ भाई। लरिकाई रिषि आसिष पाई॥ 
तिन्ह के परस किं गिरि भारे। तरिहहिं जलधि प्रताप तुम्हारे॥ १॥ 
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* ऽ(॥५0१५-1९।५2/4 * 803 
मे पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई। करिह बल अनुमान सहाई॥ 
एहि बिधि नाथ पयोधि रबंधाइअ । जहिं यह सुजसु लोक तिहुँ गाइ अ ॥ २॥ 
एहिं सर मम उत्तर तट बासी। हतहु नाथ खल नर अघ रासी॥ 
सुनि कृपाल सागर मन पीरा। तुरतर्हि हरी राम रनधीरा॥२३॥ 
देखि राम बल पौरुष भारी। हरषि पयोनिधि भयउ सुखारी ॥ 
सकल चरित कहि प्रभुहि सुनावा। चरन वंदि पाथोधि सिधावा॥४॥ 
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छं निज भवन गवनेउ सिंधु श्रीरघुपतिहि यह मत भायऊ। 
यह चरित कलि मलहर जथामति दास तुलसी गायऊ ॥ 
सुख भवन संसय समन दवन विषाद रघुपति गुन गना। 
तजि सकल आस्र भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना ॥ 
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दो सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुन गान। 
सादर सुनहि ते तर्हिं भव सिंधु विना जलजान ॥ ६०॥ 
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रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिहं 
योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम्‌ 
मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रहावृन्देकदेवं 
वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुवींशरूपम्‌॥ १॥ 
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शङ्कन्द्राभमतीवसुन्दरतनु शार्दूलचर्माम्बिरं 
कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्ाशशाद्प्रियम्‌ । 


काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं 
नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शद्धरम्‌॥ २॥ 
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यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभम्‌। 
खलानां दण्डकृद्योऽसौ शङ्करः शं तनोतु मे॥३॥ 
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दो लव निमेष परमानु जुग लबरष कलप सर चंड। 
भजसि न मन तेहि राम को कालु जासु कोदंड॥ 
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सो°- सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोलि प्रभु अस कहे । 
अब बिलंबु केहि काम करहु सेतु उतरे कटकु॥ 
सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरि कह। 
नाथ नाम तव सेतु नर चि भव सागर तर्िं॥ 
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चौ०-- यह ॒ लघु जलधि तरत कति बारा। अस सुनि पुनि कह पवनकुमारा॥ 
प्रभु प्रताप बड़वानल भारी। सोषेउ प्रथम पयोनिधि बलारी॥९॥ 
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तव रिपु नारि रुदन जल धारा। भरे बहोरि भयउ तेहि खारा॥ 
सुनि अति उकुति पवनसुत केरी। हरषे कपि रघुपति तन हेरी॥२॥ 
जामवेत बोले दोउ भाई। नल नीलहि सब कथा सुनाई॥ 
राम प्रताप सुमिरि मन माहीं। करहु सेतु प्रयास कदु नाहीं॥३॥ 
लोलि लिए कपि निकर बहोरी। सकल सुनहु विनती कचु मोरी॥ 
राम चरन पंकज उर धरहू । कौतुक एक भालु कपि कररहू ॥ ४ ॥ 
धावहु मर्कट बिकट बरूथा। आनहु बिटप गिरिन्ह के जुथा॥ 
सुनि कपि भालु चले करि दहूहा। जय रघुबीर प्रताप समूहा॥५॥ 
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दो अति उतंग गिरि पादप लील्हिं लेहं उठाइ। 
आनि देहं नल नीलहि रचिं ते सेतु लनाडइ़ ॥ १॥ 
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चौ०- सेल बिसाल आनि कपि देहीं। कंदुक इव नल नील ते लेहीं॥ 
देखि सेतु अति सुंदर रचना । विहसि कृपानिधि बोले बचना ॥ १॥ 
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परम रम्य उत्तम यह धरनी । 
करिह इहां संभु थापना । 
सुनि कपीस बहु दूत पठाए। 
लिंग थापि विधिवत करि पूजा। 


महिमा अमित जाइ नहिं बरनी ॥ 
मोरे हदर्ये परम कलपना॥२॥ 
मुनिबर सकल बोलि ले आए॥ 
सिव समान प्रिय मोहि न दूजा॥३॥ 


सिव द्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपने मोहि न पावा॥ 
संकर विमुख भगति चह मोरी। सो नारकी मूढ़ मति थोरी॥४॥ 
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दो संकरप्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास। 
ते नर करहि कलप भरि घोर नरक महं बास॥ २॥ 
७8111818 011/8 (1181718 6101 1५8 तछा 1810118 ५३58, 
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1160, 110, 1100141 ५6060 10 58१९818, 8/6 1105116 10 © 80 © 50 11056 ५10 
216 61/16111165 ° 91५8 0८1 0181165 ॐ 14116 518॥ [18५6 106॥ 800५6 ॥0 1/6 1101 110|1८५| 116॥ 
1॥ 1/16 &6 ग 676 व1611.“ (2) 


चौण-जे रामेस्वर दरसनु करिह । ते तनु तजि मम लोक सिधरिहहिं ॥ 
जो गंगाजलु आनि चढ्ाइृहि। सो साजुज्य मुक्ति नर॒ पाटृहि॥ ९॥ 
होड अकाम जो छल तजि सेडहि । भगति मोरि तेहि संकर देहि ॥ 
मम कृत सेतु जो दरसनु करिही। सो बिनु श्रम भवसागर तरिही॥२॥ 
राम बचन सब के जिय भाए। मुनिवर निज निज आश्रम आए॥ 
गिरिजा रघुपति कै यह रीती। संतत करहि प्रनत पर प्रीती॥२॥ 
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बोधा सेतु नील नल नागर । राम कृपां जसु भयउ उजागर॥ 
लूड्हिं  आनहि बोरहिं जे । भए उपल बोहित सम॒ ते ॥ ४॥ 
महिमा यह न जलधि कड बरनी । पाहन गुन न कपिन्ह कट करनी ॥५॥ 
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दो-श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषान। 
ते मतिमंद जे राम तजि भजर्हिं जाड प्रभु आन।॥३॥ 


00.: § ॥800८018 01808 1€ 51160 1816 0858718, 

16 वौ वतव [€ ।278 वु जवम ३ 012010८ 202.3. 

।† ८25 0\/ 1116 11110/1† 9 51 १818 (116 11610 0 १2५५5 116} 19 0665 1060 01106 
0068101. 1116४ 8।€ ५५॥-\/11166 ॥५660, ५110 010 0151110 8 10५ 01161 11181 9॥ 08118. (3) 
चौ०-बांधि सेतु अति सुदृढ बनावा। देखि कृपानिधि के मन भावा॥ 

चली सेन कदु बरनि न जाई। गर्जहिं मर्कट भट समुदाई॥ ९॥ 

सेतुबंध ड्ग चि रघुराहं। चितव॒ कृपाल सिंधु बहुताई॥ 

देखन कहं प्रभु करुना कंदा। प्रगट भए सब जलचर बृंदा॥२॥ 

मकर नक्र नाना इष व्याला । सत जोजन तन परम बिसाला॥ 

अडसेड एक तिन्हहि जे खाहीं । एकन्ह॒ के डर तेपि डराहीं॥ ३॥ 

प्रभुहि बिलोकि टरं न टारे। मन हरषित सब भए सुखारे॥ 

तिन्ह की ओट न देखि लारी। मगन भए हरि रूप निहारी॥४॥ 

चला कटकु प्रभु आयसु पाई। को कहि सक कपि दल विपुला ॥ ५॥ 
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दो सेतुलंध भडु भीर अति कपि नभ पंथ उडा्हिं। 
अपर जलचरन्हि ऊपर चदि चदि पारहि जाहि ॥ ४॥ 


ऽन८0217608 008 01118 व (३01 2008 [विते (रिवः 
2088 [३1868181 021 6९01 6९1 08/20 [व71.4. 


106 01046 06119 ©५९।५०५/५९५, 50116 ग 1/6 ॥101)6/5 16५४ 11100111 1/6 8॥"; ४५116 
00615 0058560 0\/6 1680110 01 106 ०6।९5 ग 5ऽ68 11101151615. (4) 


चौ०- अस कौतुक बिलोकि द्रौ भाई। बिर्हेसि चले कृपाल रघुराई ॥ 
सेन सहित उतरे रघुबीरा। कहि न जाड कपि जूथप भीरा॥ १॥ 
सिंधु पार प्रभु डेरा कौन्हा। सकल कपिन्ह कं आयसु दीन्हा॥ 
खाहु जाइ फल मूल सुहाए। सुनत भालु कपि जहे तहं धाए॥ २॥ 
सब तरु फरे राम हित लागी। रितु अरु कुरितु काल गति त्यागी ॥ 
खाहि मधुर फल विटप हलावर्हिं । लंका सन्मुख सिखर चलावर्हिं ॥ २३॥ 
जं करहुं फिरत निसाचर पावर । घेरि सकल बहु नाच नचावर्हिं॥ 
दसनन्हि काटि नासिका काना। कहि प्रभु सुजसु देहि तब जाना॥ ४॥ 
जिन्ह कर नासा कान निपाता । तिन्ह रावनहि कटी सब बाता॥ 
सुनत॒ श्रवन लारिधि बंधाना। दस मुख बोलि उठा अकरुलाना॥ ५॥ 
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दो" लँध्यो बननिधि नीरनिधि जलधि सिंधु लारीस। 
सत्य तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नदीस॥५॥ 
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चौ०- निज बिकलता विचारि बहोरी। बिर्हेसि गयउ गृह करि भय भोरी॥ 
मंदोदरीं सुन्यो प्रभु आयो। कौतुकहीं पाथोधि बेधायो॥ १॥ 
कर गहि पतिहि भवन निज आनी । बोली परम मनोहर लानी॥ 
चरन नाइ सिरु अंचलु रोपा। सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा॥२॥ 
नाथ ब्यरु कौजे ताही सों। बुधि बल सकिअ जीति जाहीसों॥ 
तुम्हहि रघुपतिहि अंतर कैसा। खलु खद्योत दिनकरहि जेसा॥३॥ 
अतिबल मधु कैटभ जेहि मारे। महाबीर दितिसुत संघार ॥ 
जेहि बलि बोधि सहसभुज मारा । सो अवतरेउ हरन महि भारा॥ ४॥ 
तासु बिरोध न कीजिअ नाथा। काल करम जिव जाके हाथा॥५॥ 
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दो०- रामहि सौपि जानकी नाइ कमल पद माथ। 


सुत कहं राज सम्पि बन जाइ भजि रघुनाथ ॥ ६ ॥ 
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चौ०- नाथ दीनदयाल रघुराई । 
चाहिअ करन सो सब करि बीते। 
संत कहर्हिं असि नीति दसानन । 
तासु भजनु कीजिअ तहं भरतां। 
सोइ रघुबीर प्रनत॒ अनुरागी । 
मुनिबर जतनु करहि जेहि लागी । 
सो कोसलाधीस रघुराया । 
जौ पिय मानहु मोर सिखावन। 
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(6) 
लाघडउ सनमुख गए न खाई ॥ 
तुम्ह॒ सुर असुर चराचर जीते॥ ९॥ 
चौ्ेपन जाइहि नृप कानन ॥ 
जो कर्तां पालक संहर्ता॥२॥ 
भजहु नाथ ममता सब त्यागी ॥ 
भूप राजु तजि होहि लिरागी॥३॥ 
आयउ करन तोहि पर दाया॥ 
सुजसु होड तिहुँ पुर अति पावन॥ ४॥ 
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दो अस कहि नयन नीर भरि गहि पद कंपित गात। 
नाथ भजहु रघुनाथहि अचल होड अहिवात।॥ ७ ॥ 
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चौ तब रावन मयसुता उठाई। कटै लाग खल निज प्रभुताई ॥ 
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(801. 


सुनु तै प्रिया लृथा भय माना। 
बरुन कुबेर पवन जम काला। 
देव दनुज नर सब बस मोरें। 


जग जोधा को मोहि समाना॥ १॥ 
भुज बल जितेडं सकल दिगपाला ॥ 
कवन दहेतु उपजा भय तोरें॥२॥ 


नाना बिधि तेहि कटहेसि बुड्भाई । सभं बहोरि बेठ सो जाई॥ 
मंदोदरीं हृद्ये अस जाना। काल बस्य उपजा अभिमाना॥२॥ 
सभां आइ मत्रिन्ह तेहि लूद्या। करब कवन बिधि रिपु सँ जुञ्ा॥ 


कहहिं सचिव सुनु निसिचर नाहा । बार बार प्रभु पृछहु काहा॥४॥ 


कहहु कवन भय करिअ बिचारा। 
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नर॒ कपि भालु अहार हमारा॥५॥ 
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दो सब के बचन श्रवन सुनि कह प्रहस्त कर जोरि। 
नीति बिरोध न करिअ प्रभु मंत्रिन्ह मति अति थोरि॥८॥ 


[0.: 508 ॥९6& 0868018 51३४8018 5411 ९18 21218618 ॥९8॥8 |0; 
नि 0110608 8 (2 018200८ वात कवौ बं 1101.8. 
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1 18754/6855 1101 1/16 0041105 ग 00ए1लं/, ॥४ 01५; 00 ©6601561015 0055655 \6॥%/ 1116 
५५/11." (8) 
चौ०-- कहहिं सचिव सठ ठकुरसोहाती । 
लारिधि नाधि एक कपि आवा। 
छधा न रही तुम्हहि तब काहू । 
सुनत॒ नीक आगे दुख पावा। 
जेहि बारीस बंधायउ देला। 
सो भनु मनुज खाब हम भाई । 


नाथ न पुर आव एहि भाँती॥ 
तासु चरित मन महं सलु गावा॥ ९॥ 
जारत नगर कस न धरि खाहू॥ 
सचिवन अस मत प्रभुहि सुनावा॥ २॥ 
उतरे सेन समेत सुबेला॥ 
बचन कहहिं सब गाल फुलाई ॥ ३॥ 
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तात बचन मम सुनु अति आदर । 
प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं । 
लयन परम हित सुनत कठोरे। 
प्रथम बसीठ पठ्ड सुनु नीती । 
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जनि मन गुनहु मोहि करि कादर॥ 
एेसे नर निकाय जग अहहीं ॥ ४॥ 
सुनहि जे कहहिं ते नर प्रभु थोरे॥ 
सीता दे करहु पुनि प्रीती॥५॥ 
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दो नारि पाड फिरि जाहि जौ तौ न बढ्ाडञअ रारि। 

नाहं त सन्मुख समर महि तात करिअ हदि मारि॥ ९॥ 
00.: ॥8॥ 8 0011 [कौ [३६ 180 8 08600188 ।वे, 

1187 18 58111168 5211818 ॥1180। ववे 818 बा 1181-9. 

“| ।16 \1110/8५/5 0 6061110 ०86।९ ।11§ (05001, 0 5046 [18५6 0 (1016 
048/16| ४111 111. 01161156 116 111 866 10 866 01 106 081116-1610, 804 0।\6 ॥11 8 
1001001 1071." (9) 
चौ यह मत जौ मानहु प्रभु मोरा। उभय प्रकार सुजसु जग तोरा॥ 

सुत सन कह दसकंठ रिसाई। असि मति सठ केहि तोहि सिखाई ॥ १॥ 

अबहीं ते उर संसय होटं। बेनुमूल सुत भयहु घमोई॥ 

सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा। चला भवन कहि बचन कठोरा॥ २॥ 

हित मत तोहि न लागत केसें। काल बिबस करहुं भेषज जेसे॥ 

संध्या समय जानि दससीसा। भवन चलेड निरखत भुज नीसा॥ ३॥ 

लंका सिखर उपर आगारा। अति विचित्र तरह होड अखारा॥ 

लेठ जाई तहिं मंदिर रावन। लागे किंनर गुन गन गावन॥४॥ 

लाज्हिं ताल पखाउज लीना । नृत्य करं अपछरा प्रलीना ॥ ५॥ 
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दो सुनासीर सत सरिस सो संतत करइ बिलास। 
परम प्रबल रिपु सीस पर तद्यपि सोच न त्रास॥९०॥ 
54185118 ऽ्वांव 52158 50 ऽवाौंवां 8 818 0211858, 
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10/85. ।16 [80 8 11105 0५४९11८५ 06 11168161 वां 1115 000; +€ [16 [186 110 8172061 0॥ 
8. (10) 
चौ०- इहां सुबल सैल रघुबीरा। 

सिखर एक उतंग॒ अति देखी । 


[20.: 


उतरे सेन सहित अति भीरा॥ 
परम रम्य सम सुभ्र॒ विसेषी॥९॥ 


(801. 


तहं तरु किसलय सुमन सुहाए । 
ता पर सुचिर मृदुल मृगछाला। 
प्रभु कृत सीस कपीस उछंगा। 
दुह कर कमल सुधारत बाना । 
बड़भागी अगद हनुमाना । 
प्रभु पाठे लछमन बीरासन। 
1 50618 5३8 801८0, 
518 8 पवा बौ = तलत, 
1/8 गाप 58138 5८11818 5ाीव€, 
18 088 ॥८लाव (1[ तकि 16861818, 
(01200 ।<18 5158 (0158 (6087108, 
6101 (६818 (९8111818 5ऽ८ताव(वा8 078, 
08080180 8710868 18111188, 
0182011 08616 18611188 0158118; 


लचछ्िमन रचि निज हाथ उसाए॥ 

तेहि आसन आसीन कृपाला॥ २॥ 
लाम दहिन दिसि चाप निषंगा॥ 

कह लंकेस मंत्र लगि काना॥३॥ 
चरन कमल चापत बिधि नाना॥ 

कटि निषंग कर बान सरासन॥४॥ 
1186 56118 58018 व जात. 
(08181118 ॥2111/8 58118 51018 015651.1. 
18611118 86} 18 [रव॥18 ५2586. 
{नि 25818 वेव ॥0३18-2. 
08118 ०1118 019 6808 1152708. 
॥३18 1811९658 ीव18 18३01 ॥३18.3. 
©/818 ९811818 ©व0वावे ०1601 0818. 
॥(81† 1158168 (३/8 0808 58।85818.4. 


^ 1115 610 1/6 11670 ग 0800075 ॥16 ©108/1060 ५४110 [15 \89 व) 01 07 
ऽ५\/6|8. 00561\/14 8 \९।\/ 10, 54061161 ॥0०५९॥४/, 6\/6॥ 816 ।6118॥14801\/ 51111110 68।५ 
| 81९51808 ©8।&7॥\/ 5016860 00 ॥ 11111 [115 011 [18105 06811114 0414 ।6€8५/6ऽ 810 
0105501115 ॐ 1665, ५111011 [16 ©0\/6/60 1111 8 18111104 810 5 ५66151410; ॥ \/85 011 115 
568 1181 1/6 418610८5 | 0/५ 1651860 ।111156|. 116 [01५ 18660 ।115 [68 ॥1 1/6 180 ग 
5५078 (1116 ०५ अ 1116 11101165) 41111 1/16 00५५ 800 ५५९1 10 ।15 [€ 800 1011. ।16 ५५85 
0855110 00111 ।115 10115 [18005 01 81 8110५, ५116 1116 \0५10-06 (५10 | 818 (\/0115818) 
\/1115061/60 50/16 56016 ॥1 115 6815. 116 0165560 ^\7५808 800 11811118 ।५168060 ।15 
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101115-861 ॥1 0५/6156 8/5; \/11116 0611110 116 [0160 581 [ 81<51118118. ॥1 116 056 ॐ 8 81101, 
\/1111 116 ५५।५९। 8516160 9 1115 8151 8010 106 ०6५४ 810 8110\५ 1680 ॥1 115 18105. (1--4) 


दो एहि बिधि कृपा रूप गुन धाम रामु आसीन। 


[20.: 


धन्य ते नर एहिं ध्यान जे रहत सदा लयलीन ॥ १९ ( क )॥ 
पूरब दिसा लिलोकि प्रभु देखा उदित मयंक । 
कहत सबहि देखहु ससिहि मृगपति सरिस असंक ॥ ९९ ( ख )॥ 


€| 01५01 28 चत 0पावे तीवा 120 85108; 
61208 16 2/8 नौं 001#/8018 |© ॥218 5868 18#/2108.11(). 
0५08 015 0110५ 014007८ ५6408 (ताते 11811148, 
॥६8118 5808111 ५6९180८ 58510 ।1080। 58158 2520111९8.11(8). 


1105 65160 51 ३118, 116 नाण्व्वाानां जा 0681110111\/, 0680411 810 00041655. 


8165560 816 11086 11161 110 61118॥1 ©\/6। 11161560 ॥1 1/16 11010111 ॐ 116 | 010 85 ५601660 
(1618. | 00410 10\/8105 116 6861 106 [०५ ऽ8\५ 1/16 11001 11561 8006 1/16 [1011201 800 580 
10 11671 8॥, “1451 ॥0०॥९ वँ 116 11001 800 566 [0५४ (11081160 ॥<€ 116 (८10 ग 06855 16 
2006815." (11 ^\-8) 


चौ०-- पूरब दिसि गिरिगुहा निवासी । परम प्रताप तेज बल रासी॥ 


(801. 


मत्त नाग तम कुंभ बिदारी। ससि केसरी गगन लन चारी॥ १॥ 
विधुरे नभ मुकुताहल तारा। निसि सुंदरी केर सिंगारा॥ 

कह प्रभु ससि महं मेचकताई । कहहु काह निज निज मति भाई॥ २॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराहं। ससि मर्ह प्रगट भूमि के ह्मोंई।॥ 

मारे राहु ससिहि कह कोई । उर महं परी स्यामता सोई॥२॥ 
कोउ कह जब बिधि रति मुख कीन्हा । सार भाग ससि कर हरि लीन्हा॥ 

छिद्र सो प्रगट इदु उर माहीं । तेहि मग देखिअ नभ परिछछाहीं।॥ ४॥ 
प्रभु कह गरल वेधु ससि केरा। अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा॥ 

बिष संजुत कर निकर पसारी। जारत बिरहवंत नर नारी॥५॥ 
०८808 “| -1 0110५08 = ॥1५४वेऽ7, वावत 01 वां वे0व 168 0218 ॥३5). 
र्वा 0808 वीते (८710078 01, 585 (657 08018 071 = ©व7.1. 
0110016 18018 ीपरपातीवात 181, 10151 5((0तवेा ॥(61व 5111081. 
॥६18 [18011 5851 11801 111668|भंघा, ॥६३01811॥ ॥(३018 (118 18 वौ 0ौवा-2. 
॥६18 51018 51181 (80, 585 (120४ 01868 दत्ता । (ब [ता 
18/60 व 5825111 (2/8 ०, (1/8 वीत [वा ऽतां 50०0-3. 
॥(0०८ ॥(३18 [३08 01600) (वौ पीपातीवे ता), ऽवत 00808 588 (३/8 11811 1108. 
©010॥8 50 01व0र्वांव त पाव तौ, 1लौं 1108 ५6118 08011 08101801.4. 


(01201 ॥(818 ©2॥/218 08116010 5851 ।(€18, वा। 0118 018 ५18 ता108 08561. 
0158 58111118 8/8 1८818 08507, [३18 = 01/2018४वी118 1818 = 1807.5. 


"(6110 ॥1 1/16 6851611 4081161, ५111611 1118 06 60110860 10 8 11011118॥1-68\/8, 115 


011 ॐ 8 11001, 80 671000116111 ॐ 51016716 01810601, 4101 800 5161010, 91115 11104011 
1116 01/61 र 1/6 5(५/ 18110 ।ला7 85400461 116 0\/1 र 8 180 61011811 ॥0 116 01101 ॐ 106 
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५९५1655. 1 [16 51815 80068 ॥९6 50 1118119 06815 516\/1 8॥ 081 1/6 5५, 11011 561\/6 10 
80011 116 ।0०५९।४ ५8/16 ॐ 11104111.” (0५५ 16॥ 116, 01611161," 60111160 116 1010, 118 6८0 
11111|<, €86| ग 60८, अ 11€ ५९॥९< 500 ॥1 116 1001." 810 50107५8, “1 15161, 0 0०५ अ 116 
0801145; ॥ ।§ 00 106 5800५ ग 106 68111 17 15 5661 ॥ 1/6 1110010.” “ [16 0611101) 68/10 
51/46|< 116 11001," §8।५ 80101161; “8010 106 5001 ।5 (1010 0८0 8 5681 [नी 01) 1/6 |गी65 
0050111." ^\ 1/0 50065160: “/1161 8181118 (116 (€ व01) {85110160 1/6 866 र 78 
(6011501 ॐ 106 00 अ ।0०५९), € 1{00॥< 00 116 6556166 116 11001 (1005 16811 8 1016 
1 116 00 10660). 116 016 15 51|| 15016 ॥1 1/16 1168॥ ज 1116 1110011 811 116५011 ॥ 680 06 
56611 1/16 51806 ग 116 0146.“ 116 | 010 ऽ8।५, “01501 15 116 1100115 1105 0610\/60 0101061; 
11181 15 11 16 [185 ०५५60 ॥ ॥0 [115 [16811 800, 4105110 1115 61/61/1016 ॥8\/5, 10116175 
08160 0615." (1-5) 


दो कह हनुमत सुनहु प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास। 
तव मूरति विधु उर बसति सोड़ स्यामता अभास ॥ ९२८ क )॥ 
{)0.: (६08 [80118718 50800 01800 589 †घा110818 1/8 ५858, 
18५8 वौ जतौ पाच 05 बं 50 5ऽ४वाार्वात 20858.12(0). 
७816५ 11811118, ^| 15161, 11 1010: 116 11001 15 (0८4 0\/1 0०60५९60 561\/व7 8004 ॥ ।ऽ 


(0८1 1118096 &1511/1160 0 [115 [16811 1/1 8006815 85 8 ५९।९ 086.“ (12 ^) 


[7०/15 7 6007 ^ ॥५५&-4)८ 11411014] 
दो" पवन तनय के बचन सुनि बिहेसे रामु सुजान । 
दच्छिन दिसि अवलोकि प्रभु बोले कृपानिधान ॥ १२८ ख ) ॥ 


[20.: [8५218 18188 ॥€ 08688 54111 (0118956 ॥210८ 5५] 218, 

५३660108 6५15 ३५३।०॥९ 018000५ 0016 (({081160882.12(8). 

11€ 2॥-५/156 51 8818 11160 10 ॥168॥ 116 ५५010५5 ग [1810777 (1116 501 ग 116 
\/11५-000). 11161, ॥0०।५00 {0\/8145 116 5004111, 116 ^॥|-7161८| | 010 50016 1045:-- (12 8) 
चौ०- देखु बिभीषन दच्छिन आसा । घन घमंड दामिनी बिलासा॥ 

मधुर मधुर गरज धन घोरा होड बृष्टि जनि उपल कटठोरा॥९॥ 

कहत बिभीषन सुनहु कृपाला । होट न तदित न वारिद माला॥ 

लंका सिखर उपर आगारा। तहं दसकंधर देख अखारा॥ २॥ 

छत्र मेघडंबर सिर धारी । सोट जनु जलद घटा अति कारी॥ 

मंदोदरी श्रवन ताटका । सोट प्रभु जनु दामिनी दमंका॥३॥ 

लाजरहिं ताल मृदंग अनुपा। सोइ रव मधुर सुनहु सुरभूपा॥ 

प्रभु मुसुकान समुद्धि अभिमाना। चाप चाड वान संधाना॥४॥ 


8॥.: ५९॥॥५ 01015808 ५८लौ78 252, 01808 = @01211817108 0111077 01858. 
11186118 11261118 2/3] 8। 01818 ©11018, 00 011 = [301 40818 (ब018.1. 
॥(2118 01015818 51180 (0818, 101 8 18ररि†व 08 08168 11818. 
18178 §1॥(12॥8 (028 80व1व, 18/7६ 6३७2॥९17601218 ५९॥8 2९081.2. 
© (116वतबा)0818 518 01807, 50) [चा = [ववतव तर्ब बौ (वा. 
71760तवा 58/81 विंका1॥8, 501 01400 [200 तवि तवा18711॥48.3. 
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0व|वीं 1818 11687108 ३10, 501 ॥३५/8 11860118 5080८ 5५401008. 

(013011८ 115९818 58॥110]1 20111188, 6808 6808 0808 = 587160188.4. 

^/10111581/8, 566 [10५५ 610५405 816 08116110 85 802५ 106 10111119 11851165 ॥ 106 
50111611 0५48161. ^ ।0५,6110 6०८५५ 15 061111४ ।५110॥19 810 | 88। 161 8 56616 [18॥-510171 
118 6115116.” \/10/115808 (6060, ^ 15161, 111 4801015 1010; 1/1616 15 01610161 01111119 01 8 
0116760 11855 ॐ 0040. 1 106€ 100 ज । 80148 1616 5180105 8 118॥ 11618 7०३५९०३ 15 
11165511 8 1111516 804 0५816104 60111651. ॥ ।ऽ 116 ।8।06 ।0/8| (4110168 50686 0\९8॥ [115 
[1680 1116 18561115 1/16 8006818/166 ॐ 8 1116 ५९९ 11855 ॐ 61000; 116 011811161115 ॥1 
46611 ॥8/1000481.5 6815, 111 (०५, 185 ॥(6 ॥८/11)110; ५५11116 116 116011108/78016 1510 गा 
©\/1108|15 81/10 18005 15 1/16 5\/6 ।4110॥10 1118 `/^6८ 68, 0 414 ॐ 66651815. 1116 ०५ 
5111160 10 610661५6 08\/81/8*5 8110048/106; 116 5111110 ।115 00५५ 800 11160 81 810४ 10 106 
31114. (1--4) 


दो छत्र मुकुट ताटंक तब हते एकरहीं लान । 
सब के देखत महि परे मरमु न कोऊ जान ॥ १३८ क )॥ 
अस कौतुक करि राम सर प्रविसेउ आइ निषंग । 


रावन सभा ससंक सब देखि महा रसभंग ॥ ९३ (ख ) ॥ 


00.: नौव (1 ८।(पांव तंव 1208 ॥वा€ €|(वौी 02012, 

5808 ॥€ 06168 11811 0816 1818111५ 8 ॥०६५ [808.13(4). 

३58 ॥६३(411८५॥३8 ९81 ॥2108 588 1201560 8। 15810, 

8५808 5280118 585811९8 5808 0९66111 11818 ।8580208.13(8)}. 

\/\/11/1 8 5146 511 1116 [01५ 1161 51164 08५/808*5 (41101618 8/0 ©10\/115 85 \/6॥ 85 
‰/2/10002115 €81-01005, ५५11161 6॥ 10 116 04010 (र0€ 116 \/&¶ €©/65 ण 8॥; 6 616 
60०८५ (५10५४ 116 (11/5161\/. 1181104 06101710 11115 5181119 वा ऽ॥ 7081185 5118 68116 
08८|९ 814 0000604 110 ।¬15 ५५1५९ 808॥1. ^00 6५/९1/०0०५ ॥1 608\/818*5 85561101 85 
81811160 10 566 1115 4।€ वां ॥11611401101 ॥1 [115 ।6\/6॥\. (13 ^-8) 


चौ°-कंप न भूमि न मरुत बिसेषा। अस्त्र सस्त्र कचु नयन न देखा॥ 
सोचहिं सब निज हदय मल्मारी । असगुन भयउ भयंकर भारी ॥ ९॥ 
दसमुख देखि सभा भय पाट । बविहसि बचन कह जुगुति बनाई ॥ 
सिरउ गरि संतत सुभ जाही। मुकुट परे कस असगुन ताही॥२॥ 
सयन करहु निज निज गृह जाई । गवने भवन सकल सिर नाई॥ 
मंदोदरी सोच उर बसेऊ। जब ते श्रवनपूर महि खसेऊ॥३॥ 
सजल नयन कह जुग कर जोरी। सुनहु प्रानपति विनती मोरी॥ 
कंत राम बिरोध परिहरहू। जानि मनुज जनि हठ मन धरहू॥ ४॥ 


81. ॥व708 व 0 प्ताी01 तवे वाचावे 01565, 251. 5285118 ॥६३60५ 12/80 18 ५९।९॥॥. 
506 508 | 1तव#व वीव, 2580८408 011व४वे 01४ वाी)।(818 00811.1. 
85 811111९18 ५6।९॥। 58008 018४8 08), 01189 0806808 (३018 ८0८1 एवाव. 
ऽ12॥ ©॥6& ऽवी1व18 50018 [3॥7, (1८18 = 0816 (858 8580018 1810-2. 
58/18 ॥(8॥801॥ 018 18 © क, 08५४80€ 018४808 5३३18 5118 वा. 
11121600 गा ७506 ॥ । {| 02560, [३08 1€ &12\४80120्18 11201 ।९256६.3. 
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§३|818 18818 (३08 [५68 (व [०17 दाव = वातवे = जितकौ =7जा, 

(वीव वाव 016तवे [वा वावीौत, [80111818 [व| [वित पवाते त02120च.4. 

10616 \/85 10 6811/1448॥८6 10 80 5100 9८ ग „110. ॥५01 ५५ 116 566 80४ 
\//680011 01 11115516. ^\॥ [10//6\/6।, ०0०५660 ४५11011 1/1611561/65 10 वँ ॥ \/85 8 11051 81811111 
॥|-011161. \///161 106 161-68060 1101816 58५४ 1/1 1116 85561101 186 181८610 1104111, 116 
1840160 810 11806 116 {0॥0५/110 11061105 [(6111811<5; “110४४ 6811 106 11616 0100011 00४1 
र 60५४115 06 80 ॥-01161 10 [1111 ॥1 \/10856 0856 €©\/61 1116 {8110 2 [16805 0५60 8 1851114 
0001 11161016, ।न€ं) 68611 10 0८ 0\/1 [10116 816 16116." ^6601५॥10|४ | ०6५,6५ 1061 
(680 8110 16141160 [10116. © 87161 0५066 ॥1 [481000815 [68115 ©५९॥ 51106 [16॥ 68।- 
(1105 0100060 10 1/6 0100160. \//110 6/65 {0 ॐ 16815 810 [0111104 0011 116/ 08115 56 5810, 
“0 (०५ ज 177 18, € 10 ॥1/ 018/&1. ॥५/ ०6।०५९५, 06856 11051 ५0 51 ९118 816 
{8\/6 110 1110168 ॐ 00511086 ॥ 0८ [16811 18110 ।1111 10 06 8 11616 1101181." (1-4) 


दो०-- बिस्वरूप रघुलंस मनि करहु बचन बिस्वासु। 
लोक कल्पना बेद कर अंग अंग प्रति जासु॥ १९४॥ 


[0.: 015५३८08 ॥३600081758 11) ९३10८ 06818 015५३5५, 
॥0॥६8 10808 0668 (818 2108 2148 01 [३250.14. 
“26॥6५6 119 ५५०1५ ॥7अ 51 58118 (1116 ५6५/6| ग १218 1808) 1111181 [5 11811856 


1 116 0111) ॐ 11115 (111५6156 810 1/1 116 6085 ©011661\8 ॐ €\५९।१ 110 र 115 85 8 0151161 
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चौ पद पाताल सीस अज धामा। अपर लोक अंग अंग बिश्रामा॥ 

भृकुटि बिलास भयंकर काला। नयन दिवाकर कच घन माला॥९॥ 

जासु घ्रान अस्विनीकुमारा । निसि अरु दिवस निमेष अपारा॥ 

श्रवन दिसा दस बेद बखानी । मारुत स्वास निगम निज बानी॥ २॥ 

अधर लोभ जम दसन कराला। माया हास वाहु दिगपाला ॥ 

आनन अनल अंबुपति जीहा। उतपति पालन प्रलय समीहा॥३॥ 

रोम राजि अष्टादस भारा। अस्थि सैल सरिता नस जारा॥ 

उद्र उदधि अधगो जातना । जगमय प्रभु का बहु कलपना।॥४॥ 
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दो अ्हकार सिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान । 
मनुज लास सचराचर रूप राम भगवान ॥ १५ ( क )॥ 
अस विचारि सुनु प्रानपति प्रभु सन बयरु विहा । 
प्रीति करहु रघुबीर पद मम अहिवात न जाड ॥ ९५ ( ख ) ॥ 
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चौ०-- बिहंसा नारि बचन सुनि काना। अहो मोह महिमा बलवाना॥ 
नारि सुभाउ सत्य सब कहीं । अवगुन आठ सदा उर रहहीं॥ ९॥ 
साहस्र अनृत चपलता माया । भय अबिबेक असौच अदाया॥ 
रिपु कर रूप सकल तै गावा। अति बिसाल भय मोहि सुनावा॥२॥ 
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सो सब प्रिया सहज बस मोरें। 
जानिडं प्रिया 
तव॒ बतकही 


समुञ्चि परा प्रसाद अब तोरे॥ 


तोरि चतुराई । एहि बिधि कहहु मोरि प्रभुताई ॥ ३॥ 
गूढ़ मृगलोचनि । समुद्धत सुखद सुनत भय मोचनि॥ 


मंदोदरि मन॒ महं अस ठयऊ। पियहि काल बस मतिभ्रम भयऊ॥ ४॥ 
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दो०-- एहि विधि करत विनोद बहु प्रात प्रगट दसकध। 

सहज असंक लंकपति सभां गयउ मद अंध॥ १६८ क )॥ 
सो फूलड फरड न लेत जदपि सुधा बरषरहिं जलद । 

मूरुख हदये न चेत जौँ गुर मिलहि बिरंचि सम ॥ १६ (ख )॥ 
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चो०- इहां प्रात जागे रघुराई । पूछा मत सब सचिव बोलाई॥ 

कहहु बेगि का करिअ उपाह । जामवंत कह पद सिरु नाई॥१॥ 

सुनु सर्बग्य सकल उर बासी। बुधि बल तेज धर्मगुन रासी॥ 

मंत्र कहं निज मति अनुसारा। दूत पठाडअ बालिकुमारा॥ २॥ 
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नीक मंत्र सब के मन माना। अंगद सन कह कृपानिधाना॥ 
लालितनय बुधि बल गुन धामा। लंका जाहु तात मम॒ कामा॥३॥ 
बहुत बुञ्माइ तुम्हहि का कहऊँ। परम चतुर मै जानत अहऊ॥ 
काजु हमार तासु हित होई। रिपु सन करेहु बतकही सों॥४॥ 
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सोग- प्रभु अग्या धरि सीस चरन वंदि अंगद उठेउ। 
सो गुन सागर ईस राम कृपा जा पर करहु ॥ १७ (क) ॥ 
स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरु दियउ। 
अस विचारि जुबराज तन पुलकित हरषित हियउ ॥ ९७॥ ( ख )॥ 


50.: 018010८ 0/8 61811 58 68808 0876 87106 (106, 


501 0५18 58३02॥8 158 ॥2108 (8 ३ 818 ॥21200.17(0). 
5\/8#/8॥7) 5160608 5808 ॥३]8 18 1011 ३61 ५1४३५, 
858 01681 [५0888 1818 0५181९18 1218518 01#/20.17(8). 


20114 10 1/16 | 0105 (01111800 80५4 80५0110 ॥15 €€1†, ^4808 81058 8910 58५, 
“116 81006 15 80 00680 ॐ 11165, 00 ४110171 (06 510५९17 (0८ 41866, 0 0५116 7818." 
^| 1/16 00|8615 ॐ 11 | 010 816 56-86601110115060,* 16 1040111; ^116 85 00 [1010५160 
116 (0 01810110 ।16 ५11 11115 185।९).” ^\10 106 100040॥1† 11166 1115 00५ 810 ५600160 
{115 16811. (17 ^\-8) 
चौ बंदि चरन उर धरि प्रभुताई । अंगद चलेउ सबहि सिरु नाई॥ 

प्रभु प्रताप उर सहज असंका। रन रबंकुरा बालिसुत बंका॥१९॥ 

पुर पैठत रान कर बेटा। खेलत रहा सो होट गे भेटा॥ 


लाति बात करष बढि आह । जुगल अतुल बल पुनि तरुनाई ॥ २॥ 
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तें अंगद कहं लात उठाई । गहि पद पटकेडउ भूमि भवांई।॥ 
निसिचर निकर देखि भट भारी । जरह तहं चले न सकरहिं पुकारी ॥ ३॥ 
एक एक सन मरमु न कहीं । समुक्धि तासु बध चुप करि रहहीं ॥ 
भयउ कोलाहल नगर मञ्ारी। आवा कपि लंका जहिं जारी॥४॥ 
अब धौं कहा करिहि करतारा। अति सभीत सब करहि विचारा ॥ 
बिनु पुषे मगु देहि दिखाई । जेहि बिलोक सोइ जाइ सुखा ॥ ५॥ 
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दो गयडउ सभा दरवार तब सुमिरि राम पद कज। 
सिंह ठवनि इत उत चितव धीर बीर बल पुंज॥ ९८ ॥ 
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चौ०- तुरत निसाचर एक पठावा। समाचार रावनहि जनावा॥ 
सुनत॒ विर्हेसि बोला दससीसा । आनहु बोलि कहां कर कसा ॥ १॥ 
आयसु पाइ दूत बहु धाए। कपिकुजरहि बोलि ले आए॥ 
अंगद दीख दसानन बेसें। सहित प्रान कजलगिरि जेसें॥२॥ 
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भुजा विटप सिर सग समाना । रोमावली लता जनु नाना॥ 
मुख नासिका नयन अरु काना। गिरि कंदरा खोह अनुमाना॥ ३॥ 
गयउ सभां मन नकु न मुरा। बालितनय अतिबल बोकुरा॥ 
उठे सभासद कपि करहुं देखी। रावन उर भा क्रोध बिसेषी॥४॥ 
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दो जथा मत्त गज जुथ महँ पंचानन चलि जाड । 
राम प्रताप सुमिरि मन बेठ सभं सिरु नाइ॥ १९॥ 
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चौ०-- कह दसकंठ कवन तै बेदर। मै रघुबीर दूत दसकंधर॥ 
मम॒ जनकहि तोहि रही मिताई। तव॒ हित कारन आयं भाई॥ ९॥ 
उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती। सिव बिरंचि पूजेहु बहु भोती॥ 
बर पायहु कीन्हेहु सब काजा । जीतेहु लोकपाल सब राजा॥ २॥ 
नृप अभिमान मोह बस किंवबा। हरि आनिहु सीता जगदंबा॥ 
अब सुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा। सब अपराध छमिहि प्रभु तोरा॥३॥ 
दसन गहहु तृन कंठ कुठारी । परिजन सहित संग निज नारी॥ 
सादर जनकसुता करि आगें। एहि बिधि चलहु सकल भय त्यागे ॥ ४॥ 
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दो०-- प्रनतपाल रघुबंसमनि त्राहि त्राहि अब मोहि। 
आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेगो तोहि॥२०॥ 
0120128[0818 ॥2001008115811811 11801 {वे 208 1101); 


ववत 0 = ऽधव8 0140004 = 80188 (३131940 1011.20. 
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चौरे कपिपोत बोलु संभारी। मूढ न जानेहि मोहि सुरारी॥ 
कहु निज नाम जनक कर भाई । केहि नाते मानिएे मिताई॥ १॥ 
अंगद नाम बालि कर बेटा। तासों कबहु भई ही भेटा॥ 
अंगद बचन सुनत सकुचाना। रहा बालि बानर मै जाना॥२॥ 
अंगद तहीं बालि कर बालक । उपजेहु बंस अनल कुल घालक॥ 


20: 


गर्भ॑ न गयहु व्यर्थं तुम्ह जायहु । 
अब कहु कुसल बालि कटं अहई । 
दिनि दस गँ बालि पर्हिं जाई । 
राम बिरोध कुसल जसि होई। 
सुनु सठ भेद होड मन ताके । 


निज मुख तापस दूत कहायहु ॥ ३॥ 
विहंसि बचन तब अंगद कई ॥ 
लूघ्ेह कुसल सखा उर लाह ॥ ४॥ 
सो सब तोहि सुनाइहि सोई॥ 
श्रीरघुबीर हदय नहिं जाके ॥५॥ 
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दो हम कलल घालक सत्य तुम्ह कुल पालक दससीस ॥ 
अंधउ बधिर न असर कहहिं नयन कान तव लीस ॥ २९॥ 
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चौ०- सिव बिरंचि सुर मुनि समुदाई। चाहत जासु चरन सेवकाई॥ 

तासु दूत होड हम कुल बोरा। असिं मति उर विहर न तोरा॥१॥ 

सुनि कठोर बानी कपि केरी। कहत दसानन नयन तरेरी॥ 

खल तव कठिन बचन सब सहऊँ । नीति धर्मम जानत अहऊ॥ २॥ 

कह कपि धर्मसीलता तोरी। हम्ह सुनी कृत पर त्रिय चोरी॥ 

देखी नयन दूत रखवारी । बूडि न मरहु धर्म॑ ब्रतधारी॥३॥ 

कान नाक बिनु भगिनि निहारी। छमा कौन्हि तुम्ह॒ धर्म िचारी॥ 

धर्मसीलता तव जग जागी। पावा दरसु हमं बड़भागी॥४॥ 
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दो जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि सठ बिलोकु मम बाहु । 
लोकपाल बल लिपुल ससि ग्रसन हेतु सब राहु ॥ २२ ८( क )॥ 
पुनि नभ सर मम कर निकर कमलग्हि पर करि लास। 


सोभत भयउ मराल इव संभु सहित कैलास ॥ २२ ८(ख)॥ 
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चौ तुम्हरे कटक माद सुनु अंगद। मो सन भिरिहि कवन जोधा बद॥ 
तव प्रभु नारि बिरह बलहीना। अनुज तासु दुख दुखी मलीना॥ १॥ 
तुम्ह॒ सुग्रीव कूलद्रुम दोऊ। अनुज हमार भीरु अति सोऊ॥ 
जामवंत मंत्री अति बृढा। सो कि होड अब समरारूढा॥२॥ 
सिल्पि कर्म जान्हिं नल नीला। है कपि एक महा बलसीला॥ 
आवा प्रथम नगरु जेहि जारा। सुनत बचन कह बालिकुमारा॥३॥ 
सत्य बचन कहु निसिचर नाहा । सचिहँ कीस कीन्ह पुर दाहा ॥ 
रावन नगर अल्पय कपि दह । सुनि अस बचन सत्य को कहरई ॥ ४॥ 
जो अति सुभट सराहेहु रावन। सो सुग्रीव केर लघु धावन॥ 
चलडइ बहुत सो नीर न हो । पठवा खबरि लेन हम सोटं॥५॥ 
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दो सत्य नगरू कपि जारेउ बिनु प्रभु आयसु पाड । 
फिरि न गयउ सुग्रीव परि तेर्हिं भय रहा लुकाडइ़ ॥ २३ ८( क) ॥ 
सत्य कहहि दसकंठ सब मोहि न सुनि कदु कोह । 
कोड न हमारे कटक अस तो सन लरत जो सोह ॥ २३ (ख )॥ 
प्रीति बिरोध समान सन करिअ नीति असि आदहि। 
जौँ मृगपति बध मेदुकन्हि भल कि कह कोड ताहि ॥ २३८ ग )॥ 
जद्यपि लघुता राम कहं तोहि बधे बड़ दोष। 
तदपि कठिन दसकंठ सुनु छत्र जाति कर रोष ॥ २२८घ)॥ 
लक्र उक्ति धनु बचन सर हदय दहेउ रिपु कोस। 
प्रतिउत्तर सड़सिन्ह मनहं काढ़त भट दससीस ॥ २३ (ङ) ॥ 
हंसि बोलेउ दसमोलि तब कपि कर बड़ गुन एक। 
जो प्रतिपालड तासु हित करइ उपाय अनेक ॥ २३ (च )॥ 
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चौ०-- धन्य कीस जो निज प्रभु काजा। जहे तहँ नाचड परिहरि लाजा॥ 
नाचि कूदि करि लोग रि्भाई। पति हित करइ धर्म निपुनाई॥ ९॥ 
अंगद स्वामिभक्त तव॒ जाती । प्रभु गुन कस न कहसि एहि भाती ॥ 
मे गुन गाहक परम सुजाना। तव कटु रटनि करं नहिं काना॥ २॥ 
कह कपि तव गुन गाहकताई। सत्य पवनसुत मोहि सुनाई ॥ 
लन विधंसि सुत बधि पुर जारा। तदपि न तेहि कषु कृत अपकारा॥ ३॥ 
सो विचारि तव प्रकृति सुहाई । दसकंधर मै कीन्हि डिठाई॥ 
देखें आइ जो कषु कपि भाषा । तुम्हरे लाज न रोष न माखा॥४॥ 
जौँ असि मति पितु खाए कीसा। कहि अस बचन हंसा दससीसा ॥ 
पितहि खाई खाते पुनि तोही । अबहीं समुदि परा कषु मोही ॥ ५॥ 
बालि बिमल जस भाजन जानी। हतँ न तोहि अधम अभिमानी ॥ 
कहु रावन रान जग केते। मै निज श्रवन सुने सुनु जेते॥६॥ 
बलिहि जितन एक गयडउ पताला । राखेउ बोधि सिसुन्ह हयसाला ॥ 
खेलं बालक मार्ह जाई। दया लागि बलि दीन्हछ छोड़ाई॥ ७॥ 
एक बहोरि सहसभुज देखा । धाड धरा जिमि जंतु बिसेषा॥ 
कौतुक लागि भवन ले आवा। सो पुलस्ति मुनि जाइ छोड़ावा॥८॥ 
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दो एक कहत मोहि सकुच अति रहा बालि कों कोख । 
इन्ह महं रावन तै कवन सत्य बदहि तजि माख॥ २४॥ 
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चौ सुनु सठ सोह रावन बलसीला। हरगिरि जान जासु भुज लीला॥ 
जान उमापति जासु सुराई । पूजें जेहि सिर सुमन चढ्ाई॥ ९॥ 
सिर सरोज निज करन्हि उतारी । पूजें अमित लार त्रिपुरारी ॥ 
भुज॒ बिक्रम जानं दिगपाला। सठ अजहू जिन्ह के उर साला॥२॥ 
जानहिं दिग्गज उर कठिनाई। जब जब भिरं जाइ बरिआई॥ 
जिन्ह के दसन कराल न फटे। उर लागत मूलक इव टूटे॥३॥ 
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जासु चलत डोलति इमि धरनी । चढत मत्त गज जिमि लघु तरनी ॥ 
सड रावन जग लिदित प्रतापी । सुनेहि न श्रवन अलीक प्रलापी ॥४॥ 
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दो०-- तेहि रावन कर लघु कहसि नर कर करसि बखान । 


रे कपि लर्बर रवर्ब रल अव्र जाना तव ग्यान। २५॥ 
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चौ०-- सुनि अंगद सकोप कह बानी। बोलु संभारि अधम अभिमानी ॥ 
सहस्रबाहु भुज गहन अपारा । दहन अनल सम जासु कुटारा॥ १॥ 
जासु परसु सागर खर धारा। बडे नृप अगनित बहु बारा॥ 
तासु ग्ब जेहि देखत भागा। सो नर क्यों दससीस अभागा॥२॥ 
राम मनुज कस रे सठ बंगा। धन्वी कामु नदी पुनि गंगा॥ 
पसु सुरधेनु कल्पतरु रूखा । अन्न दान अरु रस पीयूषा॥३॥ 
लेनतेय खग अहि सहस्रानन । चिंतामनि पुनि उपल दसानन॥ 
सुनु मतिमंद लोक बेकुठटा। लाभ कि रघुपति भगति अकुटा॥४॥ 
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दो सेन सहित तव मान मथि लन उजारि पुर जारि। 
कस रे सठ हनुमान कपि गयडउ जो तव सुत मारि॥ २६॥ 
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चौण-सुनु रावन परिहरि चतुराई। भजसि न कृपासिंधु रघुराई॥ 

जौ खल भएसि राम कर द्रोही । ब्रहम रुद्र सक राखि न तोही॥१॥ 

मूढ लृथा जनि मारसि गाला। राम यर अस होटृहि हाला॥ 


[20.: 


तव॒ सिर निकर कपिन्ह के आगें। 
ते तव सिर कंदुक सम॒ नाना। 
जबहिं समर कोपिहि रघुनायक । 
तब कि चलिहि अस गाल तुम्हारा । 
सुनत॒ बचन रान परजरा। 
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परिहहिं धरनि रामसर लागें॥२॥ 
खेलिहदहिं भालु कीस चौगाना॥ 
छुटिहर्हिं अति कराल बहु सायक ॥ २३॥ 
अस विचारि भजु राम उदारा॥ 
जरत महानल जनु धृत॒ परा॥४॥ 
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दो कुभकरन अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारि। 
मोर पराक्रम नहिं सुनहि जितेडं चराचर इरि ॥ २७॥ 
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चौसठ साखामृग जोरि सहाई बंधा सिंधु इड प्रभुताई ॥ 
नाघहिं खग अनेक बारीसा। सूर न होहि ते सुनु सब कीसा॥ ९॥ 
मम॒ भुज सागर बल जल पूरा। जँ लूडे बहु सुर नर सूरा॥ 
बीस पयोधि अगाध अपारा। को अस बीर जो पाइहि पारा॥२॥ 
दिगपालन्ह मै नीर भरावा । भप सुजस खल मोहि सुनावा॥ 
जौ पे समर सुभट तव नाथा। पुनि पुनि कहसि जासु गुन गाथा॥३॥ 
तौ बसीठ पठवत केहि काजा। रिपु सन प्रीति करत नहिं लाजा॥ 
हरगिरि मथन निरखु मम॒ बाहू । पुनि सठ कपि निज प्रभुहि सराह ॥ ४॥ 
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दो सूर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जेहि सीस। 
हुने अनल अति हरष बहु लार साखि गौरीस॥ २८॥ 
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चौ०- जरत  बिलोकेठं जबहिं कपाला । बिधि के लिखे अंक निज भाला॥ 
नर॒ के कर आपन बध र्बँंची। हसं जानि बिधि गिरा अरसोँची॥ ९॥ 
सोउ मन॒ समुक्ि त्रास नहिं मोर । लिखा बिरंचि जरठ मति भोरं॥ 
आन नीर बल सठ मम आगें। पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागें॥ २॥ 
कह अंगद सलजन जग माहीं । रावन तोहि समान कोउ नाहीं॥ 
लाजवंत तव॒ सहज सुभा । निज मुख निज गुन कहसि न काऊ ॥ ३॥ 
सिर असु सेल कथा चित रही। ताते बार बीस तै कही॥ 
सो भुजबल राखेहु उर घाली। जीतेहु सहस्रबाहु बलि बाली ॥ ४॥ 
सुनु मतिमंद देहि अब पूरा। काट सीस कि होडअ सूरा॥ 
इंद्रजालि करं कहिअ न बीरा। काटड़ निज कर सकल सरीरा॥५॥ 
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दो जरि पतंग मोह बस भार बहहिं खर लद । 
ते न्ह सूर कहावर्हिं समुद्धि देख मतिमंद ॥ २९॥ 
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चौ०-- अब जनि बतबढाव खल करही । सुनु मम॒ लयन मान परिहरही॥ 
दसमुख मे न बसीटठीं आयडं। अस विचारि रघुबीर पठायडं॥ १॥ 
लार लार अस कहडु कृपाला । नहिं गजारि जसु बधं सृकाला॥ 
मन महु समुञ्चि बचन प्रभु केरे। सहेडं कठोर बचन सठ तेरे॥ २॥ 
नाहं त करि मुख भंजन तोरा। लै जातें सीतहि बरजोरा॥ 
जाने तव॒ बल अधम सुरारी। सून हरि आनिहि परनारी॥३॥ 
ते निसिचर पति ग्ब बहूता। मे रघुपति सेवक कर दूता॥ 
जौ न राम अपमानहि डरऊ। तोहि देखत अस कौतुक करऊँ॥ ४॥ 
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दो" तोहि पटकि महि सेन हति चौपट करि तव गां। 
तव जुबतिन्ह समेत सठ जनकसुतहि लै जाउ ॥ ३०॥ 
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* | ^< * 837 
चौण-जौं अस करौं तदपि न बड़ाईं। मुएहि बधं नहिं कदु मनुसाई॥ 
कौल कामस कृपिन विमूढा । अति दरिद्र अजसी अति बृटढा॥९॥ 
सदा रोगबस संतत क्रोधी । विष्नु विमुख श्रुति संत बिरोधी॥ 
तनु पोषक निंदक अघखानी । जीवत सव सम चौदह प्रानी॥ २॥ 
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अस विचारि खल बधं न तोही । 
सुनि सकोप कह ॒ निसिचर नाथा । 
रे कपि अधम मरन अब चहसी । 
कटु जल्पसि जड़ कपि बल जाके । 
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अब जनि रिस उपजावसि मोही ॥ 
अधर दसन दसि मीजत हाथा॥२३॥ 
छोटे बदन बात बड़ कहसी॥ 
बल प्रताप बुधि तेज न ताके॥४॥ 
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दो अगुन अमान जानि तेहि दीन्ह पिता बनलास। 
सो दुख अरु जुबती विरह पुनि निसि दिन मम त्रास ॥ ३१८ क )॥ 
जिन्ह के बल कर ग्वं तोहि अडुसे मनुज अनेक । 
रखार्हिं निसाचर दिवस निसि मूढ समुञ्ु तजि टेक ॥ ३९ (र )॥ 


20018 वा1व718 80 161 तव 018 08020858. 
50 6५९18 8८ |८७बौ 01208 0८11 119| 6108 1781118 1858.31(). 
11118 (€ 0818 (३8 08 1011 2156€ 1130} ३०९61९३, 
11281 1586818 ५।५/३७58 ॥15। 11078 5811५4|0८ 18|| 1{€1५8.31(8). 


“7110110 11171 ५6५0०1५ अ 1611 8१16५ 56165661), 1115 {81161 56111 [11111 1110 6?(॥6. ^{0811 
101) 10 5010५ 1116 56081810 1101) 115 18 ।ऽ 16॥110 01 [111 801५ 800५6 8॥ 16 15 


[20.: 


838 * 6१। १५।॥५0०॥९।1^।५९।५/^4 * 


11 - - ~-- 








©015181111\/ 00565560 ५1111 1611701 ॐ 116. 116 0611015 ५6५०५ ५8४ 80 1110111 1180 5161 
11611 85 [16 अ ५1056 ॥11011† 60५ 816 01000; ।€8॥26 1115, 0 †{00|, 80५4 66856 10 06 


061/\/6156." (31 ^\-8) 
चो०- जब तेहि कीद्ि राम कै निंदा। क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा॥ 
हरि हर निंदा सुन जो काना हो पाप गोधात समाना॥ ९॥ 


कटकटान कपिकुजर भारी । दुहु भुजदंड तमकि महि मारी॥ 
डोलत धरनि सभासद खसे। चले भाजि भय मारुत ग्रसे॥ २॥ 
गिरत संभारि उठा दसकंधर। भूतल परे मुकुट अति सुंदर॥ 


कदु तेहि लै निज सिरन्हि संवरे । 


कदु अंगद प्रभु पास पलारे॥२॥ 


आवत मुकुट देखि कपि भागे। दिनहीं लूक परन विधि लागे॥ 


की रान करि कोप चलाए। 
कह प्रभु हंसि जनि हदर्ये राहू । 
ए किरीट दसकंधर केरे। 


कुलिस चारि आवत अति धाए॥४॥ 
लूक न असनि केतु नहिं राहू ॥ 
आवत बालितनय के प्रेरे॥५॥ 
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दो तरकि पवनसुत कर गहे आनि धरे प्रभु पास। 
कोतुक देसर्हिं भालु कपि दिनकर सरिस प्रकास ॥ ३२८ क ) ॥ 
उहाँ सकोपि दसानन सब सन कहत रिसा । 
धरहु कपिहि धरि मारहु सुनि अंगद मुसुकाड ॥ ३२ (ख )॥ 
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चौ०-- एहि बधि बेगि सुभट सब धावहु । खाहु भालु कपि जह जह पावहु ॥ 
मर्कटहीन करहु महि जाह । जिअत धरहु तापस द्रौ भाई॥१॥ 
पुनि सकोप बोले जुबराजा । गाल बजावत तोहि न लाजा॥ 
मरु गर काटि निलज कुलघाती। बल लिलोकि विहरति नहिं छाती ॥ २॥ 
रे त्रिय चोर कुमारग गामी। खल मल रासि मंदमति कामी॥ 








सन्यपात जल्पसि दुर्बादा । भएसि कालबस खल मनुजादा ॥ ३॥ 
याको फलु पावहिगो आगें। बानर भालु चपेटन्हि लागें॥ 


रामु मनुज बोलत असि लानी। गिरिं न तव रसना अभिमानी॥४॥ 
गिरिहहिं रसना संसय नाहीं । सिरन्हि समेत समर महि माहीं ॥ ५॥ 
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सो सो नर क्यों दसकध बालि बध्यो जेर्हिं एक सर । 
लीसहुं लोचन अंध धिग तव जन्म कुजाति जड़ ॥ ३२३ ( क )॥ 
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तव सोनित कीं प्यास तुषित राम सायक निकर। 

तज तोहि तेहि त्रास कटु जल्पक निसिचर अधम ॥ ३२३ ( ख ) ॥ 
50.: ऽ0 8/8 ५४/३४ 6०७8॥९8106018 08|| 08610 [नौ €॥8 5818, 


015801४ 10688 81608 00108 12४8 [वेव ॥८व [३7.33(4). 
14५8 50118 ॥¢ 0४/85 1{{1व = ॥वाव ऽ३३॥३8 11९18, 
18} 8४ 1001 1€# 1558 (भंप [1088 0151688 = 26181118.33(8). 


^110\/ ©8॥ 116 06 8 11018, 0 1617-068066 11011516, \/110 ॥५॥6५ \/६॥ ५/1 8 5110416 


3 00 8/6 0॥10 10 8॥ \/0॥ 1\/€7)/ 6\/65; 16 (00) 0८0 011), 0 ५५81५ ° 10016 
01110. 9॥ 0811185 8110\/ 86 8॥ 11151110 017 #/0८॥ 01000 804 । 50816 00 0111४ 0/ €8/ जा 


015016851/10 11111, 0 \॥6 0611010 ग 01119 10190५6." 


(33 ^-8) 


चौ~-मै तव दसन तोरिबे लायक। 
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असि रिस होति दसउ मुख तोरौँ । 
गूलरि फल समान तव लंका। 
मै बानर फल खात न वलारा। 
जुगुति सुनत रान मुसुकाड। 
बालि न कबहु गाल अस मारा। 
साचेहुं मै लबार भुज बीहा। 
समुञ्चि राम प्रताप कपि कोपा। 
जौ मम चरन सकसि सठ टारी। 
सुनहु सुभट सब कह दससीसा । 
इंद्रजीत आदिक बलवाना । 
इपटहिं करि बल बिपुल उपा । 
पुनि उठि इपट्हि सुर आराती। 
पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी। 


वां 18\/8 6५85808 10106 ।३/३॥९8; 
29 ॥158 [0 68७8५ 11५1९18 1†0ावरप, 
०८।३॥ 01218 5217118 1व५४व ।217॥8, 
वों 0801818 01818 वाव व 081, 
1८५6 = ऽपारवते (३४३08 15, 
७8॥ 18 ५80801४ ©8।8 858 1111, 
ऽवै८छध काथं 20218 0118 1, 
5811|111 ॥वाीीव [01वंवे0व (01 ०0०, 
[8४ ागा18 6812108 92७ 5818 {तत, 
51180 54011218 5808 ॥८३18 ५2585158, 


1116187 ३५।॥३ 08५४३12; 
[वववं ३ 0818 010८8 ५0, 
000 (101 [वरवरं अपात वेवी, 
(01158 ॥(८1007 [0)1 ५2080, 


आयसु मोहि न दीन्ह रघुनायक ॥ 
लंका गहि समुद्र महं बोरौं॥९॥ 
बसहु मध्य तुम्ह॒ जंतु असंका॥ 
आयसु दीन्ह न राम उदारा॥२॥ 
मूढ सिखिहि करं बहुत इ्युठाई ॥ 
मिलि तपसिन्ह ते भएसि लारा ॥ ३॥ 
जौ न उपारिरं तव दस जीहा॥ 
सभा माज् पन करि पद रोपा॥४॥ 
फिरहिं रामु सीता मै हारी॥ 
पद गहि धरनि पछछारहु कीसा॥ ५॥ 
हरषि उठे जह तहं भट नाना॥ 
पद न टरडइ बेठ्हिं सिरु नाई॥ ६॥ 
टर न कीस चरन एहि भोती॥ 
मोह विटप नहिं सकरहिं उपारी ॥ ७॥ 
8४5८ ।1011 व ती108 ॥00८18४21९8. 
18111९8 02011 5811018 (1120 0018... 
0858८ 118601४8 1071008 [वंत वडवा). 
2#/85॥ ता = 18 = ॥वा118 = ५५३18.2. 
1100118 51९11111 ॥(2॥त 08118 [प्ता 
17|| 10861011 1 01868 ।208/8.3. 
[वघ 18 पवां 14४8 ५७8 [10व8. 
5018 ॥1)8|18 0218 ॥६३॥1 8३68 ॥008-4. 
00118 ।वा1८ ऽव कोवं वा. 
०५8 ©8। 68/81} 08608180 ॥58.5. 
{1218251 {116 [8 180 01318 18. 
०868 18 188 वावी ऽ ॥वा.6. 


1318 118 ८58 6818108 € 1. 
11018 01808 1 = ऽवे(वौीं 0817.7. 
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1116 00010." [600818५8 (116 81441511 ॐ ॥1५/8) 814 11811 01617 5100 ४३111015 1056 
\/11|1 06/11 107) 10 ।68[06611५6 56815 8014 ।८5060 4111 8॥ 106 107, 61101014 
114111610(15 06\/10685; 0041 ^10808.5 100 10560 10 5111. 7116 ©0110611015, 1161016, 
(65111160 1/6॥ 56815 ५/1 1061 [16805 06111 ॥0५५. 1 [16 €116111165 [68611 1056 848॥0 8०५ 
५851160 01५५810; 00 1116 11011५65 00 10५86 10 11018 1180 8 561/154811\/-111॥1060 51116 
0 ७8५08 (116 &1611 ग 5610613), ।ऽ 8016 10 40/00 116 16€ ग छ 11018766 ॥ ॥15 
16811 (©01111/1465 ॥<8।801115100॥). (1--?) 


दो" कोटिन्ह मेघनाद सम सुभट उठे हरषाड । 
्जपटर्हिं टर न कपि चरन पुनि बेठहिं सिर नाइ ॥ ३२४८ क ) ॥ 
भूमि न छांडत कपि चरन देखत रिपु मद भाग । 
कोटि लिध्च ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग ॥ ३४ ( ख )॥ 


[)0.: (01108 16410868 52118 50118 ५11€ 18258), 
1108 {81/81 08 ॥९8[01 68208 0८11) 0211081 518 081.34(). 
(01101111 18 61188 8 ।(३01 68188 ५९।तौी वाठ 10८ 17268 01808, 

॥01। 0100018 16&6 ऽवत ॥९8॥व 11818 11 की 0 1#/३68.34(8). 


1/1\/1805 ॐ 016 48111015 ग 464180808*5 ॥1110|11 81058 ५1111 |0 8004 5५,00060 
0\/0; 004 106 10/65 {00 ५५ 00 ०५५५6, 8०५ 1016४ 11419 1116॥" 6805 8010 58 ५0५11 
80811. 1116 1101९65 00 01५ 10 11016 ।68५/6© 116 40110 1080 1016 50॥ ॐ 8 58111 \५०(॥५ 
५५6 0 11018| (10/101111655 6810 1101411 (01101180 ५11 11110611655 00516168. 116 
80611145 0106 | 1111 1161 16 11165560 115. (34 ^\-8) 
चौ°-- कपि बल देखि सकल हियं हारे। उठा आपु कपि के परचारे॥ 

गहत चरनं कह बालिकुमारा । मम॒ पद्‌ गहे न तोर उबारा॥ १॥ 

गहसि न राम चरन सठ जाहं। सुनत फिरा मन अति सकुचाई ॥ 

भयउ तेजहत ॒ श्री सब गईं। मध्य दिवस जिमि ससि सोहई।॥ २॥ 

सिंघासन बेठेड सिर नाई। मानहुं संपति सकल रगेँवाई॥ 

जगदातमा प्रानपति रामा। तासु विमुख किमि लह बिश्रामा॥३॥ 

उमा राम की भृकुटि बिलासा। होड बिस्व पुनि पावड नासा॥ 

तृन ते कुलिस कुलिस तृन करटं । तासु दूत पन कहु किमि टरहु॥४॥ 
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पुनि कपि कटी नीति विधि नाना। मान न ताहि कालु निअराना॥ 
रिपु मद मधि प्रभु सुजसु सुनायो । यह कहि चल्यो बालि नृप जायो ॥ ५॥ 


हतौ न खेत 


खेलाडइ खेलाई । तोहि अबहिं का करौं बड़ाई॥ 


प्रथमं तासु तनय कपि मारा। सो सुनि रावन भयउ दुखारा॥६॥ 


जातुधान अंगद पन देखी । 
॥६३01 0818 ५61९1 ऽ2॥818 11४६ 11216, 
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1३0 वेतवां सावे (0120080) (21118, 
(11118 218 ॥ 00९ 0०11858, 
1118 16 (५188 (0158 पते (वावा, 
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भय व्याकुल सब भए बिसेषी ॥ ७॥ 
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0188 0०/2६ 5808 0186 015651.7. 
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1116 98611\/61655 ग ^104808.5 0861068. (1-?) 


दो०- रिपु बल धरषि हरषि कपि बालितनय बल पुंज । 
पुलक सरीर नयन जल गहे राम पद केज॥ ३५ ( क ) ॥ 
साद् जानि दसकधर भवन गयडउ बिलखाडइ । 
मंदोदरीं रावनहि बहुरि कहा समु्भाड ॥ ३५ ( ख )॥ 


* | ^।५॥ ५९1८204 * 843 
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०८।३॥३ 5818 18/88 [218 ©216 ॥818 868 ((211|.35(4). 

98118 [2011 . ०३७३॥71011818 0118४811 02/2८ 0112411 

11217)6068॥ = ॥३५४/2080 0801 208 581114|081.35(8). 
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चौ०-- कंत समुञ्ि मन तजहु कुमतिही । सोह न समर तुम्हहि रघुपतिही ॥ 

रामानुज लघु रेख खाई । सोउ नहिं नाघेहु असि मनुसाई ॥ ९॥ 

पिय तुमह ताहि जितब संग्रामा। जाके दूत केर यह कामा॥ 

कौतुक सिंधु नाधि तव लंका। आयउ कपि केहरी असंका॥२॥ 

रखवारे हति विपिन उजारा । देखत तोहि अच्छ तेहि मारा॥ 

जारि सकल पुर कोीन्ेसि छारा। कहं रहा बल गर्ब तुग्हारा॥३॥ 

अब पति मृषा गाल जनि मारहु। मोर कहा कदु हदये बिचारहु ॥ 

पति रघुपतिहि नृपति जनि मानहु । अग जग नाथ अतुल बल जानहु ॥ ४॥ 

लान प्रताप जान मारीचा। तासु कहा नहिं मानेहि नीचा॥ 

जनक  सर्भं अगनित भूपाला । रहे तुम्हउ बल अतुल बिसाला॥५॥ 

भजि धनुष जानकी विआही । तब संग्राम जितेहु किन ताही॥ 

सुरपति सुत जान बल थोरा। राखा जिअत आंखि गहि फोरा॥ ६॥ 

सूपनखा कै गति तुम्ह॒देखी। तदपि हदये नहिं लाज बिसेषी ॥७॥ 
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दो" बधि बिराध खर दूषनहि लीलं हत्यो कबंध। 
बालि एक सर मास्यो तेहि जानहु दसकंध॥ ३६॥ 
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चौ०- जेहि जलनाथ बधाय हेला। उतरे प्रभु दल सहित सुबेला॥ 

कारुनीक दिनकर कुल केतू । दूत पठायउ तव हित हेतू॥ ९॥ 

सभा माड जेहि तव॒ बल मथा। करि बरूथ महं मृगपति जथा॥ 

अंगद हनुमत अनुचर जाके । रन॒ बांकुरे बीर अति बोकि॥२॥ 

तेहि करे पिय पुनि पुनि नर॒ कदहहू । मुधा मान ममता मद॒ बहहू॥ 

अहह कंत॒ कृत॒ राम बिरोधा। काल बिबस मन उपज न बोधा॥३॥ 

काल दंड गहि काहु न मारा। हरट धर्म बल बुद्ि बिचारा॥ 

निकट काल जेहि आवत सा । तेहि भ्रम होड तुम्हारिहि नाई॥ ४॥ 
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दो दुड सुत मरे देउ पुर अजहुं पूर पिय देहु। 
कृपासिंधु रघुनाथ भलि नाथ बिमल जसु लेहु ॥ ३७॥ 
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चौ०-- नारि बचन सुनि लिसिख समाना । सभां गयउ उठि होत बिहाना॥ 

वेठ जाइ सिंघासन फूली। अति अभिमान त्रास सब भूली॥ ९॥ 

इहां राम अंगदहि बोलावा। आइ चरन पंकज सिरु नावा॥ 

अति आदर समीप बेठारी। बोले विहंसि कृपाल खरारी॥ २॥ 

बालितनय कौतुक अति मोही। तात सत्य कहु पूषडं तोही॥ 

रावनु जातुधान कुल टीका । भुज बल अतुल जासु जग लीका॥ ३॥ 

तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाए। कहहु तात कवनी बिधि पाए॥ 

सुनु सर्बग्य प्रनत॒ सुखकारी । मुकुट न होहि भूप गुन चारी॥४॥ 

साम दान अरु दंड बिभेदा। नृप उर बसहिं नाथ कह बेदा॥ 

नीति धर्मं के चरन सुहाए। अस जिर्ये जानि नाथ पर्हिं आषए्‌॥५॥ 
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दो धर्महीन प्रभु पद विमुख काल बिबस दससीस। 
तेहि परिहरि गुन आए सुनहु कोसलाधीस ॥ ३८ ( क ) ॥ 
परम चतुरता श्रवन सुनि बि्हेसे रामु उदार । 
समाचार पुनि स कहे गढ़ के बालिकुमार॥ ३८ ( ख ) ॥ 
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चौ रिपु के समाचार जब पाए। राम सचिव सब निकट बोलाए॥ 

लंका बोकि चारि दुआरा। केहि बिधि लागिअ करहु विचारा॥ १॥ 

तब कपीस रिच्छेस बिभीषन। सुमिरि हदर्ये दिनकर कुल भूषन॥ 

करि बिचार तिन्ह मंत्र दृढावा। चारि अनी कपि कटकु बनावा॥२॥ 

जथाजोग सेनापति कीन्हे । जूथप सकल बोलि तब लीन्हे॥ 

प्रभु प्रताप कहि सब समुद्ाए। सुनि कपि सिंघनाद करि धाए॥३॥ 

हरषित राम चरन सिर नावहिं। गहि गिरिं सिखर बीर सब धावं ॥ 

गर्जहिं तर्जहिं भालु कपीसा। जय रघुबीर कोसलाधीसा॥४॥ 

जानत परम दुर्गं अति लंका। प्रभु प्रताप कपि चले असरंका॥ 

घटाटोप करि चहुं दिसि घेरी। मुखि निसान बजाव्हिं भेरी॥५॥ 
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दो जयति राम जय लक्िमन जय कपीस सुग्रीव। 
गर्जहिं सिंघनाद कपि भालु महा बल सींव॥३९॥ 
[20.: [४ ॥व78 [3/8 18601111818 [3/8 ॥(80158 5५011५8; 
08॥2॥ 5171011818608 ॥८0 0181७ 11128 0818 51५8.39. 
101 10 7818, ©10॥ 10 [81511808 80५4 910॥ 10 5५५41५8 (116 ०/५ 116 
11011५65), 11145 (08/60 116 11011165 8010 06815, (411541085560 ॥ 11161 01681 1110111, ॥<6 
50 11181 1013." (39) 
चौ लंकां भयउ कोलाहल भारी । सुना दसानन अति अर्हेकारी॥ 
देखहु बनरन्ह॒ केरि डिठाई । विर्हेसि निसाचर सेन बोलाई ॥ १॥ 
आए कीस काल के प्रेरे। छ्ुधावंत सब निसिचर मेरे॥ 
अस कहि अदुहास सठ कीन्हा । गृह बेटे अहार बिधि दीन्हा॥२॥ 
सुभट सकल चारिहु दिसि जाहू । धरि धरि भालु कोस सब खाहू ॥ 


उमा रावनहि अस अभिमाना। जिमि टिदड्िभ खग सूत उताना॥३॥ 
चले निसाचर आयसु मागी। गहि कर भिंडिपाल बर सांगी॥ 
तोमर समुद्रर परसु प्रचंडा। सूल कृपान परिघ गिरिखंडा॥४॥ 


जिमि असुनोपल निकर निहारी । 
चोंच भंग दुख तिन्हहि न सूड्भा। 


धावं सठ खग मांस अहारी ॥ 
तिमि धाए मनुजाद अबृड्मा॥५॥ 
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0/6 85 1/1 र 116 58/1001061, 11111 4065 10 51660 4111 ।5 165 ॥1 116 8॥। (810 1111165 1|7ं 
1 \॥॥| 5400011 1116 [68615 ॥1 6856 116 8॥). 1 8५09 115 ०५615, 116 06110115 58॥60 01111, 
2111160 111 6»6॥ € 5105, |2\/6॥15, 1011 01105 810 1118665, 16166 82468, ॥65, 5\/0105, 
01400601/15 8110 11185565 ॐ ।06।९ 10 1/16॥ [18/105. ^\5 00151 08111\/01015 0105 5\/000 00\\11 
(40011 8 1168} अ ॥८0165 106 (जानं 106 566 ॥, 810 [8५6 10 1५68 र 1/6 0810 116४ ०५५ 
[1\/8 011 06814110 1/16॥" 068॥९5 8081151 ।†, 50 0५16 116 111811-6810 11051815 ।(151 {01111 0 116 
0॥\/. (1--5) 


दो नानायुध सर चाप धर जातुधान बल बीर। 
कोट कंगूरन्हि चदि गए कोटि कोटि रनधीर॥ ४०॥ 


[0.: 0818५618 588 608 0018॥8 [वप्तीौीवाव 018 0118; 
॥(०18 ॥६७८५2॥} 68001 086 ॥०1 ।<गौ = ॥202611-2.40. 


11160 11 00\/5 816 810५5 85 ५/€॥ 85 4111 01161 \/680015 र 81/05 (५105, 8 
\/851 60५0 र 1110111४ 8160 \/8॥1811 06110115, 51811161 10 01116, 01106860 (10 116 081116161115 
ग 116 0. (40) 


चौ°-कोट कगूरन्हि सोहं कैसे। मेरु के संगनि जनु घन बेसे॥ 
लाजरहिं ढोल निसान जुद्याऊ। सुनि धुनि होड भटन्हि मन चाऊ॥ १॥ 
लाज्हिं भरि नफीरि अपारा। सुनि काद्र उर जाहि दरारा॥ 
देखिन्ह जाइ कपिन्ह के ठदा। अति बिसाल तनु भालु सुभदा॥२॥ 
धावं गनर्हिं न अवघट घाटा । पर्वत फोरि करहि गहि लाटा॥ 
कटकटा कोटिन्ह॒ भट गर्जहिं । दसन ओठ काटि अति तर्जहि ॥ ३॥ 
उत रावन इत राम दोहाईं। जयति जयति जय परी लराई॥ 
निसिचर सिखर समूह ढहावर्हिं । कूदि धरं कपि फेरि चलावर्हि ॥ ४॥ 
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8/0 0८60, ©68॥110 11616 010 08118 8114 1616 00 08/88. 111 5110015 6101 01 0010 
51065 1/6 10111 8618॥\ ©017161660. 1116 06110115 6851 00४1 ४065 र 11104111811-0681९5, 
\/111011 1/16 1101165 \/0(॥५ 56126 1111 8 00116 80५ [1411111 06।<. (1-4) 


छं धरि कुधर खंड प्रचंड मर्कट भालु गढ़ पर डारहीं। 
इ्मपटर्हिं चरन गहि पटकि महि भजि चलत बहुरि पचारहीं ॥ 
अति तरल तरुन प्रताप तरपहिं तमकि गढ़ चदढ्ि चद गए। 
कपि भालु चि मंदिरन्ह जहे तहं राम जसु गावत भए ॥ 

0वी).: 01801 ६७6५1118 (1121168 01868118 11 ॥॥(व8 0810 6886118 028 ५३।अ॥), 
1180 वौ ©812118 ©8॥ [गवत 1120| 01] 6818 0५41 86120). 
वी 18/18 187 0108 181 0वौं 14116 ©86108 6200 06, 


॥६३21 012|५ 6860111 ।112111611811/8 [818 181 18118 | 25५ 08218 01186. 


106 16166 ॥101)1<6/5 810 06815 0५10 18४ [010 ॐ 1185565 ॐ (06।९ 810 [1८७॥ 11617) 
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{111 10 106 41000; 80160 ॥ 116 €४न7ं र [5 18410 10 1147 1/6 ५४०८।५ 6867106 [111 10 8 
५५6| 80811. 1116 10 8916 80५ ।6€004018016 11101८65 8010 06815 0111 5018104 8०0 
11060 (0 106 91 810 06618111 116 0812665 580 §11 78118" 0181865 ५1161681 116४ 
0168560. 


दो एकु एकु निसिचर गहि पुनि कपि चले पराड । 
ऊपर आपु हेठ भट गिरिं धरनि पर आइ ॥ ४९॥ 


00.: € € = 0अ6वात 080 0५01 80 66 0218), 

(00818 20५ [नौव 0 तावी 6018180 02/84 21.41. 

81110 0५ ॐ 8 0611011 €86| 1116 110111९6\/5 4151160 ०86।९ 816 [4111066 ५0५1 10 106 
97010 111 116 0611018 06068111 106111861/68 01 106 100. (41) 
चौ राम प्रताप प्रबल कपिजुथा। मर्दहिं निसिचर सुभट बरूथा॥ 

चदे दुर्ग पुनि जह तहे बानर। जय रघुबीर प्रताप दिवाकर॥ १॥ 

चले निसाचर निकर पराई । प्रबल पवन जिमि घन समुदा ॥ 

हाहाकार भयउ पुर भारी। रोवहिं बालक आतुर नारी॥२॥ 

सब मिलि देहं रावनषहिं गारी। राज करत एहिं मृत्यु ्हैकारी॥ 

निज दल बलिचल सुनी तहिं काना। फेरि सुभट लंकेस रिसाना॥३॥ 
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जो रन विमुख सुना मै काना। सो मै हतब कराल कृपाना॥ 
सर्वसु खाड भोग करि नाना। समर भूमि भए बभ प्राना॥४॥ 
उग्र बचन सुनि सकल डराने। चले क्रोध करि सुभट लजाने॥ 
सन्मुख मरन नीर कै सोभा। तब तिन्ह तजा प्रान कर लोभा॥५॥ 
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1\/ 0\/0 16111016 5५01५. (00 60517160 ४ 8॥ 8010 ©10\/6५ 8॥ 50115 ॐ 1411685 1॥॥ १०५५ 
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॥1 06 1011. 70 ५6 ॥ 00) 6017108 ।§ 106 4101 ग 8 ४४३10, 116४ 110८7; 8014 116४ 
10/60 11611 ॥8 110 11018. (1-5) 


दो बहु आयुध धर सुभट सब भिरहिं पचारि पचारि। 
व्याकुल किए भालु कपि परिघ त्रिसूलन्हि मारि॥ ४२॥ 
[)0.: 080८ 8#/618 61818 5८40118 5808 0111187 8681 0826811, 


0०/३५ ॥& 0081५ ३0 0व.0#7व 1" पचात) 181-42. 


1171160 1111 \/6800115 ग ४३105 |<005, 8॥ 1116 ©/8/101015 0800160 111 106 
811184011515, 01861404 1116171 808॥0 810 8081. 91114119 116 06815 8010 11101165 ५111 011 
0140060115 8/0 11061115, 1/6 06011५66 10@) ग 1/16॥ 161\/6. (42) 


चौ०-- भय आतुर कपि भागन लागे। जद्यपि उमा जीतिहहिं आगे॥ 
कोड कह कहं अंगद हनुमंता । कर्हं नल नील दुबिद बलवंता॥ १॥ 
निज दल विकल सुना हनुमाना। पच्छिम द्वार रहा बलवाना॥ 
मेघनाद तहँ करट लराई। टूट न द्वार परम कठिनाई॥२॥ 
पवनतनय मन भा अति क्रोधा । गर्जेउ प्रबल काल सम जोधा॥ 
कूदि लंक गढ ऊपर आवा। गहि गिरि मेघनाद कहं धावा॥२॥ 
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भंजेउ रथ सारथी निपाता । ताहि हदय महु मारेसि लाता ॥ 

दुसरे सूत विकल तेहि जाना स्यंदन घालि तुरत गृह आना॥४॥ 
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50/80 8/0 1686060 106 011 ग [801.8; 810 5612114 8 0५९ 116 ॥15/60 8 46/18/1808, 
51811660 [115 01810, 0\/68111116\५/ 1/6 61810166 810 ५६/8५ ॥\460/18/1608 11115 81 1115 
61681. 1101161 ©/18/101661, \110 06106160 116 0516585 ॐ 116 01166, ०66५ [111 (1/0 ॥1 [115 
0\/1 ©1810 8/0 5०666॥\ 01001111 [111 1101116. (1-4) 


दो०- अंगद सुना पवनसुत गद पर गड अकेल। 
रन बोंकुरा बालिसुत तरकि चढ़ेडउ कपि खेल ॥ ४३ ॥ 
2168608 508 08४80851 08618 088 © ३८618, 


(218 ३।९५व (02150118 1812॥6 ०१6५ ॥8|0 ॥५1614.43. 

\//1161 ^\808 [16810 10 1/6 5010 ॐ 1116 ५/५-0466 80 9016 10 116 01 5110416. 
[18110५60, 1/16 5011  \/६॥, \/110 \४85 50 ५818111 ॥1 08116, (68660 1/16 {011 0 8 51106 00110 
85 8 ॥100|<6 ५५०५५ ५0 0 ॐ 5661 1८५11. (43) 
चौ०-- जुद्ध॒ विरुद्ध क्रुद्ध द्रौ बंदर। राम प्रताप सुमिरि उर अंतर॥ 

रावन भवन चढ़े द्रौ धाडईं। करहि कोसलाधीस दोहाई॥ १॥ 

कलस सहित गहि भवनु ढहावा । देखि निसाचरपति भय पावा ॥ 

नारि लृंद कर पीटर्हि छाती। अब दुडु कपि आए उतपाती॥२॥ 
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कपिलीला करि तिन्हहि डरावहिं । 
पुनि कर गहि कंचन के खंभा। 
गर्जं परे रिपु कटक मड्मारी। 
काहुहि लात चपेटन्हि केह । 


रामचंद्र कर सुजसु सुनावर्हि॥ 
कटेद्हि करिअ उतपात अरंभा॥२॥ 
लागे मदे भुज बल भारी॥ 
भजहु न रामहि सो फल लेहू॥ ४॥ 
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दो एक एक सों मर्दर्हिं तोरि चलाव मुंड। 
रावन आगे परहिं ते जनु फूटषहि दधि कुंड॥ ४४॥ 
€ € 56 (व तवौ {0 68 वे४वौं = 1101068, 


३५/21 806 02180 1€ [301५ 0 गीं = ५०6॥। ॥५68.44. 


1116 1\/0 [16065 0451166 1061 80658115 006 8481151 81101161 810 0414 ° 116 
10111115 [16805, [1५160 11167) ५1111 5(16 06615101 17 106४ ५100060 ॥1 10 ग 8५/88 84 
01151 ॥<6 50 11180 68111611 8565 {५ ॐ 60045. (44) 


चौ०-- महा महा मुखिआ जे पावर्हिं। ते पद गहि प्रभु पास चलावहि॥ 
कड बिभीषनु तिन्ह के नामा। देहि राम ॒तिन्हहू निज धामा॥१॥ 
खल मनुजाद द्विजामिष भोगी । पावहि गति जो जाचत जोगी॥ 
उमा राम मृदुचित करुनाकर। बयर भाव सुमिरत मोहि निसिचर॥ २॥ 
देहं परम गति सो जिय जानी। अस कृपाल को कहु भवानी ॥ 
अस प्रभु सुनि न भजर्हिं भरम त्यागी । नर॒ मतिमंद ते परम अभागी॥३॥ 
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अंगद अरु हनुमत प्रबेसा। कीन्ह दुर्गं अस कह अवधेसा॥ 
लंकां द्रौ कपि सोहि कैसें। मथि सिंधु दइ मंदर जेसें॥४॥ 
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दो- भुज बल रिपु दल दलमलि देखि दिवस कर अंत। 
कूदे जुगल लिगत श्रम आए जरह भगवंत ॥ ४५॥ 
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06661110 10 ॥ ५५/३5 ०५८ 116 61056 ग 08\/, 1116 1\/0 ©0811010115 [4111060 ५00 4111101 810 
66111011 8110 08116 11616 116 [010 ३5. (45) 


चौ०-- प्रभु पद कमल सीस तिन्ह नाए। देखि सुभट रघुपति मन भाए॥ 


राम कृपा करि जुगल निहारे। भए व्िगतश्रम परम सुखारे॥ १॥ 
गए जानि अंगद हनुमाना। फिरे भालु मर्कट भट नाना॥ 
जातुधान प्रदोष बल पाहं। धाए करि दससीस दोहाईं॥ २॥ 


निसिचर अनी देखि कपि फिरे। जह तहं कटकटाइ भट भिरे॥ 
द्रौ दल प्रबल पचारि पचारी। लरत सुभट नहिं मानि हारी॥३॥ 
महाबीर निसिचर सब कारे। नाना बरन बलीमुख भारे॥ 
सबल जुगल दल समबल जोधा । कौतुक करत लरत करि क्रोधा॥४॥ 
प्राविट सरद पयोद घनेरे। लरत मनुं मारुत के प्रेरे॥ 
अनिप अकंपन अरु अतिकाया । विचलत सेन कीद्हि इन्ह॒ माया॥ ५॥ 
भयउ निमिष महं अति अंधिआरा। बृष्टि होड रुधिरोपल छारा॥६॥ 
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दो" देखि निविड तम दसहं दिसि कपिदल भयउ खभार । 
एकहि एक न देखई जहं तहं करि पुकार ॥ ४६ ॥ 
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1116 ९016 10 56& 016 8001061 800 11616 \/85 8॥1 01161 €\/61\/\1161/6. (46) 
चौ सकल मरमु रघुनायक जाना। लिए बोलि अंगद हनुमाना॥ 
समाचार सब कहि समुद्भाए। सुनत कोपि कपिकुजर धाए॥ ९॥ 
पुनि कृपाल हंसि चाप चटढावा। पावक सायक सपदि चलावा॥ 
भयउ प्रकास कतहु तम॒ नाहीं । ग्यान उदर्य जिमि संसय जाहीं॥ २॥ 
भालु बलीमुख पाड प्रकासा। धाए हरष विगत श्रम त्रासा॥ 
हनूमान अंगद रन गाजे। हांक सुनत रजनीचर भाजे॥२॥ 
भागत भट पटकर्हिं धरि धरनी। कर्हि भालु कपि अद्भुत करनी ॥ 
गहि पद डारहिं सागर माहीं। मकर उरग ष धरि धरि खाहीं॥४॥ 
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दो कदु मारे कदु घायल कषु गढ चढ़ पराड । 
गर्जं भालु बलीमुख रिपु दल बल बिचलाड्‌ ॥ ४७॥ 
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चो०-- निसा जानि कपि चारिउ अनी। आए जहां कोसला धनी॥ 
राम कृपा करि चितवा सबही। भए लिगतश्रम बानर तबही॥ ९॥ 
उहों दसानन सचिव हंकारे। सब सन कदहेसि सुभट जे मारे॥ 
आधा कटकु कपिन्ह संघारा। कहहु बेगि का करिअ बिचारा॥२॥ 
माल्यवंत अति जरठ निसाचर। रावन मातु पिता मंत्री वबर॥ 
लोला बचन नीति अति पावन । सुनहु तात कदु मोर सिखावन॥३॥ 
जब ते तुम्ह सीता हरि आनी। असगुन हों न जाहि बखानी ॥ 
बेद पुरान जासु जसु गायो। राम विमुख कां न सुख पायो॥४॥ 
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दो हिरन्याच्छ भ्राता सहित मधु केटभ बलवान। 
जेहि मारे सोड़ अवतरेउ कृपासिंधु भगवान ॥ ४८ ( क )॥ 
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[0152 25 707 ^ ति #-70^ 2६01710] 
कालरूप खल बन दहन गुनागार घनबोध। 
सिव बिरंचि जेहि सेवहिं तासों कवन बिरोध ॥ ४८ ( ख ) ॥ 
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चौ परिहरि बयरु देहु बेदेही। भजहु कृपानिधि परम सनेही॥ 
ताके बचन लान सम लागे। करिआ मुह करि जाहि अभागे॥९॥ 
लूढ्‌ भएसि न त मरतेडं तोही । अब जनि नयन देखावसि मोही ॥ 
तहिं अपने मन अस अनुमाना। बध्यो चहत एहि कृपानिधाना॥ २॥ 
सो उठि गयउ कहत दुर्बादा। तब सकोप बोलेड घननादा॥ 
कौतुक प्रात देखिअहु मोरा। करिह बहुत कहौ का थोरा॥३॥ 
सुनि सुत बचन भरोसा आवा। प्रीति समेत अंक बेठावा॥ 
करत बिचार भयउ भिनुसारा। लागे कपि पुनि चहं दुआरा॥४॥ 


कोपि कपिन्ह दुर्घट गढ़ घेरा। 


नगर कोलाहलु भयउ धघनेरा॥ 


बिबिधायुध धर निसिचर धाए। गढ़ ते पर्वत सिखर ढहाए॥५॥ 
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छं ढाहे महीधर सिखर कोटिन्ह विविध विधि गोला चले। 
घहरात जिमि पलिपात गर्जत जनु प्रलय के बादले॥ 
मर्कट बिकट भट जुटत कटत न लटत तन जर्जर भए। 
गहि सेल तेहि गढ़ पर चलावदहिं जहं सो तहं निसिचर हए ॥ 
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दो*- मेघनाद सुनि श्रवन अस गढ़ पुनि छेका आइ। 
उतस्यो नीर दुर्ग ते सन्मुख चल्यो बजा ॥ ४९॥ 
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10 806. (49) 
चौ०- कहं कोसलाधीस द्वौ भ्राता। धन्वी सकल लोक बिख्याता॥ 

कहं नल नील दुबिद सुग्रीवा। अंगद हनूमत बल सींवा॥१॥ 

कहां बविभीषनु भ्राताद्रोही । आजु सबहि हठि मारं ओही ॥ 

अस कहि कठिन बान संधाने। अतिसय क्रोध श्रवन लगि ताने॥ २॥ 

सर समूह सो छडे लागा। जनु सपच्छ धावहिं बहु नागा॥ 

जहे तहं परत ॒ देखिअहिं बानर । सन्मुख होड न सके तेहि अवसर ॥ ३॥ 
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जरह तहं भागि चले कपि रीछा। बिसरी सबहि जुद्ध कै ईछा॥ 
सो कपि भालु न रन महं देखा। कीन्ेसि जेहि न प्रान अवसेषा॥ ४॥ 
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दो" दस दस सर सब मारेसि परे भूमि कपि बीर। 
सिंहनाद करि गर्जा मेघनाद बल धीर॥५०॥ 
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चौ देखि पवनसुत कटक बिहाला । क्रोधवंत जनु धायउ काला॥ 
महासैल एक तुरत उपारा। अति रिस मेघनाद पर डारा॥९॥ 
आवत देखि गयउ नभ सोटं। रथ सारथी तुरग सब खोई॥ 
लार बार पचार हनुमाना। निकट न आव मरमु सो जाना॥२॥ 
रघुपति निकट गयडउ घननादा। नाना भांति करेसि दुर्बादा॥ 
अस््र॒ सस्र आयुध सब डरे। कौतुकहीं प्रभु काटि निवारे॥२॥ 
देखि प्रताप मूढ खिसिआना। करै लाग माया बिधि नाना॥ 
जिमि कोड करे गरुड़ स खेला। उरपावै गहि स्वल्प स्पेला॥ ४॥ 
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दो जासु प्रबल माया बस सिव बिरचि बड़ छोट। 
ताहि दिरावड़ निसिचर निज माया मति खोट ॥ ५१॥ 
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चौ नभ चदि बरष बिपुल अंगारा। महि ते प्रगट होहि जलधारा॥ 
नाना भांति पिसाच पिसाची। मारु काटु धुनि बोलहिं नाची॥ १॥ 
बिष्ट पूय रुधिर कच हाड़ा। बरषडु कबहुँ उपल बहु छाडा॥ 
लबरषि धूरि कौन्हेसि अंधिआरा। सू न आपन हाथ पसारा॥२॥ 
कपि अकुलाने माया देखें। सब कर मरन बना एहि लेखे ॥ 
कौतुक देखि राम मुसुकाने। भए सभीत सकल कपि जाने॥३॥ 
एक बान काटी सब माया । जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया॥ 
कृपादृष्टि कपि भालु बिलोके। भए प्रबल रन रहर्हिं न रोके॥४॥ 
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दो आयसु मागि राम पहि अंगदादि कपि साथ। 
लछ्िमन चले क्रुद्ध होड बान सरासन हाथ॥५२॥ 
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चौ०- छतज नयन उर बाहु बिसाला। हिमगिरि निभ तनु कषु एक लाला॥ 
इं दसानन सुभटः पठाए । नाना अस्र स्स्त्र गहि धाए्‌॥ ९॥ 
भूधर नख बिटपायुध धारी। धाए कपि जय राम पुकारी ॥ 
भिरे सकल जोरिहि सन जोरी। इत उत जय इच्छा नहिं थोरी॥२॥ 
मुठिकन्ह॒ लातन्ह॒दातन्ह॒ काटदहिं । कपि जयसील मारि पुनि डाट्िं॥ 
मारु मारु धरु धरु धरु मारू। सीस तोरि गहि भुजा उपारू॥३॥ 
असि रव पूरि रही नव खंडा। धावहिं जहे तहं रुंड प्रचंडा॥ 
देखहिं कौतुक नभ सुर वृंदा। कलबरहुक बिसमय कबहुँ अनंदा॥ ४॥ 
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11111061. 110515 ॐ 0816511815 11165560 116 50668616 1011 [168\/60, ०0०५४ 411 |0/ 800 0५५ 
॥1 05118. (1-4) 


दो०- रुधिर गाड़ भरि भरि जम्यो ऊपर धूरि उड़ा । 
जनु अंगार रासिन्ह पर मृतक धूम र्यो छाड़ ॥ ५३ ॥ 
(८618 6878 01801 01781 ३110 ६0०९8 तौा्ा ८6३), 
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चौ०- घायल बीर बिराजहिं कैसे। कुसुमित किंसुक के तरु जैसे॥ 
लक्िमन मेघनाद द्रौ जोधा । भिरहिं परसपर करि अति क्रोधा॥ १॥ 
एकहि एक सकड़ नहिं जीती । निसिचर छल बल करइ अनीती ॥ 
क्रोधवंत तब भयउ अनंता। भंजेउ रथ सारथी तुरंता॥ २॥ 
नाना सेषा । 


[20.: 


(84.: 


बिधि प्रहार कर 
रावन सुत निज मन अनुमाना । 
बीरघातिनी छाड्सि संगी । 
मुरुछा भहु सक्ति के लागें। 
0118818 018 0118] (३156) 
18611128 11612016 तव [061 
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(0५18५718 1808 00286 वावत, 
11818 ०6५11 01011 ६३8 5658, 
३५३08 5118 8 17118 21071718, 


राच्छस भयउ प्रान अवसेषा॥ 

संकठ भयउ हरिहि मम प्राना॥३॥ 
तेज पुंज लछछिमन उर लागी॥ 

तब चलि गयडउ निकट भय त्यागे ॥ ४॥ 
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दो मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाइ। 
जगदाधार सेष किमि उठे चले खिसिआडइ॥ ५४ ॥ 
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[)0.: (11601130868 58118 (नभ = ऽ्बात  [0५/व ॥206 (कव, 
1३06868३ 5658 1९11111 11081 0816 ॥(015181.54. 


^ \/851 11411106॥ 2 ©/1811101015 85 0\५/61॥ 85 116018/1808 5106 10 ॥† 1111; 041 [0 
©०॥५ 5658, 10€ 5400011 र 116 अ71€ 4006, 06 11७5 6042 11666 1116४ 1&141160 51181110 
1111 5112116. (54) 
चौण-सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू । जारट भुवन चारिदस आसू॥ 

सक संग्राम जीति को ताही। सेवं सुर नर अग जग जाही॥ ९॥ 

यह कौतूहल जान सोट। जा पर कृपा राम कै होई॥ 

संध्या भड फिरि द्वौ बाहनी। लगे संभारन निज निज अनी॥२॥ 

व्यापक ब्रह्य अजित भुवनेस्वर । लक्िमन कां लूट करुनाकर॥ 

तब लगि लै आयडउ हनुमाना । अनुज देखि प्रभु अति दुख माना।॥ ३॥ 

जामवंत कह वेद सुषेना। लंकां रइ को पठ लेना॥ 

धरि लघु रूप गयउ हनुमंता। आनेउ भवन समेत तुरंता॥४॥ 
(६॥.: ऽध 0118 = 0५181818 [85८, [818 01\/8018 0816858 825. 

5३8 ऽवाौत॥वेा718 = [ ० 1व07, ऽ€्छवौं 5८18 0/4 ३08 [208 1211-1. 
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56171 10 &†©| 111) [1616.* 5511114 8 1111416 (11015661016) 01171 18111181 67 814 
111/1608161 01010111 11111, 10156 8010 8॥. (1-4) 


दो राम पदारबिद सिर नायउ आई सुषेन। 
कहा नाम गिरि ओषधी जाहु पवनसुत लेन ॥ ५५ ॥ 
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चौ राम चरन सरसिज उर राखी । 
उहों दूत एक मरमु जनावा। 
दसमुख कहा मरमु तेहि सुना । 
देखत ॒ तुम्हहि नगर जेहि जारा । 


चला प्रभंजन सुत बल भाषी॥ 
रावनु कालनेमि गृह आवा॥९॥ 
पुनि पुनि कालनेमि सिरु धुना॥ 
तासु पंथ को रोकन पारा॥२॥ 


भजि रघुपति करु हित आपना । छांडहु नाथ मृषा जल्पना ॥ 
नील कंज तनु सुंदर स्यामा। हदये राखु लोचनाभिरामा॥२३॥ 


मै ते मोर मूढता त्याग । 
काल व्याल कर भच्छक जोड । 


महा मोह निसि सूतत जागू॥ 
सपने समर कि जीतिअ सो ॥ ४॥ 
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दो- सुनि दसकंठ रिसान अति तेहि मन कीन्ह बिचार । 
राम दूत कर मरोौं त्रु यह खल रत मल भार ।॥५६॥ 
911 6858॥९81108 15808 गा। 1†क€ौ 11818 € 0168॥8, 


21118 त ्ा8 ॥(218 11218 0810 #2118 ॥(11818 128 11818 0112॥2.56. 

1#0€ 1€)-068666 70115161 16४ 1110 8 16819 ॥806 116) 6 6810 11015. [ 76161001) 
1<8|816111| (©850/160 10 [11158 “4 51040 1811161 ५16 व 11© [81105 ग 90 02185 56/80; 
0॥ 11115 \/1616|1 ।6\/615 ॥1 [115 1086 ग 5118|* (56) 
चौ०-- अस कहि चला रचिसि मग माया। सर मंदिर बर बाग बनाया॥ 

मारुतसुत देखा सुभ आश्रम । मुनिहि बृञ्च जल पियौं जाड श्रम॥ ९॥ 

राच्छस कपट वेष तहे सोहा । मायापति दूतहि चह मोहा॥ 


[20.: 


जाइ पवनसुत नायउ माथा। लाग सो कटै राम गुन गाथा॥२॥ 
होत महा रन रावन रामहिं। जितिहहिं राम न संसय या महि॥ 
इहां भणे भ देख भाई । ग्यान दृष्टि बल मोहि अधिका ॥ ३॥ 
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मागा जल तेहि दीन्ह कमंडल। कह कपि नहिं अधां भोरे जल॥ 
सर पमजन करि आतुर आवह । दिच्छा दें ग्यान जेहि पावहु॥ ४॥ 
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1116 ॥100|<6४ © 580, ^ 10151 ५४॥ 101 06 4८616060 0४ 8 51718 पवौ ज वाल." 
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दो सर पेठत कपि पद्‌ गहा मकरीं तब अकुलान। 
मारी सो धरि दिव्य तनु चली गगन चि जान ॥ ५७॥ 
[20.: 528 01188 ॥९३/01 ३५ 08॥व 11181681 1808 2८५1812, 


11187 50 6180 6108 1†वा7८ 68 90018 6९01 [३318-57. 

[५0 50061 180 11811118 5160060 ॥110 1116 ।8॥€ 11180 8 516-8॥081017 56160 [1011 0 
116 00 ॥1 4।€वां @(लौँ नाना. 11824119 0660 51810 0%/ 18111181, 5116 85511160 8 06165118। 
1011) 8110, 11101(11111 80 8618 ©8॥, 50160 ॥110 116 [168\/615. (57) 
चौ०- कपि तव दरस भडडं निष्यापा। मिटा तात मुनिबर कर सापा॥ 

मुनि न होड यह निसिचर घोरा। मानहु सत्य बचन कपि मोरा॥१॥ 

अस कहि गई अपरा जबहीं । निसिचर निकट गयउ कपि तवबहीं ॥ 

कह कपि मुनि गुरदछिना लेहू। पारे हमहि मंत्र तुम्हठ॒देहू॥२॥ 

सिर लंगूर लपेटि पछछारा। निज तनु प्रगटेसि मरती लारा॥ 

राम राम कहि छाडेसि प्राना । सुनि मन हरषि चलेडउ हनुमाना ॥ ३॥ 

देखा सेल न ओषध चीन्हा। सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा॥ 

गहि गिरि निसि नभ धावत भयऊ । अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ॥ ४॥ 
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दो- देखा भरत बिसाल अति निसिचर मन अनुमानि। 


विनु फर सायक मारेउ चाप श्रवन लगि तानि॥ ५८. ॥ 


[)0.: ५९॥8 01818 0153818 ग 01516218 [1818 201५1801, 
010 21218 5३४३३ 18160 ©808 §18\/8018 180) 18011.58. 
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10 116 ©8। 800 51/06।< 111) \/11 8 0680655 511. 


चौ०-- परेड मुरुछि महि लागत ॒ सायक । 
सुनि प्रिय बचन भरत तब धाए। 
बिकल बिलोकि कौस उर लावा। 
मुख मलीन मन भए दुखारी । 
जेहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा । 
जौ मोरे मन बच अरु काया। 
तौ कपि होउ विगत श्रम सूला। 
सुनत॒ बचन उठि बेठ कपीसा। 
(© 1५116101 1118111 1868 5३४/३।९8; 
5111 011४8 0868118 0118॥ व 1808 ५086, 
01३18 ०10॥ (58 ५18 [वे५वे, 
111५1९8 1121118 1112018 086 ५५087, 
[नीं 01001 वाव 0111८608 11011 (108; 
[8४ 11016 (08118 0868 ३॥५ ५४, 
विप ॥80 6 र्गते इवाव ऽव, 
51118 0868018 प 02108 (३0188, 


(804.: 


(58) 
सुमिरत राम राम रघुनायक ॥ 

कपि समीप अति आतुर आए॥ ९॥ 
जागत नहिं बहु भति जगावा॥ 

कहत बचन भरि लोचन बारी॥२॥ 

तेहि पुनि यह दारुन दुख दीन्हा ॥ 

प्रीति राम पद कमल अपाया॥३॥ 

जौ मो पर रघुपति अनुकूला॥ 

कहि जय जयति कोसलाधीसा ॥ ४॥ 


5(11111/818 ॥वाव ॥वा)व ॥३00५18४2॥९8. 
॥81 5211110 वा वापा व 26.1. 
1808 वौं ०३0५ तौ |०0३५व. 
॥६३1818 06818 0180 06818 0871.2. 
{निं 0८10) #2008 तंवा चाव ५८८8 त118. 
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[ब्ध (10 088 ।वतपारभौ अप्पा 
॥३01 [2/8 [ठ४ वा ॥(०७५18३61158.4. 
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सो०- लीन्ह कपिहि उर लाइ पुलकित तनु लोचन सजल। 
प्रीति न हृदये समाडइ सुमिरि राम रघुकुल तिलक ॥ ५९॥ 


30.: 108 ९३011 ५18 18 ८ तीत = 1800 [06808 5३|818, 
07 08 [16088 508 5५110111 ॥2108 ॥३।८।९८18 1119॥५8.59. 
^ 11|| ॐ |0४ 181 1070401 115 000 80५ 16815 ।15160 10 [115 6/65 85 8181818 100९ 


2110 6185060 116 1)011<6\/ 10 [15 00501). 1115 [16811 ०५९11060 ५11 (0५6 तां 116 ल 1104071 
० 910 08118, 116 410 0200015 ।866. (59) 


चौ०-- तात कुसल कहु सुखनिधान की । सहित अनुज अरु मातु जानक ॥ 
कपि सब चरित समास बखाने। भए दुखी मन मर्ह पछ्िताने॥ १॥ 
अहह दैव म कत जग जायं । प्रभु के एकह काज न आयउं॥ 
जानि कुअवसरु मन धरि धीरा। पुनि कपि सन बोले बलबीरा॥ २॥ 
तात गहरु होइहि तोहि जाता। काजु नसाइहि होत प्रभाता ॥ 
चढ़ मम सायक सेल स्मेता। पठवौं तोहि जह कृपानिकेता॥३॥ 
सुनि कपि मन उपजा अभिमाना । मोरे भार चलिहि किमि वाना॥ 
राम प्रभाव विचारि बहोरी। बंदि चरन कह कपि कर जोरी॥४॥ 
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दो तव प्रताप उर राखि प्रभु जेहरं नाथ तुरत ॥ 
अस कहि आयसु पाड पद बंदि चलेउ हनुमंत ॥ ६०८( क ) ॥ 
भरत बाहु बल सील गुन प्रभु पद प्रीति अपार। 
मन महं जात सराहत पुनि पुनि पवनकुमार ॥ ६० ( ख ) ॥ 
[20.: 18५३ 0121808 ५8 ॥३।९॥11 [218011५ [3118 त्ौ†ौव पानात, 
858 (1 ३४/25 8 86५8 02716) ©8|€ वी्ाीीवा०.60(4). 
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5167111 ॐ 811), 8111801॥†\/ 80 000५1685 85 \/6॥ 85 [115 00400655 06४01101 10 106 [0045 
6. (60 ^-8) 
चौ०- उहाँ राम लक्िमनहि निहारी। बोले बचन मनुज अनुसारी ॥ 

अर्धं राति गडु कपि नहिं आयउ। राम उठा अनुज उर लायउ॥ १॥ 

सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ । बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ॥ 

मम॒ हित लागि तजेहु पितु माता। सहेहु विपिन हिम आतप लाता॥२॥ 

सो अनुराग कहां अब भाट । उठहु न सुनि मम बच बिकलाई॥ 

जौ जनते बन बंधु बिछोहू । पिता बचन मनतेडं नहिं ओहू॥ २॥ 

सुत वित नारि भवन परिवारा । होहिं जाहि जग बारहिं लारा॥ 

अस लिचारि जिर्यँ जागहु ताता। मिलडइ न जगत सहोदर ्राता॥४॥ 

जथा पंख बिनु खग अति दीना। मनि बिनु फनि करिवर कर हीना॥ 

अस मम जिवन बंधु बिनु तोही। जौ जड दैव जिआवै मोही॥५॥ 

जहर अवध कवन मुहु लाई। नारि हेतु प्रिय भाइ रगवाई॥ 

बरु अपजस सहते जग माहीं । नारि हानि बिसेष छति नाहीं ॥ ६॥ 

अब अपलोकु सोकु सुत तोरा। सहिहि निदुर कठोर उर मोरा॥ 

निज जननी के एक कुमारा। तात तासु तुमह प्रान अधारा॥७॥ 

सौपेसि मोहि तुम्हहि गहि पानी । सब विधि सुखद परम हित जानी ॥ 

उतरु काह दै तेहि जाई । उठि किन मोहि सिखावहु भाई ॥ ८ ॥ 

बहु विधि सोचत सोच विमोचन । स्रवत सलिल राजिव दल लोचन ॥ 

उमा एक अखंड रघुराई । नर॒ गति भगत कृपाल देखा ॥ ९॥ 


2201.: ५/8 1278 ।86[ि7िवा180 = किव, 0016 0868018 = 11808 = वडवा. 
208 वा ©8 80 वीं ३४/86, ।॥वाताते पौव ववि ५8 ॥३४/8८.1. 
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सोऽ प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भए लानर निकर। 


आइ गयउ हनुमान जिमि करुना महे लीर रस ॥ ६१॥ 
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चौ०- हरषि राम भटे हनुमाना। अति कृतग्य प्रभु परम सुजाना॥ 
तुरत बेद तब कौन्हि उपाहुं। उठि बेठे लछिमन हरषाई॥ ९॥ 
हृद्ये लाइ प्रभु भटे श्राता। हरषे सकल भालु कपि ब्राता॥ 
कपि पुनि वेद तहां पहुंचावा। जेहि विधि तबहिं ताहि लड आवा ॥ २॥ 
यह वृत्तांत दसानन सुनेऊ। अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ॥ 
व्याकुल कुभकरन पहं आवा। विविध जतन करि ताहि जगावा॥३॥ 
जागा निसिचर देखिअ कैसा । मानहुं कालु देह धरि बेसा॥ 
कुभकरन बृड्मा कहु भाहुं। काहे तव मुख रहे सुखाई॥ ४॥ 
कथा कही सब तेहि अभिमानी । जेहि प्रकार सीता हरि आनी॥ 
तात कपिन्ह सब निसिचर मारे। महा महा जोधा संघारे॥५॥ 
दुर्मुख सुररिपु मनुज अहारी । भट अतिकाय अकंपन भारी॥ 
अपर महोदर आदिक लीरा। परे समर महि सब रनधीरा॥६॥ 
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दो सुनि दसकधर बचन तब 


कुभकरन बिलखान। 


जगदंबा हरि आनि अब सठ चाहत कल्यान।॥ ६२॥ 


[20.: 


[08608108 18 801 


७1011 ५०७2॥९817)611218 0868018 1808 ॥(८17)01121९81218 01126121, 
208 518 6818 = ॥६1#/2018.62. 
01168110 1116 ५01५5 1115 1611-1686060 0101161, |<८110118|.81118 ©| ५९1 5011\/. 1182110 


68160 अ 116 4011161 र 1116 (11५6156, 0 00, 0५ 1 6,06लं 00०५ छतां ज ॥" 


चौ भल न कीन्ह तै निसिचर नाहा। 
अजहू तात त्यागि अभिमाना। 
है दससीस मनुज रघुनायक । 
अहह बंधु तै कीन्हि खोटाई। 
कीन्देहु प्रभु बिरोध तेहि देवक । 


अब मोहि आइ जगाएहि काहा ॥ 
भजहु राम होहि कल्याना ॥ १॥ 
जाके हनूमान से पायक ॥ 
प्रथमहिं मोहि न सुनाएहि आई ॥ २॥ 
सिव बिरंचि सुर जाके सेवक॥ 


नारद मुनि मोहि ग्यान जो कहा। कहतेडं तोहि समय निरबहा ॥ ३॥ 
अब भरि अंक भेटु मोहि भाईं। लोचन सुफल करौं मै जाह॥ 


स्याम गात सरसीरुह लोचन । देखो जाइ ताप त्रय मोचन॥४॥ 
>8॥.: 01३18 ॥ (1111 वां 1151681 ॥व|18, ३08 11011 ३ [३6861 (३18. 
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दो राम रूप गुन सुमिरत मगन भयउ छन एक । 
रावन मागेउ कोरि घट मद असू महिष अनेक ॥ ६३॥ 


1218 ॥८08 0018 5८111118 1120808 01280 61218 €॥९8, 
३५४३8 18060 ॥(0। ©ौीर्बा त 11३68 ३५ 1111158 ३6॥९8.63. 
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चौ°- महिष खाइ करि मदिरा पाना। गर्जा बज्राघात समाना ॥ 

कुभकरन दुर्मद रन रंगा। चला दुर्गं तजि सेन न संगा॥१॥ 
देखि बिभीषनु आगे आयउ । परेड चरन निज नाम॒ सुनायउ॥ 
अनुज उठाइ हदये तेहि लायो । रघुपति भक्तं जानि मन॒ भायो ॥ २॥ 
तात लात रान मोहि मारा। कहत परम हित मंत्र बिचारा॥ 
तेहि गलानि रघुपति पिं आयं । देखि दीन प्रभु के मन भाय ॥ ३॥ 
सुनु सुत भयउ कालबस रावन। सो कि मान अब परम सिखावन॥ 
धन्य धन्य तै धन्य बिभीषन। भयहु तात निसिचर कुल भूषन॥ ४॥ 
लधु वंस तै कीन्ह उजागर । भजेहु राम सोभा सुख सागर॥५॥ 
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दो बचन कर्मं मन कपट तजि भजेहु राम रनधीर। 
जाहु न निज पर सू मोहि भयउ कालबस बीर ॥ ६४॥ 


[)0.: 0868018 ॥(8118 1118018 (३028 18] 012]€८ ॥व118 ॥३71861118, 
180५ 8 118 088 ऽप्|8 101 01128 ॥(8180858 01/8.64. 
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01511104॥511 061\/661 {1610 800 06.“ (64) 
चौ०-- बंधु बचन सुनि चला बिभीषन। आयउ जह त्रेलोक बिभूषन॥ 
नाथ भूधराकार सरीरा । कुभकरन आवत रनधीरा॥ ९॥ 


एतना कपिन्ह॒ सुना जब काना । किलकिला धाए बलवाना॥ 
लिए उठाड बिटप अरु भूधर। कटकटा डारहिं ता ऊपर॥२॥ 


872 * ऽ१ि। १९।५५५१।1५।५९।५^७॥ * 
कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा । करहि भालु कपि एक एक लारा ॥ 
मुस्यो न मनु तनु टस्यो न टास्यो। जिमि गज अर्कं फलनि को मास्यो॥ ३॥ 
तब मारुतसुत मुठिका हन्यो। पस्यो धरनि व्याकुल सिर धुन्यो॥ 
पुनि उठि तेहि मारेउ हनुमंता । घुर्मित भूतल परेड तुरंता॥४॥ 
पुनि नल नीलहि अवनि पछारेसि । जँ तहं पटकि पटकि भट डारेसि ॥ 
चली बलीमुख सेन पराई । अति भय त्रसित न कोउ समुहाई ॥ ५॥ 


@801.: 01116 0868108 5111 ©8|8 010175818;, 8४/8५ [21 14॥0॥॥ 0100518. 








18111 01५612॥3५818 5218, ॥(८५1710112॥६8॥218 ३४8 = ॥2026111138.1. 
लकते (01008 5८08 [8३08 (ववे, (५1861 6186 01३५४३1३. 
€ (7 01808 ३८ प्रतीत, ((वं2॥वव। 0५8॥व7 1 ्0व"8.2. 


॥०9। ॥न ताल अ1६ौीव1त 01808, (३18 018 ॥८801 &॥8 &॥8 088. 
111(1/0 18 1180 111 1/0 8 1/0, ॥)1 094] 8 ३1९8 01181801 (९० 1118#0.3. 
10 वेतां ताते तातते वा1४/0, 08४0 0018101 0४ 5118 ५0101४0. 
0001 101 लौं वाहत कौोताोवोके, वाव 00्ागते काल्य पासा8.4. 
001 1818 11180} 8५81 0861651, [20 18 0 ग2।त 0 गततं 011 गव ५8169. 
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दो अंगदादि कपि मुरुछित करि समेत सुग्रीव। 
कोख दाबि कपिराज कहं चला अमित बल सीव ॥ ६५॥ 
[)0.: 21026086| (80 पा चलौीति 8 5211618 5८५07५8, 


(३118 ५३1 ॥2/01/2]8 ॥३1४ 6818 2111118 0818 5111\५8.65. 


{18110 16106160 16005610(15 ^\14808 801५ 1/16 0161 01116108] 1110111९6/5 0610114 
ऽ५01\/8, ।<(11110118/481118, ४110 ५५३5 ॐ (11000060 ।7114|1†, 08, 106 ५९ 06186116 
51610111, 0165560 1/16 (५19 ग 1/6 [11011८65 ५104617 [115 व) 8०16५ ४४७ गी (65) 


चौण-उमा करत रघुपति नरलीला। खेलत गरुड़ जिमि अहिगन मीला॥ 
भृकुटि भंग जो कालहि खाई । ताहि कि सोहइ एसि लराई॥ ९॥ 
जग पावनि कीरति बिस्तरिहहिं। गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहदहिं॥ 
मुरुछा गडु मारुतसुत जागा । सुग्रीवहि तब खोजन लागा॥२॥ 
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सुग्रीव कै मुरुछा बीती । 
काटेसि दसन नासिका काना । 
गहेउ चरन गहि भूमि पछछारा । 
पुनि आयउ प्रभु पहि बलवाना । 
नाक कान काटे जिर्यँ जानी । 
सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा। 


निबुकि गयउ तेहि मृतक प्रतीती ॥ 
गरजि अकास चलेड तेहि जाना॥ ३॥ 
अति लाघर्वे उठि पुनि तेहि मारा ॥ 
जयति जयति जय कृपानिधाना॥ ४॥ 
फिरा क्रोध करि भड मन ग्लानी॥ 
देखत कपि दल उपजी त्रासा॥५॥ 


8॥.: घते (वावा (200८0 = वावा, (तलवांत 0३078 [17 20021 (11118. 
0116011 01708 [0 ५8180) ॥सके), 1811 ॥५ 500 2151 12/81.1. 
[208 08४80 ताकौ जकन, 88 98 008४8016 वात (वागी 
1111106 © = ीवेापाव्डतांव [३308, 5007४801 = 1808 = ।सीनगुशीवे = ॥३68.2. 
5001720८ ॥३ (71 ८चलौीवे 00, 010 0क्छवचेप हलौ 18/68 भवौ. 
॥(81691 ०858018 851९8 ॥(818;, 08॥8|| ३858 0816५ 1†€ौी [818.3. 
06५ 68208 080 प्रीं उव्लौीवात्ते, गा 3013४ पौ एतां लौ पीवा. 
(010) वव 018200८ [वीं 0818५78, [वे४वा। [ववौ [३४8 ॥(10811608018.4. 
(३९8 ॥व018  ॥वा€ [४६ [का [011 0५08 ॥8॥1 008 1188 तता 


5218 00718 0८01 जघ पौ 0त5वे, तकलतीर्वाव ३0 = ५॥8 ८0 = 1125व.5. 


(11118, (60111068 | 0/0 51५8.) 116 । 010 ज 116 १2७॥५७5 01880 116 0811 9 8 [1118] 
06114 ॥1 106 58116 8 85 ७8५08 (116 1100 ग ©1180880 15100) ५५४०८५५ 50011 ॥1 116 
©01110819/ ॐ 51181९68. 1161\/156 [10५४ 0016 ।16 110 ५९५०८॥ऽ 6810 [11115 1111 1116 11616 
41111110 अ ।115 00\/5 ©108206 41111 811 4866 ॥1 546 8 00171116 85 1015? ।16 ५५॥ 1161760 
50680 1115 {81116, ५५/1५ ५५|| 10 011४ 58061 1116 ५016 \५०॥५ 0८ \५॥ (५५000166 18166 
80055 116 06681 ग 11110816 ©4151616& 116 60016 10 5110 ॥. ५०५५ ।18111811*5 
4160115010(151/1655 ©68560 810 116 ५0॥९6 8114 07656111|\/ 0681 10 ॥0०। 800 0 50071५8. 
१©811\/1116 541५8 100 660५660 1017) [115 5\/000 210 5॥0060 0८ ॐ ॥<01110118|९8185 
01105, \/110 1180 {8|९61 [111 01" ५686 (810 ©0156046111|\/ 10056160 1115 010). 1<1110118॥4811)8 
५500५660 [115 €50806 011४ 11611 51018 0 अ 1116 11101151615 1056 810 €815 80 85061060 
1110 1116 8॥ 08114. 16 0611010 6840411 5५५५8 0\/ 1016 901 810, 8५/11 111७5 5664166 111, 
08560 1111 8081151 1/6 0/0000. 50118, [10\/6\/81, 1056 ५४५1111 (61188016 80॥॥1\/ 8114 ॥॥ 1115 
३५५6581१ 086९. 1116 1114111 [610 11161 161५160 110 106 | 0105 01656108, 5041114 “3101 
010॥\/, 8॥ 4101 10 116 116161८ | 01५ |” ॥<11101181.81128 {©| ऽ।५॥८ वां [16811 ५1161 16 ।68॥260 1181 
{16 [18५ 0661 ५601860 ॐ [115 11056 80 6815, 81/10 11160 086।९ ॥ 8 1८५1. 116 1110116 [1091 
\/85 [10/101-51166] 11610 106 58५४४ 106 11105161, ४110 \४३5 11011 0 0181076 810 ॥०॥९५ 
1106 50 ॥1 116 9056106 ॐ [115 1056 810 €815. (1-5) 


दो जय जय जय रघुबंस मनि धाए कपि दे हृूह। 
एकहि बार तासु पर छाडेन्हि गिरि तरु जूह ॥ ६६॥ 


[0.: [३/8 [३/8 [2/8 ॥३001081758 11811 6186 ॥३0। ५ 0, 

©॥801 088 1854 8/8 6088600 © 1†वाध [६0.66. 

7815110 8 51041 ॐ ^0101\/, ५10, ३॥ 0101 10 116 6\/6| ॐ ०8५|1*5 ॥866 |” 1116 11101165 
(15160 01810 810 11166 (10011 [1111 8॥ 8† 01106 8 ५०6१ 2 ।06।<5 8101665. (66) 
चौ कुभकरन रन रंग विरुद्धा । सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा॥ 

कोटि कोटि कपि धरि धरि खा । जनु टीड़ी गिरि गुहां समाई॥ १॥ 
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कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दां। कोटिन्ह मीजि मिलव महि गर्दा॥ 
मुख नासा श्रवनन्हि कीं बाटा। निसरि पराहिं भालु कपि ठाटा॥२॥ 
रन॒ मद मत्त निसाचर दर्पां। बिस्व ग्रसिहि जनु एहि बिधि अर्पां॥ 
मुरे सुभट सब फिरहिं न फेरे। सू न नयन सुनहिं नहिं टेरे॥३॥ 
कुभकरन कपि फौज विडारी। सुनि धाईं रजनीचर धारी॥ 
देखी राम बिकल कटका । रिपु अनीक नाना बिधि आड ॥ ४॥ 
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दो सुनु सुग्रीव बिभीषन अनुज संभारेहु सेन। 
मे देख खल लल दलहि लोले राजिवनेन॥ ६७॥ 
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पि ५९।५8५ ॥1218 0818 ५8180} 0016 ॥व]1४/8113118.67. 

^ 15161, 51018, \/10115808 810 | 85118108; 18|९6 ©816 र 116 8111 ५५16 | 161 116 
11110111 810 11811-00//68॥ ॐ 11115 16161," 584 116 ।045-6/66 101५. (67) 
चौ कर सारंग साजि कटि भाधा। अरि दल दलन चले रघुनाथा॥ 

प्रथम कीन्हि प्रभु धनुष टंकोरा। रिपु दल बधिर भयउ सुनि सोरा॥९॥ 

सत्यसंध छंडे सर लच्छा। कालसर्प जनु चले सपच्छा॥ 

जहं तहं चले बिपुल नाराचा। लगे कटन भट बिकट पिसाचा॥ २॥ 

कटिं चरन उर सिर भुजदंडा। बहुतक बीर होहि सत खंडा॥ 

घर्मं घुर्मिं घायल महि परहीं। उठि संभारि सुभट पुनि लरहीं॥३॥ 

लागत बान जलद जिमि गाजहिं । बहुतक देखि कठिन सर भाजहिं ॥ 

रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहिं। धरु धरु मारु मारु धुनि गावहिं॥४॥ 
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01211818 (010) 01201 60818 1560, ॥10प 618 08011118 018४8 5५411 5018.1. 

5 व/85811716118 01106 5818 266, ॥(३।858॥08 [80८ ©816 50866118. 

[308 वववं 6216 अएिपाठ 0वे6व8, ।206€ ५818 0013 0113३ 01986व.2. 

॥(18॥1 ©81818 ५18 5118 00] 2687148, 0201118॥8 018 00 58 ।(087148. 

01८11111 0001)। 68/18 11801 एवा, (11 5व110080 ऽतमिौर्गंत पता) 19121113. 

1808 0808 [३।३५8 1) © वव, 02111818 061९1 (ब108 588 008] 80. 

(पातत 0व८वाोतत (प्ा7148 0100 तवेव, 6081८ तवा पीवा पवा ताता) 0त४नौ-4. 

12/41 1115 {31105 00५, (10५11 0 106 1281116 ग 5817048, 10 115 [810 810 10 8 
५५।५९॥ 8516160 10 ।115 8151, 106 010 ॐ 106 84/05 \/6111 010 10 6105 106 &1611/5 
(2111९85. 1116 [010 151 1//३0060 1115 00\/: 116 50110 \/85 50 01616110 1181 116 ©16111% 11081 
25 06861160 10 1168॥ ॥. 51 08/18 ग (118॥10 16801८8 01501816 8 ॥५॥1060 1105876 
110४5, 1161 5060 ॥<6 1060 ©00185. \/(111610(15 81045 16५५ 10 6५/61 0661101; 0666 
0611010 2111015 06480110 06 1110\/66 ५0४0. 66, 00651, 11686 810 811115 616 0/511611061/60; 
\/11116 11810 8 [160 ५५/३5 © 1110 8 11060 16665. \111॥19 (0५0५ 806५ ।0070, 116 
01060 8॥ 10 1/6 0704010; 1116 ©18111010115 81010 11611) 10856 8/0, (600४6110 1/16111561/65, 
\/0(4|५ [011 08116 84811. 1116४ 1004006160 ॥(८6 6104605 €\/6॥ 85 1/16 81105 5111166 11611; \/1116 
11801 ॐ 1167 100॥‹ 10 107 वां 106 ५6४ 5104|11 ज 1/6 16111016 8105. ।1684/655 1५115 
(4151160 16106|४ 001 ५४५11 116 0165 ग “56126, 56126, ॥॥, ॥५॥.* (1-4) 


दो छन महं प्रभु के सायकन्हि काटे बिकट पिसाच। 
पुनि रघुबीर निषंग महं प्रलिसे सब नाराच ॥ ६८ ॥ 


[20.: ©1318 1120६ [0180011८ ॥€ 58/88} ॥(३€ (01/38 15868, 
0111 ॥2011८01.8 1158108 11211 [0120156 5808 181568.68. 
1 8 11166 106 0105 81105 10/60 06\ 16 16111016 06101 091. ^^॥ 116 81105 
11161 11806 106॥ 8 ०86।< 110 9॥ नि8185 ५५।५/९॥. (68) 
चौ कुभकरन मन दीख लिचारी । हति छन माड्म निसाचर धारी॥ 
भा अति करुद्ध महाबल बीरा। कियो मृगनायक नाद रगेभीरा॥ १॥ 
कोपि महीधर लेड उपारी। डारइ जह मर्कट भट भारी॥ 
आवत देखि सैल प्रभु भारे। सरन्हि काटि रज सम करि डारे॥२॥ 
पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक । छांडे अति कराल बहु सायक ॥ 
तनु महं प्रविसि निसरि सर जाहीं । जिमि दामिनि घन माञ्च समाहीं ॥ ३॥ 
सोनित स्रवत सोह तन कारे। जनु कज्जल गिरिं गेरु पनारे॥ 
बिकल बिलोकि भालु कपि धाए। बिर्हेसा जबहिं निकट कपि आए॥ ४॥ 
>80॥.: (८10111९8 1118018 ती लवन, र्वा 60818 11} 1115681 ५111. 
018 अआ (६५८८५08 11018088 त, (४० 11681188 808 = 0501118.1. 
॥(001 111811161181व 161 (वे, ५218 [8/7 = ावाव2 00 वात 017. 
वैवाव ०611 52118 0100८ 0186, 581801| ॥व। ॥३|३ 58118 ॥९81 ५३16-2. 
(0101 6011८ 1 ॥९०[0। (॥वतौा३४/३॥३, ©0876€ बौ = ॥३1218 0800 5३४३३. 
1811 वीप 0120151 ॥5 वा 5३18 [वौ [1 ताणि) 60118 11] ऽवात॥1.3. 
50118 51व५वं8 50018 वाव (३6, [३01८ (व| 0" 0नलाच = 0वव 6. 
01488 006 01३1५ ॥0 686, 0101558 [30 (गं = ॥80 86.4. 
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04 ॥1 80 1151811, 116 011711648016 160 16५५ 1110 8 10161 (8206 804 ५8५6 8 0111 108 85 107 
8 10 (116 |< ॐ 06855). ॥ 1115 1{॥|/ 116 1016 (40 11104118115 0 116 1005 810 ५851160 
11161) (1001 ५61†86/161115 ॐ 110101४ 11011166 8111015. 116 [0०0 58५५ 1/16 [146 11107815 
6011110 810 51816160 1117) ५४11 1115 81/0५/5 110 0461 85 ॥ \616. 116 |010 ॐ 106 0200045 
0108 1016 ०५60 1/6 5111 र ।115 ©०0\५ 8010 11041811 0560817066 8 ५०6४ ग ।115 
©>(6660॥10४/ 16111016 5185. 1116 81105 ©116160 810 85560 11100011 1115 000 ॥<6 11851165 
र 10111110 ५5800681 1110 8 6०८५५. 81000 9050104 0 1071 [115 ५९९ 10416 16561710160 
5300415 ॐ ।60 06116 5000110 101) 8 1107810 ॐ 500. 26166111 [1111 ॥1 1115161, 06815 
81/16 1101465 0851166 {01\५8।0; 106 11015161, [0\//6\/6/, 1810166 ४1160 116 11011165 06५५ 
1168. (1-4) 


दो महानाद करि गर्जा कोटि कोटि गहि कीस। 
महि पटकड़ गजराज इव सपथ करइ दससीस ॥ ६९॥ 
1811807168 (8 08 (ग गौ 040 58, 
11811 2888 ©221/8|8 ॥५४३ 50118 ३1/81 ५5855.69. 
116 01151 1110 8 1611016 ॥08॥ 210, 56121 ।1111015 814 1110115 1101665, 
0851160 1/161) 10 1/16 16५00 ॥8 8 00406 ©16{0/18111, 5५/68/1109 0४ [115 16168060 01011161 
116 ५1116. (69) 
चौ भागे भालु बलीमुख जुथा। लृकु बिलोकि जिमि मेष बरूथा॥ 

चले भागि कपि भालु भवानी । विकल पुकारत आरत बानी॥ ९॥ 

यह निसिचर दुकाल सम अहर । कपिकुल देस ॒परन अब चह ॥ 


[20.: 


कृपा बारिधर राम खरारी। पाहि पाहि प्रनतारति हारी॥२॥ 
सकरुन बचन सुनत॒ भगवाना। चले सुधारि सरासन लाना॥ 
राम सेन निज पाठे घाली। चले सकोप महा बलसाली॥३॥ 
सखैचि धनुष सर सत संधाने छूटे तीर सरीर समाने॥ 
लागत सर धावा रिस भरा। कुधर डगमगत डोलति धरा॥४॥ 


लीन्ह एक तेहि सैल उपाटी। 


रघुकुल तिलक भुजा सोट काटी ॥ 


धावा लाम बाहु गिरिं धारी । प्रभु सोउ भुजा काटि महि पारी॥५॥ 
काटे भुजा सोह खल कैसा। पच्छहीन मंदर गिरि जेसा॥ 
उग्र विलोकनि प्रभुहि लिलोका। ग्रसन॒ चहत मानहुं त्रैलोका॥६॥ 
६॥.: 00206 00|८ वादीति, 016८५ 0110 [ग 658 0 वापीति. 
©6 01801 ॥८80} 0081५ 018५017, 011९818 (९३/18 वव 08111.1. 
\/28 115168॥8 ५५३18 58118 87, ॥८३०1(८18 ५658 08/88 808 ©वीवा. 
॥18 08100218 = ॥वे71व ॥(18/81, 080) (080) 00वेवांवावा) (121.2. 
§॥/118 0860808 5101818 0868५818, 686 56081 58185201 0218. 
21118 5608 018 08606 6081, 6316 8९008 11811 02185811.3. 
॥(1461 ५1120158 528 518 58116216, ©0€ 172 58111 58111216. 
18018 588 ५08५8 ॥158 01818, (61218 ५807180 वाव ५०ब। त12॥8.4. 
1108 € लि 588 पवा, ॥व्ीचतकि ववि(वे 00 50 ॥वी. 
8\/8 = 0व71व 080८ 911 तीवा, 0183000 50८ 00 (व (0801 0817.5. 
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॥वे€ 01५|8 5018 (1818 (858, 08661108 1181716818 91 [95ऽव. 

"8 0101९11 01801५01 0101९, 60185818 68118 1081800 = 118110148.6. 
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0611011 15 ॥<6 (4110 8 18111116, ५111611 1/1/6816115 10 «15 11115 [8101 ॥1 1/6 51806 ग 116 [11014९6४ 
11051. 1161016, 0 78118, 91/81 ग 11818, 1/6 0106 18061 ४५ 1116 8161  ©01108551010, 
(66\/8( ग 116 54001181115, 80011, 58५6 45, 01018 ७5.” 116 [10116111 106 [01५ [681५ 1116 
08111611 ०1५5 ।16 8५५३१५९५ 10 116 [1॥1), 01106 1115 0०0५५ 816 81105 ॥0 01५61, ?18611 
1115 8111 10 1/16 ॥68॥ 116 11081 0५४6110 68718 1118666 8680, {८५॥ अ 11५1418110101. 2५14 
1116 51114 ॐ 115 00५४, 116 11160 8 1110160 81105 10 ॥; 116 16५५ 80५ ५1580068160 1110 
1116 0611015 000. ©\/611 85 1/16 8/10\/5 51५46|< [1107 116 0611101 1151160 {011 04110 110 
(206; 116 110(4118115 51800660 80५ 116 €811/1 5100 85 16 1810. 116 1016 ५० 8 (06।९; 00 106 
(101 ° ०९५७5 ॥06 © ग 116 8071 107 006 ॥. ।16 1061 ।05166 01५8210 ५४111 106 ॥0५।९ 
॥1 [115 [€ 1810; 0८ 106 [०/५ ८ गी ©५&) †वँ वे) 10 1/6 9100110. 11105 5001 ग 115 
8111153, 116 1610160 16561016 14017 [481५818 11/10 ॥5 1105. 116 ©85† 8 16166 ॥00०९ 
011 116 [0160 85 1 ।€8५/ 10 ५6/९0॥५। 8॥ 116 11/66 50161685. (1-6) 


दो करि चिक्छार घोर अति धावा बदनु पस्रारि। 

गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हेति पुकारि॥७०॥ 
[)0.: ॥(३॥ 6141818 00014 ग = 0५8 0०8601८ 0825811, 

0208018 5166018 518 18518 08 8 [ल 0५431.70. 

\/\/1111 8 11105 1611016 €| 16 ॥८5160 0111 ५५111 115 (1100 ।1 ५५/५6 00611. 116 1004085 
8/0 4005 ॥ 116 68\/6115 51101180 ॥1 0/6 81811) “^|, 8185, 068॥ 1116” (70) 
चौ सभय देव करुनानिधि जान्यो । श्रवन प्रजंत सरासनु तान्यो॥ 

बविसिख निकर निसिचर मुख भरेऊ। तदपि महाबल भूमि न परेऊ॥१॥ 

सरन्हि भरा मुख सन्मुख धावा। काल त्रोन सजीव जनु आवा॥ 

तब प्रभु कोपि तीव्र सर लीन्हा। धर ते भिन्न तासु सिर कौन्हा॥२॥ 

सो सिर परेड दसानन आगें। विकल भयउ जिमि फनि मनि त्यागे ॥ 

धरनि धसड धर धाव प्रचंडा। तब प्रभु काटि कीन्ह दु खंडा॥३॥ 

परे भूमि जिमि नभ तें भृधर। हेठ दालि कपि भालु निसाचर॥ 

तासु तेज प्रभु बदन समाना। सुर मुनि सबहिं अचंभव माना॥४॥ 

सुर दुंदुभीं बजावहिं हरषि । अस्तुति करहि सुमन बहु बरषहिं ॥ 

करि विनती सुर सकल सिधाए। तेही समय देवरिषि आए॥५॥ 

गगनोपरि हरि गुन गन गाए । सुचिर लीररस प्रभु मन भाए॥ 

बेगि हतहु खल कहि मुनि गए । राम समर महि सोभत भए॥ ६॥ 


8॥.: 50188 ५९५४३ (ववााव116001 [३0४0 51३४808 01व|बा711व 5218520८ 1810. 
01511418 111९818 01516818 111५108 01816, 1वतब[0) 14080818 0007 08 016द.1. 
5/211| 01121 1111९18 52111168 018५, ३8 1018 57५8 [81८५ ३५४. 
1808 01800 ८001 11014 ऽ818 1108; 61818 16 0101108 185८ 518 ॥6108.2. 
50 ७118 08160 ५8581818 206, 01/4818 08/8८ [[ीं [गौं कावा 1/8506. 
61818111 61858| ५1818 ५18५8 [01868171त8, 1808 1200८ ॥व1। (6108 ता तवाी)68.3. 
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08010081 18॥ @८08 6808 086, ।८6118 0181858 1200८ [1818 0186. 
060 80८ 0३18 ॥३॥)| घा) 06, ॥व18 ऽवा ॥11व| 50018 0086.6. 
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0011161, 110 \३85 1160 111 8000 8 ॥5 50111 ॥<6 8 5086 1 1185 1051 ॥5 ©661-6५/6|. 
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1071 116 [168\/6115, 04511110 06681 11161) 11101165, 06815 80५ 06110115 ३.8. 115 5014 
81118160 116 [0105 1101111 ॥1 106 011 8 11855 ॐ 401, 10 106 8510111511/1611 ् 0005, 
58065 810 8. 1116 400५5 50५10460 11161 ।<€1116-0111115 ॥ 416 ©2(41181101, ©0160 106 | ०५ 
800 (81160 ५०५४1 {0४/65 ॥ 00451001. 18/14 18/60 10 116 | 010, 8॥ 106 0५5 ५५/@7ं 106 
\/8\/. «149 वां 11181 (10117 81.60 116 ©6165118| 5846, ।५३।३५३. 9180010 ।14॥1 ।1 116 8॥ 116 
9210 511 1182115 0181888 11 8 0610011५ 16106 5112810, ५110} ०6886 116 । 0105 50५॥. 116 
208 0608160 ५1111 1116 ५005 “?18\/, 0680816| 1115 \/1610॥ (२३५९४) ०८।०॥।४. 5॥ 68118 
5110116 10111 010 106 1610 अ 016. (1-6) 


छं संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल कोसल धनी । 
श्रम विदु मुख राजीव लोचन अरून तन सोनित कनी ॥ 
भुज जुगल फेरत सर सरासन भालु कपि चहु दिसि लने। 
कह दास तुलसी कहि न सक छलि सेष जेहि आनन घने ॥ 


0ौगो.: 5810/व118 011 ्ा1)। 01३} 8 ॥३0॥0८[0बा। बं ८।३ 018 ०5३18 6018017 
53118 01060 घतते ॥व|४व [06€वा7व वाचावे 1818 50711 (वा. 
00118 | 0818 01618 5218 ऽ8॥व5818 0118101 ।(21 6801८ 0151 08016, 
॥६३18 0858 11189 ॥(8111 18 ऽ8॥8 61801 5658 |€॥। 81808 01216. 

106 [०/५ ज 1/6 १82५1८5, 116 (14 ॐ ९085818, \/110 \/85 1118160111685 1 5161011, 3110116 
(©650161106111 01 106 1610 ॐ 6041116 ॥0 1/16 1110451 ॐ 06815 8010 11101८65, 41111 0५005 
061501/811011 01 [15 866, ।15 10145 6\/65 14/60 ।€0 804 115 0615011 5066९60 1111 
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दो निसिचर अधम मलाकर ताहि दीन्ह निज धाम। 
गिरिजा ते नर मंदमति जे न भजि श्रीराम।७९॥ 
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चौण-दिनि के अंत फिरीं द्धौ अनी। समर भट सुभटन्ह श्रम घनी॥ 
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राम कृपं कपि दल बल बाढ़ा। 
छीजहिं निसिचर दिनु अरु राती। 
बहु बिलाप दसकंधर करट। 
रोवहिं नारि हदय हति पानी । 


जिमि तून पाड लाग अति डाढा॥ १॥ 
निज मुख कें सुकृत जेहि भाती ॥ 
लधु सीस पुनि पुनि उर धरहु॥२॥ 
तासु तेज बल बिपुल लखानी॥ 


मेघनाद तेहि अवसर आयउ । कहि बहु कथा पिता समुञ्यायउ॥ ३॥ 
देखेह॒ कालि मोरि मनुसाहई । अबहिं बहुत का करौं बड़ाई ॥ 
इष्टदेव सँ बल रथ पायँ। सो बल तात न तोहि देखायरं॥ ४॥ 
एहि बिधि जल्पत भयउ वबिहाना । चहुं दुआर लागे कपि नाना॥ 
इत कपि भालु काल सम॒ बीरा। उत॒ रजनीचर अति रनधीरा॥ ५॥ 


लरदहिं सुभट निज निज जय हेत्‌ । 
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लरनि न जाट समर खगकेतू॥ ६॥ 
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दो मेघनाद मायामय रथ चद गयडउ अक्ास। 
गर्जेउ अदुहास करि भड़ कपि कटकहि त्रास॥७२॥ 
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चौ सक्ति सूल तरवारि कृपाना। अस््र॒सस््र॒ कुलिसायुध नाना॥ 
डारहइ परसु परिघ पाषाना। लागेड बृष्टि करै बहु लाना॥ १९॥ 
दस दिसि रहे बान नभ छाई। मानहं मघा मेघ इरि लाई॥ 
धरु धरु मारु सुनिअ धुनि काना। जो मारड तेहि कोउ न जाना॥२॥ 
गहि गिरि तरु अकास कपि धावहिं । देखहिं तेहि न दुखित फिरि आवहिं ॥ 
अवघट घाट लाट गिरि कंदर। माया बल कौीन्हेसि सर पंजर॥२॥ 
जाहि कहाँ व्याकुल भए बंदर । सुरपति बेंदि परे जनु मंदर॥ 
मारुतसुत अंगद नल नीला। कौन्हेसि विकल सकल बलसीला॥ ४॥ 
पुनि लचछ्िमन सुग्रीव बिभीषन। सरन्हि मारि कौीन्हेसि जर्जर तन॥ 
पुनि रघुपति सै जघ्न लागा। सर छांडइ होड लागहिं नागा॥५॥ 
व्याल पास बस भए खरारी। स्वबस अनंत एक अविकारी ॥ 
नट इव कपट चरित कर नाना। सदा स्वतंत्र एक भगवाना॥६॥ 
रन सोभा लगि प्रभुरहं बेंधायो। नागपास देवन्ह भय पायो॥७॥ 
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दो गिरिजा जासु नाम जपि मुनि काटहि भव पास। 
सो कि बंध तर आवड व्यापक बिस्व निवास ॥ ७३ ॥ 
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चौ०-चरित राम के सगुन भवानी । तर्कं न जाहि बुद्धि बल बानी ॥ 
अस लिचारि जे तग्य विरागी । रामहि भजहिं तर्क सब त्यागी॥ १॥ 
व्याकुल कटकु कीन्ह घननादा। पुनि भा प्रगट कहु दुर्बादा॥ 
जामवंत कह खल रहु ठाढ़ा। सुनि करि ताहि क्रोध अति बाढ़ा॥२॥ 
लूढ्‌ जानि सठ छंडेठं तोही । लागेसि अधम पचारे मोही ॥ 


अस कहि तरल त्रिसूल चलायो । 
मारिसि मेघनाद कै छाती । 
पुनि रिसान गहि चरन फिरायो । 


बर प्रसाद सो मरड न मारा। 


जामवंत कर गहि सोइ धायो॥३॥ 
परा भूमि घुर्मित सुरघाती॥ 
महि पारि निज बल देखरायो ॥ ४॥ 
तब गहि पद लंका पर डारा॥ 


इहां देवरिषि गरुड पठायो । राम समीप सपदि सो आयो॥५॥ 
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दो खगपति सब धरि खाए माया नाग लरूथ। 
माया विगत भए सब हरषे बानर जुथ॥ ७४८ क )॥ 
गहि गिरि पादप उपल नख धाए कोस रिसा । 


चले तमीचर बलिकलतर गढ़ पर चदे पराड़ ॥ ७४ ( ख ) ॥ 
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चौ मेघनाद कै मुरछा जागी । पितहि बिलोकि लाज अति लागी॥ 
तुरत गयडउ गिरिबर कंदरा। करौं अजय मख अस मन धरा॥ ९॥ 
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यस्तु द्वादश वर्षाणि निद्राहारविवर्जितः॥ 
तेनैव मूत्युनिर्दिषटो ब्रह्मणस्य दुरात्मनः । लक्ष्मणस्तु अयोध्याया निर्गम्यायात्‌ त्वया सह ॥ 
तदादि निद्राहारादीन्न जानाति रघूत्तम । सेवार्थं तव राजेन्द्र ज्ञातं सर्वमिदं मया॥ 
तदाज्ञापय देवेश लक्ष्मणं त्वरया मया । हनिष्यति न संदेहः शेषः साक्षाद्धराधरः॥ 
(^५५५।९।९३0५48 \/।॥. 64-67) 
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इहां बिभीषन मंत्र बिचारा। सुनहु नाथ बल अतुल उदारा॥ 
मेघनाद मख करड अपावन। खल मायावी देव सतावन॥ २॥ 
जौँ प्रभु सिद्ध होड सो पाडइहि। नाथ बेगि पुनि जीति न जाइहि॥ 
सुनि रघुपति अतिसय सुख माना । बोले अंगदादि कपि नाना॥३॥ 
लचछिमन संग जाहु सब भाई । करहु बिधंस जग्य कर जाई॥ 
तुम्ह॒ लछिमन मारेहु रन ओही । देखि सभय सुर दुख अति मोही ॥ ४॥ 
मारेहु तेहि बल बुद्धि उपाई । जहिं छीजे निसिचर सुनु भाई॥ 
जामवंत सुग्रीव बिभीषन । सेन समेत रहेहु तीनिउ जन॥ ५॥ 
जब रघुबीर दीन्हि अनुसासन। कटि निषंग कसि साजि सरासन॥ 
प्रभु प्रताप उर धरि रनधीरा। बोले घन इव गिरा रगेभीरा॥६॥ 
जौँ तेहि आजु बधे बिनु आवौं। तौ रघुपति सेवक न कहावौं॥ 








जौ सत॒ संकर करं सहाईं। तदपि हतँ रघुबीर दोहाई ॥ ७॥ 
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दो०- रघुपति चरन नाड सिरु चलेउ तुरंत अनंत। 
अंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत।॥ ७५॥ 
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चो०- जाइ कपिन्ह सो देखा 


लसा । 
कीन्ह कपिन्ह सब जग्य बिधंसा। 
तदपि न उठ धरेद्हि कच जाई। 
लै त्रिसूल धावा कपि भागे। 
आवा परम क्रोध कर मारा। 
कोपि मरुतसुत अंगद धाए। 
प्रभु करं छडिसि सूल प्रचंड । 
उठि बहोरि मारुति जुबराजा । 
फिरिे बीर रिपु मरइ न मारा। 
आवत देखि क्रुद्ध जनु काला। 
देखेसि आवत पवि सम॒ लाना । 
विविध वेष धरि करइ लराई। 
देखि अजय रिपु डउरपे कसा । 
लछिमन मन अस मंत्र दृढावा। 


आहुति देत रुधिर अरु भसा॥ 
जब न उटठड़ तब करहि प्रसंसा॥ ९१॥ 
लातन्हि हति हति चले पराई ॥ 
आए जह रामानुज आगे॥ २॥ 
ग्ज घोर रव बलारहिं बारा॥ 
हति त्रिसूल उर धरनि गिराए॥२३॥ 
सर हति कृत अनंत जुग खंडा॥ 
हतहिं कोपि तेहि घाउ न बाजा॥ ४॥ 
तब धावा करि घोर चिकारा॥ 
लक्िमन छाडे बिसिख कराला ॥ ५॥ 
तुरत भयउ खल अंतरधाना॥ 
कबर्हुक प्रगट कबहुँ दुरि जाई ॥ ६॥ 
परम क्रुन्ध॒ तब भयउ अहीसा॥ 
एहि पापिहि मै बहुत खेलावा॥ ७॥ 


सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा। सर संधान कीन्ह करि दापा॥ 
छाड़ा ्ान म्रा उर लागा। मरती बार कषपट्‌ सब त्यागा॥८॥ 
(६॥.: {३ (20108 50 6९ 08158, 8141 6618 ॥पर्0ि1व = ३ 0181758. 
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दो रामानुज कहँ रामु कदं अस कहि छंडेसि प्रान । 
धन्य धन्य तव॒ जननी कह अंगद हनुमान ॥ ७६ ॥ 
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चौ विनु प्रयास हनुमान उठायो। लंका द्वार राखि पुनि आयो॥ 

तासु मरन सुनि सुर गंधर्वां। चदि बिमान आए नभ सर्बा॥९॥ 

लरषि सुमन दुंदुभीं बजावहिं। श्रीरघुनाथ विमल जसु गावहिं॥ 

जय अनंत जय जगदाधारा तुम्ह प्रभु सब देवन्हि निस्तारा॥ २॥ 

अस्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए। लछिमन कृपासिधु पहि आए॥ 

सुत बध सुना दसानन जबहीं । मुरुछित भयउ परेड महि तबहीं ॥ ३॥ 

मंदोदरी रुदन कर भारी। उर ताडन बहु भांति पुकारी ॥ 

नगर लोग सब व्याकुल सोचा। सकल कहहिं दसकंधर पोचा॥ ४॥ 
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दो" तब दसकंठ बलिलिधि बिधि स्मु्भाईं सब नारि। 


नस्वर रूप जगत सब देरखहु हदये लिचारि ॥ ७७॥ 


00.: †308 ५३७व।(वा118 अता अतौ = उवाापपौी्वें 5208 तवा, 
11528 ॥८९8 30818 5208 06९080५ ॥68\त 01681.77. 


116 161-68060 11011516 11681 0150160 8॥ 116 \01116110॥< ॥1 ५810045 ५५/३5. 
"?>6(6।\6 8/0 (68॥26 ॥1 ‰/0। 11681", [16 58५, श [वं 1116 @116 (111५656 15 06115118016.* (77) 


चौ०-- तिन्हहि ग्यान उपदेसा रावन । आपुन मंद कथा सुभ पावन॥ 
पर उपदेस कुसल बहुतेरे। जे आचरहिं ते नर न धनेरे॥१॥ 
निसा सिरानि भयउ भिनुसारा। लगे भालु कपि चारिहु द्वारा॥ 
सुभट बोलाइ दसानन बोला। रन सन्मुख जा कर मन डोला॥२॥ 


(804.: 


सो अबहीं बरु जाउ पराई। 
निज भुज ब्ल म बयरु बटावा । 
अस कहि मरुत बेग रथ साजा। 
चले बीर सब अतुलित बली । 
असगुन अमित होहि तेहि काला । 
०५6७३ 
॥(1७818 0801616, 
5180 0व४वे८  001105वेवे, 
5५01218 0०01३) ५2581218 0018, 
50 2/08॥) 08 [३८ ०91, 
1/8 0/8 0818 कवं 0४ वा 08१08५8, 
858 (३01 वा> 0608 ।वा08 5३8, 


1108001 
(088 
0158 


0\/818 (२५/21; 


(०५658 


संजुग बिमुख भए न भलाई ॥ 

देहँ उतरु जो रिपु चदि आवा॥३॥ 
बाजे सकल जुञ्माऊ बाजा॥ 

जनु कजल के ओंधी चली॥४॥ 
गन न भुज ब्ल गरब बिसाला॥ ५ ॥ 
808 11181168 ॥६व08 50018 ३५३३. 
€ ३©वावौीं 16 1818 8 ©1201616-1. 
1206 ०08५ ५80 लवा ०५. 
(28 581111॥1९18 [३ (३/8 11818 018.2. 
52111५08 (0111608 0186 18 01. 
५618४ 1810 [0 प (वति ३५४5-3. 
0816 ३३1३ ५10६८ 0818. 
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686 018 = 5208 वपत वा, [201४ = ॥वगि8ि विं वतौ ०3.4. 

३5801118 81118 00 1611 ५३18, 018| 18 00५| ३0818 008 015818-5. 

08/88 1840111 10617) 50000 \15001); 1004011 ५16 1111156, [115 ©04156| \//85 50 01045 
800 \/1016501716 ! 110५660 10616 816 10815 ॐ 60016 ©।6\५/6॥ 0 11514611 0111615; 0८ 11086 
\/110 0861156 000 1101815 1/16111561\/65 816 {6५५ 810 8। 061\/661. \\/1161 116 14/11 \/85 0५61 
800 1116 ५8४ 010९8, 106 06815 8/0 1101565 ॥1\/65160 8॥ 1/6 101 0865. 116 161-686060 
11015161 51111110160 1115 ©/18/11010115 8110 58५, 4116 \/1056 [6811 4५48॥5 0016 1/6 116111४ 
10 02116 [80 06161 ५५1168५४ €\९©॥) 10५४५; 017 1 [16 1८175 [115 ©86|९ 00 1016 16&/6 ॐ 08116, [16 
\॥ [8\/6 10 51181 01 ॥. 61/11 01 106 5161700 ज ॥1४ 0०४५1 817) ३५6 | 01056666 106 
\/8/ 8/0 5118॥ ८।\6 0111110 1601 10 106 6161119 ४110 185 ॥1\/8060 5.” 50 58/04, [6 901 
(680 [115 ©/18/101, 5\/1 85 116 ५1५, 800 8॥ 116 ॥1105168| 115111411161115 0 ५५६ 5000५60. 116 
[16065 ४110 \४©1/6 | 111810111655 ॥ 5161011, ॥451166 10111 |॥<8 8 5101111 2 5001. 1\4॥111061655 
॥|-01116105 00641160 वां 10 वं 11716; 0८01, @ता6ा161/ 0000 त [115 11147 ज 817), [16 66060 10@1 
710. (1--5) 


छं अति गर्ब गनड न सगुन असरगुन स्रवहिं आयुध हाथ ते। 
भट गिरत रथ ते लाजि गज चिच्छरत भाजहिं साथ ते॥ 
गोमाय गीध कराल खर रव स्वान बोलहिं अति घने। 


जनु कालदूत उलूक बोलहि बचन परम भयावने॥ 


0ौगो.: वा। 808 68081 08 58008 ३580418 ऽ॥४वौी ३४/५३ 118 16) 
01118 0118 ।व18 1€ 0 0 नौका त ववौ 5वा08 16. 
00188 16118 (३३18 (1218 ॥३४३ 5४३08 0017 वा। 01216, 
180 (३1८३ ५६३ 0019 0868018 08718 0128४816. 


1 [115 0\/61\/6611/10 106 116 100।< 10 660 ॐ 116 0116175, 1161067 00५ 0" 080. 
\/68[00105 0100066 10171 [115 [18005 80५ ४/६/1015 8॥ 00५1 101) 1061 6815, ४116 [10565 
800 61601181115 181 5161410 0८ ॐ 116 16. 014/1114| 6९815, 11/65 8/0 ५०/॥८6/5 48५6 
8 5110 ©।१ 116 ५005 \/111160 ॥ [३1५6 14110615. ^\10 0५15, ॥.6 11655610615 ॐ 0681, 
4116760 11081 81811111 10165. 


दो ताहि कि संपति सगुन सुभ सपनेहुं मन विश्राम । 
भूत द्रोह रत मोहबस राम विमुख रति काम ॥ ७८.॥ 
[20.: 18॥1 ॥ 5106 गी 58008 50018 52081611 1112118 0151810, 


00018 60/08 ॥8 10020858 ॥21118 011111९8 ॥वा। ॥(3718.78. 

801 € 6€\6॥ 64086 0090611 810 00५ 0116115 810 81181 06806. 2 11110 €\681 ॥1 
06811, \/110 15 8611५/6|\/ 11816016 10 106 ॥\/10 61681101, ।ऽ 10516 10 9॥ 6081118 804 15 
5166060 ॥1 116 ©1/1/0/11611 ॐ 116 5611565, 8॥ (1/106॥ 8 506॥ ॐ 06145102 (78) 
चौ०-- चलेउ निसाचर कटकु अपारा । चतुरंगिनी अनी बहु धारा॥ 

बिविधि भांति बाहन रथ जाना । बिपुल बरन पताक ध्वज नाना॥ १॥ 

चले मत्त गज जुथ घनेरे। प्राविट जलद मरुत जनु प्रेरे॥ 

लरन बरन बिरदैत निकाया। समर सूर जानहिं बहु माया॥२॥ 
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अति विचित्र बाहिनी बिराजी । 


लीर बसंत सेन जनु साजी॥ 


चलत कटक दिगसिधुर डउगहीं। छुभित पयोधि कुधर उगमगहीं ॥ ३॥ 


उठी रेनु रवि गयउ छपा । मरुत थकित वसुधा अकुलाट ॥ 
पनव निसान घोर रव बाजहिं। प्रलय समय के घन जनु गाजहिं॥ ४॥ 
भेरि नफीरि बाज सहनाई। मारू राग सुभट सुखदाई॥ 
केहरि नाद बीर सब करहीं। निज निज बल पौरुष उच्यरहीं॥५॥ 
कहड दसानन सुनहु सुभदा । मर्दहु भालु कपिन्ह के ठदा॥ 
हौ मारि भूप द्धौ भाई। अस कहि सन्मुख फौज रेंगाई॥ ६॥ 
यह सुधि सकल कपिन्ह जब पाई । धाए करि रघुबीर दोहाई॥ ७॥ 
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छं धाए बिसाल कराल मर्कट भालु काल समान ते। 
मानहुं सपच्छ उडाहिं भूधर लद नाना लान ते॥ 


1/8 ऽ (161 §॥६३18 (01108 [808 081, ५0186 ॥(2॥1 (20111018 
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नख दसन सैल महाद्रमायुध सबल संक न मानहीं। 


जय राम रवतन मत्त गज म्रगराज सुजसु बरखानहीं ॥ 


0191.: 618© 01818 (81818 1121९818 0081 818 5811808 16, 
11121121 52086608 ५08 (11011218 0111168 1218 0808 16. 
1121९118 0258118 52118 1121126114117व/46118 5३20818 5211168 118 11181121}, 
8/8 ॥2118 ॥३५/३018 (71118 ©| 1162818 5५] 250 02९18181}. 


106 91081116 11011165 80५ 06815, \/110 616 1611016 85 06811, ।45160 {01/10 ॥€ 
[10515 2 \/11060 11101411118115 र 0५1५656 ©0100॥. \//1111 ©|8५५/5 810 16611, ॥06।<5 82/16 106 1665 
201 1/16॥" 6800105 1/6 616 | ५९।४ 00४6114 810 ॥6५८ 110 8681. 16४ 51004160 “©101# 10 
51 १8118, 8 /&1118016 01 91 10€ ५1५ अलौ कतां 1) 1116 51208 ग ०8/18" 210 5810 18 
0181565. 


दो०- दुहु दिसि जय जयकार करि निज निज जोरी जानि। 
भिरे बीर इत रामहि उत रावनहि बरवानि॥७९॥ 


[0.: ०५८0८ 61७ [३/8 [४३३18 ॥३॥ 11/83 18 | ३011, 
016 018 18 ॥217120। ५18 ॥३४/208। 02॥९0801.79. 


\/\/1111 8 510 ज ^/1ल6©ा# ला 01 010 51065 801५4 686॥ 1010419 1115 0411 116, 
1116 [16065 ©8/16 10 8 61056 ©01108, 116 11011९65 5110119 1016 0101 ° 911 78118 810 1/6 
06111005 ©>0119 ३५९8. (79) 


चौ रावनु रथी विरथ रघुबीरा। देखि बिभीषन भयउ अधीरा॥ 
अधिक प्रीति मन भा संदेहा । बंदि चरन कह सहित सनेहा॥ १॥ 
नाथ न रथ नहिं तन पद त्राना। केहि बिधि जितब बीर बलवाना॥ 
सुनहु सखा कह कृपानिधाना । जेहिं जय होड सो स्यंदन आना॥ २॥ 
सोरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील दृढ ध्वजा पताका॥ 
लल बिबेक दम परहित घोरे। छमा कृपा समता रजु जोरे॥३॥ 
ईस भजनु सारथी सुजाना। बिरति चर्म संतोष कृपाना॥ 
दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा। बर बिग्यान कठिन कोदंडा॥४॥ 
अमल अचल मन त्रोन समाना। सम जम नियम सिलीमुख नाना॥ 
कवच अभेद विप्र गुर पूजा । एहि सम विजय उपाय न दूजा॥५॥ 
सखा धर्ममय अस रथ जाके । जीतन कहं न कतहु रिपु ताके ॥ ६॥ 


(६॥.: ॥व५व0॥ वौ == ज0कौौीवे = ।वघतावे, ०6९01 01001 §वीीवे 002४८ = वता. 
३618 अी। (1878 018 58716608; 08171त| 68808 ९818 5201118 521608.1. 
1181118 18 ॥व1/8 वौं 18018 [वतव वे, ॥<€॥)| 016) 1208 018 081३४३18. 
510120८ 52९0 (वव धवातिौवा7वे, [नी |३/8 01 50 5४817618 = 808.2. 
5५18|8 तवच 1&#। = (वौौीवे 62068, ऽवा त = ताद्व ५0५४३808. 
0818 ०06॥९8 तैवा7व 08018 00016, 6718 (98 = ऽकाववि = ॥वुच = |016.3. 
1§व 0118| 80८ ऽवे।वाौौ 5078, 0॥वौ (वात 5ऽव7058 0808. 
6818 0818501 0५५) ऽध 01468708, 088 00/38 (नौव (007 048.4. 
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दो महा अजय संसार रिपु जीति सकड़ सो बीर। 
जाके अस रथ होड दृट्‌ सुनहु सखा मतिधीर॥ ८० (क ) ॥ 
सुनि प्रभु बचन बविभीषन हरषि गहे पद कंज। 
एहि मिस मोहि उपदेसेहु राम कृपा सुख पुंज ॥ ८० (ख )॥ 
उत॒ पचार दसकंधर इत अंगद हनुमान। 
लरत निसाचर भालु कपि करि निज निज प्रभु आन ॥ ८० (ग )॥ 
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चौ सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना। देखत रन नभ चदे लिमाना॥ 
हमहू उमा रहे तेहि संगा। देखत राम चरित रन रंगा॥९॥ 
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सुभट समर रस दुहु दिसि माते। कपि जयसील राम बल ताते॥ 
एक एक सन भिरहिं पचार । एकन्ह एक मर्दं महि पारहिं ॥ २॥ 
मारहिं काटहिं धरहि पछछारहिं । सीस तोरि सीसन्ह सन मारहिं॥ 
उदर बिदारदहिं भुजा उपारहिं। गहि पद अवनि पटकि भट डारहिं॥ ३॥ 
निसिचर भट महि गाड्हिं भालू । ऊपर ढारि देहि बहु बालू॥ 
बीर बलीमुख जुद्ध विरुद्धे । देखिअत बिपुल काल जनु क्रुद्धे॥४॥ 

80॥.: 5८५18 0120786 5106 घा वाते, ५638 ॥218 18018 62006 0111808. 
(1810६ पिते 806 नौं 58708, तलदीर्वावि वाव (वीति ववे ॥वा7)68.1. 
5(1011व8 58111818 ॥३58 ५८८ 019 कोव&, ३01 = [३/2818 = ॥वाव 018 1†व6. 
€ € ऽवत वौं = 0व6©वेावौीं, &॥8018 = €॥8 11811 11120 = 081801-2. 
वावी (वावी तौीवावौं 0 वलौीवेावीीं, 558 101 58008 52018 वेवी. 
(688 0168/8॥ 014|8 ५08 खौ, 6811 0868 ३५४2॥)। 02॥। 0118 ५818-3. 


0151688 0188 1180) 0तदिवौ 00810, ५0218 481 तली 0200 081६. 
018 0111168 [८6608 जवतताौ€, तल्लं 010 पात ॥वा8 [व त पतता९-५4. 








81811118 810 116 01161 40045, 85 ५/€॥ 85 8 11111067 ॐ ऽ140/185 810 58065 11041160 
11161 8618| 6815 8010 \/व660 116 60769 1071 116 1686115. | 100, (1118 (07110065 [०५ 
51५8.) 18006166 10 0€ 1) 7 6011108 210 \/11165880 511 68/85 ©401015 1801616 ५1111 
11181181 268|. 106 ©/18111010115 ॐ 00111 51065 ५/€16 1118006/166 11 8 08551011 {0। ५/६॥; 116 
111011/46\/8, (10५५6५61, ।&त 1116 1610 11110५11 1116 11107 ज §7 58118. 1111 5110015 ग 0806 
1116 01056860 ॥1 51416 60111081, 68611 01015100 115 8५५61587 800 110५4110 1101 10 106 
0101110. 106४ 51106 106 61611, [३6160 [1111 10 16665, 04660 [11 810 ५851160 [1111 10 
1116 0104110; 118, 1116 1016, 115 1686 ग 810 06160 81011161 111 1/16 58116. 106 0060 
40 06165, 660 (५0 81115 800, 5612104 116 0000 0४ 106 00, ५8560 1111 10 1/6 
0101010. 106 06815 0५160 106 0617101 ४६105 (५५610100 810 060 0\५6। 1161) 8196 
{6805 अ 58014. 116 4887 ।1101/.6/5 01 116 08161610 ।0०॥८60 ॥<6 50 11181 11418160 
2011115 ॐ 6बा।1 85 116 ५6506186| 04011 8081191 1/6 616111#/. (1-4) 


छं क्रुद्धे कृतांत समान कपि तन स्रवत सोनित राजहं । 
मर्दहिं निसाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहीं ॥ 
मारहिं चपेटन्हि डाटि दातन्ह काटि लातन्ह मीजहीं । 
चिक्रहिं मर्कट भालु छल बल करहिं जेहि खल छीजहीं ।॥ ९॥ 
धरि गाल फारहिं उर बिदारहिं गल अंतावरि मेलहीं। 
प्रह्वादपति जनु विविध तनु धरि समर अंगन खेलहीं ॥ 
धरु मारु काटु पछछारु घोर गिरा गगन महि भरि रही । 
जय राम जो तून ते कुलिस कर कुलिस ते कर तृन सही ॥ २॥ 
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दो" निज दल बिचलत देखेसि बीस भुजं दस चाप। 
रथ चि चलेउ दसानन पिरह फिरहु करि दाप॥ ८९॥ 
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चौ०- धायउ परम 








[20.: 


करुद्ध दसकंधर । सन्मुख चले हह दै बंदर॥ 


(804.: 


गहि कर पादप उपल पहारा। 
लागहिं सेल बज्र तन तासू। 
चला न अचल रहा रथ रोपी। 
इत ॒ उत इपटि दपटि कपि जोधा । 
चले पराइ भालु कपि नाना। 
पाहि पाहि रघुबीर गोसाई । 
तेहिं देखे कपि सकल पराने। 


61881 [0881118 (५6618 685॥९71601818; 


डारेन्हि ता पर एकहिं लारा॥ १॥ 
खंड खंड होड फटहिं आसू॥ 
रन दुर्मद रावन अति कोपी॥२॥ 
मदे लाग भयउ अति क्रोधा॥ 
त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना॥२३॥ 
यह खल खाइ काल की नाई॥ 
दसहं चाप सायक संधाने ॥ ४॥ 
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छं०- संधानि धनु सर निकर छाडेसि उरग जिमि उडि लागहीं । 
रहे पूरि सर धरनी गगन दिसि लिदिसि कहं कपि भागीं ॥ 
भयो अति कोलाहल विकल कपि दल भालु बोलहि आतुरे । 
रघुबीर करुना सिधु आरत बंधु जन रच्छक हरे ॥ 
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दो निज दल लिकल देखि कटि कसि निषंग धनु हाथ। 
लछिमन चले क्रुद्ध होड नाइ राम पद माथ॥८२॥ 
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चौ०-रे खल का मारसि कपि भालू। मोहि बिलोकु तोर म कालू॥ 

खोजत रहें तोहि सुतघाती । आजु निपाति जुड़ाव छाती॥ ९॥ 

अस कहि छाड़ेसि बान प्रचंडा । लछ्िमन किए सकल सत खंडा॥ 

कोटिन्ह आयुध रान डारे। तिल प्रवान करि काटि निवारे॥२॥ 

पुनि निज बानन्ह॒ कीन्ह प्रहारा । स्यंदनु भजि सारथी मारा॥ 

सत॒ सत सर मारे दस भाला। गिरि संगन्ह जनु प्रविसहिं व्याला॥३॥ 

पुनि सत सर मारा उर माहीं । परेड धरनि तल सुधि कदु नाहीं ॥ 

उठा प्रबल पुनि मुरुछा जागी । छाड्सि ब्रह्म दीन्हि जो सांगी॥४॥ 
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छं सो ब्रहम दत्त प्रचंड सक्ति अनंत उर लागी सही। 
पस्यो बीर विकल उठाव दसमुख अतुल बल महिमा रही ॥ 
ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिमि रज कनी। 
तेहि चह उठावन मूट्‌ रावन जान नहिं त्रिभुअन धनी ॥ 
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दो देखि पवनसुत ॒ धायउ बोलत चन कटठोर। 
आवत कपिहि हन्यो तेहि मुष्टि प्रहार प्रघोर॥ ८३॥ 
[)0.: ५९९ 08\४/201व508 ५088८ 0018 0826808 ॥(व{7018, 
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106 501 ग 106 ५५1५-6, \/00 06661५66 11115, 45060 {01810 5068५10 1181510 
\/0105; 0411 6\/611 85 116 110111५6 08116 1168 116 10115161 51"46|< 11111 8 1611016 010५५ ५111 
1115 151. (83) 
चौ०- जानु टेकि कपि भूमि न गिरा। उठा संभारि बहुत रिस भरा॥ 

मुठिका एक ताहि कपि मारा। परेड सेल जनु बज्र प्रहारा॥ १॥ 
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आ44444004040444404004040444400404044440400444440040404044404040040404444004040444440404040404404040404444404040404070 4740 
मुरुछा गे बहोरि सो जागा। कपि बल बिपुल सराहन लागा॥ 
धिग धिग मम पौरुष धिग मोही। जौ ते जिअत रहेसि सुरद्रोही॥ २॥ 
अस कहि लछिमन कहूं कपि ल्यायो । देखि दसानन बिसमय पायो ॥ 
कह रघुबीर समुङ्लु जियें भ्राता । तुम्ह कृतांत भच्छक सुर त्राता।॥३॥ 
सुनत॒ बचन उठि बैठ कृपाला। गईं गगन सो सकति कराला॥ 
पुनि कोदंड लान गहि धाए। रिपु सन्मुख अति आतुर आए॥ ४॥ 
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च आतुर बहोरि विभंजि स्यंदन सूत हति व्याकुल कियो । 
गिरयो धरनि दसकधर बिकलतर लान सत बेध्यो हियो ॥ 
सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका ले गयो। 
रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहोरि प्रभु चरनन्हि नयो॥ 
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0811185 0010045 0101061, 00/60 ओं 116 । 0105 € 8208111. 


दो उहाँ दसानन जागि करि करै लाग कदु जग्य। 
राम विरोध विजय चह सठ हठ लस अति अग्य।॥ ८४॥ 








896 * ऽ१ि। १९।॥८0/5114।५0।4^84\ * 
आ444494904044404090490404440409490490444400004049440040404044404040904040444090404044044009404044740404040404447 04004044 
[00.: ५॥त ५३581218 [३30 (३1 ८३81 ॥३08 ५३९८ २0४2, 

12118 0100018 01838 68018 51 [वव 0858 बा ३0\/8.84. 


^^ 106 01167 &0 106 161-68060 11105181, 01 6011110 10 ॥111156|, 56 10 0207) 
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चौ०- इषां बिभीषन सब सुधि पाह । सपदि जाइ रघुपतिहि सुनाई ॥ 

नाथ करइ रावन एक जागा। सिद्ध भँ नहिं मरिहि अभागा॥ १॥ 

पठवहु नाथ बेगि भट बंदर। करहि बिधंस आव दसकंधर॥ 

प्रात होत प्रभु सुभट पठाए्‌ | हनुमदादि अंगद सब धाए्‌॥ २॥ 

कौतुक कूदि चढ़े कपि लंका। पैठे रावन भवन असंका॥ 

जग्य करत जबहीं सो देखा। सकल कपिन्ह भा क्रोध बिसेषा॥३॥ 

रन ते निलज भाजि गृह आवा । इरा आइ ब्रक ध्यान लगावा॥ 

अस कहि अंगद मारा लाता। चितव न सठ स्वारथ मन राता॥४॥ 
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छं नहिं चितव जब करि कोप कपि गहि दसन लातन्ह मारीं । 
धरि केस नारि निकारि बाहेर तेऽतिदीन पुकारहीं॥ 
तब उठेड क्रुद्ध कृतांत सम गहि चरन लानर डारड । 
एहि बीच कपिन्ह बविधंस कृत मख देखि मन महं हारई ॥ 
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दो जग्य बिधंसि कुसल कपि आए रघुपति पास। 
चलेउ निसाचर क्रुद्ध होड त्यागि जिवन कै आसर ॥ ८५ ॥ 
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चो०- चलत ॒ होहि अति असुभ भयंकर । बेठहिं गीध उड़ाइ सिरन्ह पर॥ 
भयउ कालबस काहु न माना। कटहेसि बजावहु जु्ध निसाना॥ १॥ 
चली तमीचर अनी अपारा। बहु गज रथ पदाति असवारा॥ 
प्रभु सन्मुख धाए खल कैसें। सलभ समूह अनल करं जेसे॥२॥ 
इहां देवतन्ह॒ अस्तुति कीन्ही । दारुन लिपति हमहि एहिं दीन्ही ॥ 
अब जनि राम खेलावहु एही। अतिसय दुखित होति बेदेही॥ २॥ 
देव वचन सुनि प्रभु मुसुकाना। उठि रघुबीर सुधारे बाना॥ 
जटा जूट दृढ़ बोधे माथे। सोहि सुमन बीच विच गाथे॥४॥ 
अरुन नयन लारिद तनु स्यामा। अखिल लोक लोचनाभिरामा॥ 
कटितट परिकर कस्यो निषंगा। कर कोदंड कठिन सारंगा॥५॥ 
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छं सारंग कर सुंदर निषंग सिलीमुखाकर कटि कस्यो। 
भुजदंड पीन मनोहरायत उर धरासुर पद लस्यो॥ 
कह दास तुलसी जबहिं प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। 
ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि सिधु भूधर डगमगे ॥ 
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दो सोभा देखि हरषि सुर वबरषहिं सुमन अपार। 
जय जय जय करूनानिधि छवि बल गुन आगार ॥ ८६॥ 
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चौग-एहीं बीच निसाचर अनी। कसमसात आईं अति घनी॥ 
देखि चले सन्मुख कपि भदा । प्रलयकाल के जनु घन घटा॥१॥ 
बहु कृपान तरवारि चमंकहिं । जनु दहं दिसि दामिनीं दमंकटहिं ॥ 
गज रथ तुरग चिकार कठोरा । गर्जहिं मनुं बलाहक घोरा॥ २॥ 
कपि लंगूर बिपुल नभ छाए। मनुं इद्रधनु उए सुहाए॥ 
उठ धूरि मानु जलधारा। बान लद भै बृष्टि अपारा॥३॥ 
दुह दिसि पर्बत॒ करहि प्रहारा । बज्रपात जनु वारिं लारा॥ 
रघुपति कोपि बान हरि लाहं। घायल भै निसिचर समुदाई॥ ४॥ 
लागत लान बीर चिक्तरहीं। घुरि घुर्मिं जहे तरह महि परहीं॥ 
स्रवहिं सैल जनु निर भारी। सोनित सरि कादर भयकारी॥५॥ 
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छं कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी। 
दोउ कूल दल रथ रेत चक्र अबर्तं बहति भयावनी ॥ 
जलजंतु गज पदचर तुरग खर बिबिध बाहन को गने। 
सर सक्ति तोमर सर्पं चाप तरंग चर्म कमठ घने॥ 
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दो बीर परहिं जनु तीर तरु मज्ना बहु बह फेन। 
कादर देखि उरि तहं सुभटन्ह के मन चेन ॥ ८७॥ 
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चौ०-- मजहिं भूत॒ पिसाच वेताला । प्रमथ महा कराला ॥ 
काक कंक ले भुजा उड्ाहीं। एक ते छीनि एक ले खाहीं॥ १॥ 
एक कहहिं एेसिउ सौधाई । सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई॥ 
कर्हैरत भट घायल तट गिरे। जरह तहं मनुं अर्धजल परे॥२॥ 
खेचहिं गीध ओत तट भए । जनु बंसी खेलत चित दए॥ 
बहु भट बहहिं चढे खग जाहीं । जनु नावरि खेलहिं सरि माहीं ॥ ३॥ 
जोगिनि भरि भरि खप्पर संचहिं । भूत॒ पिसाच बधू नभ नंचहिं॥ 
भट कपाल करताल बजावहिं। चामुंडा नाना बिधि गावहिं॥४॥ 
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जंबुक निकर कटक्छट कद्ुहिं। 
कोटिन्ह रुंड मंड बिनु डोछहिं। 
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खाहि हुआ अघाहिं दपदुहिं ॥ 
सीस परे महि जय जय बोल ॥ ५॥ 
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* | ^< <^ 402 * 901 
छं०-- व्रोहछहिं जो जय जय मुंड रुड प्रचंड सिर बिनु धावहीं। 
ख्रप्परिन्ह खग्ग अलुच्ड्ि जुज्छमहिं सुभट भटन्ह ढहावहीं ॥ 
वानर निसाचर निकर मर्दहिं राम बल दर्पित भए। 
संग्राम अंगन सुभट सोवि राम सर निकरन्हि हए ॥ 
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दो रावन हृद्ये ल्चारा भा निसिचर संघार। 
मै अकेल कपि भालु बहु माया करौ अपार॥८८॥ 
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चौ देवन्ह प्रभुहि पयादे देखा । उपजा उर अति छोभ बिसेषा॥ 
सुरपति निज रथ तुरत पठावा। हरष सहित मातलि लै आवा॥ १॥ 








तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा। हरषि चढ़े कोसलपुर भुपा॥ 
चंचल तुरग मनोहर चारी। अजर अमर मन सम गतिकारी॥२॥ 
रथारूढ रघुनाथहि देखी । धाए कपि बलु पाड बिसेषी ॥ 
सही न जाइ कपिन्ह कै मारी। तब रावन माया बिस्तारी॥३॥ 
सो माया रघुबीरहि राँची । लछ्िमन कपिन्ह सो मानी सांची॥ 
देखी कपिन्ह॒ निसाचर अनी । अनुज सहित बहु कोसलधनी ॥ ४॥ 
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छं बहु राम लछिमन देखि मर्कट भालु मन अति अपडरे। 
जनु चित्र लिखित समेत लक्िमन जह सो तहं चितवदहिं खरे ॥ 
निज सेन चकित बिलोकि हंसि सर चाप सजि कोसल धनी । 
माया हरी हरि निमिष महं हरी सकल मर्कट अनी ॥ 
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दो बहुरि राम सब तन चितड बोले बचन गेंभीर। 
दंदजुख्ध देखह सकल श्रमित भए अति बीर॥८९॥ 
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चौ०-- अस कहि रथ रघुनाथ चलावा । विप्र चरन पंकज सिरु नावा॥ 
तब लंकेस क्रोध उर छावा। गर्जत॒तर्जत॒ सन्मुख धावा॥ १॥ 
जीतेहु जे भट संजुग माहीं। सुनु तापस मै तिन्ह सम नाहीं॥ 
रावन नाम जगत जस जाना। लोकप जाके लंदीखाना ॥ २॥ 
खर दूषन विराध तुम्ह मारा। बधेहु व्याध इव बालि बिचारा॥ 
निसिचर निकर सुभट संघारेहु। कुंभकरन घननादहि मारेहु ॥ ३॥ 
आजु बयरु सबु लें निबाही। जौँ रन भुप भाजि नहिं जाही ॥ 
आजु करं खलु काल हवाले । परेहु कठिन रावन के पाले॥४॥ 
सुनि दुर्बचन कालबस जाना । विसि बचन कह कृपानिधाना ॥ 
सत्य सत्य सब तव प्रभुताई । जल्पसि जनि देखाउ मनुसाई ॥ ५॥ 
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छं जनि जल्पना करि सुजसु नासहि नीति सुनहि करहि छमा। 
संसार महं पूरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा॥ 
एक सुमनप्रद्‌ एकं सुमन फल एक फल्‌ केवल लागहीं ॥ 
एक कहहिं कहहिं करहि अपर एक करहि कहत न लागरहीं ॥ 
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दो०- राम बचन सुनि बिहंसा मोहि सिखावत ग्यान। 


लयरु करत नहिं तब डरे अब लागे प्रिय प्रान॥९०॥ 
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चौ०- कहि दुर्वचन करुद्ध दसकंधर। कुलिस समान लाग छंडे सर॥ 
नानाकार सिलीमुख धाए । दिसि अरु विदिसि गगन महि छाए॥ १॥ 
पावक सर छंडेड रघुबीरा। छन मरह जरे निसाचर तीरा॥ 
छाड़्सि तीव्र सक्ति खिसिआई । बान संग प्रभु फेरि चलाई॥२॥ 
कोटिन्ह चक्र त्रिसूल पलारे। बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे॥ 
निफल होहि रान सर कैसें। खल के सकल मनोरथ जेसे॥३॥ 


तब सत बान सारथी मारेसि। 


परेड भूमि जय राम पुकारेसि॥ 


राम कपा करि सूत उठावा। तब प्रभु परम क्रोध करहुं पावा॥ ४॥ 
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छं भए क्रुद्ध जुग्ध विरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कसमसे। 
कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे॥ 
मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे। 
चिक्छरहिं दिग्गज दसन गहि महि देखि कौतुक सुर हंसे ॥ 
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दो तानेउ चाप श्रवन लगि छांड़ि बविसिख कराल । 
राम मारगन गन चले लहलहात जनु व्याल ।॥९९॥ 
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चौ०-- चले बान सपच्छ जनु उरगा। प्रथमहिं हतेउ सारथी तुरगा ॥ 
रथ बिभंजि हति केतु पताका । गर्जा अति अंतर बल थाका॥ १॥ 
तुरत आन रथ चदि खिसिआना । अस्त्र सस्र छांडेसि बिधि नाना ॥ 
विफल होहि सब उद्यम ताके । जिमि परद्रोहं निरत मनसा के॥२॥ 
तब रान दस सूल चलावा। बाजि चारि महि मारि गिरावा॥ 
तुरग उठाइ कोपि रघुनायक । खचि सरासन छंडे सायक ॥ ३॥ 
रान सिर सरोज बनचारी। चलि रघुबीर सिलीमुख धारी॥ 
दस दस बान भाल दस मारे। निसरि गए चले रुधिर पनारे॥४॥ 
स्रवत रुधिर धायउ बलवाना। प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना॥ 
तीस तीर रघुबीर पबारे। भुजन्हि समेत सीस महि पारे॥ ५॥ 
काटतहीं पुनि भए नबीने। राम बहोरि भुजा सिर छीने॥ 
प्रभु बहु लार बाहु सिर हए। कटत इटिति पुनि नूतन भए॥६॥ 
पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा। अति कौतुकी कोसलाधीसा॥ 
रहे छाडइ नभ सिर अरु बाहू । मानहुं अमित केतु अरु राहू॥७॥ 
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छं जनु राहु केतु अनेक नभ पथ स्रवत सोनित धावहीं। 
रघुबीर तीर प्रचंड लागहिं भूमि गिरन न पावहीं॥ 
एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उडत इमि सोहहीं। 
जनु कोपि दिनकर कर निकर जहं तदं बिधंतुद पोहहीं ॥ 
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दो जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर तिमि तिमि होहि अपार। 
सेवत विषय बविवर्धं जिमि नित नित नूतन मार॥ ९२॥ 
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चो०-- दसमुख देखि सिरन्ह कै बाढी । 
गर्जेड मूढ महा अभिमानी । 
समर भूमि दसकंधर कोप्यो । 
दंड एक रथ देखि न परेऊ। 
हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा । 
सर निवारि रिपु के सिर काटे। 
काटे सिर नभ मारग धावदहिं। 
कहं लछमन सुग्रीव कपीसा । 
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बिसरा मरन भई रिस गाद़ी॥ 
धायउ दसहु सरासन तानी ॥ ९॥ 
लरषि बान रघुपति रथ तोप्यो ॥ 
जनु निहार महु दिनकर दुरेऊ॥ २॥ 
तब प्रभु कोपि कारमुक लीन्हा॥ 
ते दिसि बिदिसि गगन महि पाटे ॥ २॥ 
जय जय धुनि करि भय उपजावहिं ॥ 
करं रघुबीर कोसलाधीसा ॥ ४॥ 


01588 1181318 वा 58 ©. 
०128 ५85801५ 5885818 †वा71.1. 
08/85। 0808 ॥३0॥10[0ब। ॥8108 100४0. 
[80 1101218 1130 61121९18 ५८1९€प.2. 
1408 014010८ ९९01 (वा वा1८(व 108. 
16 त५15§| 01015; 6206218 11३0} 0816-3. 
1/8 [2/8 त[घा11 (वा 001४8 ५0] व४वी- 


॥६६ 18611188 501५8 ॥8058, ॥९8॥ ३0040118 ॥(०७३।३५1158.4. 


\//1161 116 161-168060 11105161 06661५60 1116 11411016811010 ग 115 [6805, 16 11047 
110 11106 ॐ [115 0४11 06810, 0८11 \/85 5612760 ५1111 04111110 \/18111. [116 {001 1081604 10 15 |€ 
(1५6 810 ॥01560 {0०1५५३५ ४1111 8॥ 115 161 00५5 08४1. [71\/110 1110 8 ।206 0 1/6 0व1116- 
161५, 116 161-068060 1101516॥ 05618060 8 510५/6॥ ॐ 8110४56 80५ 5666060 \#1|1 ॥ 106 
1181101 ग 5 68118 (1116 [०10 ज 116 १8३।08), \/1116|1 \/85 101 10 9@॥7 0 1681 181 81 
11014, €\/811 85 1/6 5(41 15 0056460 0\/ 11151. 11611 116 00५5 ।1560 8 0116005 © 106 | ०1५ 
1006 ५0 ।115 00५५, 1५|| ज \/1811. 11616019 1116 &@16111/5 8110५४5 ।16 511५6|< ग 115 16805, 
11160 00660 8॥ 116 04811615 85 \/6॥ 85 116 ॥1161111601816 [00115 र 1/16 ©0110855, 85 \/6॥ 
85 68/81 8/0 68111. 116 56५6160 [168५5 16५४ 11104011 116 8॥ 810 511५6 16110 1110 106 
1110111<6/5' [68/15 85 106 “1161760 106 6165 ग ^/16101#/ 16101 || 1616 15 | 1९511882 
\\/11616 ।ऽ 5(141\/8, 116 ०/५ 1116 11161165? \//116/6 15 116 [1610 ॐ 24115 ॥16, 1/6 ०/५ 
ण ॥<05818?” (1-4) 


कं" कं रामु कहि सिर निकर धाए देखि मर्कट भजि चले। 
संधानि धनु रघुलंसमनि हंसि सरन्हि सिर वेधे भले॥ 
सिर मालिका कर कालिका गहि बृंद लृंदन्हि बहु मिलीं। 
करि रुधिर सरि मजननु मनहं संग्राम बट पूजन चलनी ॥ 
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दो पुनि दसकंठ क्रुद्ध होड छंड़ी सक्ति प्रचंड। 
चली बिभीषन सन्मुख मनँ काल कर दंड ॥ ९३॥ 
0८11 ००७61118 ५५५6३ [0 नौरा ऽवत 01786811168, 
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चौ०-- आवत देखि सक्ति अति घोरा। प्रनतारति भंजन पन मोरा॥ 
तुरत  विभीषन पाठे मेला। सन्मुख राम सहे सोह सेला॥ ९॥ 
लागि सक्ति मुरुछा कषु भई। प्रभु कृत खेल सुरन्ह लिकल् ॥ 
देखि बविभीषन प्रभु श्रम पायो । गहि कर गदा क्रुद्ध होड धायो॥२॥ 
रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे। तै सुर नर मुनि नाग विरुद्द ॥ 
सादर सिव कहं सीस चढाए। एक एक के कोटिन्ह पाए॥३॥ 
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तेहि कारन खल अब लगि बोच्यो । 
राम विमुख सट चहसि संपदा । 


अब तव कालु सीस पर नाच्यो॥ 
अस कहि हनेसि माञ्च उर गदा॥ ४॥ 
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चं” उर माञ् गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि पस्यो। 
दस बदन सोनित स्रवत पुनि संभारि धायो रिस भस्यो ॥ 
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द्रौ भिरे अतिबल महछजुद्ध विरुद्ध एकु एकहि हने । 
रघुलीर बल दःर्पित विभीषनु घालि नहिं ता कहं गनै ॥ 
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दो उमा बिभीषनु रावनहि सन्मुख चितव कि काडउ। 
सो अब भरत काल ज्यों श्रीरघुलीर प्रभाउ॥ ९४॥ 
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[0\/6\/81, [16 0\/४ 10560 \/11|1 1115 0101161 ॥<6 [68110 11118581. (94) 
चौ देखा श्रमित बिभीषनु भारी। धायउ हनूमान गिरि धारी॥ 
रथ तुरंग सारथी निपाता। हदय माञ्म तेहि मारेसि लाता॥ १॥ 
ठाढ्‌ रहा अति कंपित गाता। गयउ बिभीषनु जहे जनत्राता॥ 
पुनि रावन कपि हतेउ पचारी। चलेउ गगन कपि पछ पसारी॥ २॥ 


गहिसि पछ कपि सहित उड़ाना । 
लरत अकास जुगल सम जोधा। 
सोहहिं नभ छल बल बहु करहीं । 
लुधि बल निसिचर परडु न पास्यो । 


पुनि फिरि भिरेउ प्रबल हनुमाना ॥ 
एकहि एकु हनत करि क्रोधा॥३॥ 
कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरहीं॥ 
तब मारुत सुत प्रभु संभास्यो॥४॥ 
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छं संभारि श्रीरघुलीर धीर पचारि कपि रावनु हन्यो। 
महि परत पुनि उठि लरत देवन्ह जुगल कहं जय जय भन्यो ॥ 
हनुमत संकट देखि मर्कट भालु क्रोधातुर चले। 
रन मत्त रावन सकल सुभट प्रचंड भुज बल दलमले ॥ 
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560 0111 ॥1 {41005 18518; \/11€ ०३५९8, 10 85 081116-1180, 64560 8॥ 106 
©/18111010115 0 1/16 1611671040015 11011 ॐ ॥15 8111. 


दो तब रघुबीर पचारे धाए कीस प्रचंड। 
कपि बल प्रबल देखि तेहिं कीन्ह प्रगट पाषंड ॥ ९५ ॥ 
[)0.: 1808 ॥2001018 0268॥€ 6186 58 01868108, 
॥01 0818 0130818 ५९॥९॥। {नौ (6108 0120 गव 085211082.95. 
11061, (३6५ 0 1116 11610 2 20/15 16, 16 1666 10111९65 1५51160 01210. 56610 
1116 0\/61\\/116111110 1110106 1105, 7०३५९0३, 0//6\/81, 05018/60 115 8\/8 (0।६6।९ 811). (95) 
चौ०-- अंतरधान भयउ छन एका। पुनि प्रगटे खल रूप अनेका॥ 
रघुपति कटक भालु कपि जेते। जरह तहं प्रगट दसानन तेते॥ ९॥ 
देखे कपिन्ह॒ अमित दससीसा । जरह तहं भजे भालु अरु कसा ॥ 
भागे बानर धरहि न धीरा। त्राहि त्राहि लछिमन रघुबीरा॥ २॥ 
दह दिसि धावहिं कोटिन्ह रावन । गर्जहिं घोर कठोर भयावन॥ 
डरे सकल सुर चले पराईं। जय कै आस तजहु अब भाई॥३॥ 
सब सुर जिते एक दसकंधर। अब बहु भए तकहु गिरिं कंदर॥ 
रहे बविरंचि संभु मुनि ग्यानी। जिन्ह जिन्ह प्रभु महिमा कचु जानी ॥ ४॥ 
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५2॥€ 58३18 518 6816 वावा, [2/8 ८81 858 18| 80८ 208 0.3. 
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(216 0118716 ऽवी00८ ला) 6४/07, [1008 108 0130110 11201118 (३60८ [807-4. 
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11(41114011005 01115. 1116 1611-068060 11015181 80068160 ॥1 85 11811 01115 85 1/1616 616 
06818 810 17101166\/5 [1 1116 81177 9 51 १8118 (116 । ०1५ 1116 १20८5). 1116 110111८6 11091 
0661५ 111110611655 © 8\/8/85; 1/16 06815 800 11011८65 1/161 160 ।0 €\&1४ 0661101. 1116 
11011165 [180 10 6001806 10 518. 1/6 160 61/10, ^11610, |8(.5111818 । 11610, 82014118 
(11610 ग 20/05 ॥16}) |” ॥\/॥\/1805 ग 8५/8085 0811604 ॥1 8॥ 01661015, 11140061 ॥1 8 ५660, 
51|| 810 110/111| ५०५९. ^\॥ 106 90५5 1006 19171 0 08१6 6100, ^५०५४, 01611161, 8080001 
8॥ 1006  \/16101\/. ^\ 5146 68/88 5(100160 116 \/11016 [6\/6 [105. [५०५५ 11181 116 1185 
06) 11111106, 1 ५5 §66|८ 1710011718|1 0868." 01४ 21811118 (1116 @©168101), । ०५ 5811101 
(51५8) 8010 16€ ५156 56618, ५1106८87 ।त16५ 50161110 ग 116 । 0105 001, 16112160 
(41151181९611. (1--4) 


छं जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन्ह रिपु माने फुरे। 
चले बिचलि मर्कट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे ॥ 
हनुमंत अंगद नील नल अतिबल लरत रन ोँकुरे। 
मर्दहिं दसानन कोटि कोटिन्ह कपट भू भट अंकुरे॥ 


0ावी).: | 808 0121808 16 ॥३06 0110188 (६2010118 (100 11806 20५16, 
©1€ 0168॥ 11811818 018५ 5३३18 ॥९०818 801 01व४वांध€. 
{1801411817118 80868 (व 1818 ब10818 ।8॥वां वे ॥818 0३।९॥6, 
1112॥6व#1 08580208 ॥<०1। (008 08 00६ 0118 2176016. 
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1116 80/0811110115 01 ।68| 61611165. 16 8॥ 1081 60806 804 160, 111011/.6\/5 81/10 06815 ॥९6, 

60/10 ॥1 1/16॥ 05118: “7?"01€लन॑ (5, 001 [161८। ।010।* 1116 (108 0५८ 11817781, 


14808, [\18 814 ॥५8।8, ५110 \/616 8॥ \/2॥8॥1† ॥1 08116, 0404111 8116 6451160 116 1118605 
0818111 68885 118 [184 50101180 001 116 50॥ 06660161. 


दो सुर बानर देखे बिकल हस्यो कोसलाधीस। 


सजि सारंग एक सर हते सकल दससीस॥ ९६॥ 
[20.: 5५8 08028 ५6॥€ ०118 [5\/0 ॥०७18011158, 

58|| 5812708 € 528 1व€ 5३818 6५8589158.96. 

€ | 01५ ् ॥<05818 9111160 10 5686 116 05118 2 1/16 005 816 116 10165. 116 
11160 90 810५५ 10 115 8171605 5810048 0०0५५ 8010 ५06५ 04 116 \/1016 105 ॐ ५51५6 
१३५८३०३. (96) 
चौ प्रभु छन महं माया सब काटी । जिमि रबि उर जाहि तम॒ फाटी॥ 

रावनु एकु देखि सुर हरषे। फिरे सुमन बहु प्रभु पर लरषे॥ ९॥ 
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भुज उठा रघुपति कपि फेरे। 
प्रभु बलु पाड भालु कपि धाए। 


फिरे एक एकन्ह तब ॒टेरे॥ 
तरल तमकि संजुग महि आए॥ २॥ 


अस्तुति करत देवतन्हि देखें । भयं एक मै इन्ह के लेखे ॥ 
सहु सदा तुम्ह॒ मोर मरायल। अस कहि कोपि गगन पर धायल॥ ३॥ 
हाहाकार करत सुर भागे। खलहु जाहु कर्ह मोरे आगे॥ 


देखि विकल सुर अंगद धायो। कूदि चरन गहि भूमि गिरायो॥४॥ 
0180011५ 61818 [1120 1118 5208 ।वा, 
(३४३५ ©॥॥ ०९61 5५18 21256, 
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वडा (वालव त€४बं३10 ०९1५॥6, 
511801८ 5868 1पता1108 (71018 111818/818; 
(1821९818 ॥(३/48 518 01806, 
०९1९1 ०1३8 5/8 2710868 ५180; 
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0116 €॥8 68108 1808 1616. 
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॥९1121801॥ [३0 ॥६8॥ 11016 896. 


धता = 6ववा18 920 पा) 9113/6.4. 


1 8 1106 1/16 [०/५ 05061560 1116 \/1016 01181101), ©\&1 85 1/16 \/©॥  ५8॥.1655 ।§ 
1010 8511061 ५111 1116 15116 ॐ 1/16 540. 106 005 (6|01660 10 566 00४ 016 8५९०३ 800, 
1411104 086।९ ।३1160 80५10811 10/65 001 116 010. 0815110 115 811), 1/6 1010 अ 106 
0801145 ॥३॥60 1116 11011९65, 110 ॥610166, 686 51041110 10 01067. 1150160 0 1/6 
1110111 ॐ 1161 ।010, 116 06815 8010 11101116\/5 181; 810 1680110 0115॥41४/ 1169 81५60 0/1 116 
0811610. ४11 १३५३ 8५५ 1116 005 ©)00॥1 51 68/18, [6 11104011 10 11118, 116४ 
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0511655 र 116 0005, ^\14808 ॥1560 0/\/810 81/16 4111 8 00410 5612760 0०8५३३8 0\/ 116 001 
200 1/116\५ [111 10 106 00116. (1-4) 


छं गहि भूमि पास्यो लात मास्यो बालिसुत प्रभु पहिं गयो । 
संभारि उठि दस्कठ घोर कठोर रव गर्जत भयो॥ 
करि दाप चाप चढ्ाड दस संधानि सर बहु बरषडु । 
किए सकल भट घायल भयाकुल देखि निज बल हरषडई ॥ 
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॥€ 5३३18 01128 01818 0188९५18 ५९61 111३ 0818 112/35वेा. 
11821004 5612604 १५/३8 800 11101 [1111 10 1116 010, ५३5 501 (^५8५8) 08५6 
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दो तब रघुपति रावन के सीस भुजा सर चाप। 
काटे बहुत बटे पुनि जिमि तीरथ कर पाप॥ ९७॥ 


[20.: 


(804.: 


1208 ॥३00८0ब 
॥व& 0201418 08016 0001 


३५/28 ॥& 5158 008 588 ©808, 


11 (1वं08 ३8 0808.97. 


10&61€व001) 1/6 [00 ् 10€ 6080005 10176 ग 08\/8/8*5 [6805 810 81115, 80/10/1111 
1116 8110\/5 800 00/85; 11016 1181 0166. 80 686 1116 116४ 8॥ 11411066 ॥<6 5115 
©011101111180 ॥1 8 [101४ 01866. 


चौ सिर भुज बाढि देखि रिपु केरी। 


मरत न मूढ कटेहुं भुज सीसा। 
लालितनय मारुति नल नीला। 
बिटप महीधर करहि प्रहारा । 
एक नखन्हि रिपु वपुष बिदारी । 
तब नल नील सिरन्हि चदि गय । 
रुधिर देखि विषाद उर भारी । 
गहे न जाहि करन्हि पर फिरहीं। 
कोपि कूदि द्धौ धरेसि बहोरी। 
पुनि सकोप दस धनु कर लीन्हे। 
हनुमदादि मुरुछित करि बंदर । 
मुरुक्ित देखि सकल कपि बीरा । 
संग भालु भूधर तरु धारी । 
भयउ क्रुद्ध रान बलवाना। 
देखि भालुपति निज दल घाता । 


518 00५} 08001 त५6।९। ।1८ ।लली, 
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॥001 (ता = त४व६ = 0081651 08007, 
(20111 58008 6५858 6180८ (8/8 [116) 
[21411180 86| 111५1लौ18 ॥(३॥1 (बात व-2) 
111(111611118 ५611 5५818 ६801 01; 
58708 018 00601818 181८ तावान, 
01280 (८५५0 ॥३५३08 08|द४वा71व; 
०९९01 0018101 78 ५818 ©, 


भालु कपिन्ह रिस भई घनेरी॥ 
धाए कोपि भालु भट कीसा॥१॥ 
लानरराज दुबिद बलसीला॥ 
सोड गिरि तरु गहि कपिन्ह सो मारा॥ २॥ 
भागि चलहिं एक लातन्ह मारी ॥ 
नखन्हि लिलार बिदारत भयऊ॥ ३॥ 
तिन्हहि धरन करहुं भुजा पसारी ॥ 
जनु जुग मधुप कमल बन चरीं ॥ ४॥ 
महि पटकत भजे भुजा मरोरी ॥ 
सरन्हि मारि घायल कपि कौन्हे॥५॥ 
पाड प्रदोष हरष दसकंधर॥ 
जामवंत धायड रनधीरा ॥ ६॥ 
मारन लगे पचारि पचारी॥ 
गहि पद महि पटकड़ भट नाना॥ ७॥ 
कोपि मा उर मारेसि लाता॥८॥ 
0081५ (३0118 ॥158 वा 00161. 
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11817 1206 (611 08681. 
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॥001 11३18 ५18 11169 = [वे8.8. 


(9?) 


106 06815 8010 111011९6 /5 016५ {01045 1161 116४ 58५४ 1/16 6068160 (66५8 
0ि8\/818*5 [16805 810 81115. “ [115 {001 ५५०4५ 10 06 6५/61 1100441 [115 81115 816 [16805 816 


914 * 6१। १५।५॥५०॥९।1^५९।५/^84 * 


11 -4- ~-- 








© ग!” 50 58/10, 1116 068/ 80 11101156 8111015 08160 10\/8105 [1111 ॥1 06 1५1. \/2॥'5 
501 (^५808), 116 5011 र 116 \/0५-00, [५३।8, ५118, 51418 (1/16 (८19 र 116 11101165) 8010 
[2\/५1\/108., 8॥ 1110111 1160685, [11160 1665 814 ।06॥5 01 111. ०५/88, ॥0\//6\/6/, 0681011 
1116171 810 116५५ 106 5816 086॥९ (10010 106 1101/.6/5. 50116 ॐ 116 11101165 1016 1/6 
80161115 000\/ ५1111 10611 ©|५४5, #४॥1॥6 01165 ५५/०८५।५ ।५6।< 111) 870 ॥1 ३\/8. 11161 [५8।8 800 
18 0111060 (५0 1115 [6805 800 561 10 1681110 [15 01616805 ४५11॥1 1/16॥" ०1३८5. \//1161 [6 58५ 
01006 0011110, 6 €| 1114161 1010160 81 16811 814 1110५60 (५2 1115 81115 10 ©816|1 01५ अ 116 
11011165. (1 116४ ५616 110 10 06 6840 804 16 बग 800८ 107) 06 [1800 10 81101161 ॥|९8 
8 08 ग 0665 [10/61 ०५९ 8 060 ् 101८565. ^^† 181 ४५1 8 {4165 06८10 [16 0046060 
1116111 0011; 041 06016 16 6006 0५85॥1 161) 10 1/16 4100010, 116 1\/15160 115 81115 8010 1811 
३५/३४. ^\8॥1 ॥1 [115 †{4॥|/ [16 1006 181 00\/5 ॥0 [15 [18105 8/0 11 [115 810\/5 51५46|‹ 810 
\/011060 116 10111९65. ।18\/01 16106160 11811181 8110 01161 110111९6 0118 5611561655 
(6 60०1060 10 566 116 80010861 ॐ 11411. 5661014 8॥ 1/6 1110116४ 1161065 ॥1 8 5\//0011 116 
\/2॥1811 .|8/1108\५/211 ॥15160 {01810 1111 8 [105 ॐ 06815 ©681/110| ।06।९5 8010 1665, \/7161 
11169 [1५160 001) ॥11), 60867010 11॥7 808॥1 8160 80811. 1 [115 6120860 116 1011 02५08, 
\/110 5612760 8 11411061 र 116 \/211015 0 1/16 00 816 06080 ५8511119 1611 10 116 9104010. 
५2108५8 (116 (५110 ° 1116 06815) 16५५ 1110 8 ।३46 1161 116 58५५ 1/16 ३५06 0401 01 
(115 1105, 8010 08५6 08५88 8 ॥५५९ 01 116 01689. (1-8) 


छं उर लात घात प्रचंड लागत विकल रथ ते महि परा। 
गहि भालु बीसहुं कर मनहुं कमलन्हि बसे निसि मधुकरा ॥ 
मुरुखित बिलोकि बहोरि पद हति भालुपति प्रभु पर्हिं गयो । 
निसि जानि स्यंदन घालि तेहि तब सूत जतनु करत भयो ॥ 
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दो०- मुरुा लिगत भालु कपि सब आए प्रभु पास। 
निसिचर सकल रावनहि धेरि रहे अति त्रास॥९८॥ 
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चौ तेही निसि सीता पर्िं जाहु । त्रिजटा कहि सब कथा सुनाई ॥ 
सिर भुज बाढ सुनत रिपु केरी। सीता उर भु त्रास घनेरी॥१॥ 


* | ^< -1८4|0/॥\ * 915 
मुख मलीन उपजी मन चिंता त्रिजटा सन बोली तब सीता॥ 
होइहि कहा कहसि किन माता । केहि बिधि मरिहि बिस्व दुखदाता ॥ २॥ 
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रघुपति सर सिर कटेषु न मरड। 
मोर 
जेहि कृत कपट कनक मृग ज्जूटा । 
जेहि बिधि मोहि दुख दुसह सहाए । 
रघुपति विरह सबविष सर भारी । 


बिधि विपरीत चरित सब्र करई ॥ 


अभाग्य जिआवत ओही। जेहि हौं हरि पद कमल बिछोही ॥ ३॥ 


अजह सो दैव मोहि पर रूठा॥ 
लकछ्िमन करहुं कटु बचन कहाए ॥ ४॥ 
तकि तकि मार बार बहु मारी॥ 


एसेहं दुख जो राख मम प्राना । सोड बिधि ताहि जिआव न आना॥५॥ 
बहु बिधि कर विलाप जानकी । करि करि सुरति कृपानिधान कौ॥ 


कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी । 
प्रभु ताते उर हतड न तेही। 
{नलौ ऽवि (08 वि, 
518 004|३ 08९0 5ऽ्ा7वा8 (10८ ली, 
11608 11818 (08 वा लीके, 


0191 


उर सर लागत मरइ सुरारी॥६॥ 
एहि के हृद्ये बसति वैदेही ॥ ७॥ 
॥21 5288 
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छं एहि के हदर्ये बस जानकी जानकी उर मम बास हे। 
मम उदर भुअन अनेक लागत बान सब कर नास हे॥ 
सुनि बचन हरष विषाद मन अति देखि पुनि त्रिजोँ कहा । 
अब मरिहि रिपु एहि बिधि सुनहि सुंदरि तजहि संसय महा ॥ 
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दो काटत सिर होडहि विकल द्ुटि जाइहि तव ध्यान । 
तब रावनहि हदय महं मरिहदहिं रामु सुजान ॥ ९९॥ 
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चौ०-- अस कहि बहुत भांति समुञ्याई । पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई ॥ 
राम सुभाउ सुमिरि बेदेही। उपजी बिरह बिथा अति तेही॥१॥ 
निसिहि ससिहि निंदति बहु भाती । जुग सम भहु सिराति न राती॥ 
करति लिलाप मनहिं मन भारी। राम विरहं जानकी दुखारी॥ २॥ 
जब अति भयउ बिरह उर दाहू। फरकेडउ लाम नयन अरु बाहू॥ 
सगुन विचारि धरी मन धीरा। अब मिलिहर्हिं कृपाल रघुबीरा॥ ३॥ 
इहां अर्धनिसि रावनु जागा। निज सारथि सन खीड्जन लागा॥ 
सठ॒ रनभूमि छड़ाइसि मोही । धिग धिग ॒ अधम मंदमति तोही ॥ ४॥ 
तेहि पद गहि बहु बिधि समुञ्चावा । भोरु भए रथ चदि पुनि धावा॥ 
सुनि आगवनु दसानन केरा। कपिदल खरभर भयउ घनेरा॥५॥ 
जरह तहं भूधर विटप उपारी। धाए कटकटाइ भट भारी॥६॥ 


©2.: 258 ॥20 0308 ती = उवाोापुौक्, ए पतभ 118 018५202 अतव. 
(2118 5000180 51111 = एवातलौ, परग 01808 00 बौ ली-1. 
जिं अवज कफात 0801५ जी, 1८७8 विव वा अती व वौ. 
वा वा। 01808 वीवी 11808 00807, 18118 01/88 = [8118|ध त८।९081.2. 








* | ^ ॥<८-1८4|0/॥\ * 917 


(1-11-11 1 1-1-11 1111 1-1-11 111 11111 1111 1-111-11 








[08 बौ 08/8८ 01/48 ५३ ५३80६, 0116 08118 08/8018 8॥( 080६. 

5018 016 तौव ववे तावे, 208 [वौ (0818 = ३001८01718-3. 

115 8/011211151 ॥३५/३८ 1३08, | 5व।वा।11 5818 (7418 ।३0व. 

518 ॥801200घ८ा)। 60878181 11007 60168 6010 वतवते कोवीतवाारकवौ 1गा.4. 

{लौं 0868 9201 080६८ 01601 ऽनााधप्18 ५, 0०1०01५ 0186 ॥81118 68601 0८11 00४. 

51011 ३6३५३0८ ५8580808 (लवे, ६३016818 (९2201181 01/8८ 0181618.5. 

[30 18 01५0818 01208 ५087, 0086 = ॥बगंच।<भंव। 018 01117.6. 

\/\/1111 (11811 506 0105 00 118 (01011 318 814 11611 (61411160 10 1161 65106166. 
^5 5116 1868680 5॥ 7811185 (५५ 0500901 1५61185 0801017&/ ५85 0\61\/11611160 ५५111 
1116 81041511 ग 56081811010 101) 11111. 9116 16010861160 116 1110111 8010 1116 11001 ॥1 111811४ 
\//2\/5. “116 11411 85 8|686\/ 85511160 116 ।6॥7।1 9 80 806 810 ५065 00 €00" 5116 
३५५९५. 01800080198 वं ।1 5608101 10) 5 68118, ५1218॥८8'5 [28201161 016५0५8४ 
18/1611160 11111 1161561. \//11611 11617 801४ 2 5608181101 06५५ 8606, 1161 |नलीं 6/€ 816 811 
11100060. 01510611 ॥ 10 06 8 000५ 01161, 9116 100॥< [16811 801५4 586५ 10 11615, “€ 
08010015 11610 ॐ 0201145 16 \/॥॥ 5(16|\/ 11661 1116.” 10 [115 81866 08/88 (660५6160 1071 
{115 5\//001 वाँ 11101147 8010 © ५0 10५00 1 1115 ©18110166॥, “7001, 10 [18५6 56660 1116 
10711 116 0111610; 5118116, 5118/1€ 001 #00, 0 ५16 ५॥९10|* 1116 ©/018108&ा ०850606 15 
86 810 060166866 115 81061 ॥1 111811\/ 8\/5. ^\5 5001 85 ॥† 85 08\/1 08/88 11041160 
{115 ©8॥ 8/0 58॥60 {0111 80811. 1 [1616 85 8 4।€वां 5†॥+ ॥1 1/6 1110118 1109 वां 116 6\/5 
ण 0३५2085 6011. 1 68110 ५0 (10205 804 1665 101) \/116176\/68। 116४ ©0५|५, 11101 
\/211015 ॥41560 01\/8/0 0188119 1161 1€€।0. (1-6) 


छं धाए जो मर्कट बिकट भालु कराल कर भूधर धरा। 
अति कोप करहि प्रहार मारत भजि चले रजनीचरा ॥ 
लिचलाडइ दल बलवंत कोसन्ह घेरि पुनि रावनु लियो। 
चहुं दिसि चपेटन्हि मारि नखन्हि विदारि तनु व्याकुल कियो ॥ 
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दो०- देखि महा मर्कट प्रबल रावन कीन्ह बविचार। 
अंतरहित होड निमिष महं कृत माया विस्तार ॥ १००॥ 
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छं जब कीन्ह तेहि पाषंड । भए प्रगट जंतु प्रचंड ॥ 


बेताल भूत पिसाच। कर धरे धनु नाराच॥ ९॥ 
जोगिनि गहे करवाल । एक हाथ मनुज कपाल ॥ 


करि सद्य सोनित पान । नाचि करहि बहु गान ॥ २॥ 
धरु मारु बोलहिं घोर । रहि पूरि धुनि चहं ओर॥ 
मुख लाड धावं खान । तब लगे कीस परान ॥ ३॥ 
जं जाहि मर्कट भागि । तहं बरत देरवर्हिं आगि॥ 
भए लिकल लानर भालु । पुनि लाग बरषे बालु ॥ ४॥ 
जहं तहं थकित करि कीस । गर्जउ बहुरि दससीस ॥ 
लल्िमन कपीस समेत । भए सकल लीर अचेत ॥ ५॥ 


हा राम हा रघुनाथ । कहि सुभट मीजर्हिं हाथ॥ 
एहि विधि सकल बल तोरि । तेहि कीन्ह कपट बहोरि॥ ६ ॥ 


धाए गहे पाषान॥ 
चहं दिसि बरूथ नाइ ॥ ७॥ 
कटकटहिं पूंछ उठाड ॥ 
तेहिं मध्य कोसलराज ॥ ८ ॥ 


प्रगटेसि बिपुल हनुमान । 
तिन्ह रामु धरे जाड । 
मारहु धरहु जनि जाड । 
दह दिसि लंगर बिराज । 
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छं तेहि मध्य कोसलराज सुंदर स्याम तन सोभा लही । 
जनु इंद्रधनुष अनेक को लर लारि तुंग तमालही॥ 
प्रभु देखि हरष विषाद उर सुर बदत जय जय जय करी । 
रघुलीर एकि तीर कोपि निमेष महँ माया हरी ॥ ९॥ 
माया विगत कपि भालु हरषे विटप गिरि गहि सब फिर । 
सर निकर छाड़ राम रावन बाहु सिर पुनि महि गिरे॥ 
श्रीराम रावन समर चरित अनेक कल्प जो गावं । 
सत सेष सारद निगम कलि तेउ तदपि पार न पावहीं ॥ २॥ 
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दो ताके गुन गन कषु कहे जडमति तुलसीदास । 
जिमि निज बल अनुरूप ते माछी उड्ड़ अकास ॥ ९०९ ( क )॥ 
काटे सिर भुज लार बहु मरत न भट लंकेस। 
प्रभु क्रोड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखि कलेस ॥ ९०९८ ख ) ॥ 
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116 | 0/५ 51५0010 (५111 1111). 
चौ°-काटत बढि सीस समुदाई। 
मरइ न रिपु श्रम भयउ बिसेषा। 


(101 ^\-8) 
जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई॥ 
राम विभीषन तन तब देखा॥ ९॥ 


उमा काल मर जाकीं ईछा। सो प्रभु जन कर प्रीति परीछा॥ 
सुनु सरवबग्य चराचर नायक । प्रनतपाल सुर मुनि सुखदायक ॥ २॥ 
नाभिकुड पियूष बस याक । नाथ जिअत रावनु बल ताके ॥ 


सुनत बिभीषन बचन कृपाला । 
असुभ होन लागे तब नाना। 
बोल्हिं खग जग आरति हेतू। 
दस दिसि दाह होन अति लागा। 
मंदोदरि उर कंपति भारी। 
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हरषि गहे कर लान कराला॥३॥ 
रोवहिं खर सृकाल बहु स्वाना॥ 
प्रगट भए नभ जह तहं केतू॥ ४॥ 
भयउ परव बिनु रवि उपरागा ॥ 
प्रतिमा स्रवहिं नयन मग वारी॥५॥ 
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छं०- प्रतिमा रुदहिं पलिपात नभ अति लात बह डोलति मही । 
रषिं बलाहक रुधिर कच रज असुभ अति सक को कही ॥ 
उतपात अमित बिलोकि नभ सुर लिकल बोलहिं जय जए। 
सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भए ॥ 
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दो रवैचि सरासन श्रवन लगि छाडे सर एकतीस। 
रघुनायक सायक चले मानहुं काल फनीस ॥ ९०२ ॥ 
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515, 1161 16५५ {011 (6 106 56106115 ॐ 068111. (102) 
चौ°- सायक एक नाभि सर सोषा। अपर लगे भुज सिर करि रोषा॥ 
लै सिर बाहु चले नाराचा। सिर भुज हीन रुंड महि नाचा॥९॥ 
धरनि धसह धर धाव प्रचंडा। तब सर हति प्रभु कृत दुटु खंडा॥ 
गर्जं मरत घोर रव भारी। कहां रामु रन हतौ पचारी॥२॥ 
डोली भूमि गिरत दसकंधर। दछुभित सिंधु सरि दिग्गज भृधर॥ 
धरनि परेड द्धौ खंड बढाह। चापि भालु मर्कट समुदाई॥३॥ 
मंदोदरि आगे भुज सीसा। धरि सर चले जहां जगदीसा॥ 
प्रविसे सब निषंग महु जाह । देखि सुरन दुंदुभीं बजां॥ ४॥ 
तासु तेज समान प्रभु आनन। हरषे देखि संभु चतुरानन॥ 
जय जय धुनि पूरी ब्रह्ंडा। जय रघुबीर प्रबल भुजदंडा॥५॥ 
लरषहिं सुमन देव मुनि वृंदा। जय कृपाल जय जयति मुकुदा॥ ६॥ 
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छं जय कृपा कंद मुकुंद द्रंद हरन सरन सुखप्रद प्रभो । 

खल दल लिदारन परम कारन कारुनीक सदा लिभो ॥ 

सुर सुमन बरषर्हिं हरष संकुल बाज दुंदुभि गहगही । 
संग्राम अगन राम अंग अनंग बहु सोभा लही।॥९॥ 
सिर जटा मुकुट प्रसून बिच जिच अति मनोहर राजहीं । 

जनु नीलगिरि पर तडिति पटल समेत उदुगन भाजहीं ॥ 
भुजदंड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति बने। 

जनु रायमुनीं तमाल पर बेठीं बिपुल सुख आपने ॥ २॥ 
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दो कृपादृष्टि करि बृष्ठि प्रभु अभय किए सुर बृंद। 

भालु कीस सब हरषे जय सुख धाम मुकुद॥ ९१०२॥ 
॥08३601911 ॥8॥ 011 012400८ 2008#/8 ५6 5८1व तवे, 
0181५ ॥(58 5808 8856 [३/8 5ऽ(।९8 6181118 ॥114॥€५11168.103. 
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चौ पति सिर देखत मंदोदरी। मुरुछित बिकल धरनि खसि परी॥ 
जुबति लृंद रोवत उठि धाई। तेहि उठाडइ रावन पर्हिं आई।॥ १॥ 
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पति गति देखि ते करहि पुकारा । 
उर ताडना करहि बिधि नाना। 
तव॒ बल नाथ डोल नित धरनी । 
सेष कमठ सहि सकि न भारा । 
लरुन कुबेर सुरस समीरा। 
भुजबल जितेहु काल जम साई । 
जगत विदित तुम्हारि प्रभुताई । 
राम बिमुख अस हाल तुम्हारा । 
तव॒ बस विधि प्रच सब नाथा । 
अब तव सिर भुज जंबुक खाहीं। 
काल बिबस पति कहा न माना। 
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0वा। (तवा 6601 1†€ (वावी 0८८, 
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छूटे कच नहिं बपुष संभारा॥ 
रोवत करहि प्रताप बखाना॥ २॥ 
तेज हीन पावक ससि तरनी॥ 
सो तनु भूमि परेड भरि छारा॥३॥ 
रन सन्मुख धरि काहु न धीरा ॥ 
आजु परेहु अनाथ की नाई॥४॥ 
सुत परिजन बल बरनि न जाई ॥ 
रहा न कोउ कुल रोवनिहारा॥५॥ 
सभय दिसिप नित नावरं माथा॥ 
राम विमुख यह अनुचित नाहीं ॥ ६ ॥ 
अग जग नाथु मनुज करि जाना॥ ७॥ 
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छं जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं । 
जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेहु नहिं करुनामयं ॥ 
आजन्म ते परद्रोह रत पापौघमय तव तनु अयं। 
तुम्हहू दियो निज धाम राम नमामि ब्रहम निरामयं॥ 
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दो०- अहह नाथ रघुनाथ सम कृपासिंधु नहिं आन। 
जोगि बृंद दुर्लभ गति तोहि दीन्हि भगवान ॥ ९१०४॥ 


[)0.: 2002018 वाव ॥३00घ८ा7र्वा#ते ऽ वाव ।त0851716000॥ वौ 808; 

100 01168 ५८10078 0 100 ती = 008202४/182.104. 

५411, 177\/ (00 | 11616 15 1101186 €156 50 1261008 85 11/16 ५५116 11 58118 (1116 | 010 
2 116 0821105), 110 06510\/60 00 0५ 8 ७26 ५1116 ।ऽ 016 6\/6) 01 116 /045 10 
8118101." (104) 
चौ०-- मंदोदरी बचन सुनि काना। सुर मुनि सिद्ध सबन्हि सुख माना॥ 

अज महेस नारद सनकादी। जे मुनिर परमारथवबादी॥ ९॥ 

भरि लोचन रघुपतिहि निहारी । प्रेम मगन सब भए सुखारी ॥ 
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रुदन करत देखीं सब नारी । 
बंधु दसा बिलोकि दुख कीन्हा । 
लछिमन तेहि बहु विधि समुद्धायो । 
कृपादृष्टि प्रभु ताहि बिलोका। 
कीन्ि क्रिया प्रभु आयसु मानी । 
िव7)त0तवा 0868018  5॥1। ॥६३12, 
2|३ 11120658 08/08 = 5808॥खता, 
01201 06818 ॥व0िपकौौी = तिव, 
(५0818 = ॥३।व8 तलत 5208 वत, 


021160५ ५8७8 01106 ५५५ (५708, 
1861111118118 16101 080५ 01601 5811]08/60; 


गयउ बिभीषनु मन दुख भारी॥ २॥ 
तब प्रभु अनुजहि आयसु दीन्हा ॥ 
बहुरि बविभीषन प्रभु पिं आयो॥ ३॥ 
करहु क्रिया परिहरि सब सोका॥ 
विधिवत देस काल जिर्ये जानी ॥ ४॥ 
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01866. (1-4) 


दो मंदोदरी आदि सब देइ तिलांजलि ताहि। 
भवन गड रघुपति गुन गन लरनत मन माहि ॥ ९०५ ॥ 
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1116 1105] 0 ©.66॥61065 ग §॥1 78118 (1116 | 01५ 21/16 08200045). 


चौ०-- आइ बविभीषन पुनि सिरु नायो । कृपासिंधु तब अनुज बोलायो ॥ 
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तुम्ह॒ कपीस अंगद नल नीला। 
सब मिलि जाहु बिभीषन साथा । 
पिता बचन भ नगर न आवरं। 
तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना । 
सादर सिंहासन लेटारी। 
जोरि पानि सबहीं सिर नाए। 
तब रघुबीर बोलि कपि लीन्हे। 
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जामवेत मारूति नयसीला॥ ९॥ 
सारेहु तिलक कटेउ रघुनाथा ॥ 
आपु सरिस कपि अनुज पठावडं॥ २॥ 
कीन्ही जाइ तिलक की रचना॥ 
तिलक सारि अस्तुति अनुसारी ॥ ३॥ 
सहित बविभीषन प्रभु पर्हिं आए॥ 
कहि प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे ॥ ४॥ 
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छं किए सुखी कहि लानी सुधा सम बल तुम्हारे रिपु हयो । 
पायो बिभीषन राज तिहूं पुर जसु तुम्हारो नित नयो ॥ 
मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाह । 
संसार सिंधु अपार पार प्रयास लिनु नर पाड ॥ 
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दो०- प्रभु के बचन श्रवन सुनि नहिं अघार्हिं कपि पुंज। 
तल्लार लार सिर नावर्हिं गहर्हिं स्कल पद कंज॥ ९०६॥ 
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चोऽ-- पुनि प्रभु बोलि लियउ हनुमाना । लंका जाहु कटे भगवाना॥ 
समाचार जानकिहि सुनावहु। तासु कुसल लै तुम्ह चलि आवह ॥ ९॥ 
तब हनुमत नगर महु आए। सुनि निसिचरी निसाचर धाए॥ 
बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही । जनकसुता देखाड पुनि दीन्ही॥२॥ 
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दूरिहि ते प्रनाम कपि कीन्हा । 
कहु तात प्रभु कृपानिकेता । 
सब बिधि कुसल कोसलाधीसा। 
अविचल राजु बिभीषन पायो । 
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रघुपति दूत॒ जानकीं चीन्हा॥ 
कुसल अनुज कपि सेन समेता॥२॥ 
मातु समर जीत्यो दससीसा॥ 
सुनि कपि बचन हरष उर छायो ॥ ४॥ 
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छं अति हरष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा । 
का देडं तोहि त्रैलोक महँ कपि किमपि नहिं बानी समा ॥ 
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सुनु मातु मे पायो अखिल जग राजु आजु न संसयं । 
रन जीति रिपुदल बंधु जुत पस्यामि राममनामयं॥ 
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दो सुनु सुत सदगुन सकल तव हृद्ये बसहु हनुमंत । 
सानुकूल कोसलपति रहहुं समेत अनंत ॥ १०७ ॥ 


[20.: (41५ 548 58620118 ७8818188 [168४६ 085211६ [तपा वा78, 
52५५8 0०७8180 = (21120 = ऽवा = 21व71118.107. 


^ 15161, [1811(111181, 11 500 : 1118 8॥ ©011/1161108016 “11165 80५6 ॥1 01 [16811 800 
18 1/6 | 010 र ॥<05818 ५४111 ^18/18 (1-8/6511188) 06 €\8॥ 48601005 10 0८1." (107) 
चौ०-- अब सो जतन करहु तुम्ह ताता देखौं नयन स्याम मृदु गाता॥ 

तब हनुमान राम पहि जाईं। जनकसुता कै कुसल सुनाई॥ ९॥ 

सुनि संदेसु भानुकुलभूषन । बोलि लिए जुबराज वबिभीषन॥ 

मारुतसुत के संग सिधावहूु। सादर जनकमसुतहि ले आवहु॥२॥ 

तुरतहिं सकल गए जरह सीता। सेवं सब निसिचरीं लिनीता॥ 

बेगि बिभीषन तिन्हहि सिखायो । तिन्ह बहु बिधि मजन करवायो ॥ ३॥ 

बहु प्रकार भूषन पहिराए। सिबिका रुचिर साजि पुनि ल्याए॥ 

ता पर हरषि चढ़ी बेदेही। सुमिरि राम सुखधाम सनेही॥४॥ 

बेतपानि रच्छक चहुं पासा। चले सकल मन परम हुलासा॥ 

देखन भालु कीस सब आए । रच्छक कोपि निवारन धाए॥५॥ 

कह रघुबीर कहा मम॒ मानहु । सीतहि सखा पयादे आनहु ॥ 

देखहं कपि जननी की नाई । विहसि कहा रघुनाथ गोसाई ।॥ ६॥ 

सुनि प्रभु बचन भालु कपि हरषे। नभ ते सुरन्ह सुमन बहु बरषे॥ 

सीता प्रथम अनल मर्ह राखी । प्रगट कीन्हि चह अंतर साखी॥७॥ 
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दो०-- तेहि कारन करुनानिधि कहे कद्ुक दुर्बाद । 
सुनत जातुधानीं सब ॒ लागीं करे बिषाद॥ ९०८ ॥ 
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उपवा [वोपताौवं 5208 ठं (वाव 05808.108. 
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चौ०- प्रभु के बचन सीस धरि सीता। बोली मन क्रम लचन पुनीता॥ 
लचछिमन होहु धरम के नेगी। पावक प्रगट करहु तुम्ह॒ बेगी॥१॥ 
सुनि लछिमन सीता कै लानी। बिरह लिबेक धरम निति सानी॥ 
लोचन सजल जोरि कर दो । प्रभु सन कषु कहि सकत न ओञऊ॥ २॥ 
देखि राम रुख लछ्िमन धाए। पावक प्रगटि काठ बहु लाए॥ 
पावक प्रबल देखि बेदेही। हदये हरष नहिं भय कषु तेही ॥ ३॥ 
जौ मन बच क्रम मम॒ उर माहीं। तजि रघुबीर आन गति नाहीं॥ 
तो कृसानु सब कै गति जाना। मो कहं होउ श्रीखंड समाना॥४॥ 
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छं°- श्रीखेड सम पावक प्रबेस कियो सुमिरि प्रभु मेथिली। 
जय कोसलेस महेस बलंदित चरन रति अति निर्मली ॥ 
प्रतिविंब अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महं जरे। 
प्रभु चरित काहु न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देरर्हिं खरे ॥ ९॥ 
धरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य श्रुति जग विदित जो । 
जिमि छीरसागर इंदिरा रामहि समरपीं आनि सो॥ 
सो राम लाम बिभाग राजति रुचिर अति सोभा भली । 
नव नील नीरज निकट मानहुं कनक पंकज को कली॥ २॥ 
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दो बरषर्हिं सुमन हरषि सुर बाजहिं गगन निसान । 
गावर्हिं किंनर सुरबधू नाचर्हिं चटी विमान ॥ ९०९ (क ) ॥ 
जनकसुता समेत प्रभु सोभा अमित अपार। 
देखि भालु कपि हरषे जय रघुपति सुख सार ॥ ९०९ ( ख ) ॥ 
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चौ०-- तब रघुपति अनुसासन पाई । मातलि चलेड चरन सिरु नाई ॥ 

आए देव सदा स्वारथी। बचन कहहिं जनु परमारथी॥ ९॥ 

दीन बंधु दयाल रघुराया। देव कीन्हि देवन्ह पर दाया॥ 

बिस्व द्रोह रत यह खल कामी। निज अघ गयउ कुमारगगामी॥ २॥ 

तुम्ह॒ समरूप ब्रह्म अविनासी। सदा एकरस सहज उदासी ॥ 

अकल अगुन अज अनघ अनामय । अजित अमोघसक्ति करुनामय॥ ३॥ 

मीन कमठ सूकर नरहरी । बामन परसुराम वपु धरी॥ 

जब जब नाथ सुरन्ह दुख पायो । नाना तनु धरि तुग्दं नसायो ॥ ४॥ 

यह खल मलिन सदा सुरद्रोही। काम लोभ मद रत अति कोही॥ 

अधम सिरोमनि तव पद पावा। यह हमरे मन बिसमय आवा॥५॥ 

हम देवता परम अधिकारी । स्वारथ रत प्रभु भगति बिसारी॥ 

भव प्रवाहं संतत हम परे। अब प्रभु पाहि सरन अनुसरे ॥ ६ ॥ 
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दो करि विनती सुर सिद्ध सल रहे जहं तहं कर जोरि। 
अति सप्रेम तन पुलक बिधि अस्तुति करत बहोरि ॥ ९९०॥ 
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छं” जय राम सदा सुखधाम हरे । रघुनायक सायक चाप धरे॥ 
भव लारन दारन सिंह प्रभो । गुन सागर नागर नाथ बिभो॥ ९॥ 
तन काम अनेक अनूप छली । गुन गावत सिद्ध मुनींद्र कनी ॥ 
जसु पावन रावन नाग महा। खगनाथ जथा करि कोपगहा॥ २॥ 
जन रंजन भंजन सोक भयं। गतक्रोध सदा प्रभु बोधमयं॥ 
अवतार उदार अपार गुनं । महि भार बिभंजन ग्यानघनं॥ ३॥ 
अज व्यापकमेकमनादि सदा । करुनाकर राम नमामि मुदा॥ 
रघुबंस बविभूषन दूषन हा । कृत भूप बिभीषन दीन रहा ॥ ४॥ 
गुन ग्यान निधान अमान अजं। नित राम नमामि विभुं विरजं ॥ 
भुजदंड प्रचंड प्रताप बलं। खल बृंद निकंद महा कुसलं ॥ ५॥ 
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बिनु कारन दीन दयाल हितं । 
भव तारन कारन काज परं । 
सर चाप मनोहर त्रोन धरं । 
सुख मंदिर सुंदर श्रीरमनं 
अनवद्य अखंड न गोचर गो 
इति बेद बदति न दंतकथा 
कृतकृत्य विभो सब लानर ए । 
धिग जीवन देव सरीर हरे । 
अब दीनदयाल दया करि । 
जेहि ते विपरीत क्रिया करिषे 
खल खंडन मंडन रम्य छमा । 


छबि धाम नमामि रमा सहितं ॥ 
मन संभव दासन दोष हरं॥ ६ ॥ 
जलजारुन लोचन भूपबरं॥ 


। मद मार मुधा ममता समनं॥ ७ ॥ 
। सबरूप सदा सब होड न गो ॥ 
। रवि आतप भिन्नरमधिन्न जथा॥ ८ ॥ 


निरखंति तवानन सादर ए॥ 
तव भक्ति विना भव भूलि परे॥ ९ ॥ 
मति मोरि बविभेदकरी हरिएे॥ 


। दुख सो सुख मानि सुखी चरिएे॥ ९०॥ 


पद पंकज सेवित संभु उमा॥ 


नृप नायक दे बरदानमिदं । चरनांबुज प्रेम सदा सुभदं॥ ९१॥ 
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दो विनय कोन्हि चतुरानन प्रेम पुलक अति गात। 
सोभासिंधु लिलोकत लोचन नहीं अघात॥ १११॥ 
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5 1/16 1041-806680 81811118 1105 18/60, 115 00५ \/85 0५6601४ 11/60 11 61101101. 
(10 [115 665 (6५४ 110 5811811011 85 116 48260 01 106 (0006680 ग 0680. (111) 
चौ०-- तेहि अवसर दसरथ तहं आए । तनय बिलोकि नयन जल छाए॥ 

अनुज सहित प्रभु वंदन कीन्हा । आसिरबाद पितं तब दीन्हा॥९॥ 

तात सकल तव पुन्य प्रभा । जीत्यों अजय निसाचर राऊ॥ 

सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढी । नयन सलिल रोमावलि ठाद़ी॥२॥ 
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रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना। चित पितहि दीन्हेउ दृढ़ ग्याना॥ 
ताते उमा मोच्छ नहिं पायो। दसरथ भेद भगति मन लायो॥३॥ 
सगुनोपासक मोच्छ न लेहीं। तिन्ह करं राम भगति निज देहीं॥ 
लार लार करि प्रभुहि प्रनामा। दसरथ हरषि गए सुरधामा॥४॥ 
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दो अनुज जानकी सहित प्रभु कुसल कोसलाधीस। 
सोभा देखि हरषि मन अस्तुति कर सुर ईस ॥ ११२ ॥ 
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चं जय राम सोभा धाम । दायक प्रनत॒ बिश्राम॥ 
धृत त्रोन लर सर चाप। भुजदंड प्रबल प्रताप॥ ९॥ 
जय दुषनारि खरारि। मर्दन निसाचर धारि॥ 
यह दुष्ट मारेउं नाथ । भए देव सकल सनाथ॥२॥ 
जय हरन धरनी भार । महिमा उदार अपार॥ 
जय रावनारि कृपाल । किए जातुधान बिहाल॥३॥ 
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लंकेस अति बल गर्व । किए लस्य सुर गंधर्ब॥ 
मुनि सिद्ध नर खग नाग। हठि पंथ सब के लाग॥४॥ 
परद्रोहं रत अति दुष्ट।पायो सो फलु पापिष्ठ॥ 
अब सुनहु दीन दयाल । राजीव नयन बिसाल॥५॥ 
मोहि रहा अति अभिमान । नहिं कोड मोहि समान ॥ 
अब देखि प्रभु पद कंज। गत मान प्रद दुख पुंज॥ ६॥ 
कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्याव। अव्यक्त जेहि श्रुति गाव॥ 
मोहि भाव कोसल भूप । श्रीराम सगुन सरूप॥ ७॥ 
बेदेहि अनुज समेत । मम ॒हदर्ये करहु निकेत ॥ 
मोहि जानिएे निज दास।दे भक्ति रमानिवास॥८॥ 
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च दे भक्ति रमानिवास त्रास हरन सरन सुखदायक । 
सुख धाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकं ॥ 
सुर लृंद रंजन द्वद भंजन मनुज तनु अतुलितबलं। 
ब्रह्मादि संकर सेव्य राम नमामि करुना कोमलं॥ 
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दो०-- अब करि कृपा बिलोकि मोहि आयसु देहु कृपाल । 
काह करौं सुनि प्रिय बचन बोले दीनदयाल ॥ ९९३॥ 
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चौ सुनु सुरपति कपि भालु हमारे। परे भूमि निसिचरन्हि जे मारे॥ 
मम॒ हित लागि तजे इन्ह प्राना । सकल जिआउ सुरस सुजाना॥ १॥ 
सुनु खगेस प्रभु कै यह लानी। अति अगाध जान्हिं मुनि ग्यानी॥ 
प्रभु सक त्रिभुअन मारि जिआईं। केवल सक्रहि दीन्हि बड़ाईं॥ २॥ 
सुधा बरषि कपि भालु जिआए। हरषि उठे सब प्रभु परहिं आए॥ 
सुधावृष्टि भै दुह दल ऊपर। जिए भालु कपि नहिं रजनीचर॥३॥ 
रामाकार भए तिन्ह के मन। मुक्त भए छूटे भव बलंधन॥ 
सुर असिक सब कपि अरु रीछा। जिए सकल रघुपति कीं ईछा॥ ४॥ 
राम सरिस को दीन हितकारी। कीन्हे मुकुत निसाचर इ्ञारी॥ 
खल मल धाम काम रत रावन। गति पाई जो मुनिर पाव न॥५॥ 
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दो-- सुमन बरषि सब सुर चले चढ़ चदि रुचिर बिमान । 
देखि सुअवसर प्रभु पिं आयउ संभु सुजान ॥ १९१४ ( क )॥ 
परम प्रीति कर जोरि जुग नलिन नयन भरि बारि। 
पुलकित तन गदगद गिरां विनय करत त्रिपुरारि॥ १९४८ ख )॥ 
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छं०- मामभिरक्षय रघुकुल नायक । धृत बर चाप रुचिर कर सायक ॥ 
मोह महा घन पटल प्रभंजन । संसय विपिन अनल सुर रंजन ॥ ९॥ 
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अगुन सगुन गुन मंदिर सुंदर । भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर॥ 
काम क्रोध मद गज पंचानन । बसहु निरंतर जन मन कानन॥२॥ 
विषय मनोरथ पुज कंज बन । प्रबल तुषार उदार पार मन॥ 
भव॒ लारिधि मदर परमं दर । बारय तारय संसृति दुस्तर॥३॥ 
स्याम गात राजीव विलोचन । दीन बंधु प्रनतारति मोचन॥ 
अनुज जानक सहित निरंतर । बसहु राम नृप मम उर अंतर॥४॥ 
मुनि रंजन महि मंडल मंडन । तुलसिदास प्रभु त्रास लिखंडन॥ ५॥ 
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दो नाथ जबहिं कोसलपुरीं होडइहि तिलक तुम्हार । 
कृपासिंधु में आडब देरन चरित उदार ।॥ ९९५॥ 
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चौ०-- करि विनती जब संभु सिधाए। तब प्रभु निकट बिभीषनु आए॥ 
नाइ चरन सिरु कह मृदु बानी। विनय सुनहु प्रभु साररगपानी॥ १॥ 
सकुल सदल प्रभु रावन मास्यो। पावन जस त्रिभुवन बिस्तास्यो॥ 
दीन मलीन हीन मति जाती। मो पर कृपा कीन्ि बहु भाँती॥२॥ 
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अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे। मज्ननु करिअ समर श्रम छीजे॥ 
देखि कोस मंदिर संपदा । देहु कृपाल कपिन्ह॒ करं मुदा॥३॥ 
सब विधि नाथ मोहि अपनाइअ । पुनि मोहि सहित अवधपुर जाडइअ॥ 
सुनत॒ बचन मृदु दीनदयाला। सजल भए द्रौ नयन बिसाला॥४॥ 
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दो०- तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुनु भ्रात। 
भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात ॥ १९६ ( क ) ॥ 
तापस वेष गात कस जपत निरंतर मोहि। 
देखो बेगि सो जतनु करु सखा निहोरडॐं तोहि ॥ ९१६ (ख )॥ 
बीते अवधि जाडं जौ जित न पावडं बीर। 
सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर ॥ ११६ (ग )॥ 
करेहु कल्प भरि राजु तुम्ह मोहि सुमिरेह मन माहि । 
पुनि मम धाम पाडइहहु जहां संत सब जार्हिं ॥ ९९६ (घ) ॥ 
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चौ०-- सुनत विभीषन बचन राम के। हरषि गहे पद कृपाधाम के॥ 


लानर भालु सकल हरषाने। गहि प्रभु पद गुन लिमल बखाने॥ ९॥ 
बहुरि बिभीषन भवन सिधायो । मनि गन लसन बिमान भरायो॥ 
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लै पुष्पक प्रभु आगे राखा। 
चि बिमान सुनु सखा बिभीषन। 
नभ पर जाइ बिभीषन तवबही। 
जोड जोड मन भावड सोइ लेहीं। 
हंसे रामु श्री अनुज समेता। 
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हंसि करि कृपासिंधु तब भाषा ॥ २॥ 
गगन जाइ बरषहु पट भूषन॥ 
लरषि दिए मनि अंबर सबही ।॥ ३॥ 
मनि मुख मेलि डारि कपि देहीं॥ 
परम कौतुकी कृपा निकेता॥४॥ 
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दो०- मुनि जेहि ध्यान न पावहि नेति नेति कह बेद । 
कुपासिंधु सोड कपिन्ह सन करत अनेक विनोद्‌ ॥ ९९७८ क ) ॥ 
उमा जोग जप दान तप नाना मख ब्रत नेम। 
राम कृपा नहिं करहि तसि जसि निष्केवल प्रेम ॥ ९९७ (ख )॥ 
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चौ०-- भालु कपिन्ह पट भूषन पाए । पहिरि पहिरि रघुपति परहिं आए ॥ 
नाना जिनस देखि सब कोसा। पुनि पुनि हसत कोसलाधीसा॥ १॥ 
चितटु सबन्हि पर कीन्ही दाया। बोले मृदुल बचन रघुराया॥ 
तुम्हरे बल मै रावनु मासयो । तिलक बिभीषन करं पुनि सास्यो॥ २॥ 
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सुनत बचन प्रेमाकुल बानर। जोरि पानि बोले सब सादर॥३॥ 
प्रभु जोट कहहु तुम्हहि सब सोहा । हमरे होत बचन सुनि मोहा॥ 
दीन जानि कपि किए सनाथा । तुम्ह॒त्रैलोक ईस रघुनाथा॥४॥ 
सुनि प्रभु बचन लाज हम मरहीं। मसक करू खगपति हित करीं ॥ 
देखि राम रुख बानर रीछा। प्रेम मगन नहिं गृह कै ईछा॥५॥ 
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दो प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राखि। 
हरष विषाद सहित चले विनय बिबिध विधि भाषि॥ ९९८ (क)॥ 
कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान। 
सहित बविभीषन अपर जे जुथप कपि बलवान ॥ १९८ (ख )॥ 
कहि न सकर्हिं कदु प्रेम बस भरि भरि लोचन बारि। 
सन्मुख चितवर्हिं राम तन नयन निमेष निवारि॥ १९८ (ग )॥ 
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चौ०-- अतिसय प्रीति देखि रघुराह। लीन्हे सकल विमान चढ्ाडं॥ 
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मन मर्ह बिप्र चरन सिरु नायो। 
चलत बिमान कोलाहल होई। 


उत्तर दिसिहि विमान चलायो॥ ९॥ 
जय रघुबीर कह सलु कोड ॥ 


सिंहासन अति उच्य मनोहर । श्री समेत प्रभु बेठे ता पर॥२॥ 
राजत रामु सहित भामिनी। मेरु संग जनु धन दामिनी ॥ 


रुचिर बिमान चले अति आतुर । 
परम सुखद चलि त्रिविध बयारी । 
सगुन होहि सुंदर चर्ह पासा। 
कह रघुबीर देखु रन सीता । 
हनूमान अंगद के मारे। 
कुभकरन रान द्धौ भाई। 
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कीन्ही सुमन वृष्टि हरषे सुर॥२॥ 
सागर सर सरि निर्मल बारी॥ 

मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा॥४॥ 
लक्िमन इहां हत्यो इद्रजीता ॥ 

रन॒ महि परे निसाचर भारे॥५॥ 
इहां हते सुर मुनि दुखदाई॥ ६॥ 
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दो इहां सेतु बोध्यो अरु थापे सिव सुख धाम । 
सीता सहित कृपानिधि संभुहि कीन्ह प्रनाम ॥ ९९९८ क )॥ 
जहं जहे कृुपासिंधु बन कीन्ह बास विश्राम । 
सकल देखाए जानकिहि कहे सबन्हि के नाम ॥ ११९८ ख ) ॥ 


00.: [व ऽश 0३0४6 अ 18/0९ 9५३ 5५18 त॥व1718, 
७18 5820118 (10801601 52701001 608 0180818.119(). 
1201 [31 ॥10851111611॥ 0808 ॥€118 0858 (01512108, 
७९३18 ५6186 [808॥९11| ९006 580801। ॥९€ 1818.119(8). 


“11 ५८85 616 7 । 180 8 01046 0079्लं€0 86 8150 1151860 8 5\/1100| ग 106 
0155144 [0/0 51\/2." 90 52/10, 1/6 ^॥-1116161८॥| 911 ति87)8 810 518 001 71206 00615806 
10 58110111. ©\/6॥/ 5001 ॥1 116 0005, 1166 116 06680 ॐ ©0110855101 [80 €&11161 18/61 
(40 1115 80006 01 1651160 8५५1116, ५५85 1161 0011160 0८ 0४ 106 [01५ 10 481/.8.5 [800[@ 
200 1116111101/160 0 18116. (119 ^\-8) 
चौ०-- तुरत बिमान तहां चलि आवा। दंडक बन जरह परम सुहावा॥ 

कुंभजादि मुनिनायक  नाना। गए रामु सब के अस्थाना॥ ९॥ 

सकल रिषिन्ह सन पाड असीसा। चित्रकूट आए जगदीसा॥ 

तहं करि मुनिन्ह केर संतोषा। चला विमानु तहं ते चोखा॥२॥ 

बहुरि राम जानकिहि देखाई । जमुना कलि मल हरनि सुहाई ॥ 

पुनि देखी सुरसरी पुनीता। राम कहा प्रनाम करु सीता॥२३॥ 

तीरथपति पुनि देखु प्रयागा । निरखत जन्म कोटि अघ भागा॥ 

देखु परम पावनि पुनि बेनी। हरनि सोक हरि लोक निसेनी॥४॥ 

पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि । त्रिविध ताप भव रोग नसावनि॥५॥ 
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दो सीता सहित अवध करं कीन्ह कृपाल प्रनाम। 
सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरषित राम ॥९२०८ क )॥ 
पुनि प्रभु आड्‌ त्रिबेनीं हरित मज्ननु कीन्ह । 
कपिन्ह सहित बिप्रन्ह कहं दान विविध बिधि दीन्ह ॥ १२० (ख )॥ 
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चौण- प्रभु हनुमंतहि कहा बुञ्माहं। धरि बटु रूप अवधपुर जाई॥ 
भरतहि कुसल हमारि सुनाएहु । समाचार लै तुमह चलि आएहु॥ ९॥ 
तुरत पवनसुत गवनत॒ भयऊ । तब प्रभु भरद्वाज पर्हिं गयऊ॥ 
नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही । अस्तुति करि पुनि आसिष दीन्ही॥ २॥ 
मुनि पद वंदि जुगल कर जोरी। चडि बिमान प्रभु चले बहोरी॥ 
इहां निषाद सुना प्रभु आए । नाव नाव करं लोग बोलाए॥३॥ 
सुरसरि नाधि जान तब आयो। उतरेडं तट प्रभु आयसु पायो॥ 
तन सीतां पूजी सुरसरी। बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी॥४॥ 
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दीन्हि असीस हरषि मन गंगा । सुंदरि तव अहिवात अभंगा॥ 
सुनत गुहा धायउ प्रेमाकुल। आयउ निकट परम सुख संकुल ॥ ५॥ 
प्रभुहि सहित बिलोकि बेदेही । परेड अवनि तन सुधि नहिं तेही ॥ 
प्रीति परम बिलोकि रघुराई । हरषि उठाइ लियो उर लाई॥६॥ 
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छं लियो हृदये लाइ कृपा निधान सुजान राये रमापती । 
लेठारि परम समीप बृह्मी कुसल सो कर बीनती॥ 
अल कुसल पद्‌ पंकज बिलोकि बिरंचि संकर सेव्य जे। 
सुख धाम पूरनकाम राम नमामि राम नमामि ते॥९॥ 
सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाडइयो । 
मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराडयो ॥ 
यह रावनारि चरित्र पावन राम पद रतिप्रदं सदा। 
कामादिहर बिग्यानकर सुर सिद्ध मुनि गावहिं मुदा॥ २॥ 
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दो०- समर विजय रघुबीर के चरित जे सुनर्हिं सुजान । 
विजय विबेक विभूति नित तिन्हहि देहि भगवान ॥ १२९ (क )॥ 
यह कलिकाल मलायतन मन करि देरव विचार । 
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धाड धरे गुर चरन सरोरुह । अनुज सहित अति पुलक तनोरुह ॥ 
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श्लोक 


केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाल्जचिहव 
शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम्‌। 
पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं 
नोमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम्‌॥ १॥ 
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कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्चुलौ कोमलावजमहेश वन्दितौ । 
जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभुङ्कसङ्धिनौ ॥ 
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कुन्दइन्दुदरगौरसुन्दरं अम्बिकापतिमभीष्टसिद्िदम्‌। 
कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्कमोचनम्‌॥ 
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दो०- रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग। 
जँ तहं सोच नारि नर कुस तन राम बियोग॥ 
सगुन होहि सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर। 
प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहं फेर॥ 
कोसल्यादि मातु सब मन अनंद अस होडु। 
आयउ प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोड्‌ ॥ 
भरत नयन भुज दच्छिन फरकत लार लार। 
जानि सगुन मन हरष अति लागे करन बिचार॥ 


[)0.: ॥2018 €॥8 6108 ३५३6॥। (218 ग ववां 0५18 1008; 
131 188 5068 ॥18॥† 1818 ॥58 1808 ॥2118 01#/008. 
50118 [101 51176818 ऽ३।३18 11818 0125818 5808 ॥६€॥2, 
012011५ 208५818 [208५8 [21 18088 12118 680४0 01618. 
॥३५॥७52।४३6 कवा 5808 11218 2121168 8258 101, 
३/७ 012001५ ऽ 80५|३ [18 (01218 68188 208 (९0). 
01181818 08/88 000] ५३660108 01218॥(वंत8 087 0818; 
1801 5204018 11818 [12॥258 व 1३96 ॥1व718 01618. 
1161617) ग §॥1 81185 ©)4॥6 //2510 ©>(०1© 011\/ 106 1696 ५8, ५1110 1118006 1/6 60016 
21/16 ©| ©241611161\/ 8124005. (85166 ॥1 00०५ 1104011 56018101 {071 911 81118, 11161 810 
01161 ३॥.6 ५४6।& 14060 11 1104 6५641616. 1681४116 84501605 01615 ग 8॥ 
(1105 06611160 80५ 6“/61/01/16 ©| 6066110 वं 6801. 1/6 © 15 01/16/7166 ५0 | 10८4070, 
85 110 81104108 116 | 0105 80611. ॥<8(1581\/8 810 1/6 01/61 11011615 8॥ 61 ॥५५३।५|४/ [1800 
85 ॥ 50111600€ ४85 8000 10 16॥ 1161) [वां 116 [0५ 186 ©01716 ५५1 58 8110 | 8।<5118108. 
21818185 1011 6/€ 800 811) 1000060 808।0 800 808।1. 066000112॥1 1115 10 06 8 ॥५५।५/ 
0111610, [6 ©| ०५९0/60 शं 16811; 0 116 ५९61 116 (10767 [6 0668116 1/16040/10| 20810. 


चौ०-- रहे एक दिन अवधि अधारा । समुद्धत मन दुख भयउ अपारा ॥ 
कारन कवन नाथ नहिं आयउ। जानि कुटिल किधौं मोहि विसरायउ॥ १॥ 
अहह धन्य लकछ्िमन बड़भागी । राम पदारविंद अनुरागी ॥ 
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग नहिं लीन्हा॥२॥ 
जौ करनी समुद्य प्रभु मोरी । निं निस्तार कलप सत॒ कोरी॥ 
जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल सुभाॐ॥३॥ 
मोरे जिय भरोस दृढ़ सों । मिलिहहिं राम सगुन सुभ होड॥ 
बीते अवधि रहहिं जौँ प्राना । अधम कवन जग मोहि समाना॥४॥ 
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दो राम बिरह सागर महं भरत मगन मन होत। 
विप्र रूप धरि पवन सुत आइ गयउ जनु पोत ॥ ९ (क ) ॥ 
लेठे देखि कुसासन जटा मुकुट कुस गात। 
राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जलजात॥ ९ (स ) ॥ 
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51681110 ४111 16815. (1 ^\-8) 
चौ०- देखत हनूमान अति हरषेउ । पुलक गात लोचन जल बरषेउ॥ 

मन मर्ह बहुत भांति सुख मानी। बोलेड श्रवन सुधा सम बानी॥९॥ 

जासु विरहं सोचहु दिन राती। रटहु निरंतर गुन गन पांँती॥ 

रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता । आयउ कुसल देव मुनि त्राता॥२॥ 

रिपु रन जीति सुजस सुर गावत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत॥ 

सुनत॒ बचन बिसरे सब दूखा । तृषावंत जिमि पाड पियूषा॥३॥ 

को तुम्ह तात कहां ते आए। मोहि परम प्रिय बचन सुनाए॥ 

मारुत सुत मै कपि हनुमाना। नामु मोर सुनु कृपानिधाना॥४॥ 
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दीनबेधु रघुपति कर किकर। 
मिलत प्रेम नहिं हदर्ये समाता। 
कपि तव दरस सकल दुख बीते । 


सुनत भरत भटे उठि सादर॥ 
नयन स्रवत जल पुलकित गाता॥ ५॥ 
मिले आजु मोहि राम पिरीते॥ 


लार लार बृषी कुसलाता। तो कुं दें काह सुनु भराता॥६॥ 
एहि स्देस सरिस जग माहीं। करि बिचार देखे कचु नाहीं ॥ 
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तब हनुमत नाइ पद माथा। कहे सकल रघुपति गुन गाथा॥ 
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छं" निज दास ज्यों रघुलंसभूषन कबहु मम सुमिरन कस्यो । 
सुनि भरत बचन विनीत अति कपि पुलकि तन चरनब्हि पस्यो ॥ 
रघुबीर निज मुख जासु गुन गन कहत अग जग नाथ जो। 
काहे न होड विनीत परम पुनीत सदगुन सिंधु सो॥ 
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दो०- राम प्रान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मम तात। 

पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हरष न हृदये समात॥ २८ क ) ॥ 
सो०- भरत चरन सिरु नाइ तुरित गयउ कपि राम पर्हि। 

कही कुसल सब जाड हरषि चले प्रभु जान चदि ॥ २ ( ख ) ॥ 
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चौ हरषि भरत कोसलपुर आए । समाचार सब गुरहि सुनाए॥ 

पुनि मंदिर मरह बात जनाई। आवत नगर कुसल रघुराई॥ ९॥ 

सुनत॒ सकल जननीं उठि धाई । कहि प्रभु कुसल भरत समुञ्माई ॥ 

समाचार पुरबासिन्ह पाए । नर अरु नारिं हरषि सब धाए॥ २॥ 

दधि दुर्वां रोचन फल फूला। नव तुलसी दल मंगल मूला॥ 

भरि भरि हेम थार भामिनी। गावत चलिं सिंधुरगामिनी॥३॥ 

जे जेसे्हिं तैसे्हिं उठि धावहिं । बाल बद्ध करट संग न लावर्हिं॥ 

एक एकन्ह॒ करे बूघ्महिं भाई । तुमह देखे दयाल रघुराई ॥ ४॥ 
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बहु सुहावन त्रिविध समीरा। भट सरजू अति निर्मल नीरा॥५॥ 
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दो हरषित गुर परिजन अनुज भूसुर लृंद समेत। 
चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपानिकेत ॥ ३ ( क ) ॥ 
बहुतक चदं अटारिन्ह निररं गगन बिमान । 
देखि मधुर सुर हरषित करहि सुमंगल गान ॥ ३ (ख ) ॥ 
राका ससि रघुपति पुर सिंधु देखि हरषान। 
बढ्यो कोलाहल करत जनु नारि तर॑ग समान ॥ ३ (ग )॥ 
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चौ०-- इहां भानुकुल कमल दिवाकर । कपिन्ह॒देखावत नगर मनोहर ॥ 
सुनु कपीस अंगद लंकेसा। पावन पुरी सुचिर यह देसा॥१॥ 
जद्यपि सब बेकुठ लखाना। बेद पुरान बिदित जगु जाना॥ 
अवधपुरी सम॒ प्रिय नहिं सोऊ। यह प्रसंग जान कोड कोऊ॥२॥ 
जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि। उत्तर दिसि बह सरज्‌ पावनि॥ 
जा मजन ते बिनि प्रयासा। मम समीप नर पावहि लासा॥३॥ 
अति प्रिय मोहि इहां के बासी। मम॒ धामदा पुरी सुख रासी॥ 
हरषे सब कपि सुनि प्रभु लानी। धन्य अवध जो राम बखानी॥४॥ 
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दो आवत देखि लोग सन कृपासिंधु भगवान । 
नगर निकट प्रभु प्रेरेउ उतरेउ भूमि विमान ॥ ४८(क)॥ 
उतरि कदेउ प्रभु पुष्पकहि तुम्ह कुबेर पहि जाहु । 
प्रेरित राम चलेउ सो हरषु लिरहु अति ताहु॥ ४ ( ख )॥ 
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सब लोगा। कुस तन श्रीरघुबीर लियोगा॥ 
मुनिनायक । देखे प्रभु महि धरि धनु सायक ॥ १॥ 


चौ आए भरत संग 


(804.: 


लामदेव लसि 
धाइ धरे गुर चरन सरोरुह । 
भेटि कुसल लृूड्मी मुनिराया। 
सकल द्विजन्ह मिलि नायउ माथा । 


अनुज सहित अति पुलक तनोरुह ॥ 
हमरे कुसल तुम्हारिहिं दाया॥२॥ 
धर्म धुरंधर रघुकुलनाथा॥ 


गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज । नमत जिन्हहि सुर मुनि संकर अज॥ ३॥ 


परे भूमि 
स्यामल 
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नर्हिं 


उठत उठाए । 


लर करि कृपासिंधु उर लाए॥ 


गात रोम भए ठादढ़े। नव॒ राजीव नयन जल बाढ़े॥४॥ 
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छं राजीव लोचन स्रवत जल तन ललित पुलकावलिि बनी । 
अति प्रेम हृदयं लगाइ अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुअन धनी ॥ 
प्रभु मिलत अनुजहि सोह मो पहि जाति नहिं उपमा कदी । 
जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले बर सुषमा लही ॥ ९॥ 
लूयत कृपानिधि कुसल भरतहि बचन बेगि न आवड । 
सुनु सिवा सो सुख लयन मन ते भिन्न जान जो पाव ॥ 
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अल कुसल कौोसलनाथ आरत जानि जन दरसन दियो । 
लूडत विरह लारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लियो ॥ २॥ 
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दो पुनि प्रभु हरषि सच्रुहन भटे हृदयं लगा । 
लल्िमन भरत पिले तब परम प्रेम दोउ भाडइ॥५॥ 
[20.: 0५01 [013001५ 1181851 ऽवा८0208 0116{€ ॥62\/5 18208), 


18611171808 018॥वांवे 1116 1808 0 व॥वा1वे € ५०५ 0081.5. 

1116 । ०10 ॥€1 18५४ 76 58140118 810 [0188860 1111 †0 1115 00501). [६९)6 08116 
1116 14111 | 81511188 80५ 81181818 82/16 116 1\/0 01011615 &171018060 6861 01161 "1111 
(4111091 ्वश्6. (5) 
चौ०-- भरतानुज लछमन पुनि भेटे। दुसह बिरह संभव दुख मेटे॥ 

सीता चरन भरत सिरु नावा। अनुज समेत परम सुख पावा॥१॥ 

प्रभु बिलोकि हरषे पुरबासी । जनित वियोग विपति सब नासी ॥ 

प्रेमातुर सब लोग निहारी। कौतुक कौन्ह कृपाल खरारी॥२॥ 

अमित रूप प्रगटे तेहि काला। जथाजोग मिले सबहि कृपाला ॥ 

कृपादृष्टि रघुबीर बिलोकी । किए सकल नर नारि बिसोकी॥३॥ 

छन महिं सबहि मिले भगवाना । उमा मरम यह काहु न जाना॥ 

एहि विधि सबहि सुखी करि रामा । आगे चले सील गुन धामा॥४॥ 

कोसल्यादि मातु सब धाह। निरखि बच्छ जनु धेनु लवाई॥ ५॥ 
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कं" जनु धेनु बालक बच्छ तजि गृहं चरन बन परलबस गई । 
दिन अंत पुर रुख स्रवत थन हुंकार करि धावत भई॥ 
अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटीं बचन मृदु बहुविधि कहे । 
गड़ विषम विपति वियोग भव तिन्ह हरष सुख अगनित लहे ॥ 
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दो भेटेड तनय सुमित्रं राम चरन रति जानि। 
रामहि मिलत कैक हदयं बहुत सकुचानि॥ ६ ( क )॥ 
लल्िमन सब मातन्ह मिलि हरषे आसिष पाड । 
ककड कहं पुनि पुनि मिले मन कर छोभु न जाइ ॥ ६ ( ख ) ॥ 
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चौ०- सासुन्ह  सबनि मिली बेदेही। चरनन्हि लागि हरषु अति तेही॥ 
देहं असीस बृष्ि कुसलाता। होड अचल तुम्हार अहिवाता॥ ९॥ 
सब रघुपति मुख कमल बिलोकि । मंगल जानि नयन जल रोकं ॥ 
कनक थार आरती उतार्हिं। लार लार प्रभु गात निहार्ि॥ २॥ 
नाना भाति निछावरि करहीं। परमानंद हरष उर भरहीं॥ 
कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि । चितवति कृपासिंधु रनधीरहि ॥ ३॥ 
हृद्ये बिचारति बार बारा। कवन भांति लंकापति मारा॥ 
अति सुकुमार जुगल मेरे लारे। निसिचर सुभट महाबल भारे॥४॥ 
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दो लछ्िमन अरु सीता सहित प्रभुहि बिलोकति मातु। 
परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु॥७॥ 


[)0.: 18601118018 8॥८ 1718 5201118 01201८01 01103 कोर्वाप, 
08121118181168 1180818 11818 2८01। ५01 0५18618 कवाप.7. 
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8110 2081. (7?) 
चौ०- लंकापति कपीस नल नीला। जामवंत अंगद सुभसीला॥ 
हनुमदादि सब बानर लीरा। धरे मनोहर मनुज सरीरा॥ १॥ 
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भरत स्नेह सील ब्रत ॒नेमा। सादर सब लरनर्हिं अति प्रेमा॥ 


देखि 


नगरवासिन्ह कै रीती। सकल सराहरहिं प्रभु पद प्रीती॥२॥ 


पुनि रघुपति सब सखा बोलाए । मुनि पद लागहु सकल सिखाए॥ 


गुर वसिष्ठ 
ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। 
मम॒ हित लागि जन्म इन्ह हारे। 


कुलपूज्य हमारे । इन्ह को कृपां दनुज रन मारे॥२॥ 


भए समर सागर कहं बेरे॥ 
भरतहु ते मोहि अधिक पिआरे॥ ४॥ 


सुनि प्रभु बचन मगन सब भए । निमिष निमिष उपजत सुख नए॥ ५॥ 


1811९80 वा) ॥६३015व 818 का, 
1011686 508 0801218 0118, 
018 वंत 58168 आवे वाव (नावे, 
०९॥९॥।1 1208॥80851118 (३ नी, 
(01011 ॥00[0बा। 5208 588 00186) 
0५ 0251518 (८1३0४ 1011816, 
© 5208 5218 5८1120८ ।11८11। (11616, 
वा) 118 1३0) [31118 1018 86, 
9॥)। [०120010 0868018 1112218 5808 01186) 


[21118 ४वींते 2110868 5001851. 
6016 11210118 11801८8 = 581118.1. 
5३688 508 08181780 वा लाव. 
5३३18 ऽ व।वेौवौी 0183000 0868 [गी.2. 
11111 06५8 18३080८ 52818 51186. 
1018 ति ५08 ०0५॥|8 ॥818 11816.3. 
01186 58111218 58018 ॥५81॥ 0616. 
0118 वं 00 16 1100 ३6५01५8 01३16.4. 
11111158 0110158 02818 518 186.5. 


\/101115818 (116 ५04 | 208), 50041५8 (1116 त 1116 1101165), [५३।8, (५8, 
„21110881, ^\10808, 11811411181 810 116 01161 1101168 [61065 110 ५५९16 8॥ ॐ 8 1140045 
01500511101, [180 855(11160 61811111 [1111811 01115. \//11/1 068 16616166 80 ०५९ 8॥ 
३००।१५५९५ 81181 8.5 र्ब8्6101, 8111180॥†\/, 84516111165 80०५ ५1561016. \//11611 1/16\/ 58५५ 1116 
1112615 11006 1 8, 116 8॥ 640॥60 1/16॥॥ 4601101 10 116 | 010५5 €. 71681 116 | 0/५ 106 
78011५5 5411110160 8॥ 1115 00111806 800 ©4101180 10611 : “(1850 10€ € अ 4४ 6८५1, 116 
5806 \/85151/18, \/110 15 /01111\/ 2 8001811011 10 00 1016 866. ॥ ५५/३5 0 115 4806 118 8॥ 116 
06111015 6/6 51811 1 08116." “(1 ५111110 10 116 5806) | 15161, 101 9॥ : 8॥ 1/1656 ५/४ 01118065 
00/60 85 50 111811\/ 0811९51 18५1 46 8601055 1/16 00881 र 116 08116. 1116 51860 1116॥ 6 
1 1/\/ 08156: 1/16/ 816 06816110 [6 ©\५61 11181 81181818. 16४ ५९16 8॥ 61180160 10 [681 
1116 | 0104'5 ५४0५; 6\/6॥\/ 11101116111 1118 085566 48५6 0111110 50/16 १९५५ |0/. (1-5) 


दो" कौसल्या के चरनन्हि पुनि तिन्ह नायउ माथ। 
आसिष दीन्हे हरषि तुम्ह प्रिय मम जिमि रघुनाथ ॥ ८ ( क ) ॥ 
सुमन लृष्ठि नभ संकुल भवन चले सुखकंद । 
चटी अटारिन्ह देहि नगर नारि नर वृंद्‌॥ ८ (ख )॥ 


॥३॥581/8 ॥(& 68180801 0८10। 11108 8/6 करव18; 
85158 ध1106© 1121851 1111118 2118 1121118 11111 ॥200धा7वा2.8 (र). 
5111818 01511 08018 ऽ81111९18 018४808 816 ऽ५॥९021९811168, 
68007 >†8।118 ५९९1807 12088 081 1218 0117)68.8(8). 
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चौ०-- कंचन कलस विचित्र संवारे। सबहिं धरे सजि निज निज द्वारे ॥ 
लंदनवार पताका केतू । सबन्हि बनाए मंगल हेतू॥९॥ 
लीथीं सकल सुगंध सिंचाई । गजमनि रचि बहु चौक पुराई॥ 
नाना भांति सुमंगल साजे। हरषि नगर निसान बहु बाजे॥२॥ 
जह तहं नारि निकछठावरि करहीं। देहं असीस हरष उर भरहीं।॥ 
कचन धार आरतीं नाना। जुबतीं सजे करहि सुभ गाना॥३॥ 
करं आरती आरतिहर के । रघुकुल कमल विपिन दिनकर के ॥ 
पुर सोभा संपति कल्याना। निगम सेष सारदा बखाना॥४॥ 
तेउ यह चरित देखि ठगि रहीं । उमा तासु गुन नर किमि कहीं ॥ ५॥ 
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दो°- नारि कुमुदिनीं अवध सर रघुपति बिरह दिनेस। 
अस्त भरणे बविगसत भई निरि राम राकेस॥९८(क)॥ 
होहि सगुन सुभ बिबिधि विधि बाजहिं गगन निसान । 
पुर नर नारि सनाथ करि भवन चले भगवान ॥ ९८ ख )॥ 
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[20.: ॥ वा (पापतां ३५४०२०1३ 588. 20014011 0182018 00658, 

2518 0186 01085818 08 ॥111॥611 ॥2108 ॥३॥6€७8.9(4). 

{1011 50408 51018 01010011 01601 08|8॥ ©0208 15808, 

018 8/8 081 5 ववा ((३॥ 008५8018 66 001208\/8018.9(8). 
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चौ°- प्रभु जानी कैक लजानी। प्रथम तासु गृह गए भवानी॥ 
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ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा । पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा ॥ ९॥ 


कृपासिंधु जब मंदिर 
गुर वसिष्ट द्विज लिए बुलाई । 
सब द्विज देहु हरषि अनुसासन । 
मुनि लसिष्ट के बचन सुहाए। 
कहहिं बचन मृदु लिप्र अनेका । 
अब मुनिर बिलंब नहिं कीजे। 
(01801८0 [वि ॥६३॥(वा 1}817, 
1801 01३00611 08018 5608 ता; 
॥08811160॥ [३08 वात. 06, 
५8 0851518 6५18 ॥6 (पवा, 
5808 6५18 ५60८ [11851 21058581, 


गए । पुर नर नारि सुखी सब भए॥ 


आजु सुघरी सुदिन समुदाई ॥ २॥ 
रामचंद्र वेठहिं सिंघासन ॥ 
सुनत सकल बिप्रन्ह अति भाए॥२३॥ 
जग अभिराम राम अभिषेका॥ 
महाराज करटं तिलक  करीजे॥ ४॥ 
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दो तव मुनि कदे सुमंत्र सन सुनत चलेउ हरषाड़ । 
रथ अनेक बहु बालि गज तुरत संवारे जाइ ॥ ९० ( क ) ॥ 
जह तहे धावन पठड़ पुनि मंगल द्रल्य मगा । 
हरष समेत बसिष्ट पद पुनि सिरु नायउ आड ॥ ९० (ख ) ॥ 
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[२५1५६ 8 60 ^ ।५॥५६-04८ १६०।7^1101६] 

चौ०-- अवधपुरी अति सुचिर बनाई । देवन्ह॒ सुमन वृष्टि हरि लाई॥ 
राम कहा सेवकन्ह बुलाई । प्रथम सखन्ह॒ अन्हवावहु जाह ॥ १॥ 
सुनत बचन जहे तहँ जन धाए । सुग्रीवादि तुरत अन्हवाए॥ 
पुनि करुनानिधि भरतु हकारे । निज कर राम जटा निरुआरे॥२॥ 
अन्हवाए प्रभु तीनिउ भाई। भगत बछल कृपाल रघुराई ॥ 
भरत भाग्य प्रभु कोमलताई। सेष कोटि सत॒ सकि न गाई ॥ २३॥ 
पुनि निज जटा राम विबराए। गुर अनुसासन मागि नहाए॥ 
करि मज्जन प्रभु भूषन साजे। अंग अनंग देखि सत लाजे॥४॥ 
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दो०- सासुन्ह सादर जानकिहि मज्जन तुरत कराड । 
दिल्य बसन लर भुषन अंग अंग सजे बनाइ ॥ १९ ( क ) ॥ 
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राम लाम दिसि सोभति रमा रूप गुन खानि। 
देखि मातु सब हरषीं जन्म सुफल निज जानि ॥ ९९ ( ख )॥ 
सुनु खगेस तेहि अवसर ब्रह्मा सिव मुनि लृंद । 
चदि बिमान आए सब सुर देखन सुखकंद ॥ ९९८ ग )॥ 
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चौ०-- प्रभु बिलोकि मुनि मन अनुरागा। तुरत दिव्य सिंधासन मागा॥ 
रबि सम तेज सो बरनि न जाई। बेठे राम द्विजन्ह सिरु नाई।॥ ९॥ 
जनकसुता समेत रघुराई । पेखि प्रहरषे मुनि समुदाई ॥ 
बेद मंत्र तब द्विजन्ह उचारे। नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे॥ २॥ 
प्रथम तिलक बसिष्ट मुनि कोन्हा। पुनि सब विप्रन आयसु दीन्हा॥ 
सुत लिलोकि हरषीं महतारी । बार बार आरती उतारी॥३॥ 
बिप्रन्ह दान बिबिधि बिधि दीन्हे। जाचक सकल अजाचक कीन्हे॥ 
सिंघासन पर त्रिभुञअन साई । देखि सुरन्ह ॒दुंदुभीं बजारई॥४॥ 
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छं नभ दुंदुभीं बाजहिं बिपुल गंधं किंनर गावहीं। 
नाचर्हिं अपछरा बृंद परमानंद सुर मुनि पावहीं॥ 
भरतादि अनुज बिभीषनांगद हनुमदादि समेत ते। 
गहं छत्र चामर व्यजन धनु असि चर्म सक्ति विराजते ॥ ९॥ 
श्री सहित दिनकर लंस भूषन काम बहु छवि सोहडु । 
नव अंबुधर लर गात अंबर पीत सुर मन मोहई॥ 
मुकुटांगदादि विचित्र भूषन अंग अंगन्हि प्रति सजे। 
अंभोज नयन लिसाल उर भुज धन्य नर निररंति जे ॥ २॥ 
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दो वह सोभा समाज सुख कहत न नड खगेस। 
लरनहिं सारद सेष श्रुति सो रस जान महेस ॥ १२ ८( क ) ॥ 
भिन्न भिन्न अस्तुति करि गए सुर निज निज धाम। 
बंदी वेष बेद तब आए जह श्रीराम॥१२८(ख)॥ 
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प्रभु सर्वग्य कीन्ह अति आदर कृपानिधान। 
लखेउ न काहू मरम कु लगे करन गुन गान ॥ १२ ( ग ) ॥ 
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छं जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने। 
दसकधरादि प्रचंड निसिचर प्रबल खल भुज बल हने ॥ 
अवतार नर संसार भार बिभंजि दारुन दुख दहे । 
जय प्रनतपाल दयाल प्रभु संजुक्त सक्ति नमामहे ।॥ ९॥ 
तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। 
भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निसि काल कर्मं गुननि भरे ॥ 
जे नाथ करि करुना विलोके त्रिलिधि दुख ते निर्ब॑हे। 
भव खेद छेदन दच्छ हम कुं रच्छ राम नमामहे ॥ २॥ 
जे ग्यान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी। 
ते पाड सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 
बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होड़ रहे । 
जपि नाम तव बिनु श्रम तरहिं भव नाथ सो समरामहे॥ २॥ 
जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि मुनिपतिनी तरी । 
नख निर्गता मुनि वंदिता त्रेलोक पावनि सुरसरी ॥ 
ध्वज कुलिस अंकुस कज जुत बन फिरत कंटक किन लहे । 
पद कंज द्वद मुकुंद राम रमेस नित्य भजामहे ॥ ४॥ 
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अव्यक्तमूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने। 
षट कंध साखा पंच बीस अनेक पर्न सुमन घने॥ 
फल जुगल बिधि कटु मधुर बेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे । 
पवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे ॥ ५॥ 
जे ब्रह्म अजमद्वेतमनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं। 
ते कहं जानहुं नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं ॥ 
करुनायतन प्रभु सदगुनाकर देव यह बर मागहीं। 
मन बचन कर्म विकार तजि तव चरन हम अनुरागं ।॥ ६ ॥ 
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दो सब के देखत बेदन्ह विनती कीन्हि उदार । 
अंतर्धान भए पुनि गए ब्रह्म आगार॥ ९१३८क)॥ 
लेनतेय सुनु संभु तब आए जहं रघुबीर । 
विनय करत गदगद गिरा पूरित पुलक सरीर ॥ ९३८ स )॥ 
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छं जय राम रमारमनं समनं । भव ताप भयाकुल पाहि जनं॥ 
अवधेस सुरेस रमेस विभो । सरनागत मागत पाहि प्रभो॥ ९॥ 
दससीस बिनासन बीस भुजा । कृत दूरि महा महि भूरि रुजा ॥ 
रजनीचर बृंद पतंग रहे। सर पावक तेज प्रचंड दहे॥ २॥ 
महि मंडल मंडन चारुतरं । धृत सायक चाप निषंग लरं ॥ 
मद मोह महा ममता रजनी । तम पुंज दिवाकर तेज अनी ॥ २३ ॥ 
मनजात किरात निपात किए । मृग लोग कुभोग सरेन हिए॥ 
हति नाथ अनाथनि पाहि हरे । विषया बन पार्वेर भूलि परे॥ ४ ॥ 
बहु रोग वियोगन्हि लोग हए । भवदंधि निरादर के फल ए॥ 
भव सिंधु अगाध परे नर ते। पद पंकज प्रेम न जे करते॥ ५॥ 
अति दीन मलीन दुखी नितहीं । जिन्ह के पद पंकज प्रीति नहीं ॥ 
अवलंब भवंत कथा जिन्ह के । प्रिय संत अनंत सदा तिन्ह के ॥ ६ ॥ 
नहिं राग न लोभ न मान मदा । तिन्ह के सम बेभव वा विपदा ॥ 
एहि ते तव सेवक होत मुदा । मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥ ७ ॥ 
करि प्रेम निरंतर नेम लिर्णँ। पद पंकज सेवत सुद्ध दहि ॥ 
सम॒ मानि निरादर आदरही । सब संत सुखी विचरंति मही ॥ ८ ॥ 
मुनि मानस पंकज भंग भजे । रघुबीर महा रनधीर अजे ॥ 
तव॒ नाम जपामि नमामि हरी । भव रोग महागद मान अरी॥ ९ ॥ 
गुन सील कृपा परमायतनं । प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं॥ 
रघुनंद  निकंदय द्रंदरघनं । महिपाल विलोकय दीनजनं ॥ १०॥ 
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दो लार लार लर मागं हरषि देहु श्रीरंग। 
पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥ ९४ ( क ) ॥ 
लरनि उमापति राम गुन हरषि गए केलास । 
तब प्रभु कपिन्ह दिवाए सब बिधि सुखप्रद बास ॥ ९४ ( ख ) ॥ 
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चौ०-- सुनु खगपति यह कथा पावनी । त्रिविध ताप भव भय दावनी॥ 

महाराज कर सुभ अभिषेका। सुनत लहहिं नर॒ लिरति बिबेका॥ १॥ 

जे सकाम नर सुनहि जे गावहिं । सुख संपति नाना बिधि पावहि॥ 

सुर दुर्लभ सुख करि जग माहीं । अंतकाल रघुपति पुर जाहीं॥ २॥ 
सुनहि विमुक्त विरत अरु विषं । लहहिं भगति गति संपति नई ॥ 

खगपति राम कथा मै लरनी । स्वमति बिलास त्रास दुख हरनी॥२॥ 
बिरति बिबेक भगति दृढ करनी । मोह नदी कहं सुंदर तरनी॥ 

नित नव मंगल कौसलपुरी। हरषित रहहिं लोग सब कुरी॥४॥ 

नित नड प्रीति राम पद पंकज । सबके जिन्हहि नमत सिव मुनि अज॥ 
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मंगन बहु प्रकार पहिराए। द्विजन्ह दान नाना बिधि पाए॥५॥ 
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दो०- ब्रह्मानंद मगन कपि सब के प्रभु पद प्रीति। 
जात न जाने दिवस तिन्ह गए मास षट बीति।॥ ९५॥ 
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चौ०-- बिसरे गृह सपनेहुं सुधि नाहीं । जिमि परद्रोह संत मन माहीं 
तब रघुपति सब सखा बोलाए । आइ सबन्हि सादर सिरु नाए॥ १॥ 
परम प्रीति समीप बेठारे। भगत सुखद मृदु बचन उचारे॥ 
तुम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाटं । मुख पर केहि बिधि करौं बड़ाई ॥ २॥ 
ताते मोहि तुम्ह अति प्रिय लागे। मम हित लागि भवन सुख त्यागे ॥ 
अनुज राज संपति बेदेही। देह गेह परिवार सनेही॥२३॥ 
सब मम प्रिय नहिं तुग्हहि समाना । मृषा न कहँ मोर यह लाना ॥ 
सब कै प्रिय सेवक यह नीती। मोरे अधिक दास पर प्रीती॥४॥ 
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दो अब गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढ नेम। 
सदा सर्बगत सर्बहित जानि करेहु अति प्रेम॥ ९६॥ 


208 01118 | 52९08 5808 011|€1॥ 11011 67118 06118; 
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७68 52080818 5808111 


^(0\५/, [४ 00718068, ।लं1 10 #0ता [10165 8॥ ॐ 0८, 8010, ४0/51 ॥॥6 ५110 8 
51680851 ५0५५. <00\/110 6 85 0111101656111 804 11610|\/ 10 8, 0\/6 46 1109 ५6801." (16) 


1801 (16५ वा 01€112.16. 


चौ०-- सुनि प्रभु बचन मगन सब भए। को हम कर्हां लिसरि तन गए ॥ 


(804.: 


एकटक रहे जोरि कर आगे। 
परम प्रेम ॒तिन्ह कर प्रभु देखा। 
प्रभु सन्मुख कदु कहन न पारं । 


सकि न कदु कहि अति अनुरागे ॥ १॥ 
कहा बिबिधि बिधि ग्यान बिसेषा ॥ 
पुनि पुनि चरन सरोज निहारं ॥ २॥ 


तब प्रभु भूषन लसन मगाए। नाना रंग अनूप सुहाए॥ 
सुग्रीवहि प्रथमहिं पहिराए । बसन भरत निज हाथ वबनाए॥ ३॥ 
प्रभु प्रेरित लछिमन पहिराए। लंकापति रघुपति मन भाए॥ 
अंगद बेठ रहा नहिं डोला । प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला॥४॥ 
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दो जामवंत नीलादि सब पहिराए रधुनाथ। 
दिर्ये धरि राम रूप सब चले नाइ पद माथ॥ १७ (क)॥ 
तब अंगद उठि नाइ सिरु सजल नयन कर जोरि। 
अति विनीत बोलेड बचन मनुं प्रेम रस बोरि॥ १७ (ख )॥ 
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चौण-सुनु सर्बग्य कृपा सुख सिधो। दीन 


(804.: 


मरती बेर नाथ मोहि बाली । 
असरन सरन बिरदु संभारी। 
मोरे तुम्ह प्रभु गुर पितु पराता । 
तुम्हहि बिचारि कहु नरनाहा । 
बालक ग्यान बुद्धि बल हीना। 
नीचि टहल गृह कै सब करि । 
अस कहि चरन परेड प्रभु पाही । 
5110 58008 (08 5९18 5171610; 
1118॥व 068 118 101 08, 
25881 52/28 ०३५५ 52008, 
11016 पा008 1200८ 09८18 प वेत, 
{पा 061 = ५2020८४ 18121808, 
08188 ©\/208 0५661 0818 11, 
(16 {20818 0118 (बां 58208 (21101, 
858 (३11 ©/2118 [0816 1३00५ 8), 


दयाकर आरत बंधो॥ 
गयउ तुम्हारेहि के घाली॥ ९॥ 
मोहि जनि तजहु भगत हितकारी ॥ 
जाँ कहां तजि पद जलजाता॥ २॥ 
प्रभु तजि भवन काज मम काहा॥ 
राखहु सरन नाथ जन दीना ॥ ३॥ 
पद पंकज बिलोकि भव तरिहरं ॥ 
अब जनि नाथ कहु गृह जाही ॥ ४॥ 
तीत 6३/३8 वावा 08716010. 
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1116, 111 ।0160, 800 16॥ 1116 110 11016, ।1/ 1185161, 10 (6141 1101116.“ (1-4) 


दो अंगद बचन विनीत सुनि रघुपति करुना सीव । 
प्रभु उठाड उर लायउ सजल नयन राजीव ॥ ९८ ( क ) ॥ 
निज उर माल बसन मनि बालितनय पहिराड । 
विदा कोग्हि भगवान तव बहु प्रकार समुञ्भाइ ॥ ९८ ( ख ) ॥ 


[)0.: 2116868 02680 01778 5८01 ॥200घएनं (वातात 1१५४३) 
08000 (तौ = 418 ३४8५ 5३] 818 18/88 ।व[५/8.18(). 


* (^^ * 975 
आ44444004040444404004040444400404044440004044440404040404440404004040444404040404444740404040404404040404444404040404070 4740 
118 ३ 11818 0858018 11801 08111188 ०0118), 
0108 6111 01208808 1808 080 181९818 521|181.18(8)}. 
11681110 ^10268:5 11111016 ©111168# [010 51 5818, 1116 06861011 ग 161106111685, 
(81560 1111 8/0 6185060 [11 10 115 00501), ॥115 [01015 6/65 51681111 ५11 16815. 


11\/651110 \/३॥'5 5011 (^0808) 41111 1116 8181010 11181 1110 01 1115 0\/1 0050171 85 ५6|| 85 
\/1111 [115 0\/1 10065 8014 |6५४/615, 1/16 [010 1060 5611 [11 8\/8 ५४110 [11810 ५४०।५§ 








©011501211011. 


(18 ^-8) 


चौ०-- भरत अनुज सौमित्रि समेता । पठवन चले भगत कृत चेता॥ 
अंगद हदये प्रेम नहिं थोरा। फिरि फिरि चितव राम कीं ओरा॥९॥ 
लार लार कर दंड प्रनामा। मन अस रहन कहहिं मोहि रामा॥ 
राम बिलोकनि बोलनि चलनी । सुमिरि सुभिरि सोचत हंसि मिलनी ॥ २॥ 


प्रभु रुख देखि विनय बहु भाषी । 
अति आदर सब कपि पर्हुचाए । 
तब सुग्रीव चरन गहि नाना। 
दिन दस करि रघुपति पद सेवा । 


चलेडउ हदये पद पंकज राखी ॥ 
भादुन्ह॒ सहित भरत पुनि आए ॥ ३॥ 
भोति विनय कोन्हे हनुमाना ॥ 
पुनि तव॒ चरन देखि देवा ॥ ४॥ 


पुन्य पुंज तुम्ह पवनकुमारा । सेवहु जाइ कपा आगारा॥ 
अस कहि कपि सब चले तुरंता। अंगद कह सुनहु हनुमंता॥ ५॥ 
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दो" केह दंडवत प्रभु से तुम्हहि कहर कर जोरि। 


[20.: 


लार लार रघुनायकहि सुरति कराएहु मोरि॥ ९९८ क)॥ 
अस कहि चलेउ बालिसुत फिरि आयउ हनुमत । 
तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भए भगवंत।॥ ९९८ र )॥ 
कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चादि । 
चित्त खगेस राम कर समुञ्जि परड कहु काहि॥ ९९८ग)॥ 
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चौ०-- पुनि कृपाल लियो बोलि निषादा। दीन्े भूषन 
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(19 ^-©) 
लसन प्रसादा॥ 
जाहु भवन मम सुमिरन करेहू। मन क्रम बचन धर्म अनुसरेहू॥ १॥ 
तुम्ह॒ मम सखा भरत सम भाता। सदा रहेहु पुर आवत जाता॥ 
लचन सुनत उपजा सुख भारी। परेड चरन भरि लोचन लारी॥२॥ 
चरन नलिन उर धरि गृह आवा प्रभु सुभाउ परिजनन्हि सुनावा॥ 


रघुपति चरित देखि पुरबासी । पुनि पुनि कहिं धन्य सुखरासी ॥ ३॥ 
राम राज बेटे त्रेलोका। हरषित भए गए सब सोका॥ 

लयरू न कर काहू सन कोई। राम प्रताप बिषमता खोड॥४॥ 
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दो बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग। 
चल्हिं सदा पावहि सुखहि न्ह भय सोक न रोग ॥ २०॥ 
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चौ०- दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज न्ह काहुहि ल्यापा॥ 

सब नर करहि परस्पर प्रीती। चलहिं स्वधर्मं निरत श्रुति नीती॥९॥ 

चारिउ चरन धर्म जग माहीं। पूरि रहा सपने्हुं अघ नाहीं॥ 

राम भगति रत नर अरु नारी। सकल परम गति के अधिकारी॥२॥ 


[20.: 


(84.: 


अल्पमृत्यु नहिं कवनिउ पीरा। सब सुंदर सब विरुज सरीरा॥ 
नहिं दरिद्र कोड दुखी न दीना । नहिं कोड अबुध न लच्छन हीना॥ ३॥ 
सब निर्दभ धर्मरत पुनी। नर अरु नारि चतुर सब गुनी ॥ 


सन गुनग्य पंडित सब ग्यानी। सब कृतग्य नहिं कपट सयानी ॥ ४॥ 
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दो- राम राज नभगेस सुनु सचराचर जग मारहिं। 
काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहि ॥ २९॥ 
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चौ०-- भूमि सप्त सागर मेखला। एक भूप रघुपति कोसला ॥ 
भुअन अनेक रोम प्रति जासू। यह प्रभुता कषु बहुत न तासू॥ १॥ 
सो महिमा समु्मत प्रभु केरी। यह बरनत हीनता घनेरी॥ 
सोउ महिमा खगेस जिन्ह॒ जानी । फिरि एहिं चरित तिन्ह रति मानी ॥ २॥ 
सोउ जाने कर फल यह लीला। कहहिं महा मुनिबर दमसीला॥ 
राम राज कर सुख संपदा। बरनि न सकट फनीस सारदा॥३॥ 
सब उदार सब पर उपकारी। लिप्र चरन सेवक नर नारी॥ 
एकनारि ब्रत रत सब ारी। ते मन बच क्रम पति हितकारी॥४॥ 
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दो दंड जतिन्ह कर भेद जह नर्तक नृत्य समाज। 
जीतहु मनहि सुनिअ अस रामचंद्र के राज॥ २२॥ 
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चौ०-- फूलहिं फर सदा तरु कानन । 
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खग मृग सहज बयरु बिसराई । 
कूजहिं खग मृग नाना लृंदा। 
सीतल सुरभि पवन बह मंदा। 
लता विटप मागे मधु चवहीं। 
ससि संपन्न सदा रह धरनी । 
प्रगटीं गिरिन्ह बिविधि मनि खानी । 
सरिता सकल बहहिं बर बारी । 
सागर निज मरजादां रहहीं। 
सरसिज संकुल सकल तड़ागा। 
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रहं एक संग गज पंचानन ॥ 
सबन्हि परस्पर प्रीति बढ्ाडं॥ १॥ 
अभय चरहि बन करहि अनंदा॥ 
गुंजत अलि लै चलि मकरंदा॥२॥ 
मनभावतो धेनु पय स्रवहीं॥ 
त्रेतां भड कृतजुग कै करनी॥३॥ 
जगदातमा भप जग जानी ॥ 
सीतल अमल स्वाद सुखकारी ॥४॥ 
डारहिं रत्न तटद्हि नर लहरीं ॥ 
अति प्रसन्न दस दिसा बिभागा॥५॥ 
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दो बिधु महि पूर मयूखन्हि रबि तप जेतनेहि काज। 
मागें वारिद देहि जल रामचंद्र के राज।॥२३॥ 
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चौ०-- कोटिन्ह॒ बाजिमेध प्रभु कीन्हे। दान अनेक द्विजन्ह कहे दीन्दे॥ 
श्रुति पथ पालक धर्म॒ धुरंधर । गुनातीत अरु भोग पुरंदर॥ ९॥ 
पति अनुकूल सदा रह सीता। सोभा खानि सुसील वबिनीता॥ 
जानति कृपासिंधु प्रभुताई । सेवति चरन कमल मन लाई ॥ २॥ 
जट्यपि गृह सेवक सेवकिनी । बिपुल सदा सेवा बिधि गुनी॥ 
निज कर गृह परिचरजा करटं । रामचंद्र आयसु अनुसर ॥ ३॥ 
जेहि विधि कृपासिधु सुख मानड । सोढ कर श्री सेवा बिधि जान्‌ ॥ 
कौसल्यादि सासु गृह माहीं । सेव सबन्हि मान मद नाहीं ॥ ४॥ 
उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता। जगदंबा संततमनिंदिता ॥ ५॥ 
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दो जासु कृपा कटाच्छु सुर चाहत चितव न सोड। 
राम पदारविंद रति करति सुभावहि खोड ॥ २४॥ 
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चौ०-- सेवहिं सानकूल सब भाई । रामचरन रति अति अधिकां ॥ 

प्रभु मुख कमल बिलोकत रहीं । कबहुँ कृपाल हमहि कलु कहीं ॥ ९॥ 

राम करहि भ्रातन्ह पर प्रीती। नाना भांति सिखावहिं नीती॥ 

हरषित रहहिं नगर के लोगा। करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा॥२॥ 

अहनिसि बिधिहि मनावत रहीं । श्रीरघुबीर चरन रति चहहीं ॥ 

दु सुत सुंदर सीतां जाए । लव कुस वेद पुरानन्ह गाए॥२३॥ 

दोउ बिज्हुं विनई गुन मंदिर। हरि प्रतिविंब मनुं अति सुंदर॥ 

दुद दढ सुत सब भ्रातन्ह केरे। भए रूप गुन सील घनेरे॥४॥ 
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दो°- ग्यान गिरा गोतीत अज माया मन गुन पार। 
सोड़ सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार॥ २५॥ 
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चौ प्रातकाल सर करि मजन। बेठहं सभं संग द्विज सजन॥ 
बेद पुरान वसिष्ट लखानर्हिं । सुनहि राम जट्यपि सब जानहिं ॥ १॥ 
अनुजन्ह  संजुत भोजन करहीं । देखि सकल जननीं सुख भरहीं ॥ 
भरत सत्रुहन॒ दोनउ भाट । सहित पवनसुत उपवन जाई ॥ २॥ 
लूद्महिं बेठि राम गुन गाहा। कह हनुमान सुमति अवगाहा॥ 
सुनत विमल गुन अति सुख पावहि । बहुरि बहुरि करि विनय कहावहिं ॥ ३॥ 
सब के गृह गृह होहि पुराना । रामचरित पावन बिधि नाना॥ 
नर अरु नारि राम॒गुन गानहिं। करहि दिवस निसि जात न जानहिं॥ ४॥ 
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दो अवधपुरी बासिन्ह कर सुख संपदा समाज। 


सहस सेष नहिं कहि सकहिं जहं नृप राम बिराज ॥ २६ ॥ 
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चौ०-- नारदादि सनकादि मुनीसा । दरसन लागि कोसलाधीसा॥ 

दिन प्रति सकल अजोध्या आवहिं । देखि नगरु बिरागु बिसरावहिं ॥ १॥ 
जातरूप मनि रचित अटारीं। नाना रंग रुचिर गच॒ ढारीं॥ 
पुर चहुं पास कोट अति सुदर। रचे कगरा रंग रंग लर॥२॥ 


नव॒ ग्रह निकर अनीक बनाई। 


जनु घेरी अमरावति आई॥ 


महि बहु रंग रचित गच कोँचा। जो बिलोकि मुनिबर मन नाचा॥३॥ 


धवल धाम ऊपर नभ चुंबत। कलस मनुं रबि ससि दुति निंदत॥ 
लहु मनि रचित ॒रोखा भाजहिं । गृह गृह प्रति मनि दीप बिराजहिं॥ ४॥ 
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छं मनि दीप राजहं भवन भराजहिं देहरीं बिद्रुम रची । 
मनि खंभ भीति बिर॑चि लिरची कनक मनि मरकत रची ॥ 
सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे। 
प्रति द्धार द्वार कपाट पुरट लना बहु बज्रन्हि खचे ॥ 
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दो चारु चित्रसाला गृह गृह प्रति लिखे लनाड। 
राम चरित जे निरख मुनि ते मन लेहं चोरा ॥ २७॥ 


[0.: ©8॥८ नौ125818 78 ©18 गवा = ॥& 0208; 
12118 218 |€ 01/28 (00) 1€ (1308 [नौं ©0181.27. 


©\/6॥\/ [10456 ©04॥0060 4111 8 118॥ 8001160 1111 ।0५/९।४ {65605 1116 [180 511 
0811185 &2(01015 ।&[00५1080 ॥1 516 0684114| 6010415 1181 106४ ५५016 ॥8\151 106 50 ग 
8 5806 10 ॥0०।५6५ वं 1/1@11. (27) 


चौ०- सुमन बाटिका सबहिं लगाई । बिबिध भाति करि जतन बनाई ॥ 
लता ललित बहु जाति सुहाई । फूलहिं सदा बसंत कि नाई॥९॥ 
गुंजत मधुकर मुखर मनोहर । मारुत त्रिबिधि सदा बह सुंदर॥ 
नाना खग बालकन्हि जिआए। बोलत मधुर उड़ात सुहाए॥२॥ 
मोर हस सारस पारावत। भवननि पर सोभा अति पावत॥ 
जरह तहं देखहिं निज परिछाहीं । बहु बिधि कूजहिं नृत्य कराहीं ॥ ३॥ 
सुक सारिका पढ़ावहिं बालक । कहहु राम रघुपति जनपालक ॥ 
राज दुआर सकल बिधि चारू। बीथीं चोहट रुचिर बजारू॥४॥ 
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1116 /68॥ 10400 85 ॥ 1/6 \/61118| 5685011. 8665 1411160 ॥1 8 0168580 51/81 810 8 
06101101 06626 01681160 ©00।, ऽग 210 18081. 805 ॐ 8॥ (५1045, ।6€160 0 116 
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(11806 11/16 0085 810 08160165 &†6.). 1116 0110611 1800|11 08105 816 81185 10 ।6[06बं 
116 0105, 8118, १०8५1408। (106 |0०10 ॐ 116 ०8५1८७5), 116 01016601 अ ।115 ५6४0665." 
106 08165 ग 1/6 ।0/8| 01866 616 11801107 ॥1 ©५९1/\८8#; 106 511€€§, ©1055-10805 
800 0822815 \/66 8॥ 5०167010. (1-4) 


चं०-- बाजार रुचिर न बन बरनत लस्तु बिनु गथ पाडए। 
जदं भप रमानिवास तहं की संपदा किमि गाइए्‌ ॥ 
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लेठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनं कुबेर ते। 
सब सुखी सब सच्यरित सुंदर नारि नर सिसु जरठ जे॥ 


©01281.: 08|8॥8 ॥५1618 08 0808। 01808 08 071८ 68 0816) 
120 0108 ॥2112111५/858 18 ।॥व 58110868 ॥11 686. 
0211116 0] 8} 8 52/82118 02111९8 80161९8 1121121६ ५0618 16, 
508 ऽ(॥।९1 5808 58066818 51116818 1111 0118 515८ | ३1118 |€. 

106 0822815 616 5०167010 06/0५ 0656101100; 1011905 ©0८५।५ 06 18 1110८ 81४ 
©01151061811011 11616. ।10४५ ©8॥ 80/06 0656106 116 ५/68॥1 ॐ 116 © 11616 1/6 ^0006 
छ | 85111 1111156 1614160 85 ॥<11042 1 [16 ©10111- 11616/18115, 08116615 80५ 01161 ५681615 ऽवं 
8 11611 51005 ॥<6 50 1181 ॥<10685 (0५5 र 16/65). ^| 11611 800 01161, 0111061 810 
82060 {0॥< 8॥|.6 ५/€16 [1800 8॥ ॐ 400५ 6011006 804 6011161 ॥1 80068/8166. 


दो उत्तर दिसि सरजू बह निर्मल जल गंभीर। 
व्रोधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहिं तीर॥२८॥ 


(20.: 1818 = 0151 = ऽवा्ब्  0वौीते = कनीीवात |8/8 उवी कः 
३0/12 0॥7ं8 = 11211011218 5५३०8 [02171९8 18॥ 1182.28. 


10 106€ 0011 (अ 116 ©) 16५,66 1/6 ५660 804 ॥101५ 51/68) ॐ 106 5818८ 111 8 
16 ॐ 1811110 03118185 810 10 166 1५0 व 116 0६९. (28) 


चौ०-दूरि फराक रुचिर सो घाटा। जरह जल पिअहिं बाजि गज ठाटा॥ 

पनिघट परम मनोहर नाना । तहां न पुरुष करहि अस््राना॥ १॥ 

राजघाट सब बिधि सुंदर बर। मज्जनि तहां बरन चारिउ नर॥ 

तीर तीर देवन्ह के मंदिर । चहुं दिसि तिन्ह के उपबन सुंदर॥ २॥ 

कहं करहुं सरिता तीर उदासी । बसि ग्यान रत मुनि संन्यासी ॥ 

तीर तीर तुलसिका सुहाह। बृंद बृंद बहु मुनिन्ह लगाई॥३॥ 

पुर सोभा कदु बरनि न जाई । बाहेर नगर परम रुचिराई॥ 

देखत पुरी अखिल अघ भागा। बन उपबन वापिका तड़ागा॥४॥ 
@0801.: तपा = 071818॥8 (चला 50 08, [817 18318 [गवौ 01 08 वात. 
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08106115, \४९॥5 8110 00105, ५0५6 8५/९४ 8॥ 01165 5115. (1-4) 


छं बापीं तडाग अनुप कूप मनोहरायत सोहहीं। 
सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहहीं॥ 
बहु रग कज अनेक खग कूजहिं मधुप गंजारहीं । 
आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हंकारहीं ॥ 


जौकी.: 089 1260808 20८08 (पव 1801121४ ववे 5011211, 
5008318 51111218 1118 11711218 ५९।९॥ 5८1 घा (0121 
0३1४ 1817108 ।(817|8 81161५8 (1128 (पगौ 11861५08 0५111721) 
21818 ।8111/8 [०1६३५ (0३08 ॥३५/३ ३01८ (0811148 112111.812॥7}. 
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85618160 0४ 116॥ 50/11. 106 8८65 “616 8001160 ५ 11811-601060 1014565 804 
(65011060 \/11|1 116 60004 ॐ 116 11411610045 0105 810 116 [1411111110 ॐ 116 0665; 810 116 
06101111 48106115 56617160 10 11\/16 1116 0855615-0 1/10(1011 1/16 10165 र 1016 (061६005 800 
00617 0105. 


दो" रमानाथ जह राजा सो पुर बरनि कि जाइ। 
अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सब छाडु ॥ २९॥ 

[20.: ॥2118181118 2118 ॥त|8 50 0५18 08/80 ध [वः 
811111861॥(8 5९118 5817008 211 ३५३५8 5808 01.29. 
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(1116 0\/6 र 85511111 80116 5126) 81/14 8॥ 01161 5(106111411811 00\/615 8/0 661 50 [0\/5 
800 1161165 ॐ €\५/&1 (५10 58/60 ॥1 ^\\/00/1\/8 016. (29) 


चौ०-- जह तहं नर॒ रघुपति गुन गावहिं । बैठि परसपर इड सिखावहिं ॥ 
भजहु प्रनत॒ प्रतिपालक रामहि। सोभा सील रूप गुन धामहि॥१॥ 
जलज विलोचन स्यामल गातदहि। पलक नयन इव सेवक त्रातहि॥ 
धृत॒ सर सुचिर चाप तूनीरहि। संत कंज बन रवि रनधीरहि॥२॥ 
काल कराल व्याल खगराजहि। नमत राम अकाम ममता जहि॥ 
लोभ मोह मृगजुथ किरातहि। मनसिज करि हरि जन सुखदातहि॥ ३॥ 
संसय सोक निबिड तम भानुहि। दनुज गहन घन दहन कृसानुहि॥ 
जनकसुता समेत रघुबीरहि । कस न भजहु भंजन भव भीरहि॥ ४॥ 
बहु वासना मसक हिम रासिहि। सदा एकरस अज अविनासिहि॥ 
मुनि रंजन भंजन महि भारहि । तुलसिदास के प्रभुहि उदारहि॥५॥ 
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दो०-- एहि विधि नगर नारि नर करहि राम गुन गान। 
सानुकूल सब पर रहदहिं संतत कृपानिधान॥ ३०॥ 


[)0.: € 0161 82628 1 11218 ॥६2/8॥ ॥3118 ©५08 688, 

७३५८ 508 088 ॥ववौं = ऽवत ते = ॥(0801601802.30. 

11 11118 \८३\/ 1116 1111 8110 ५0717) ग 1116 नौं 5920 511 81185 0181568 8/0 1/1 ^| 
1161014 ५५85 €\९/ 000110७5 10 9॥. (30) 
चौऽ-जब ते राम प्रताप खगेसा। उदित भयडउ अति प्रबल दिनेसा॥ 

पूरि प्रकास रहेउ तिहु लोका । बहुतेन्ह सुख बहुतन मन सोका॥ १॥ 

जिन्हहि सोक ते कहँ बखानी । प्रथम अविद्या निसा नसानी॥ 

अघ उलूक जहं तहां लुकाने। काम क्रोध कैरव सकुचाने॥२॥ 

विविध कर्मं गुन काल सुभाऊ। ए चकोर सुख लहरि न काऊ॥ 

मत्सर मान मोह मद चोरा। इन्ह कर हुनर न कवनि्हुं ओरा॥२॥ 

धरम तडाग ग्यान बिग्याना। ए पंकज बिकसे बिधि नाना॥ 

सुख संतोष विराग बिबेका। विगत सोक ए कोक अनेका॥४॥ 
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(६1. [३208 16 ।व718 0वत08 26652, (तव 0 0वे४ुवे गी = 02031 6165. 

घात 02/58 ॥8206८ तपे 01, 0 गीपाला108 5९/18 0801818 1112118 ऽ0॥९8.1. 

1110801 50॥8 1€ ॥व7वप (वदतीव, 0 नौौवा8 2016४ ऽव 185. 

2018 ५५8 [2 1211 ॥॥९816, ॥९8118 0०608 (३18५8 ऽ३॥<6816.2. 

0101608 (818 ©408 (३18 5100८, & 6618 5८08 | ववौ 18 (वप. 

0 वंऽ8॥8 11818 10018 868 601, 1018 ८818 1111218 18 ८३५४110४ 0©18.3. 

61818118 18१7808 0४/28 010\/818, & 28171९8] 0०156 0०601 1818. 

§(॥118 = ऽवाौ1058 21208 00618, 0108 = 508 © (०8 20618.4. 

7101) 116 11116, 0 ५1 106 01५5, (60711065 ॥<8।801105100॥|,) 106 11105 ५822॥॥1 
510 ग 51 68718*5 ५0 20068160 00 1/6 [10112010 1/6 11/66 50161685 \५©18 8॥ 1000५60 1111 
10111, ५५11५ 0/004/ ५९॥0|1† 10 1181 800 5010५ 10 1180४ 01615. 718 | 61416186 वं 
1611011 11056 10 ४1101) ॥ 80560 50110५५. 10 0661) \111, 116 01011 अ 1010181166 16111106; 
1116 0\1-॥6 5115 [110 116115681\/65 \/11616\/6॥ 116४ 0010; 116 11116 ॥ ॥1 116 51806 151 
2०५ 8106 (00560. (81९08 00५5 ॥1 116 51806 ॐ 86111165 ग ५६160५5 (145, 116 
006171011608| ©41516108, 11116 800 ५8116 6\/6॥ ।€|01060; 11685 ॥8 [68105 0106, 
1118111811011 8110 81008166 [186 110 00685101 10 0५15018 1/16॥" 5॥५॥॥ [1 801 4481161; 1014565 
©\/61/ 065011011011 11 1/16 51806 र ।५10\//16006 804 (62811011 0060160 ॥1 116 00/10 0161. 
118/0011655, ©0।167&ौ7, 01508551011 800 015061111116111, ॥(6 50 111811४ @/३५/३॥.३ 0105, 
66 (10 50110५५. (1-4) 


दो यह प्रताप रवि जाके उर जब करइ प्रकास। 
पिले बाढृर्हिं प्रथम जे कहे ते पावहिं नास॥ ३९॥ 


[20.: #218 01888 ॥301 [३।€ ५18 [208 (218; (३8958, 
0860116 0860180 0111818 |€ ६06 1€6 8५/81 1858-31. 
\//11611 1116 9401 511 68/118*5 101 11111165 1116 11681 ग 211 114८1008, 116 0021165 

©11111618160 ॥1 1/6 610 ध॥0५५ ५५11116 1/1056 ॥1611110760 ॥1 116 06011110 ५6 ३५५३. (31) 

चौ०-- भ्रातन्ह सहित रामु एक बारा। संग परम प्रिय पवनकुमारा॥ 
सुंदर उपवन देखन गए । सब तसू कुसुमित पल्छव नए ॥ ९॥ 
जानि समय सनकादिक आए। तेज पुंज गुन सील सुहाए॥ 
ब्रह्मानंद सदा लयलीना । देखत बालक बहुकालीना ॥ २॥ 
रूप धरे जनु चारिउ बेदा। समदरसी मुनि लिगत बिभेदा॥ 
आसा बसन व्यसन यह तिन्हहीं । रघुपति चरित होड तहँ सुनहीं ॥ २॥ 
तहं रहे सनकादि भवानी । जहे घटसंभव मुनिबर ग्यानी ॥ 
राम कथा मुनिर बहु लरनी। ग्यान जोनि पावक जिमि अरनी॥४॥ 

8॥.: 0111108 5801118 ॥वे1८५ € 0, 51108 [08/11 0118 [०३५३८11३॥व. 
5(1॥17168/8 4080818 ५61९1808 ©86, 5808 1८ (पडाव ०28५8 0186.1. 

[३01 §8118\/8 828३५) 86, 168 0718 0८78 518 5५186. 
(01211111811211168 ऽ8तवे 18/81118, ०५९ व |9-1(-1 <| 0 2५॥8॥18.-2. 
008 = 00216 [80७ त्व 06 57186 ववञा घां दिववे 0101060. 
898 0252808 02528 2/8 त्वि, 120८0 = तवातावि 10 वव ऽपाव-3. 
1817 216 5801॥वेतौी = 012५011, [205 911258170118४8 11111108 0४वता- 
(2118 (व 11111081 080८4 वावा, 0४ैवेवे [010 0५४28 |) = 81 व7ा-4. 
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016 ५8४, 51 7818 810 [18 (01011615, 260011081160 0४ 115 1109 2\/0116 11211118, 
\//6111 10 566 8 0681110 070५6, 11616 116 1665 \616© 8॥ 01055011110 81/10 1186 41 01 16511 
16865. 61101 ॥ 8 006 0000111111/ 116 5806 68/८8 8010 [15 11/66 01011615 (७8/18/0818, 
58181808 810 580181<111818}) 81/60 11616. 116 66 | &7110004/116115 ॐ 5011148 ५0५५, 
8001160 1111 8111180॥॥1\/ 8/0 01/61 00016 ५८५8165 80०५ 00518111 80501060 ॥1 116 6651885 
छ (41100 1111 21811118; 1101011 1181115 10 8॥ 800681811066, 1/6 816 86015 ०।५. 116 58065 
1001९60 (10011 8 1111 1/6 58116 €#€ 810 \/€16 8006 8॥ 0161511; ॥† 56617160 85 ॥ 116 0(॥ 
\/©085 180 686 855(1/160 8 000॥|\/ 01111. 1116४ 80 10 60/61 010 1/16॥ 0०0५४ @((नणं 106 
0081815; 810 11161 01|# [1000\/ ४25 10 1168॥ 106 ।ल्नत| ज 5॥ १817185 ©)40105 ५11616५6 
1 ५85 68160 01. §808|8 210 [15 00101615, 0 ©/8\/81}, (01117५65 (0५ 51५/8,) [180 
58/60 11 116 [16111111806 ॐ 116 ©10016/160 56 ^0851\/8 800 1/16 10016 5806 180 18118160 
10 16711 11811 8 5101 16181110 10 911 १18, ४1101 816 ०10५५611५€ ग ५1500111 1) 16 58116 
५/2 85 1/6 1161101) ॐ 1\/0 16665 ॐ ५४०९५ 01040665 116. (1-4) 


दो देखि राम मुनि आवत हरषि दंडवत कीन्ह । 
स्वागत पूंि पीत पट प्रभु बेठन कं दीन्ह॥ ३२॥ 
[)0.: 0९९1 ॥व718 11५0 8४8 08/85 6020048 \/818 48, 


ऽ\/820ब1व ०८९॥1 गौव वंव [0"201॥ 0811218 ॥८३॥त ता10.32. 


31 8281118 58५५ 1/16 5865 8001080/॥14 800 0|8५॥\/ 01/05118160 11111561 06016 11611. 
^/10 8ी6॥ 80 60140 8000 1061 168) &†6., 1116 [01५ 5016860 115 0\/1 60५५ 50681 01 
1116817) 10 ऽपतवां 01. (32) 


चौ०- कीन्ह दंडवत तीनि भाई । सहित पवनसुत सुख अधिका ॥ 


(84.: 


मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी । 


भए मगन मन सके न रोकौी॥९॥ 


स्यामल गात सरोरुह लोचन । सुंदरता मंदिर भव मोचयन॥ 
एकटक रहे निमेष न लावहिं। प्रभु कर जोर सीस नवावर्हिं॥२॥ 


तिन्ह कै दसा देखि रघुबीरा। 
कर गहि प्रभु मुनिवर बेटारे। 
आजु धन्य मै सुनहु मुनीसा । 
बड़े भाग पाडइब सतसंगा। 
1411118 ५1102५28 पापि जीवा, 
17101 ३6001८0 6080 = गंपात 0110, 
5811818 © = 58101408 10678; 
©॥३॥३ ॥20€ 0111658 8 1३५21, 
11718 व ५858 ०९1५1। ॥200५018, 
॥(8॥8 0800। [21801 11411088 0811816, 
३|७५ 00808 वों 54180 11111158, 
08206 01808 08108 ऽ वां 2587108; 


स्रवत नयन जल पुलक सरीरा॥ 
परम मनोहर बचन उचारे॥ २॥ 
तुम्हरे दरस जाहि अध खीसा॥ 
विनहिं प्रयास होहि भव भंगा॥४॥ 


58118 08४8785(118 5168 ३6॥।॥वा. 
01186 1180818 11808 5ऽ8॥€ 8 ॥06.1. 
5(111681/818 11871618 018५8 (1106808. 
(0120८ (818 [01€ 558 ३४३ ५०॥.2. 
§8\/818 18818 ३18 [०५।8॥८8 58/11. 
(0818 11801018 0806818 (6816.3. 
{पा00व16 ५1858 [वौं 8008 (15. 
01187 012#/858 10 018४8 0187108.4. 


^\॥ 1115 11186 01011115 (2112188, | 1९511188 8110 58141118) 11161 01081816 111611156188 
21011011 11811411180 810 6610106 ©| ५९।१ 1800. 116 58065 ५/९16 0651046 1/1611561५65 
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21811118, 1/16|| 0165611 8206 06110 01104160 8 1,95,00,00,000 ०५५ #/€815. 
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106 ।010 ॥ ।15 10 00५6५ ॥15 [1680 ५0 |०10160 08115. \//1161 116 11610 ॐ न841/14'5 ॥16 
06661५60 11161 ©0110411101, [15 6/85 100 51681160 ४५111 16815 810 &©\/6।/ [181 011 115 000/ 
51000 00 5 60. 1 8५19 11671 0 116 08/10, 116 |०/५ 56860 1@) 810 8५५65560 101 
1 11105} 01181111110 ५0105 : ^ 15181, 4168 58065: । 811 11५4660 0165560 1008. ©# \/00॥ ५९॥५ 
10/11 8॥ 01685 5115 816 ५060 00. © 20161716 00५ ॥५५॥९ 016 15 8016 10 56616 106 
60111081 ॐ 58115; 01 11110011 506॥ ©01111141101 116 61810 ॐ 01115 8014 ५6115 ।§ 01/08 
1111004 106 16851 &2(6111011. (1-4) 


दो संत संग अपवर्गं कर कामी भव कर पंथ। 
कहहिं संत कवि कोलिद श्रुति पुरान सदग्रंथ॥ ३२३ ॥ 
5817118 52048 2080808 ॥३॥8 ॥व7 018४8 ॥९8॥8 वी, 


(817 ऽव ६३01 (००५8 अपी पावा ऽवत क्ावाी08.33. 


^(>01111114111011 41111 58115 ।ऽ 116 ।08५ 10 @71181161081101), ५५116 11 © 116 56154851 
08\/685 116 \/8\/ 101 1/81511110/811011: 50 ५661816 1/16 58115 1/16111561\/65, 106 11611 ॐ 1500171 
800 116 1681660, 85 ५/९॥ 85 116 \/6€085, 0118185 801५ 01161 €| 56101165." (33) 


चौ०-- सुनि प्रभु बचन हरषि मुनि चारी । पुलकित तन अस्तुति अनुसारी ॥ 
जय भगवंत अनंत अनामय । अनघ अनेक एक करुनामय॥ १॥ 


[20.: 


(804.: 


जय निर्गुण जय जय गुन सागर। 


सुख मंदिर सुंदर अति नागर॥ 


जय इंदिरा रमन जय भूधर । अनुपम अज अनादि सोभाकर॥ २॥ 
ग्यान निधान अमान मानप्रद। पावन सुजस पुरान बेद बद॥ 
तग्य कृतग्य अग्यता भंजन । नाम अनेक अनाम निरंजन॥२॥ 
सर्ब सर्बगत सर्ब उरालय। बससि सदा हम कं परिपालय॥ 


दुद विपति भव फंद वबिभंजय। 


54111 21800५ 0868018 1181851 111110| (©वाी, 
[व४व 00120वे४८वौीवि ववा = वा7त118/8; 
[8/8 110५408 [2/8 [8/8 @५408 58088, 
[व४व [तावे (ववत [३४8 0101218; 
0४/08 1018018 वाीीवेा1व = 111218/01तव, 
130४ 120४8 ३0४ वाव 01811188; 
58/08 58080व8 = 52/08 41218; 
५8708 010 0088 [01817108 01018111 8४, 


हृदि बसि राम काम मद गंजय॥ ४॥ 
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1116॥ 10181168. (11181160 0४ ३\/३, `/^0८ 068 14110611655 11811165 8/0 816 ‰#€ 06/00 8॥. 
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©\/९॥/ 11101167. ©{68|< 8510061 1116 00105 ॥1 116 01) ॐ 085 ् 00005165 (5८५८) 85 [€ 
80५ (०५, |0४ 8010 5०110५५, &6.,) 80\/6/51/ 810 11111५81/16 ©2415161/1668; 810 80104100 ॥1 0॥॥ 
(16811, 0 08/18, €80|6816 0 561508॥†\/ 8114 \/81॥\/. (1-4) 


दो०- परमानंद करुषायतन मन परिपूरन क्ाम। 
प्रम भगति अनपायनी देहु हमहि श्रीराम ॥ ३४॥ 
[)0.: 021/81180121168 (0४208 (11218 080 ्ावावे (81118, 


01618 00180 वा। = 21208807 ०6८ = 181781। 5118118.34. 


^1/0(1 816 51016116 055 06501160 ५ 116 800५6 ॐ 1161/©/ 80५ 10|| 106 ५6516 
(0 ५6./0665* 16811. 018\/, /8111 1116 1116 00010 ॐ (41668510 0५6 816 ५601101 (10 (0८1 
8&), 0 &1861५| 7818." (34) 


चौ०-- देहु भगति रघुपति अति पावनि । त्रिविधि ताप भव दाप नसावनि॥ 
प्रनत॒ काम सुरधेनु कलपतर । होड प्रसन्न दीजे प्रभु यह लरु॥ १॥ 
भव वारिधि कुभज रघुनायक । सेवत सुलभ सकल सुख दायक ॥ 
मन संभव दारुन दुख दारय। दीनबंधु समता विस्तारय॥२॥ 
आस त्रास इरिषादि निवारक । विनय बिब्ेक बिरति बिस्तारक॥ 
भूप मोलि मनि मंडन धरनी । देहि भगति संसृति सरि तरनी॥२३॥ 
मुनि मन मानस हंस निरंतर। चरन कमल बंदित अज संकर॥ 
रघुकुल केतु सेतु श्रुति रच्छक । काल करम सुभाउ गुन भच्छक॥ ४॥ 
तारन तरन हरन सब दूषन। तुलसिदास प्रभु त्रिभुवन भूषन॥५॥ 


(804.: 


५60८ 00180 वा। ३00८ बौ 0५/87) 
(01818 ॥९३18 5५३6061८ (३0 वांच; 
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तितौ 180 01४ ५३08 858५४३1). 
(101 01858010 तात 01800६८ #218 0०३।८.1. 
56 ४व8 5180118 §ऽ३॥६18 5८18 ५३/३॥९३. 
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1818118 11208 [12181 5808 6८518; 


©॥818 (३1218 02716118 ३३ 52१1६218. 
॥६३।३ ॥(2121118 5100180 0108 016602॥8 .4. 
118516858 (218010८ 11101८४/808 0158118.5. 
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दो लार वार अस्तुति करि प्रेम सहित सिरु नाड। 
ब्रहम भवन सनकादि गे अति अभीष्ट बर पाड़॥ २५॥ 


00.: 088 088 वं वा लात 52018 ऽ" व), 
01201118 018४808 5081861 ©€ गा। 2011518 028 81.35. 
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10\/110|\/ 00५60 1/16॥ [68५ 810, 18/11 0012160 11611 11061 61615060 0001, 161८160 10 
2818111185 80006. (35) 
चौ०-- सनकादिक विधि लोक सिधाए। भ्रातन्ह राम चरन सिरु नाए॥ 

पूत प्रभुहि सकल सकुचाहीं । चितवहिं सब मारुतसुत पाहीं ॥ ९१॥ 

सुनी चहं प्रभु मुख के बानी। जो सुनि होड सकल भ्रम हानी॥ 

अंतरजामी प्रभु सभ जाना। बूद्मत कहहु काह हनुमाना॥२॥ 
जोरि पानि कह तब हनुमंता। सुनहु दीनदयाल भगवंता॥ 

नाथ भरत कदु पूंछन चहहीं । प्रस्र करत मन सकुचत अहहीं ॥ ३॥ 


(804.: 


तुम्ह॒ जानहु कपि मोर सुभाञ। 


भरतहि मोहि कषु अंतर काऊ ॥ 


सुनि प्रभु लयन भरत गहे चरना । सुनहु नाथ प्रनतारति हरना॥ ४॥ 
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| 15181, 11 00, (66/81 ग 1/6 5100875 8001#/:-- (1-4) 
दो" नाथ न मोहि संदेह कषु सपनेहुं सोक न मोह। 
केवल कृपा तुम्हारिहि कृपानंद संदोह॥ ३६॥ 


[20.; ॥1व118 18 1711011 5116618 ॥(३6८ 58081611 501९8 118 10018, 

॥(6५/३1३ ॥५08 {पातिके। ॥081211608 5810018.36. 
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6\/6 ॥1 8 0/681). ॥ 15 8॥ ५46 10 /0(॥ 4866, 0 8॥-11612॥| 810 8॥ 05597५4 | 01५." (36) 
चौ०-- करं कृपानिधि एक  ठिठाई । मँ सेवक तुग्ह जन सुखदाई ॥ 

संतन्ह कै महिमा रघुराई। बहु विधि वेद पुरानन्ह गाई॥ ९॥ 

श्रीमुख तुम्ह पुनि कीन्हि बड़ाई । तिन्ह पर प्रभुहि प्रीति अधिकाई॥ 

सुना चहउं प्रभु ॒तिन्ह कर लच्छन । कृपासिधु गुन ग्यान विचच्छन॥ २॥ 

संत असंत भेद बिलगा। प्रनतपाल मोहि कहहु लुड्भाई॥ 

संतन्ह॒ के लच्छन सुनु भाता। अगनित श्रुति पुरान लिख्याता॥३॥ 

संत असंतन्हि कै असि करनी। जिमि कुठार चंदन आचरनी॥ 

काट परसु मलय सुनु भाहं। निज गुन दे सुगंध बसाई॥४॥ 
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दो ताते सुर सीसन्ह चढत जग वहछभ॒श्रीखंड। 
अनल दाहि पीटत घनहिं परसु बदन यह दंड ॥ ३७॥ 
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चौ०-- विषय अलंपट सील गुनाकर। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर॥ 
सम अभूतरिपु लिमद बिरागी। लोभामरष हरष भय त्यागी॥९॥ 
कोमलचित दीनन्ह पर दाया। मन लच क्रम मम भगति अमाया॥ 
सबहि मानप्रद आपु अमानी । भरत प्रान सम मम॒ ते प्रानी॥२॥ 
विगत काम मम नाम परायन । सांति बिरति विनती मुदितायन॥ 
सीतलता सरलता मयत्री । द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री॥ ३॥ 
ए सब लच्छन बसहिं जासु उर। जानेहु तात संत संतत फुर॥ 
सम दम नियम नीति नहिं डोलर्हि । परुष बचन कबहूं नहिं बोल ॥ ४॥ 
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1116 0011110 ग 10ना 1100 810 5611565, 16110105 00561/\/8110685 81/10 00186 06/18/1004 8५ 
6\/6 (1116 8 [18151 010." (1-4) 


दो०-- निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज। 
ते सज्जन मम प्रानप्रिय गुन मंदिर सुख पुंज॥ ३८ ॥ 
[)0.: (1768 वजा (072#/8 5218 वार्त 11878 ५8 ॥९8171|8, 


16 5३|| 808 1111718 [21818011/8 6418 कवा7161/8 5९18 0047118.38. 
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2 00016 ५५481165 810 &11000/1161115 ग 055." (38) 
चौ०- सुनहु असंतन्ह केर सुभा । भूलें संगति करिअ न काऊ॥ 

तिन्ह कर संग सदा दुखदाह। जिमि कपिलहि घालड हरहाई॥ १॥ 
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खलन्ह॒हदर्ये अति ताप बिसेषी । 
जरह कुं निंदा सुनहि पराह । 
काम क्रोध मद लोभ परायन। 
यरु अकारन सब काहू सों। 
्ूठ लेना स्मूठडु देना । 
लोलहिं मधुर बचन जिमि मोरा। 


जरं सदा पर संपति देखी ॥ 
हरषि मनहुं परी निधि पाई॥ २॥ 
निर्दय कपटी कुटिल मलायन ॥ 
जो कर हित अनहित ताहू सों॥३॥ 
्जूठ्ड भोजन इूठ चबेना॥ 
खाइ महा अहि हदय कठोरा ॥ ४॥ 
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दो पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपबाद्‌। 
ते नर पंवर पापमय देह धरे मनुजाद॥३९॥ 
08/8 0011 ०818 तवव ॥वव 0818 6018118 0818 ३040868, 


1& 188 8\/28 [08081188 ५6118 01126 ।01५|2608.39. 
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चौ०-- लोभड ओढन लोभ डासन । सिस्नोदर पर जमपुर त्रास न॥ 
काहू की जौँ सुनहि बड़ाई । स्वासं लेहं जनु जूडी आई॥१॥ 
जब काहू कै देखि लिपती। सुखी भए मानं जग नृपती ॥ 
स्वारथ रत परिवार बिरोधी। लंपट काम लोभ अति क्रोधी॥२॥ 
मातु पिता गुर विप्र न मानर्हिं। आपु गए अरु घालहिं आनहिं॥ 
करहि मोह लस द्रोह परावा। संत संग हरि कथा न भावा॥३॥ 
अवगुन सिधु मंदमति कामी। बेद विदूषक परधन स्वामी॥ 
लिप्र द्रोह पर द्रोह बिसेषा। दंभ कपट जिर्ये धरे सुबेषा॥४॥ 
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दो" पेसे अधम मनुज खल कृतजुग त्रेतां नाहि । 
द्वापर कषक बृंद बहु होइहदहिं कलिजुग माहि ॥ ४०॥ 


[0.: 815€ 8611718 1180] (0818 ५1३} ५68 {लवे 7, 
५५/३०३॥३ ॥३०0५॥8 0171168 00८ 007 ॥३॥|५68 (81.40. 
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चौ°-पर हित सरिस धर्मं नहिं भाई। पर पीड़ा सम॒ नहिं अधमाई॥ 
निनय सकल पुरान वेद कर। कहेठं तात जानहिं कोविद नर॥ १॥ 
नर॒ सरीर धरि जे पर पीरा। करं ते सहं महा भव भीरा॥ 
करहि मोह बस नर अध नाना। स्वारथ रत परलोक नसाना॥२॥ 
कालरूप तिन्ह कहँ मे ्राता। सुभ अरु असुभ कर्मं फल दाता॥ 
अस विचारि जे परम सयाने। भजहिं मोहि संसृत दुख जाने ॥ २३॥ 
त्यागहिं कर्म सुभासुभ दायक । भजहिं मोहि सुर नर मुनि नायक ॥ 
संत असंतन्ह के गुन भाषे। ते न परहिं भव जिन्ह लखि राखे॥ ४॥ 
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दो सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक। 
गुन यह उभय न देखि अहिं देखिअ सो अलिबक ॥ ४९॥ 


[)0.: 5180 वंत (1४ (वव 04118 वा ५058 20161९8, 

0५08 #218 (0188 8 तकतकीत 50 20106148.41. 

“[ 15161, ५68॥ 0101161: 116 114111610(15 1116115 8114 06116115 8/6 8॥ 10044615 र 48\/8. 
106 9166७ (161 15 10 वां 1/6 5100५16 66856 10 ©»§ ॥1 0165 6/&; 10 0156611 1071 15 
[10181166." (41) 
चौ०-- श्रीमुख बचन सुनत सब भा्हु। हरषे प्रम न दर्ये समाई॥ 

करहि विनय अति बारह लारा। हनूमान दियो हरष अपारा ॥ १॥ 

पुनि रघुपति निज मंदिर गए। एहि विधि चरित करत नित नए॥ 

लार लार नारद मुनि आवहिं। चरित पुनीत राम के गावहिं॥२॥ 

नित नव चरित देखि मुनि जाहीं । ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं॥ 

सुनि बिरंचि अतिसय सुख मानि । पुनि पुनि तात करहु गुन गानहिं॥ ३॥ 

सनकादिक  नारदहि सराह । जद्यपि ब्रहम निरत मुनि आहहिं॥ 

सुनि गुन गान समाधि बिसारी। सादर सुनहि परम अधिकारी॥४॥ 
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दो जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहि तजि ध्यान। 
जे हरि कर्थं न करं रति तिन्ह के हिय पाषान ॥ ४२॥ 
[)0.: ४३111५18 01201120 (तवावत ऽवं 1 401४808; 


1€& 11801 (111 18 ॥वतं (ग 11103 ॥€ 1/8 085818.42. 
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(80518611011). 114|#/ 10615 11115 06 8 [1681 ॐ 50116, ४110 18/6 00 ५607 ॥0 116 5101165 
ज §17 1180. (42) 


चौ०-- एक 


(84.: 


लार रघुनाथ बोलाए। 
लेठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन । 
सुनहु सकल पुरजन मम॒ बानी । 
नहिं अनीति नहिं कु प्रभुताई । 
सोड सेवक प्रियतम मम सोई। 
जौ अनीति कु भाषौ भाई । 
लडँ भाग मानुष तनु पावा। 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । 


€॥३ 08॥8 12011818 00186; 
0811116 &५॥8 11101 ३५ 6५18 ऽवेगव 
51181 ऽ३॥३18 2५1व] 8078 [वाव 0871, 
तिव वी वौं (वली वजात 
501 56५३३ 0४वां वात वाव 501, 
[व्प गौ ॥व्लौीप 00वे§व्प्ं जवा, 
0886€ 00808 1112158 1810८ ०३५, 
5३61218 61281118 1106608 ॥/8 ५५४३॥व, 


00/16 ५8\/, 11\/1160 © 116 | ०1५ ॐ 106 


गुर द्विज पुरबासी सब आए॥ 
लोले लचन भगत भव भंजन॥ ९॥ 
कहं नकुं ममता उर आनी ॥ 
सुनहु करहु जो तुम्हहि सोहाई ॥ २॥ 
मम॒ अनुसासन मानै जोह॥ 
तौ मोहि बरजहु भय बिसराई ॥ ३॥ 
सुर दुर्लभ सब ग्रंथन्हि गावा॥ 
पाइ न जहिं परलोक संवारा॥४॥ 


0५8 ५५18 01120851 5808 86. 
0016 0868008 010 वाव 018४8 018171|208-1. 
॥६180 18 ॥(86॥८ शाव ५/8 वा 
5110 ॥६३॥80८ [© 1†पा110801 500वा.2. 
वात 80455818 11808 |01. 
विष किती 0वावेवौ८ 0028 0158।वा.3. 
5118 6८18008 508 ©18711080111 0३५३. 
वें 8 [नौं 0231018 ऽ६५३३.4. 


0801115, 116 06080101" (8515118) 82/10 061 


1684110 81811118085 80५ 8॥ 1/16 01161 01126115 8556/110160 (11 116 ।0\| 00411). \//11611 1116 
06060101 810 116 01/61 58065 8010 8181111885 85 \५९॥ 85 ©| 01161 61111161 [184 181९611 
1116॥" 56 वाऽ, 1/6 [0/५ 110 0415 80 6110 10 116 ॥0000 ग 01115 ॐ 115 06/0665, 8५५/6585660 
1116111 11 116 010४114 \५०।५5--- “1151611 10 4 #५४0।५5, 01112615 8॥: | 811 101 00110 10 5३ 
80/11/1090 ज वौर्लीानं 0 #/0८ ॥0 | 161; | ५0 10 85६ 0८ 10 ५0 81४ 10119 \/1014 
1101 ५0 | 118|<6 (156 ग 4 8411011. 1 161€016, ॥5161 10 46 810 86 86010॥04|# ॥ \0॥ 
016856. 118 15 /\/ 561\/8111 800 116 15 06816851 10 ॥॥6, \/110 0065 [४ 01118114. 1 | 58४ 
8\/1/1110 1160 15 10/10, 01/61/1181, 06 00 8210 10 (601 च्लं ।46. ॥ ।§ 0 0006 01८16 1 वं 


* (1५१५।९९।५0 * 999 


(1-11-11 11 1-1-11 1111 1-1-11 11 11111 1111 11111111 








‰/0(1 8५6 56660 8 [1411811 000\/, \//1116/1--85 06018160 0 8॥ 116 56/101465-15 0111641 
6\/6 01 106 40045 10 8118॥1. ॥ 15 8 1806118616 51118016 {01 5011148| 61068\/0(115, 0868 
10 06181101. 116 ५/0 8॥5 10 681 8 00५ 0651111 1166617 6५९1 011 व†211110 ॥.* (1--4) 


दो सो परत्र दुख पावड सिर धुनि धुनि पछिताड। 
कालहि कर्महि इस्वरहि मिथ्या दोष लगाडइ़॥ ४३ ॥ 
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11110411 1116 0181116 10 11116, 6816 816 ७0५." (43) 


चौ०-- एहि तन कर फल विषय न भाई । स्वर्गडं स्वल्प अंत दुखदाई ॥ 


(804.: 


नर॒ तनु पाड विष्ये मन देहीं। 
ताहि कबहुँ भल कड न कोई । 
आकर चारि लच्छ चौरासी । 
फिरत सदा माया कर प्रेरा। 
कलवर्हुक करि करुना नर॒ देही। 
नर॒ तनु भव बारिधि कहं बेरो। 
करनधार सदगुर दृढ नावा। 
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पलटि सुधा ते सठ बिष लेहीं॥ ९॥ 
गजा ग्रह परस मनि खोड॥ 
जोनि भ्रमत यह जिव अविनासी॥ २॥ 
काल कर्म सुभाव गुन घेरा॥ 
देत ईस बिनु हेतु सनेही॥३॥ 
सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो॥ 
दुर्लभ साज सुलभ करि पावा॥४॥ 
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(085 ॥10. 
01181111 #8008 ५/३ 8010881.2. 
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॥३॥8 (21118 5५008५8 0५18 00161. 
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58011108 वातात ३0८61808 11610. 


158 जिति [नं 52067.3. 
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07055 1016 06681 ॐ 11110816 ©2415161/166, ४५11 [५४ 01866 017 8 {8५/04/8016 /110 800 8 
\/01111\/ 01666010 0। 8 61115111811 10 5166। 1115 51014 08॥<--8 ©011101181101 4111611; 
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दो-जो न तरै भव सागर नर समाज अस पाड। 
सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाड ॥ ४४॥ 


[20.: 


10 व 1818। 
७0 {18 0171688 


0\/8 58३68॥8 
नि वाीतवाा्गा 


^“ [16 11181 10, 1160५00 €4५100&५ \/11 8॥ 11656 16501085, 815 10 6055 1/6 06681 
11616811105/6110515 15 (41018110 810 ५८५॥-\/11160 8010 11665 106 व†6€ ग 8 561-171410616॥." (44) 


118॥8 52118|8 8258 8, 
व121318 0 21.44. 


चौ जौ परलोक इहं सुख चहहू। सुनि मम॒ बचन हृद्य दृट्‌ गहहू ॥ 
सुलभ सुखद मारग यह भाट । भगति मोरि पुरान श्रुति गाई॥ १॥ 
ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका । साधन कठिन न मन करहुं टेका॥ 


(804.: 


करत कष्ट बहु पाव कोऊ। 
भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी । 
पुन्य पुंज बिनु मिलहि न संता। 
पुन्य एक जग महु नहिं दूजा । 
सानुकूल तेहि पर मुनि देवा। 
(2।३।०॥९8 


[ब्ध 10६ 5418 6808, 


भक्ति हीन मोहि प्रिय नहिं सोऊ॥ २॥ 
बिनु सतसंग न पावहि प्रानी ॥ 
सतसंगति संसृति कर अंता॥३॥ 
मन क्रम बचन विप्र पद पूजा॥ 
जो तजि कपटु करहु द्विज सेवा ॥ ४ ॥ 
5(4011 (19118 06818 [1108 07118 9804६. 


5८180118 51९1868 11218468 #३08 0, 0180 (11011 पातात ्ता। 081.1. 
0#/818 2081118 [01/18 2161, 58601218 ॥६ब1118 18 [11208 ॥0४ 161. 
॥(8/818 (8518 080५ 8५४8) ८0५, जौवेदधै ौवे (001 011४8 वौ ऽ०८.2. 
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010८ ऽ्वां2ऽ811098 18 ०३५ [वे. 
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11188 ९8118 0868008 01018 ०५३ 0]. 


5३1८५18 1601 वव धपा) त6४व, [© वु = (वर्गं (वावा तव ऽ€५४३.4. 
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\/11 ॥\/ |0\/8. 26/011011 15 1५606106 804 8 11116 ॐ 8॥ 06551105; 11161, 10५५6५९1, 81101 
8118॥1 ॥ 69.689 1110401 106 &॥0/51110 ° 58॥115. 98॥115 0111161 081 816 118666551016 11110८11 
8 506|< र (ल; ©0111011101) 11 106 [010५5 06/01665 ॥1 80४ 6856 01105 10 80 61/10 106 
©\/016 ॐ 01115 800 ५681115. 1 [1616 15 0111४ 016 16101105 86 10 1015 ५४०५ 8014 10 गन 
10 80016 116 € 116 ©1111181185 0 1101011, ५५010 816 ५66५. 1116 58065 8010 40045 818 
00011105 10 11111 ५110 04616551 561\/65 116 1\/106-001) (116 811111181185}) (1--4) 


दो ओरउ एक गुपुत मत॒ सबहि कहं कर जोरि। 
संकर भजन लिना नर भगति न पावड़ मोरि॥ ४५॥ 


2५॥३॥ € 0५0६८18 (188 = 5208॥1 ६818 ॥(2/8 [01 
७8111818 01228 0108 2/8 010बा। 8 ०8५३8 (11011.45. 


^/\/11|1 [01160 08115 | [8 06016 #0॥ 8॥ 80101161 568616&† 0061116: 4111001 8600110 
७९१८818 (1010 ऽ।५/३६) 11811 ©8110 8118 ५6५01011 10 46." (45) 
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आ4444400404044440400404044440040044440400404444040404040444040400404044440040404444740404040404404040404444404040404000 4740 
चौ०- कहहु भगति पथ कवन प्रयासा। जोग न मख जप तप उपवासा॥ 

सरल सुभाव न मन कुटिलाह। जथा लाभ संतोष सदाई॥ १॥ 
मोर दास कहा नर आसा। करड तौ कहहु कहा बिस्वासा॥ 
बहुत कहं का कथा बढ़ाई । एहि आचरन बस्य मै भाई।॥२॥ 
वेर न विग्रह आस न त्रासा। सुखमय ताहि सदा सब आसा॥ 
अनारभ अनिकेत अमानी । अनघ अरोष दच्छ बिग्यानी॥ २३॥ 
प्रीति सदा सजन संसर्गां। तृन सम बिषय स्वर्गं अपवर्गा॥ 
भगति पच्छ हठ नहिं सठताई । दुष्ट तर्कं सब ॒ दूरि बहा ॥ ४॥ 
8॥.: ६३120 010 व| 0118 ॥(३५/218 0128528, [0०५8 18 18118 [808 1208 ५०३५३७५. 
§8॥818 51018५8 18 (1182018 ।<पाक्वा, [गौव 1808 581111058 ऽ३५व1.1. 
11012 ५898 ॥202 1818 25, ९218} 1व८् (2120८ ५808 015५४558. 
02018 ॥(21वध | (ओते 0वरि0वे, € 8621818 085४8 वो 00 वा.2. 
0818 8 0101818 858 8 11858, 51९18112 8 1801 5268 5808 85. 
80818110 81111‹नव 8011807, 8120018 = ३058 ५8664 010#/व71.3. 
(91 {||| [-- °| 58|| 808 5281158॥08, 1118 52118 01588 5३/48 ३0००008. 
01801 86608 120 कवं ऽवत, 00518 18168 5808 तदा = 0वतिवा.4. 
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16111161 (008 (1110104-601710), 1101 58611665, 1107 18/08 (1116110 र 018/615), 10/ 06118166, 
101 85110. ^\ 0५॥61655 01500511101, 8 11110 166 101) 0617\/61511/ 810 80501116 (60697167 
\/11|1 1816५61 118४ 06 00--1/115 ।§ 8॥ 11 ऽ 1166060. 1 [16 10 15 68॥66 8 ०५60166 +€ 
6011115 (40011 1181, 16|| 1116, 181 {8111 0065 16 [8\/6 ॥ 16? \//118 (56 4४ ५//6॥00 01 1/16 
5410601 1411161 : | 8॥11 ५/0 0 116 60710016 ् 8 118॥ 85 06016160 0०610५५, 01611161. 116 ५10 
{185 110 ©1111†\/ 0। 04486| ४110 80/06 800 1§ ५6५०।५ ॐ 006 8/0 {8681-0 516 8 11811 
8॥ 1/16 00811615 816 6\6॥ {|| ॐ 0. (11५61810 10010 (५111 811 11665160 ॥1011\५/6), 
11101 [10116, 41110 010५6 8116 ५1170 511, 166 1011 41811, 66५९7 810 ५५/56, 6\/6॥ 
10\/110 106 60111081 ॐ 58115 8114 86600411 106 ©61|0\/1161115 €\९॥ 1168611 85 \/6॥ 85 
1018 06811106 85 110 11016 11811 8 01806 ॐ 1855, 16186105 80/16/1110 10 116 © 
06\/0101 0८ ३५०।५०५ 0001, 810 41119 ५0 8॥ 500115168| 16850714:-- (1-4) 


दो मम गुन ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह। 
ता कर सुख सोइ जानडइ परानंद संदोह ॥ ४६॥ 
[20.: 1181218 0408 0121118 02118 ॥21व 0818 [11817118 [268 1110118, 


1व ३8 5५08 50 [808 08180181068 51160118.46. 

“70/10 ॐ 5110109 8०५ [68100 ॥/॥४ 0181565 81५ ५6016010 [४ 8116, 810 166 10171 
81186111116111 10 116 \0॥0, 8।10081/108 8110 11814811011--1/16 {61161 11181 546 8 11181 ©1|0\/5 
15 (10/11 10 1111 81016 110 [85 0660116 016 \⁄1†|1 ७0५, 1/6 €1100011161 ॐ 51016116 
01158.“ (46) 
चौ०-- सुनत सुधासम बचन राम के। गहे सबनि पद कृपाधाम के॥ 

जननि जनक गुर लधु हमारे। कृपा निधान प्रान ते प्यारे॥ ९॥ 

तनु धनु धाम राम हितकारी। सब बिधि तुम्ह प्रनतारति हारी॥ 

असि सिख तुम्ह बिनु देइ न कोऊ। मातु पिता स्वारथ रत ओऊ॥२॥ 
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हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह॒ तुम्हार सेवक असुरारी॥ 
स्वारथ मीत सकल जग माहीं । सपने्ह प्रभु परमारथ नाहीं ॥३॥ 
सब के बचन प्रेम रस साने। सुनि रघुनाथ हदर्ये हरषाने॥ 
निज निज गृह गए आयसु पाह । बरनत प्रभु बतकही सुहाई ॥ ४॥ 
280॥.: ऽवा वे 5101151 06811 2118 (6, 806 5208111 02 (0 वतवते ॥6. 
[80811 [३0118 6८५18 (वात [वाोवेा6, (08 16118 01218 16 0४816.1. 
वि तौव तवावत ।व718 01/87, 5३08 01त0। पाते [वाोवंवाव। ॥वन. 
86। 51418 10108 निघ तल 8 (०६, किव गवि ऽवति ॥वाव ०६-2. 
[6 ॥व08 [३08 [५68 ५08॥त7, ता108 = 1८11088 ऽ€ ५३३ = 25॥वा. 
5४व॥व8 178 5३818 [३08 7 58081610 [0180111 08181118 787.3. 
9808 ॥€ 0806818 [0161118 ॥858 516, 5५1} ॥वत्0घातवा॥व (708 12185816. 
0/8 018 008 086 ३8/25 वा, (वावातां 01200६८ एवते ऽपाौवा-4. 
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11115 010 [185 [115 0\/1 ।161€७ 10 561\/©; 0 016 111111९5 0615 14161 (50111८8॥) 
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8111114 01500158. (1-4) 


दो उमा अवधवासी नर नारि कुतारथ रूप। 
ब्रह्म॒ सचिदानंद घन रघुनायक जह भूप॥ ४७॥ 
[)0.: ५1)8 ३५३५0891 1121 0811 ॥<118181118 (108, 


01211118 586616081181108 01218 ॥2011५118/2॥8 ¡21 00५08.47. 

(11118, (01111168 [010 51५8.) 1116 0680016 ग ^/0५|1/8, 0010 11611 816 ५011611, ५616 
1116 ५९।/ 0106146 ॐ 01655601685 : 01 116 | 010 106 5680005, \110 ५५३5 10/16 0061 1181 
28111118, 116 61100079 ज 1पा॥, 11606166 810 055, ॥4160 11616 85 (५10. (47) 
चौ०- एक बार वसिष्ट मुनि आए । जहो राम सुखधाम सुहाए॥ 

अति आदर रघुनायक कीन्हा। पद पखारि पादोदक लीन्हा॥ ९॥ 

राम सुनहु मुनि कह कर जोरी। कृपासिधु विनती कदु मोरी॥ 

देखि देखि आचरन तुम्हारा । होत मोह मम॒ हदये अपारा ॥ २॥ 

महिमा अमिति बेद नहिं जाना। यैं केहि भांति करं भगवाना ॥ 

उपरोहित्य कर्म अति मंदा। बेद पुरान सुमृति कर निंदा॥३॥ 

जब न लेडं म तब बिधि मोही। कहा लाभ अगे सुत तोही॥ 

परमातमा ब्रह्म नर रूपा। होडृहि रघुकुल भूषन भूपा॥४॥ 
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06010 1/6 |५10//॥6006 ॐ 116 /€५85; 0५५ 680 । ५656106 ॥, 0 1110111 [०५ 116 
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दो तवर में हृदये विचारा जोग जग्य ब्रत दान। 
जा कहं करिअ सो पहं धर्म न एहि सम आन ॥ ४८ ॥ 
[20.: 1808 थां [168 01688 [008 [208 01818 ५808, 


18 ८९६८ ॥८९॥18 50 08118 0121108 18 €| 58108 88.48. 


0611 । 1160८८1 16 ॥1#/5&|, (11100011 115 ५९1 11668) । 518॥ 81181110 171 10 15 116 
00/66 ग /0416 18611665, 06101118108 अ 58611065, ।©॥410015 0\/5 8/6 ©/181\/. 1115 
1116168 ©80॥ 06 10 01167 0681101 ॥(८6 1015.“ (48) 


चौ०-- जप तप नियम जोग निज धर्मां । श्रुति संभव नाना सुभ कर्मां॥ 


ग्यान दया दम तीरथ मजन। 
आगम निगम पुरान अनेका। 
तव॒ पद पंकज प्रीति निरंतर । 
छूटइ मल कि मलहि के धोएं । 
प्रेम भगति जल बिनु रघुराई । 
सोइ सर्वग्य तग्य सो पंडित । 
दच्छ सकल लच्छन जुत सो । 
[808 1808 1188 [068 व तौावााते, 
0#/208 ५8 6718 11118 नव|] 808; 


(804.: 


2081118 11481178 [धावत 21618, 
1\/8 [वतव 01 वत 1 = कोवीतिाते 
609 11218 ॥ं (11218 (€ ५106, 


06118 010 [218 010८ ॥व क्षावः, 
501 58080\/8 1808 50 [वातात 
५8३6608 5३३18 18660818 [८18 50, 


जरह लगि धर्म कहत श्रुति सजन ॥ ९॥ 
पटे सुने कर फल प्रभु एका॥ 
सब साधन कर यह फल सुंदर ॥ २॥ 
घृत कि पाव कोड बारि विलोपं ॥ 
अभिअंतर मल कबहुँ न जाई ॥ २॥ 
सो गुन गृह बिग्यान अखंडित ॥ 
जाके पद सरोज रति होई॥४॥ 
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08611065, 1/16 061011180166 ॐ 00615 80160 0041165, 116 ५३105 1005 8615 1660111160060 
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\/©085 8110 [101 11611 810 116 ।661811011 80५ 1168110 ॐ 81045 1 81118 16205, 6085 810 
7118085 8\/6 00|\/ 0016 (6५/३५, 11 1010; 118, 8॥ 5[011५8| &€५68\/0015 1686 10 116 58116 
01011005 610, \2., (116685110 ५6011011 10 (0॥॥ 10105 घ्लिं. ©80 01 06 16171060 0 
©168115110 111 0117 (811 80/06 00180 01161 0 60111110 81617? &\/681 50, ©,(0& © 
©168115110 ५111 116 \वा&€[ ॐ 0\/1 06/60101, 0 (00 ज 1/1€ १8९५८5५, 116 1110111 
8061111418160 \४111111 80 6\/©7 06 ५५४३560 8५/६४. 116 8910116 15 | -//156, 116 1/16 (10/61 
1 2160 16 81016 68166; [16 81016 15 80 80006 ग 11165 8004 005565560 
(4111611401866 810 ॥111601816 061/0601011; 08१, [16 ।§ ©०16५/९6। 810 &©1060५,60 ४४11 8॥ 8450161045 
81110165, \\110 15 06\/060 10 (0८1 10८5 861." (1-4) 


दो नाथ एक लर मागं राम कृपा करि देहु। 
जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहुँ घटे जनि नेह ॥ ४९॥ 


[20.: व € 088 ।11208८ ॥2108 ॥(08 ॥३॥ ५९6४५, 
1211118 | 21118 [212011५ (608 (8111818 ।(8020५ 00138 |2011 16४.49. 
^\\/ |0५, | ५५०८५ 85 016 00010; 9184 ॥ ॥1 /^0८+ 11616, 78118. 48४ 11 ।0\/6 101 


(0 10145 661, 0 00, 16/61 180 ॥ 116 60056 ग ॥४ [कां 0/6 01105." (49) 
चौ०-- अस कहि मुनि लसिष्ट गृह आए । कृपासिंधु के मन अति भाए॥ 
हनूमान भरतादिक भ्राता । संग लिए सेवक सुखदाता॥ ९॥ 


पुनि कृपाल पुर बाहेर गए। गज रथ तुरग मगावत भए॥ 
देखि कृपा करि सकल सराहे। दिए उचित जिन्ह जिन्ह ते चाहे ॥ २॥ 
हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाईं। गए जर्हों सीतल अर्वेराई॥ 
भरत दीन्ह निज बसन उसाई। बेठे प्रभु सेवहिं सब भाई॥३॥ 
मारुतसुत तब मारुत करटं । पुलक वपुष लोचन जल भर ॥ 
हनूमान सम नहिं बड़भागी। नहिं कोउ राम चरन अनुरागी ॥ ४॥ 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गां॥५॥ 
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111; [16 © 8 1111 ग [0४ 8॥ ०५९॥ 115 0०५ 810 115 665 |€ 4111 16818. (52/8 51५8.) 
11616 [ऽ 110 016 90 1689860 1101 81/01 50 ५6५0160 10 51 78188 10115 € 85 11211118, 
\/11056 ।0\/6 810 56/\/106, 0 ५8401161 ॐ 1116 1116071811-400 8५6 0661 1606860 60060 
0\/ 106 | 010 1111 [115 0\/1 1110411). (1-5) 


दो तेहि अवसर मुनि नारद आए करतल वीन। 
गावन लगे राम कल कीरति सदा नबीन।॥५०॥ 
[0.: लीं 2५४2७528 घा) 81268 86 ॥वावां818 0108, 


0३५४३08 1206 ॥2118 ३8 तवा ऽ = 080118.50. 


/^\† 1010 11116 08116 ५९३५३, ॥416 ।0 1800, 804 06048॥ 10 5110 511 ०8185 5५४8 
(6110४11, ४५11161 81/85 1185 8 {651 ©08॥11 8000 ॥. (50) 


चौ०-- मामवलोकय पंकज लोचन । कृपा बिलोकनि सोच बिमोचन॥ 
नील तामरस स्याम काम अरि। हदय कंज मकरंद मधुप हरि॥९॥ 
जातुधान वरूथ बल भंजन । मुनि सजन रंजन अध गंजन॥ 


(84.: 


भूसुर ससि नव बृंद बलाहक । 
भुज॒ बल बिपुल भार महि खंडित । 
रावनारि सुखरूप भूपलर । 
सुजस पुरान विदित निगमागम। 
कारुनीक व्यलीक मद खंडन । 
कलि मल मथन नाम ममताहन । 


11121118 \/81018/8 0811688 1068118; 
11118 18118858 5 ४वा7त (वात वा, 
[वंत्तौवे7वे 0 कप्रौौीते 0818 वा| 31, 
01७8 585। 8\/8 0117168 02180188, 
011|8 0818 010८118 01818 1181) (8714118; 
॥३५818॥ §॥॥९181008 00020818, 
5858 [0118308 01118 010811868118; 
॥(३/1111९8 0४/88 11868 कतव7तवा7त; 
॥३॥ 1112218 (1111818 18118 (11171 81120, 


असरन सरन दीन जन गाहक ॥ २॥ 
खर दूषन विराध बध पंडित॥ 
जय दसरथ कुल कुमुद सुधाकर॥ ३॥ 
गावत सुर मुनि संत समागम॥ 
सब बिधि कुसल कोसला मंडन॥ ४॥ 
तुलसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन॥५॥ 


॥08 0101९801 5068 01106808. 
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5808 016॥। (5818 (६0०5818 ।1181710808.4. 
11861685 [1400८ 080) व्वा वे [218-5. 


>€३।५ 1116, 0 10105-6/60 | 0/५, 0 ०€९॥6५९॥ ॐ 8112061\/, ४५11 8 06111418 |00९. 080९ 
1146 85 116 0116 10115, 0 118॥1, (06 8/6 85 ॥ 616 8 066 ©110\/110 1116 11016 21 1116 10105 [16811 
ग | 00 51५8 (116 06811081 9 6000), 3186110 1116 11010॥† ग 1116 06101) 11055, (०५ 0110 
0610111 10 58॥75 810 58065 8/0 ५५/06 004 5115. 86106111 10 106 ©11/1118285 85 8 11855 
1651 0100105 10 8 10151 6700. (0८ 816 106 1५५6 अ 116 06101655 8/0 1/16 01610461 र 106 
2111660. 8/116 11110 ग (0 71 (0८ 8\/6 0045166 81/15 61011110(15 04061 8/101106110018|\/ 


1006 * 6१। १५।५॥५०॥९।1^५९।५/^84 * 


11  - ~-- 








(60 116 06111015 |<[1818, [05808 810 \/1(20/18. ।18॥, 8॥-01557॥ ऽ18/61 ग 8५६18, 1001691 
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^‰/00|1\/8. `/01 61 18116 ४1065 0८1 116 10111165 ॐ 106 ॥<8॥ 846 800 0465105 ४५/०५ 
8118611111@7. 218, 0106 1116 54008111, 0 1010 त 185५858." (1-5) 


दो प्रेम सहित मुनि नारद वलरनि राम गुन ग्राम। 
सोभासिधु दर्ये धरि गए जहां विधि धाम॥५९॥ 
[)0.: @01€1व 58118 1101 2268 0218111 ॥2108 008 9181118, 


5001189111611 11102 0118 086 [20 01५॥1 6118112.51. 


12110 0०५110४ 18001760 5॥1 8811858 818104५6 ग 1165, 116 5806 ५३१५8 
(64160 10 ©1811185 800५6, ©115111111 1116 00680 ग 0681 10 1115 16811. (51) 


चौ०-- गिरिजा सुनहु विसद यह कथा । मै सब कही मोरि मति जथा॥ 
राम चरित सत कोटि अपारा। श्रुति सारदा न बरनै पारा॥९॥ 
राम अनंत अनंत गुनानी। जन्म कर्म अनंत नामानी ॥ 
जल सीकर महि रज गनि जाहीं । रघुपति चरित न बरनि सिराहीं॥ २॥ 
बिमल कथा हरि पद दायनी। भगति होड सुनि अनपायनी॥ 
उमा किरं सब कथा सुहाई। जो भुसुंडि खगपतिहि सुनाई ॥ ३॥ 


कद्ुक राम गुन कटहेडं बखानी । 
सुनि सुभ क्था उमा हरषानी । 


अब का कहौ सो कहहु भवानी ॥ 
लोली अति विनीत मृदु लानी॥४॥ 


धन्य धन्य म धन्य पुरारी । सुनें राम गुन भव भय हारी॥५॥ 
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दो तुम्हरी कृपां कृपायतन अब कृतकृत्य न मोह । 
जानें राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह।॥५२८(क)॥ 
नाथ तवानन ससि स्रवत कथा सुधा रघुलीर। 


श्रवन पुटन्हिमन पान करि नहि अधात मतिधीर॥ ५२८ स )॥ 


[0.: पावा (1, ॥08/18118 208 (12118 08 (11008; 
12160 18118 [0121828 012001५ 61681801168 = 580110018.52(). 
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चौ राम चरित जे सुनत अघाहीं। रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं।॥ 

जीवनमुक्त महामुनि जेऊ । हरि गुन सुनहि निरंतर तेऊ॥ १॥ 

भव सागर चह पार जो पावा। राम कथा ता कं दृट्‌ नावा॥ 

बिषडन्ह॒ करे पुनि हरि गुन ग्रामा । श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा॥ २॥ 

श्रवनवंत अस को जग माहीं । जाहि न रघुपति चरित सोहाहीं॥ 

ते जड़ जीव निजात्मक घाती । जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती॥३॥ 

हरिचरित्र मानस तुम्ह गावा सुनि मैं नाथ अमिति सुख पावा॥ 

तुम्ह॒ जो कही यह कथा सुहाई । कागभसुंडि गरुड़ प्रति गाईं॥ ४॥ 
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दो०-- विरति ग्यान बिग्यान दृढ राम चरन अति नेह। 
लायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह ॥ ५२३ ॥ 
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चौ०- नर सहस्र महं सुनहु पुरारी। कोड एक होड धर्मं॒ब्रतधारी॥ 
धर्मसील कोटिक महं कोई । विषय विमुख विराग रत होई॥९॥ 
कोटि बिरक्त मध्य॒ श्रुति कहर । सम्यक ग्यान सकृत कोउ लह ॥ 
ग्यानवंत॒ कोटिक महं कोऊ। जीवनमुक्त सकृत जग सोऊ॥२॥ 
तिन्ह सहस्र महं सब सुख खानी । दुर्लभ  ब्रहालीन  बिग्यानी ॥ 
धर्मसील विरक्त अरु ग्यानी। जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्रानी ॥३॥ 
सब ते सो दुर्लभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया॥ 
सो हरिभगति काग किमि पाई । बिस्वनाथ मोहि कहु लुञ्ाई॥ ४॥ 
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दो°- राम परायन ग्यान रत गुनागार मति धीर। 


नाथ कहु केहि कारन पायउ काक सरीर॥५४॥ 
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चौ०-- यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा । कहहु कृपाल काग कहं पावा॥ 
तुम्ह॒ केहि भांति सुना मदनारी। कहहु मोहि अति कौतुक भारी॥ १॥ 
गरुड महाग्यानी गुन रासी। हरिं सेवक अति निकट निवासी ॥ 
तहिं केहि हेतु काग सन जाह । सुनी कथा मुनि निकर बिहाह॥ २॥ 
कहहु कवन बिधि भा संबादा। दोउ हरिभगत काग उरगादा॥ 
गौरि गिरा सुनि सरल सुहाई। बोले सिव सादर सुख पाट॥३॥ 
धन्य सती पावन मति तोरी। रघुपति चरन प्रीति नहिं थोरी॥ 
सुनहु परम पुनीत इतिहासा। जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा॥४॥ 
उपज राम चरन बिस्वासा। भव निधि तर नर बविनहिं प्रयासा॥५॥ 
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दो एेसिञअ प्रस्न बविहंगपति कीद्डि काग सन जाड । 
सो सब सादर किहं सुनहु उमा मन लाइ ॥ ५५ ॥ 
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चौ मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनि। सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुलोचनि॥ 
प्रथम दच्छ गृह तव अवतारा। सती नाम तब रहा तुम्हारा॥ १॥ 
दच्छ जग्य तव॒ भा अपमाना। तुम्ह अति क्रोध तजे तब प्राना॥ 
मम॒ अनुचरन्ह कीन्ह मख भंगा। जानहु तुम्ह सो सकल प्रसंगा॥२॥ 
तब अति सोच भयउ मन मोर। दुखी भयं लियोग प्रिय तोरें॥ 
सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा। कौतुक देखत फिर बेरागा॥३॥ 
गिरि सुमेर उत्तर दिसि दूरी। नील सैल एक सुंदर भूरी॥ 


(804.: 


तासु कनकमय सिखर सुहाए । 
तिन्ह पर एक एक बिटप बिसाला । 
सेलोपरि सर सुंदर सोहा। 
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चारि चार मोरे मन भाए॥४॥ 
रट पीपर पाकरी रसाला॥ 
मनि सोपान देखि मन मोहा॥ ५॥ 
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दो सीतल अमल मधुर जल जलज बिपुल बहुरंग। 
कूजत कल रव हस गन गुंजत मंजुल भुंग॥५६॥ 
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चौ०-- तेहि गिरि रुचिर बसड खग सोह । तासु नास कल्पांत न होई 


माया कृत 
रहे व्यापि समस्त 


गुन दोष अनेका । 


मोह मनोज आदि अबिबेका॥ ९॥ 


जग माहीं । तेहि गिरि निकट कबहुँ नहिं जाहीं ॥ 


तहं बसि हरिहि भजडइ जिमि कागा। सो सुनु उमा सहित अनुरागा॥ २॥ 


पीपर तरु तर ध्यान सो धरई। 
ओंब छह कर मानस पूजा । 
ब्र तर कह हरि कथा प्रसंगा। 
राम चरित विचित्र बिधि नाना। 
सुनहि सकल मति विमल मराला । 


जाप जग्य पाकरि तर कर॥ 
तजि हरि भजनु काजु नहिं दूजा ॥ ३॥ 
आवहिं सुनहि अनेक विहगा ॥ 
प्रेम सहित कर सादर गाना॥४॥ 
लसहिं निरंतर जे तेहि ताला॥ 


जब भे जाइ सो कौतुक देखा। उर उपजा आनंद बिसेषा॥५॥ 
8. {लौ 91" (चलाव 045 (208 501, 1850 1858 (३0 व 001. 
11188 18 408 ५058 20618, 1110118 11181108 ३५ 20106॥९8.1. 
216 0/801 58118518 [३08 777, {लि © 16न2 ३0४ नीं [11 
18 08 [वौ जीवभ [पीं ॥(३08, 50 51 = (17 = 50118 = 811868.2. 
(0108/8 1†वा 1818 61818 50 6081, [३08 [३0४8 0३80 = 1818 = (वावा. 
208 = ©/॥18 = ८818 17187258 प्व, 19|| 2 0181५ ॥व्‌]५ | ५प8.3. 
0/8 1818 (३018 181 (्व#वे 0858108, केशवौ ऽवं = 21668 जीवा) 08. 


(21118 ©818 01611 01001 018, 
54181 52818 ¶ीरवा। 0111218 1121218, 


0161118 58018 ॥६३॥8 58३6818 0818.4. 
0858 {नौ 1818. 


(56) 


111/81711818 [€ 


[208 वों [३ 50 (वाप 668, ५॥व ॥08|8 21181710 015658.5. 


10 1118 50161010 11601811 ५\,6॥5 116 58/16 ०५ (९8010510), 11181 00 ॥\५65 
661 116 © र 1/16 \०॥५. 116 81605 006 810 €\५॥ 0116001716118 68160 0४ ॥48\/8 (106 
0511116 ॥॥(151011), 810 11018108 0 15 ५९60 0115 54611 85 1 वि†.481101,145 &†©., ५111611 
[010 5५५४8 | 0\8। 116 (411\/61/56, 16/61 1016 116 0661165§ ज 1 10711. ॥५०५५ [68 
(1118, 1111 1671061 2661101 [10५५ 116 ©0\४ 5061105 1115 08\/5 11616 ॥1 8001110 511 11811. (1061 
116 [6604 166 6 01861165 11661181101; 16 06101115 5601166 10 116 {01171 ग «208 
(11411611 ° 01/8/615) (11061 116 18/58; 11 1/6 51806 ॐ 116 1118100 166 6 ग€15 ।161718। 
0181110 10 106 । ०10, [18111 0 06010811011 गौ 11181 80010 §॥1 11811; 800 ५1061 1/6 
(08/1\/81 116 11818185 60150065 1071 116 5019 ग 511 11811, 10 1168 \1116॥ 18119 8 010 1068 
11616. \//1111 10110 ॥6५6/68106 [© 51105 116 ५३0५5 1181\6॥05 69401015 9 5॥ 08118; 116 
5\/2/15 ॐ (16 11110, 110 6\/९6॥ ५//6॥ ॥0 1 ।8।<6, 8॥ 51611 10 116 5101. 11681 । 81/60 
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दो" तब कदं काल मराल तनु धरि तहं कोन्ह निवास । 
सादर सुनि रघुपति गुन पुनि आयं कैलास ॥ ५७॥ 
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चो०-- गिरिजा केठं सो सब इतिहासा । मे जेहि समय गयं खग पासा॥ 
अब सो कथा सुनहु जेहि हेतू। गयउ काग पहं खग कुल केतू॥१॥ 
जब रघुनाथ कौन्हि रन क्रीड़ा । समुद्भत चरित होति मोहि ब्रीड़ा॥ 
इंद्रजीत क्र आपु बधायो । तब नारद मुनि गरुड पठायो ॥ २॥ 
बधन काटि गयो उरगादा । उपजा हृद्ये प्रचंड विषादा ॥ 
प्रभु बंधन समुञ्मत बहु भांती। करत बिचार उरग आराती॥३॥ 
व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा। माया मोह पार परमीसा॥ 
सो अवतार सुनें जग माहीं। देखें सो प्रभाव क्कु नाहीं॥ ४॥ 
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५\/116 0101. (1-4) 


दो भव बंधन ते छूटहि नर जपि जा कर नाम। 


रवर्ब निसाचर बोधेउ नागपास सोइ राम।॥५८॥ 


[)0.: 8\/8 08760208 1€ लौंग 1218 1201 18 (818 1181118, 

(12/08 11586818 ०३५९८ 12020858 50 ॥8118.58. 
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चौ०- नाना भांति मनहि समुञ्यावा । प्रगट न ग्यान हदर्ये भ्रम छावा॥ 

खेद खिन्न मन तर्क बढ्ाईं। भयउ मोहवबस तुम्हरिहिं नाई॥ १॥ 

व्याकुल गयउ देवरिषि पाहीं । कटहेसि जो संसय निज मन माहीं ॥ 

सुनि नारदहि लागि अति दाया। सुनु खग प्रबल राम कै माया॥२॥ 

जो ग्यानिन्ह कर चित अपहरई। बरिआईं विमोह मन करई॥ 

जेहि बहु लार नचावा मोही। सो व्यापी बिहंगपति तोही॥३॥ 
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महामोह उपजा उर तोरें। मिटिहि न बेगि कहं खग मोरे॥ 
चतुरानन पिं जाहु खगेसा । सोइ करेहु जेहि होड निदेसा॥ ४॥ 
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दो" अस कहि चले देवरिषि करत राम गुन गान। 


हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान ॥ ५९॥ 


[)0.: 858 8 ©816 ५6५व1§ (वावा वे ॥।व118 908 98071, 

{181 1188 0818 08॥वा7व8 0८0। 0५011 0818718 5|8018.59. 

50 58\/10 116 11105 ©1110/116160 66165118| 5806 लं 1115 ५८३४, 01181111 51 6811185 
0815685 810 1606866 ।668॥10 10 1115 11110 116 0\/6 ग ७1 11815 ५\/३. (59) 
चौ०-- तब खगपति बिरंचि परहिं गयऊ । निज संदेह सुनावत॒ भयऊ॥ 

सुनि बिरंचि रामहि सिरु नावा। समुङ्धि प्रताप प्रेम अति छावा॥ १॥ 

मन महं करट बिचार बिधाता। माया बस कबि कोविद ग्याता॥ 

हरि माया कर अमिति प्रभावा । बिपुल बार जहिं मोहि नचावा॥२॥ 

अग जगमय जग मम उपराजा । नहिं आचरज मोह खगराजा ॥ 

तब बोले बिधि गिरा सुहाई। जान महस राम प्रभुताई ॥३॥ 

लेनतेय संकर पिं जाहू। तात अनत पुञहु जनि काहू॥ 

तहं होइहि तव॒ संसय हानी । चलेउ विहंग सुनत बिधि बानी॥ ४॥ 


(६1. 10 (2001 = जावाीलं वौं पक्व, 018 ऽ 17)6608 50417४8 00/20. 
5101 01176 = ॥वाव॥) 5८ 8५8, 5811८01 = वाव0 @लाी71व ब। 608५/8.1. 
1108118 1181४ ॥(8॥8| 0168 अतव ते, 1088 0858 (५80 0०6५8 0४ वावत. 
(1811 188 (३1 वााी† 012007५, 010 0814 = [नीं 11001 1३68५३-2. 


1014 * 6१। १५।॥५०॥९।1^५९।५^4 * 


11 4  - -- 








208 [३081128 268 18118 ॥08।8]8, 
108 0016 060 = 91व पावा, 
08106४8 5811488 वौ (३0, 
{विवव [ती 18५8 ऽवी)58/8 [वेः 


118 82681व]ै 11008 
[218 11800658 ॥वे718 01800 ाँवा-3. 
विवि वेवावे पलौीवीप [80 (वात. 
©॥€॥ 01087108 54028 ०16॥1 0801.4. 


॥(20॥8|8. 


106 10५ ज 116 € बा/&16त 61681101) 11610 \/6111 10 106 16810" 800 1010 11111 115 00491. 
01 [1681110 1115 5101 81811118 0००५५९५ [115 [1686 10 511 १8/18 810, 68॥21110 1115 1107, ५५/88 
0\/61\/11611160 11 ।0\/९6. 1116 1€वां 0 10560 11110 11115 : “11& 56615 801५4 5865 85 
\९॥ 25 1116 1681160 816 8॥ 0077960 0४ ॥५29/8. (11000066 15 1116 00५/6/ ज §॥1 ।18115 
३\/8, 10181 [185 081 1118646 8 0400 ग 16. 16 ५016 ग 1015 8117116 810 11801126 
68100 85 6\/0५९8५ © 116; 110 ५५0५6, 1061, 11 116 ८10 16 0५5 [185 08611 
060५460 0 ॥†." 11166400 21811118 5810 ।॥ 61811111 86661115, “116 418 | 010 ७1५8 15 
60761581 111 §॥1 68185 101. 1116016, © 501 र \/1788, 80010861 । 010 58.818 
800 85 110 44651101 81/06 &156\/1618, ५68 6/0. 1616 81016 ५५॥ 0 0604015 06 
(6501५60. (0 68/11 1116 {68105 8५५५6 106 0५ 16५५ ३५५३६. (1-4) 


दो परमातुर बिहगपति आयडउ तब मो पास। 
जात रहें कुबेर गृह रहिहु उमा कैलास॥ ६०॥ 
08॥वा1व८8 01020 0वा। ३2/8८ 1808 10 0858, 


188 ॥206घध ८0618 1118 = ॥20100 ५7118 ॥९211258.60. 
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चौ०- तेहि मम पद सादर सिरु नावा। पुनि आपन संदेह सुनावा॥ 
सुनि ता करि बिनती मृदु बानी । प्रेम सहित मै कें भवानी॥ १॥ 
पिलेहु गरुड़ मारग मर्ह मोही। कवन भांति समुद्धावौं तोही ॥ 
तबहिं होड सब संसय भंगा। जब बहु काल करिअ सतसंगा॥ २॥ 


[20.: 


(804.: 


सुनिअ तहां हरि कथा सुहा । 
जेहि महं आदि मध्य अवसाना । 


नाना भोति मुनिन्ह जो गाई॥ 
प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना॥३॥ 


नित हरि कथा होत जह भाईु। पठवठं तहां सुनहु तुम्ह जाई॥ 


जाइहि सुनत॒ सकल संदेहा । 


{लि 18718 ०68 5३6५818 ऽ ३५३; 
5101 18 ॥वा जित्व किह्तातध ठका, 
1101161५ 20078 1108808 1118118 11017, 
1808 101 5808 5871588 0087108, 
54118 वव [वं ॥(वौौवे ऽवा, 
[ल (120 वता 1118008 = ३५85718, 


राम चरन होहि अति नेहा॥४॥ 
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दो- बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग। 
मोह ग्ण बिनु राम पद होट न दृट्‌ अनुराग॥६९॥ 
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चौ०-- मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा । किँ जोग तप ग्यान लिरागा॥ 

उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला। तहं रह काकभुसुंडि सुसीला॥ ९॥ 

राम भगति पथ परम प्रबीना। ग्यानी गुन गृह बहु कालीना॥ 

राम क्था सो कह निरंतर। सादर सुनहि बिबिध बिहंगबर॥ २॥ 

जाइ सुनहु तहे हरि गुन भूरी। होइहि मोह जनित दुख दूरी॥ 

मै जब तेहि सब कहा बुञ्याईं। चलेउ हरषि मम पद सिरु नाई॥ ३॥ 

ताते उमा न मे समुञ्यावा। रघुपति कृपां मरमु मे पावा॥ 

होहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना । सो खोवै चह कृपानिधाना॥ ४॥ 

कषु तेहि ते पुनि मैं नहिं राखा। समुद्इ खग खगही कै भाषा॥ 

प्रभु माया बलवंत भवानी । जाहि न मोह कवन अस ग्यानी॥५॥ 
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दो०-- ग्यानी भगत सिरोमनि त्रिभुवनपति कर जान। 
ताहि मोह माया नर पार्वेर करं गुमान॥ ६२८ क)॥ 
[0.: 0#/वा 0080 बां ऽ110ाौ7वा। 1{1(10ि0८४वावे[0्वा। (818 ३118, 


1811 11018 8\/8 1/8 ०३५६३ ॥(81व॥ ©५111218.62(4\). 


2\/6 ७8/08, 116 ५/९। ©/651-|6५/6| ग 0601665 810 61016160 50015 8010 116 
1710611 ग | 00 \/1§10५ (116 50५61610 ॐ 106 1166 5016185), ५५६5 0616५60 0 ३\/8 [0५४ 
80510, 1161, 106 0001 11101815 84171 10611 11111111 1017) ॥. (62 ^) 


[24(152 28 (07 ^ 1 ति (-0^ १17 ^ 11014] 
सिव बिचि कहं मोहडइ को हे बपुरा आन। 


अस जियें जानि भजहिं मुनि माया पति भगवान ॥ ६२८ ख ) ॥ 


ऽ1\8 01181706 (80६ (109 © ॥18| 08018 218, 

258 | [211 018 3॥ 0८101} 1188 0! 011208\/8018.62(8). 

1116 । 0105 42/8 06001165 6५61 §1५8 810 81211118; ग ५1181 86000117 ॥1 801 0001 
01681016? 8681110 11115 ।0 110५, 116 58065 80016 116 0।\/116 [010 अ ॥५48\/३. (62 8) 
चौ०-- गयउ गरुड़ जँ बसड भुसुंडा । मति अकुठ हरि भगति अखंडा ॥ 

देखि सेल प्रसन्न मन भयऊ । माया मोह सोच सब गयऊ॥ ९॥ 

करि तडाग पमजन जलपाना। बट तर गयउ दर्ये हरषाना॥ 

वृद्ध॒ वृद्ध॒ विहंग तहं आए । सुनै राम के चरित सुहाए॥२॥ 

कथा अरंभ करै सोइ चाहा। तेही समय गयउ खगनाहा॥ 

आवत देखि सकल खगराजा । हरषेउ बायस सहित समाजा ॥ ३॥ 

अति आदर खगपति कर कीन्हा । स्वागत पछि सुआसन दीन्हा॥ 

करि पूजा समेत अनुरागा। मधुर बचन तब बोले कागा॥४॥ 
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दो" नाथ कृतारथ भयं मँ तव दरसन खगराज। 
आयसु देहु सो करौं अब प्रभु आयहु केहि काज ॥ ६३ ( क ) ॥ 
सदा कृतारथ रूप तुम्ह कह मृदु बचन र्गेस । 
जेहि कै अस्तुति सादर निज मुख कीन्हि महेस ॥ ६३ ( ख ) ॥ 
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चौ०-- सुनहु तात जेहि कारन आयं । सो सब भयउ दरस तव पायं ॥ 
देखि परम पावन तव आश्रम। गयउ मोह संसय नाना भरम॥९॥ 


अब श्रीराम कथा अति पावनि। सदा सुखद दुख पुंज नसावनि॥ 


सादर तात सुनावहु मोही । 
सुनत गरुड कै गिरा वलिनीता। 
भयउ तासु मन परम उछाहा। 
प्रथमं अति अनुराग भवानी । 
पुनि नारद कर मोह अपारा। 


लार लार बिनवडं प्रभु तोही॥२॥ 
सरल सप्रेम सुखद सुपुनीता॥ 
लाग कहै रघुपति गुन गाहा॥३॥ 
रामचरित सर कहेसि लखानी ॥ 
कटेसि बहुरि रावन॒ अवतारा॥ ४॥ 


प्रभु अवतार कथा पुनि गाई । तब सिसु चरित कहेसि मन लाई॥ ५॥ 
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दो" बालचरित कहि विबिधि बिधि मन महं परम उछाह । 
रिषि आगवन कहेसि पुनि श्रीरघुबीर लिबाह ॥ ६४ ॥ 


[20.: 0818681118 ॥९8॥} 01016॥0} 016॥1 10818 10818 [0218108 (6118118. 
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16 101५ ग 1/6 58065 (\/15\/81111185) 8/1\/8| 8114 11616861 ॐ ऽ॥ 8185 ५५6५५19. (64) 
चौ बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा। पुनि नृप बचन राज रस भंगा॥ 
पुरबासिन्ह॒ कर बिरह बिषादा। कहेसि राम लछिमन संबादा॥ १॥ 
विपिन गवन केवट अनुरागा। सुरसरि उतरि निवास प्रयागा॥ 
लालमीक प्रभु मिलन वबखाना। चित्रकूट जिमि बसे भगवाना॥२॥ 


(804.: 


सचिवागवन नगर नृप मरना। 
करि नृप क्रिया संग पुरबासी। 
पुनि रघुपति बहुविधि समुद्माए । 
भरत॒ रहनि सुरपति सुत करनी । 
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भरतागवन प्रेम बहु बरना॥ 
भरत गए जरह प्रभु सुख रासी॥ ३॥ 
लै पादुका अवधपुर आए॥ 
प्रभु अरु अत्रि भेट पुनि बरनी॥४॥ 


(0411| 11108 0868018 ॥३|8 ॥8३58 0018708. 
॥(165 ॥81118 ।86111118218 581710808.1. 
5185801 4180 1५३58 0128208. 
लवतत 0) 0856 008३08५/808.2. 
0118॥वं३0५४/३18 01617118 08010 0व1वा7व. 
0112118 086 2/६ 018011८ 51९18 ॥व51.3. 
2 (३०८९३ ३४३५1०५३ 26. 
0200८ वा ग 01€्‌त [पां (0 वागी.4. 


116 [6 18118166 116 6015006 311 68/118.5 0106666 11518॥81011 (85 116 ?11166- 
76611 ॐ ^\/0611/8) 8010 961 11181 [16 5006 ग 106 5606611 ॥11611401101 ॥1 116 65111165 
60116666 1111 1116 10518॥81010 ५८6 10 ।4॥10 85681/81085 5016110 ०6006 (10 ॥<९॥.6/), 85 \/6॥ 
85 अ 116 1117615 84011 8 81185 0811110. 116 1161 ।600५५666 106 ५21000५6 061\/6611 
51 08/18 810 | 2९511818 8110 {0111161 46501060 1116॥ [01116 10 116 01651, 116 0601100 गा 
1116 00811118 800 116 11/11 86055 116 08165118| 91681) (0808) 810 118॥ 8 02/08. 
116 11111161 06561060 1116 | 0105 11661114 ५1111 1116 5806 \/811114 810 ।10\८ 1116 0५116 51 08118 
50041160 वां (11181608. ^4810, 16 11161 1016 ॐ 116 ।111/11516115 (5(111811"85) 161८५111 10 106 


* (1 ^१५-।९।५0 * 1019 


(1-11-11 11 1-1-11 11111111 11 1-1-11 1111 11111111 








68018, 1/16 |<114/5 0611156, 81181885 00111116 08५ (1011) 115 1118618| 4/81048111615) 85 ५/९॥ 
85 [115 80011087 0५6 (01 §1॥ १818). 116 {111/6/ 1&/8॥€6 [0५५ बील 0गि710 106 ।<110*5 
00560165 81181818 ५४111 8॥ 1/16 01126115 06100 1111156 10 11616 1/16 ^\॥1-01557॥ | 010 85, 
81/16 0५४ \/11610 116 | 0/५ ॐ 116 78041५5 01150160 1111 ॥1 €\/९॥ ५५६४ [6 1006 116 | 010५5 
580५815 814 1614160 10 1116 © र ^\/06//8. 8105001 6011111060 80५ ५656060 8118188*5 
11006 र ॥& (वं ॥५810104/81118), 1116 (111156116५/045) 6016061 ज .18\/81118 (106 5011 र 11018, 116 
100 ग 1116 ©616511815) 810 116 |010'5 11661110 ५4111 106 5806 111. (1-4) 


दो कहि विराध बध जेहि विधि देह तजी सरभंग। 
लरनि सुतीकछन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सतसंग॥ ६५॥ 
[)0.: ५३01 0186018 08618 €| 01601 6608 18 52120208, 


0818001 5160218 [गनौ घा) 018010८ ३20 वडौ ऽवा वडबा108.65. 
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चो०- कहि 


दंडक बन पावनताई। 
पुनि प्रभु पंचवबटीं कृत॒ लासा। 
पुनि लकिमन उपदेस अनुपा । 
खर दूषन बध बहुरि बखाना । 
दसकधर मारीच बतकही। 
पुनि माया सीता कर हरना। 
पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही । 


गीध मडुत्री पुनि तेहि गाई॥ 
भंजी सकल मुनिन्ह की त्रासा॥ ९॥ 
सूपनखा जिमि कीनि कुरूपा॥ 
जिमि सब मरमु दसानन जाना॥२॥ 
जेहि विधि भई सो सब तेहि कही ॥ 
श्रीरघुबीर बिरह कु लरना॥ ३॥ 
बधि कवबंध सबरिहि गति दीन्ही॥ 


बहुरि बिरह बरनत रघुबीरा। जेहि विधि गए सरोबर तीरा॥४॥ 
8॥.: ३0} = त716॥8 018 वे४८ववांता, वताते कवा एता {लीं कवा. 
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(010) 0180110 01018 < #व [7 ताते, 0611 (३0 बात 5३080101 0 तान. 
08041 01018 तावां वै (३00८018, |€ 0०1५0 086 52100818 = 1118-4. 
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दो प्रभु नारद संबाद कहि मारूति मिलन प्रसंग। 
पुनि सुग्रीव मिताई बालि प्रान कर भंग॥६६८(क)॥ 
कपिहि तिलक करि प्रभु कृत सेल प्रबरषन लास । 


ल्ररनन वर्षां सरद अरु राम रोष कपि त्रास॥ ६६ (ख )॥ 


[)0.: 01201 08/68 58710868 ॥६8॥01 (वापा 1118208 01858108, 

0101 50017५8 वा 08|| 0183018 ॥३8 0127108.66 (4). 
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चौ०-- जेहि बिधि कपिपति कीस पठाए । सीता खोज सकल दिसि धाए॥ 
बिबर प्रेस कीन्ह जेहि भाँती। कपिन्ह बहोरि मिला संपाती॥ १॥ 
सुनि सब कथा समीरकुमारा। नाघत भयउ पयोधि अपारा॥ 
लंकां कपि प्रेस जिमि कौन्हा। पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीन्हा॥२॥ 
लन उजारि रावनहि प्रबोधी। पुर दहि नाधेउ बहुरि पयोधी ॥ 
आए कपि सब जह रघुराई । बेदेही की कुसल सुनाई॥३॥ 
सेन समेति जथा रघुबीरा। उतरे जाइ बारिनिधि तीरा॥ 
मिला बिभीषन जेहि विधि आह । सागर निग्रह कथा सुनाई॥ ४॥ 
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* (1५१५।९९।५५ * 1021 


(1-11-11 1 1-111-11 1111111 111 11111 1111 1-111-11 


दो सेतु बाधि कपि सेन जिमि उतरी सागर पार। 
गयडउ बसीटी लीरलर जेहि बिधि बालिकुमार॥ ६७८ क ) ॥ 
निसिचर कोस लराई बरनिसि लिबिधि प्रकार। 
कु भकरन घननाद कर बल पौरुष संघार ॥ ६७ ( ख ) ॥ 
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0४/३५ 0 = 01180218 [€ 01601 0०३॥८ा11812.67(4). 
01510688 (58 ।8॥वा 0812015 0101601 0121९818, 


॥<(111101121621818 0120121868 ॥६2॥8 0218 [21158 5817018/2.67(8). 
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चौ०-- निसिचर निकर मरन बिधि नाना। रघुपति रान समर वबखाना॥ 
रावन बध मंदोदरि सोका। राज बिभीषन देव असोका॥ १॥ 


(804.: 


सीता रघुपति मिलन बहोरी। 
पुनि पुष्पक चढ़ि कपिन्ह समेता । 
जेहि बिधि राम नगर निज आए । 
कहेसि बहोरि राम अभिषेका। 
कथा समस्त ॒भुसुंड बखानी । 
सुनि सब राम क्था खगनाहा। 
11516818 111९218 11121818 0161 1118, 
३५४३ 08618 1121116068॥1 5०५8, 
1 ३0८५0 == 11118071 08007, 
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॥21691 0201011 2118 2015648, 
॥(8108 52118518 0115408 0877; 
5111 5808 ॥81118 ॥(8108 10 वा|, 


सुरन्ह॒ कीन्हि अस्तुति कर जोरी॥ 

अवध चले प्रभु कृपा निकेता॥२॥ 
लायस विसद चरित सब गाए॥ 

पुर बरनत नृपनीति अनेका॥२॥ 
जो मैं तुग्ह सन कही भवानी ॥ 

कहत ब्यन मन परम उद्हा॥ ४॥ 
(2011010 ब ॥३४/8118 5811818 0841808. 
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08/58 0158608 68118 5808 686. 
0५8 = 0वावावांत [0  21618.3. 
10 तावं (01108 5808 80 01४80. 
॥६811व8 0868018 1118008 0218118 ८॥618018.4. 
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1 - - ~-- 


सो गयडउ मोर संदेह सुनेडं सकल रघुपति चरित । 
भयउ राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक ॥ ६८ ( क ) ॥ 
मोहि भयउ अति मोह प्रभु लंधन रन महु निरखि। 
चिदानंद संदोह राम बिकल कारन कवन ॥ ६८ ( ख ) ॥ 
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चौ०- देखि चरित अति नर अनुसारी । भयउ हदर्ये मम॒ संसय भारी ॥ 
सोइ भम अब हित करि मेँ माना। कीन्ह अनुग्रह कृपानिधाना॥ ९॥ 
जो अति आतप व्याकुल होई। तरु छाया सुख जानड सोडं॥ 
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जौँ नहिं होत मोह अति मोही। 
सुनतेडं किमि हरि कथा सुहा । 
निगमागम पुरान मत एहा। 
संत विसुद्ध॒ मिलहि परि तेही। 
राम कृपां तव॒ दरसन भयऊ । 


५९11 618 भ = 02/व  20८७वा7, 
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पमिलतेडं तात कवन बिधि तोही॥ २॥ 
अति विचित्र बहु विधि तुम्ह गाई ॥ 
कहहिं सिद्ध मुनि नहिं संदेहा ॥ ३॥ 
चितवहिं राम कृपा करि जेही॥ 
तव॒ प्रसाद सब संसय गयऊ॥४॥ 
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दो०-- सुनि बविहंगपति लानी सहित विनय अनुराग । 
पुलक गात लोचन सजल मन हरषेउ अति काग ॥ ६९ ( क ) ॥ 
श्रोता सुमति सुसील सुचि कथा रसिक हरि दास। 
पाड उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकास॥ ६९ ( ख ) ॥ 
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चौ०-- बोलेउ काकभसुंड बहोरी। नभग नाथ पर प्रीति न थोरी॥ 

सब बिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे। कृपापात्र रघुनायक केरे॥ ९॥ 

तुम्हहि न संसय मोह न माया। मो पर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया॥ 

पठ्ड मोह मिस खगपति तोही । रघुपति दीन्हि बड़ाई मोही॥२॥ 

तुम्ह॒ निज मोह कही खग साई । सो नहिं कदु आचरज गोसाई ॥ 

नारद भव बिरंचि सनकादी। जे मुनिनायक आतमवबादी॥३॥ 

मोह न अंध कीन्ह केहि केही। को जग काम नचाव न जेही॥ 

तृस्नां केहि न कीन्ह बौराहा। केहि कर हदय क्रोध नहिं दाहा॥ ४॥ 
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दो ग्यानी तापस सूर कबि कोविद गुन आगार। 
केहि के लोभ बिडंबना कौन्हि न एदि संसार ॥ ७० ( क )॥ 
श्री मद्‌ बक्र न कीन्ह केटि प्रभुता बधिर न काहि । 


मृगलोचनि के नैन सर को अस लाग न जाहि ॥ ७० ( ख ) ॥ 
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चौ गुन कृत सन्यपात नहिं केही। कोउ नमान मद तजेउ निबेही ॥ 








[20.: 


जोबन ज्वर केहि नहिं बलकावा। 
मच्छर काहि कलंक न लावा। 


ममता केहि कर जस न नसावा॥ ९॥ 
काहि न सोक समीर डोलावा॥ 


चिंता साँपिनि को नहिं खाया। को जग जाहि न व्यापी माया॥२॥ 
कीट मनोरथ दारु सरीरा । जेहि न लाग घुन को असर धीरा॥ 
सुत॒ वित लोक ईषना तीनी। केहि कै मति इन्ह कृत न मलीनी॥ ३॥ 
यह सब माया कर परिवारा प्रबल अमिति को बरनै पारा॥ 
सिव चतुरानन जाहि डराहीं। अपर जीव केहि लेखे माहीं ॥ ४॥ 
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दो व्यापि रहेउ संसार महं माया कटक प्रचंड । 
सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाषंड॥ ७९ ( क ) ॥ 
सो दासी रघुबीर कै समुञ्धे मिथ्या सोपि। 
द्टूट न राम कृपा बिनु नाथ कहं पद रोपि॥ ७१ (ख ) ॥ 
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चौ०-जो माया सब जगहि नचावा। जासु चरित लखि कां न पावा॥ 

सो प्रभुर बिलास खगराजा। नाच नटी इव सहित समाजा॥ ९॥ 

सोड़्‌ सच्चिदानंद घन रापा। अज बिग्यान रूप बल धामा॥ 

व्यापक व्याप्य अखंड अनंता । अखिल अमोघसक्ति भगवंता ॥ २॥ 

अगुन अदभ्र गिरा गोतीता। सबदरसी अनवद्य अजीता॥ 

निर्मम निराकार निरमोहा । नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥ २३॥ 

प्रकृति पार प्रभु सब उर वासी । ब्रह्म निरीह विरज अबिनासी॥ 

इहां मोह कर कारन नाहीं । रवि सन्मुख तम कबहुँ कि जाहीं ॥ ४॥ 
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दो भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप। 

किए चरित पावन परम प्राकरत नर अनुरूप ॥ ७२ (क )॥ 
जथा अनेक बेष धरि नृत्य करट नट कोड । 

सोड सोइ भाव देखावड़ आपुन होड न सोड़ ॥ ७२ ( ख ) ॥ 
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चौ०-- असि रघुपति लीला उरगारी। दनुज बिमोहनि जन सुखकारी ॥ 

जे मति मलिन लिषयबस कामी । प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी॥ १॥ 

नयन दोष जा कर्हे जब होट । पीत बरन ससि करहुं कह सोई॥ 

जब जेहि दिसि भ्रम होड खगेसा। सो कह पच्छिम उयउ दिनेसा॥२॥ 

नौकारूढ चलत जग देखा । अचल मोह बस आपुहि लेखा॥ 

बालक भमर्हि न भ्रमहिं गृहादी। कहहिं परस्पर मिथ्याबादी॥३॥ 

हरि बलिषडक अस मोह विहंगा । सपने नहिं अग्यान प्रसंगा॥ 

मायाबस मतिमंद अभागी । हदये जमनिका बहुविधि लागी ॥ ४॥ 
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ते सठ हठ बस संसय करहीं। 
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निज अग्यान राम पर धरहीं।॥५॥ 
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9461 0015 81016 18156 00015 11 116॥ 061\/61811#/ 310 8501106 1161" 0५11 10018106 10 5॥1 
08/18. (1--5) 


दो काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुखरूप। 
ते किमि जानर्हिं रघुपतिहि मूढ़ परे तम कूप ॥ ७३८ क )॥ 
निर्गुन रूप सुलभ अति सगुन जान नर्हिं कोड । 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होड ॥ ७३ (ख ) ॥ 


[)0.: (811 ९0608 1168 10018 ॥वा8 &1718526व 6५1८0; 

16 (त71 [8018 ।३200८0बा0। 0६708 0/6 14118 ॥९घ08.73(4). 

1.004118 ८08 5018008 वओ 5३6८418 [३308 181 ॥९0०।, 

5108118 8028118 18018 68118 5101 1711101 1818 01118178 101.73(8). 

७166060 ॥1 1051, 81061, 811048166 8014 4660 810 81861160 10 1116॥ 1101716, ५५11161 15 8 
01616 ॐ ४४06, [10४५ 681 54611 ५५81045 (10५४ 1/16 | 010 ॐ 116 68/05, 861 85 1116 8/6 ॥1 
116 0601115 ॐ ५841655 (14108066)? 1116 व†1101161655 85066 ज 106 60५1684 15 €85/ 10 
(11061/518100; 00 10 016 ©8॥ ©0111016116100 116 &171000|60 07) (\४116 ।§ 06/00 8॥ 1110065 
० 18/९1 810 ५।\/116 ॥1 68186161). ©\/61 8 58065 504 15 ०6\/॥0660 00 1168110 ° 106 
\/21045 61015 ॐ 116 । 00, 0011 ग 80 ॥116141016 810 01114 61818691. (73 ^\-8) 


चौण- सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई । कहँ जथामति कथा सुहाई ॥ 
जेहि बिधि मोह भयउ प्रभु मोही । सोडउ सब कथा सुनावडँं तोही॥ १॥ 
राम कृपा भाजन तुम्ह ताता। हरि गुन प्रीति मोहि सुखदाता॥ 
ताते नहिं कदु तुमहिं दुरावं। परम रहस्य मनोहर गावं ॥ २॥ 
सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखि काऊ॥ 
संसृत मूल सूलप्रद नाना। सकल सोक दायक अभिमाना॥३॥ 
ताते करं कृपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अति भूरी॥ 
जिमि सिसु तन ब्रन होड गोसाई । मातु चिराव कठिन की नाई॥४॥ 


801. 5५0८ ॥(120698 ।80प८(ए गौ जवाजावाता, ॥॥बपं [वौवि (कौनते ऽपाीवा. 
[611 01001 11018 0022५ 017200८ (0007, 50४५ 5208 (गव 5५08५ 10.41. 
(21118 (08 08} 808 10108 वते, 121 0पाव अ 1100 अपातीवत्वाव. 
{दां€ वौं (वलौ पाकौ तपतेव, 0828108 ॥81185/8 11810128 98५४३५.2. 
5(1180८ 18118 (३/8 580}8 5५७०, [18 20017118 8 ॥2/080 वद. 
58715118 11018 5८01868 08118, 52818 508 ५8३४३८8 = 200111808.3. 
वां€ ॥(2/8॥7 ॥(020116॥1 तपाल, §6५४३॥8 0818 वावि ब पा. 
11 55 118 01818 10 0०७ नोता 68५४8 (गौौिपिवे ति 7.4. 
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“11681, 0 1010 ् 116 68101&1680 (10000, ज 116 06811658 511 १8118 (116 । ०0 ज 
116 04/15). । 16616 10 0८ 86०५0 10 1/6 069 ग 1४ 10115 8 06101110 5101 ॥ 1115 
©01/16611011. | 818॥ 8150 1818186 10 0८ 116 ५/11016 5101 85 10 [0\/५ । 8॥ 8 016 10 06045101, 
11\/ ।०1५. १/0, ५९68 6811448, 218 8 8\/00416 ग 51 78118 810 010 ज [68110 511 11215 
0181565 8/0 8 50166 ग ५610111 10 116. | 811), 1161016, 60166810 11011110 101) 0८ 800 
16॥ 04 8 0100116 800 01811110 56016. ।168। 511 78/18/5118 05005111: 116 6५/61 
10161865 0106 ॥1 115 0600186. 701 01046 15 1/6 100 र 1161861105/6/0815 806५ 1116 68456 
३॥ (1105 ॐ 8।0 810 €५/९1 0117) ग (र्ना. 1167168 106 ^\॥-7167८ 9615 ॥५  ॥ 10 ।15 
62061116 {0101655 01 [15 561\/81115, 6\/6 85 \/160 8. 00|| 8006815 00 116 000 2 8 110, 
1\/ 0५, 106 1101/6/ 0615 ॥ 0067160 ॥€ 06 08/11 8 51011 681." (1-4) 


दो जदपि प्रथम दुख पावड़ रोवड़ बाल अधीर। 
व्याधि नास हित जननी गनति न सो सिसु पीर ॥ ७४ ( क ) ॥ 
तिमि रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लागि। 


तुलसिदास एसे प्रभुहि कस न भजहू भ्रम त्यागि ॥ ७४ ( ख )॥ 
[)0.: [३५0 @01वा#78718 ५५६३8 ०8५8 0४३ 0818 8त[11त; 
0/86॥1 858 118 [20180 0वाा्वा 08 50 5150 0112.74(). 
पो ॥वक्रूौीचिमौी 01 0858 (३/8 1218 11188 [18 1३9), 
1८18516858 8156 01801111 ॥(858 18 0118] 0118118 1#/801.74(8). 


11104011 वां 151 (५५16 106 ©0॥ 15 0611 60 00611) 106 610 62061161/1665 0811 
800 6165 [6101658४ 1/6 1101161 111५5 10 106 ©/॥0'5 8001, ॥1 116 8014161 10 566 
1116 6/0 60160. ©\/60 50, ॥1 106 11161651 अ 16 ५6\/086 [11156 116 [010 र 116 80/05 
11९65 8\/8 115 106. 05/68/1104 8॥ 8101, 1018510858, 11 51046 0८ 110 8५016 
5(101 8 ०५ 85 1115? (74 ^\-8) 


चौ राम कृपा आपनि जडताहं। कडँ खगेस सुनहु मन॒ लाई ॥ 
जब जब राम मनुज तनु धरहीं। भक्त हेतु लीला बहु करहीं॥ १॥ 
तब तब अवधपुरी मै जाऊँ । बालचरित बिलोकि हरषाऊँ॥ 
जन्म महोत्सव देख जाई । बरष पांच तहं रहँ लोभाई॥ २॥ 
ष्टदेव मम॒ बालक रामा। सोभा वपुष कोटि सत कामा॥ 
निज प्रभु बदन निहारि निहारी। लोचन सुफल करं उरगारी॥३॥ 
लघु बायस वपु धरि हरि संगा। देखे बालचरित बहु रंगा॥४॥ 


(81. 18118 ॥108 2080 [वरि्ंवेा, ॥३1४ ॥(020698 5८10८ (11218 वा. 
[08 [३08 18118 1181८] 8 {97८ तावाग, 0118168 = कलप 8 081४ = ॥वाव.1. 
1208 1208 ३५३५॥1३0८ = थं 2, 08120211 0110440 12/58. 


[27178 118110158४8 = तलातौव्पे = |वा, 0818258 0808 197 ॥2॥8 1001-2. 
151806५३ 11181118 08188 ।2118;, 50018 00५58 (ग = ऽवत = (का. 
118 012010५ 0808118 वा कीन, 1068018 5101818 = वावध ५180-3. 
12011 ©08/258 [0 01811 127 58100, तलत 08186818 080५ 12198.4. 
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0080611; 5161 वौ©ा7111५6।४. 11611661 91 पि8।718 8006815 ॥1 [1411181 56110181108 800 &1865 
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1111061/1655 50015 01 116 58९6 अ 115 0601665 । 06186 11/51 10 1/6 © अ ^\/0611/8 800 
0610111 10 81611 1115 6111५511 64010115. | 40 810 "11655 116 4/80 6511\/8| ॐ ।115 0110 800, 
85618160 (0 1116 11811) ॐ ।115 6101511 50015), 518\/ 01 11616 01 14|| 1\/6 € 815. 116 ०।॥५ 
08118 15 11 06060 0611, 110 51115 (40 ॥1 115 06501 116 ©18111 60011655 (00105. 
2\/6 82110 01 1116 ©0418781106 र 11४ |01५, | ३0५५17४ 6/6510 ©1/0/1116 पीं जना 66516166, 
0 6116111 ॐ 56061115. ^\55111110 1116 0111 ् 8 5118॥ ०0५५ 80५ 16181111 ॥1 1116 60110811 
511 11811 | ५1111685 ।15 0111019॥ 6401018 ज 8॥ (41705. (1-4) 


दो लरिकाई जह जं पिरह तहं तहं संग उड़ाई । 
जूठनि परड़ अजिर महं सो उठाड करि खां ॥ ७५ ( क ) ॥ 
एक बार अतिसय सब चरित किए रघुबीर । 
सुमिरत प्रभु लीला सोड़ पुलकित भयउ सरीर ॥ ७५ ( ख )॥ 


1३14 [2/६ [3॥ व 1113 197 12॥वै 52108 ५१8, 

11180} 088 218 (02/50 118} ॥५8॥ 2८.75). 
€ 088 1588 5808 ©1त = (&€ 8200८015; 

51111218 01200 18 50 008 008४ वघ = 581114.75(8). 
^//166\/61 [16 10/85 8004 85 8 ©॥५ | 11111617 80011 61056 10 11111. ^\10 116 0411053 
11181 {8॥ 10111 1115 1104111 ॥1 116 @0(111\/81५ | ०16।< ५0 8160 € व. ॥1 01/16 08111618) 6/6/6 116 11610 


छ 20105 ॥16 06101160 8॥ 1115 ©01015 ॥1 81 ©2416116€ 06066." 116 (00ाानां |<१।९३01105100॥ 
(668॥60 1/1056 ©(01015 ©५९।१ 18॥ 01 [115 000 5000 अल्ल. (75 ^\-8) 


चौ०-- कहट भसुंड सुनहु खगनायक । रामचरित सेवक सुखदायक ॥ 
नृपमंदिर सुंदर सब भांती। खचित कनक मनि नाना जाती॥ १॥ 


[20.: 


(804.: 


बरनि न जाइ रुचिर अंगनाई। 
लालविनोद करत रघुराई । 
मरकत मृदुल कलेवर स्यामा। 
नव॒ राजीव असरुन मृदु चरना। 
ललित अंक कुलिसादिक चारी । 
चारु पुरट मनि रचित बना । 
॥(३/18। 0185(17108 51180 ((1802018/॥९8; 
11108111817161/8 5५716818 5808 00, 
08/80} 18 [व| (पला वैंठुवावा, 
08011008 ॥६३1 वव 2001181; 
1118॥॥( वंत 1{तपाते ॥३।6५४३॥ 5४778; 
1\/8 ॥व|7५8 ३018 116८ = लवकः, 
118 21३ ॥5३6॥३ ©, 
©8॥५ ५।वां8 ॥11801| ।वरलौत = 0वाावेा, 


जह खेलहिं नित चारिउ भाई॥ 
विचरत अजिर जननि सुखदाई ॥ २॥ 
अंग अंग प्रति छवि बहु कामा॥ 
पदज रुचिर नख ससि दुति हरना॥ ३॥ 
नूपुर चारु मधुर रवकारी॥ 
कटि किंकिनि कल मुखर सुहाई ॥ ४॥ 


811268118 56५४३५३ 
॥186118 ॥३३॥३ 


51९68४३३. 
11801 1208 [वा.1. 
[20 [तौीलिकौ 118 न्वे जवा. 
01681818 ३18 [8081 = ऽ॥1९॥1वतवा.2. 
27108 87168 [0॥ वा! 60801 080८ ॥सवाताव. 
०३५९] 8 (८618 18608 5891 ती 81818.3. 
00५8 (ल्वा वती ।५४त॥वा. 
॥(व1। (11716101 ५३18 1141213 5५0व.4. 


01110460 8105000 : ^ 15161, 0 नारा ज 116 0145; 116 अ0# जा 511 72118 15 1/6 
0610111 ग ।115 561\/81715. 116 ८1145 81866 (वां ^\\/000/8) ४85 068411५| 10 6\/6।/५५६/; ॥ 85 
३॥ ॐ 0५ 51५04060 ५५110 1661005 5101165 ॐ ५810415 ।<1105. 116 ©0411\/810, 11616 116 {04 
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11011161. ।115 1601061 {81116 ५५/३5 ५३९ ग [1७6 ५/0 8 41661115|1 1106 65617101 10 ग 1/6 
8116181५; 6५/61 ॥॥110  ॥ 1180 1116 10/61/1685 र 10111061655 (५01५5 ©01110765560 1110 ॥. ।115 
घ्नं 616 5ऽगीं 810 ८06 ॥€ 8 #0400 101८5, \/11 01/11 1065 8010 1185 10 05006 116 
011|8/166 ग 116 ॥1001. 16४ 080 50165 0681104 116 {0041010 ॥0५९।४ 18९5 ग 1/6 
11140061001, 106 ©1©018/11-4080, 106 184 810 1/16 10145, 8014 616 8001160 111 06811 
8141615 1/1 5\/6861\/ 0160. 1116 61811111 20116 80004 1115 ४३11, 11161 \/85 11806 ग 01५ 
0055680 \/111 |6\/615 0५५40660 8 01685801 11/41 50५0५. (1-4) 


दो रेखा त्रय सुंदर उदर नाभी रुचिर गेंभीर। 
उर आयत भ्राजत बविलिधि बाल बिभूषन चीर॥ ७६॥ 
66118 1"2#/8 51110818 ५6५88 80 (पला 02011178, 


५8 8४8 01118 0101601 0818 0100105 व718 = 6118-76. 


106 06॥ 60721160 11/66 0५९४ ०1५5 1111 8 61811711 ५660 8\/8]. 116 0086 
0651 46817160 "41111 |€५/९।ऽ 8010 12111611 ् ५६005 ।<1५5, 8॥ 0111110 8 02/10. (76) 


चौ०-- अरुन पानि नख करज मनोहर । बाहु बिसाल बिभूषन सुंदर॥ 
कंध बाल केहरि दर ग्रीवा । चारु चिबुक आनन छलि सींवा॥९॥ 
कलबल बचन अधर अरुनारे। दु दुह दसन बिसद लर वलारे॥ 
ललित कपोल मनोहर नासा। सकल सुखद ससि कर सम हासा॥ २॥ 


[20.: 


(804.: 


नील कंज लोचन भव मोचन। 
बिकट भृकुटि सम॒ श्रवन सुहाए। 


राजत भाल तिलक गोरोचन॥ 
कुचित कच मेचक छवि छाए॥ ३॥ 


पीत इ्जीनि इगुली तन सोही। किलकनि चितवनि भावति मोही॥ 


रूप रासि नृप अजिर बिहारी । 
मोहि सन करहि बिबिधि बिधि क्रीड़ा । 
किलकत मोहि धरन जब धावहिं। 


8118 08111 0818 ॥६३॥व] 8 ॥1181011818; 
॥(8716118 0818 (6181 0818 0117५, 
॥३।२0818 0806218 ३0128 2५01816, 
12118 ॥(0018 11187088 1858; 
11118 ॥६87|8 06808 00५8 (7106वाव, 
01|(बव 010९ ऽवत 512४808 5८06; 
(01 [7 [वती 18718 5001, 
८08 86 008 वेव गिव, 
11101} 5208 ॥९212॥ 0101611| 01001 ।778, 
(1३९88 ॥1101| 6121801 [३08 60व४वीः 


नाचहिं निज प्रतिविंब निहारी ॥ ४॥ 
बरनत मोहि होति अति ब्रीड़ा॥ 
चलं भागि तब पूप देखावहिं ॥ ५॥ 
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(0५ ॐ 116, | 16५४ 8\/8\/; 11611 116 50/60 1116 8 01606 5५/66 ©8।९6. (1-5) 


दो" आवत निकट हंसि प्रभु भाजत रुदन कराह । 
जां समीप गहन पद फिरि फिरि चितड़ परार्हिं ॥ ७७८ क )॥ 
प्राकृत सिसु इव लीला देखि भयउ मोहि मोह । 
कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह ॥ ७७ (ख )॥ 


2\/818 11488 18587 [012011५ 0118218 ८6808 ॥५81व॥7, 

1३४ 58111108 ©80808 ०808 21111 0011 नौ मं 04वौ1.77(0\). 
0121९118 5150 ४३ ॥18 ५९1 0018५ 11011 11011, 

॥३५/३18 0681118 (९21 व 1801 ©168021)68 521608.77(8). 

^5 | \/611 168 1111) 116 (0/५ 571॥60; 0८ 106 (जानी | 16५४ 8५८३ 116 8॥ 86110. 
/^/10 ४1161 | 2001/086060 11111 10 |8४/ 01५ ॐ 1115 ध्न 116 56811106160 अ, 1011110 6५00 8811 
8०५ 8081 10 ॥0०॥ 9 116. 5661010 1171 018४ ॥|९6 80 0५081 © । 85 06160116 0४ 
06\\/1061111@7 : 1181 | 816 10656 86110115 ॥1 80\/५५8\/ \/01111\/ ॐ 1111) 110 15 (0५/60 814 
0155 0615011160?” (77 ^\-8) 


[20.: 


चौ०-- एतना 


मन॒ आनत खगराया । 
सो माया न दुखद मोहि काहीं। 


रघुपति प्रेरित व्यापी माया॥ 
आन जीव इव संसृत नाहीं ॥ ९॥ 


नाथ इहां कदु कारन आना। सुनहु सो सावधान हरिजाना॥ 
ग्यान अखंड एक सीतावर । माया बस्य जीव सचराचर॥२॥ 
जौ सब के रह ग्यान एकरस । ईस्वर जीवहि भेद कहहु कस ॥ 
माया बस्य जीव अभिमानी। ईस लस्य माया गुनखानी॥ ३॥ 


परबस जीव स्वबस भगवंता। 


जीव अनेक एक श्रीकंता॥ 


मुधा भेद जद्यपि कृत माया। बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया॥४॥ 
80॥.: €ंँवव वाते = वेर्वावि ५३021, ॥३0010[0ब लात 0४60 == (ात४/व. 
50 111#व 8 ०५॥९॥808 ।10॥ वौ 278 [५४8 ॥४३ = ऽबज2 7811. 
7118 [1६ ॥८३५॥५॥ ८३18118 2178, 5080५ 50 58४३0118118 (1211818. 
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[8४ 5208 ॥ ॥208 0४118 &1९81298, 1588 [५201 01668 ॥९020८ ॥८858. 
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08/80858 ५/8 5\/80858 0808४718, [५३ 26॥९8 €॥३ 511॥(व7118. 
11116118 01668 [३५/३0 वत (7188; 010५ 8 [व व (न = ५08/8.4. 
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1010, ५85 81111018016 10 5016 @180101181\/ 1685011. 1168/ ॥ वौला1५९।४, 0 17000 ग 51 
11811, 518*5 50056 80/16 15 80501416 ॥116॥0461106; 6५/61 0681418, ५1611161 81111186 01 
11811111816, [5 5101661 10 ॥५॥8/8. 1 8॥ 180 116 58116 0686 \/500111, 16॥ 1116, 1181 0५10 06 
1116 061/6/106 061//6611 60५ 810 106 ५8 (116 ॥१५।५/५५९। 500)? 1116 16, „11611 10611165 
1561 ५४111 8 08116181 05/6110-011/5168| 07081151, 15 5106 10 148/8; ५५/16 11828 ॥15|॥ 
1116 50106 र 116 11166 64185, 15 071106५ 0४ ७0०५. 106 4\/३ ।ऽ 06061061 (5५0€५ 10 
१2\/8), 11116 ७0५ 15 5&1-06061106111. 1116 .॥\/85 8/6 1181, ५116 116 ©610५60 ° | 8।<5111 ।§ 
006 (५1100 8 5660104). 61 1104041 11115 46161166, ५/1116|1 [185 0660 0168160 0 ॥48\/8, 15 
81868, † 68110 ५580068 ©»(घनग 0\/ 5॥1 11875 41266, ५16५७ 0८ 11189 ५0. (1-4) 


दो- रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्बान। 
ग्यानवंत अपि सो नर पसु बिनु पूंछ विषान ॥ ७८ ( क ) ॥ 
राकापति षोड़स उअर्हिं तारागन समुदा । 
सकल गिरिन्ह दव लाडअ बिनु रबि राति न जाइ ॥ ७८ ( स )॥ 


1 2111801161"8 ।९€ 0118108 0110 [0 08118 0०68 1110812, 
0\/818४/217118 801 50 2/8 085 010५ 0८68 015818.78(). 
2॥९80ब 5008958 (वं 18120808 52111468, 

७३३8 1110118 62५३ 1818 010८ ॥20। ॥वा† 8 [81.768(8). 

, 106 1181 \/10 5665 10 व††8॥0 116 अव& ग ©€118| 0155 11100 8606111 
91 08/11868110/8 ।ऽ 8 06851 ५1111011 18|| 804 1101115, [10//6\/61 \/156 [16 1118 06. ©\/61 1004011 
1116 1110011 [056 ©011101616 ॥ 8॥ [16। 5106611 0015 11111116 ©1111/6 51811 11051, 8014 6\/8 1 81/16 
1110(11118॥15 616 56† 001 16, 10/11 6५16 00 /€16 @(<नुणं 10 {76 5८41. (78 ^\-8) 


चौ०- एेसेहिं हरि बिनु भजन खगेसा । मिट न जीवन्ह केर कलेसा॥ 


[20.: 


हरि सेवकहि न व्याप अविद्या 
ताते नास न होड दास कर। 
भ्रम ते चकित राम मोहि देखा। 
तेहि कौतुक कर मरमु न काहू । 
जानु पानि धाए मोहि धरना। 
तब मैं भागि चलें उरगारी। 
जिमि जिमि दरि उड़ा अकासा। 


010५ 01218 ९120658, 
18 0\/8208 ३0168; 
10 6858 ९8३, 
(8118 11011 ०६18, 
11121811 11 (2/0, 
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181 ऽ©५३॥३॥। 
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[३0८५ 0801 ५086 (110॥| तीवा; 
1808 वों 010 = 68€्पं पाव्वा, 
[गि  [ीं तपा  पतिवेर्पं 2858, 


1 ॥(‹6 11811161, 0 0/५ र 1116 {68116166 (866 11101815 68100 06 ॥५ ॐ 1/16॥ 5416119 
\/11/1011 8001014 91 11801. ^\\/10\/8 (५6561616) [185 110 00/61 0०\/6॥ 8 561\/8/11 9 51 11801; ॥ 15 


प्रभु प्रेरित व्यापट तेहि बिद्या॥९॥ 
भेद भगति बाढृड्‌ बिहंगबर ॥ 

विर्हेसे सो सुनु चरित बिसेषा॥२॥ 
जाना अनुज न मातु पिताहं ॥ 

स्यामल गात अस्न कर चयरना॥३॥ 
राम गहन करं भुजा पसारी॥ 

तहं भुज हरि देख निज पासा ॥ ४॥ 
17118 8 [५/8 (६618 ३1658. 
0183000 061 0४/३0 1€॥1 016#/8.1. 
01668 010 08808। 01081008. 
01156 50 5५1७ 08118 015658.2. 
[8/8 21५|8 18 वाप तात. 
5#/2111818 0818 81718 (8/8 ©8/808.3. 
21118 0211818 ॥(88 01] 0857. 
18 010५] 8 [180 त€दीवपं (1}8 0858.4. 
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\/५\/ (0५५16006 9 81811118 ॥1 115 (681५6 85066) 111 [0105 8\/8 ०५९। [111 85 0660160 0४ 
1116 | 00. 1 [ऽ ५५1४ 8 56178171 र 1116 | 010 06/61 815; 01116 01161 1800, 0 069 01५5, 
1118 06/0110110 1116 | 016 25 2/0811 11011 [1111581 0\/5. 51 १8118 51116010 566 116 ०९५1५९16 
\/11|1 61/10/ : 0०५५ [1681 1010& 08116185 0 1015 00066110. 1116 56616 ग 115 0।\/6€15101 
10006\/ 08116 10 (५10५५, 1161161 [15 0041061 01/01/1615 1101 115 08161115. 1 [16 [010 1111 8 5५/81 
0111) 8210 108 [18105 810 86 68/60 00 ।15 18105 810 41665 ॥1 0046110 68611716. 11616400), 
0 नान1# ग ऽछानांऽ, । 1001610 101. ऽ १8118 91610160 0८ 1115 8111 10 18४ 1010 01 116. 
॥॥५2/ 25 | 16५५ 170 1116 8॥ । 8५५ 517 1181175 8111 61088 10 1116 6५611118. (1--4) 


दो०-- ब्रह्मलोक लगि गयं मे चितयडईं पा उड़ात। 
जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजहि मोहि तात ॥ ७९८ क ) ॥ 
सप्ाबरन भेद करि जहां लगे गति मोरि। 
गयं तहा प्रभु भुज निरखि व्याकुल भयं बहोरि॥ ७९८ ख ) ॥ 
[20.: 0121110810॥8 1201 © कीं 2४/३५ 8618 ५7818, 
1८७३ ब्त ॥(8॥/8 0168 5208 ॥वे7)8 0118111 (71011 †वव-79(4). 
52018022 00608 ॥8 [21 206 0 (10, 


0/2 121 [08011 011८|8 1112॥९॥11 ०४३।९८।३ 01188४६ 02/1011.79(8). 


| 16५४ (40 10 8181185 80008; 041 1161 | (00०1५60 0०86९ ॥0 ॥1# 10/11, 1\/0 1110615 
(0168011, ५68 68/08, ५५25 8॥ 1116 0518108 0618 ऽ 1185 811 810 171४5. 
26161811 116 5681 0105 र 116 (41116156 (05151104 ° 68111, ५५वां€।, 1/6, 8॥॥, ©†1161, 1116 
60511116 €40 8/0 116 05116 ॥116॥68) । 11001160 10 116 (1109 1161011 । ९6५५ ।€8८॥. 8८ 
11166 100 | 58५४ 1/16 0145 8117; 1/1 । €| 81817160. (79 ^\-8) 


चौ०- मूदेठ नयन त्रसित जब भयऊ । पुनि चितवत॒ कोसलपुर गयऊँ॥ 
मोहि बिलोकि राम मुसुकाहीं । विर्सत तुरत गयं मुख माहीं ॥ ९॥ 
उदर माद सुनु अंडज राया देखेडं बहु ब्रह्मांड निकाया॥ 
अति विचित्र तहं लोक अनेका । रचना अधिक एक ते एका॥२॥ 
कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा । अगनित उडगन रवि रजनीसा ॥ 
अगनित लोकपाल जम काला। अगनित भूधर भूमि विसाला॥२॥ 
सागर सरि सर बिपिन अपारा। नाना भांति सृष्टि बिस्तारा॥ 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किंनर। चारि प्रकार जीव सचराचर॥४॥ 


@0801.; (प्रतपं वक्वरी 18978 [208 ०॥2/वते, (0401 ©118\/818 (०58180५8 ००४०६. 
11011 01106 (ता) 111४७८९, 01025818 पावे 08४2५ ।11५॥९118 720.1. 
५6218 11] ऽप  21168|8 ३, ०९06 080८ 01777148 148४8. 
(11 0161118 181 ॥0॥ 2168, ॥26201व 26118 € 1€ €॥५8.2. 
1011108 ©वापाताीवावे 0201158, 82081118 ५020808 ॥80। ॥|81158. 
20811118 ॥0॥९0818 [81118 ॥५३18, 80201118 00161818 00६7) 015818.3. 
5862॥8 58॥1 5818 0101008 208, 1811 07 51911 0151818. 
5118 1111111 ऽ16618 1868 1218 (1710818, ©8॥1 = 0116818 [५३ ऽ३68३९6३॥३.4. 
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11(41114011045 (41/61/5685 ५४५1111 1118119 5121046 50116165 686 11016 0006110 1080 1/16 1651, 
111 ।11\/1205 ग 81811118 810 51५88, 60111685 51215, 5115 810 11100115, 1111110611658 
| 0।९808185 (8101815 ग 50116168), /^8/1185 (0५5 ॐ @1111511116111) 810 ॥<8185 (०05 
0611), ॥11(111168016 111041118115 8/0 \/851 161165118| 0065, 0066815, ॥1\/61/5, |३।९65 8110 
1016515 11101 &€10 810 11811010 01061 81161165 ॐ ©/6811011, 110 00५5 810 58085, 106 
७1001185, ५085, 11111181 06115 8010 11118185 800 116 {0॥॥ 0185565 र ॥\/11५ 06115, 00111 
1110114 800 110110111655. (1-4) 


दो" जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहूं न समाड । 
सो सब अद्धुत देखें बरनि कवनि बिधि जाइ ॥ ८० ( क ) ॥ 
एक एक ब्रह्मांड महँ रहं बरष सत एक। 
एहि बिधि देखत फिरडं मे अंड कटाह अनेक ॥ ८०८(ख)॥ 
00.: ० तथौ ०९८ तथौ = ऽपात्े [0 1120121 8 ऽवा, 
50 5808 80011418 ५९९६ 0218111 ॥५३५३॥) 010॥1 [31.80(4). 
€॥८8 &€॥९8 01211121768 1180४ ॥218५ 08858 5218 €॥९8, 


€॥1। (01611 ०6198 [01118 बीं 2168 ॥(388 206॥९8.80(8). 


| 58५४ 11616 | 54011 11181615 85 | 180 116\/8॥ 56611 01 [16810 ॐ 0016 8016५ 51611 85 
0५ 10 06 01661५66 €\/6॥ 0 116 11116; ॥0\४, 1161, ©8॥1 | 0656106 11611 । 18/60 8 
1५|| [11५60 /68॥ 11 68611 ॐ 11056 (4116565 810 ॥1 1/115 11181161 | 6171 (0116 81/10 06160 
11(1111८4011045 (111/61565 [18/10 116 51806 ग 80 600. (80^-8) 


चौ लोक लोक प्रति भिन्न बिधाता। भिन्न विष्नु सिव मनु दिसित्राता॥ 
नर गंध्बं भूत॒ वेताला । किंनर निसिचर पसु खग व्याला॥ ९॥ 
देव दनुज गन नाना जाती। सकल जीव तदहं आनहि भती ॥ 
महि सरि सागर सर गिरि नाना। सब प्रपच तहं आनडइ आना॥२॥ 
अंडकोस प्रति प्रति निज रूपा। देखें जिनस अनेक अनुपा ॥ 
अवधपुरी प्रति भुवन निनारी। सरजू्‌ भिन्न भिन्न नर नारी॥३॥ 
दसरथ कौसल्या सुनु ताता। विविध रूप भरतादिक भ्राता॥ 
प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा। देखे बालबिनोद अपारा॥४॥ 
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दो भिन्न भिन्न में दीख सलु अति विचित्र हरिजान । 
अगनित भुवन फिरें प्रभ राम न देखें आन ॥ ८९ ( क ) ॥ 
सोइ सिसुपन सोड़ सोभा सोड़ कृपाल रघुबीर । 
भुवन भुवन देखत फिरङं प्रेरित मोह समीर ॥ ८९ ( ख ) ॥ 
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चौ०-- भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका। बीते मनुं कल्प सत॒ एका॥ 

फ्िरत फिरत निज आश्रम आयउं । तहं पुनि रहि कदं काल गवंयउं॥ ९॥ 

निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायं । निर्भर प्रेम हरषि उठि धायडं॥ 

देख जन्म॒ महोत्सव जाई । जेहि बिधि प्रथम कहा मैं गाई॥ २॥ 

राम उदर देखें जग नाना। देखत बनडइ न जाइ बखाना॥ 

तहं पुनि देखें राम सुजना । माया पति कृपाल भगवाना॥३॥ 

करउं बिचार बहोरि बहोरी। मोह कलिल व्यापितं मति मोरी॥ 
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भयं भमित मन मोह लिसेषा॥ ४॥ 
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दो" देखि कृपाल विकल मोहि बि्हंसे तब रघुबीर । 
बि्हंसतहीं मुख बाहेर आयं सुनु मतिधीर॥ ८२ ८( क ) ॥ 
सोइ लरिकाहं मो सन करन लगे पुनि राम। 
कोटि भाति समुड्धावडं मनु न लहड़ विश्राम ॥ ८२ (ख ) ॥ 
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चौ देखि चरित यह सो प्रभुताई। समुञ्चत॒ देह दसा बिसराई।॥ 
धरनि परेड मुख आव न लाता । त्राहि त्राहि आरत जन त्राता॥ १॥ 
प्रमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी। निज माया प्रभुता तब रोकी॥ 
कर सरोज प्रभु मम॒ सिर धरेऊ। दीनदयाल सकल दुख हरेऊ॥२॥ 
कीन्ह राम मोहि विगत बिमोहा। सेवक सुखद कृपा संदोहा॥ 
प्रभुता प्रथम बिचारि बिचारी। मन महँ होड हरष अति भारी॥३॥ 
भगत बछलता प्रभु कै देखी । उपजी मम उर प्रीति बिसेषी॥ 
सजल नयन पुलकित कर जोरी। कीड्हिडँ बहु विधि बिनय बहोरी॥ ४॥ 
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दो सुनि सप्रेम मम लानी देखि दीन निज दास। 
लयन सुखद गंभीर मृदु बोले रमानिवास ॥ ८३८ क )॥ 
काकभसुडि मागु बर अति प्रसन्न मोहि जानि। 
अनिमादिक सिधि अपर रिधि मोच्छ सकल सुख खानि ॥ ८३८ ख ) ॥ 
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चौ०-- ग्यान बिबेक बिरति बिग्याना। मुनि दुर्लभ गुन जे जग नाना॥ 

आजु दें सब संसय नाहीं। मागु जो तोहि भाव मन माहीं॥ ९॥ 

सुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागेडं । मन अनुमान करनं तब लागे ॥ 

प्रभु कह देन सकल सुख सही । भगति आपनी देन न कही॥२॥ 

भगति हीन गुन सब सुख ठेसे। लवन बिना बहु लिंजन जेसे॥ 

भजन हीन सुख कवने काजा। अस विचारि बोलें खगराजा॥ ३॥ 

जौँ प्रभु होड प्रसन्न बर देहू। मो पर करहु कृपा अरु नेहू॥ 

मन भावत बर मागं स्वामी । तुम्ह उदार उर अंतरजामी॥ ४॥ 
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दो अविरल भगति बविसुग्ध तव श्रुति पुरान जो गाव। 
जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोड पाव ॥ ८४ ( क )॥ 
भगत कल्पतरु प्रनत हित कृपा सिंधु सुख धाम । 
सोइ निज भगति मोहि प्रभ देहु दया करि राम ॥ ८४ ( ख ) ॥ 
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चौ०-- एवमस्तु कहि रघुकुलनायक । बोले बचन परम सुखदायक ॥ 
सुनु लबायस तै सहज सयाना। काहे न मागसि अस बरदाना॥ ९॥ 
सब सुख खानि भगति ते मागी। नहिं जग कोड तोहि सम बड़भागी ॥ 
जो मुनि कोटि जतन नहिं लहहीं । जे जप जोग अनल तन दहहीं ॥ २॥ 
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रीञ्चे देखि तोरि चतुराई । 
सुनु विहंग प्रसाद अब मोर । 
भगति ग्यान बिग्यान बिरागा। 
जानब ते सबही कर भेदा। 
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मागेहु भगति मोहि अति भाई ॥ 

सब सुभ गुन सिहं उर तोर ॥ २३॥ 
जोग चरित्र रहस्य विभागा॥ 

मम॒ प्रसाद नहिं साधन खेदा॥४॥ 
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5040111 1/16 © ग [6/01101), \/1116 15 116 1001718॥1  8॥ 016551105 810 ४111५ €५९॥ 58065 
68110 व†8॥0 ।1 5016 ग 8॥ 10 015, ©\61 1/1040|1 106४ 60150116 116॥ 00५ 10 106 1/6 
छा 018\/6॥ 810 11160॥811011. । 8/1 0168566 10 566 0८1 5808611 ॥0 1/8} 0८ [8\/6 50407 
[26\/011011, 11161 [ऽ @417616| ५68॥ 10 4 16811. | 15161, 0 00 : 0 ॥/॥\/ 4808 0४५ 8॥ 006 
५4811165 508 80106 ॥1 #0(॥ 16811. [6\/011010, 5011148 \/1500111, 68281101, 05085510, 
(048, | 6401015 85 \९€॥ 85 11611 5661615 8004 018551168100--0# ॥८\ 4806 00 508॥ 
0018101 11510111 1110 8॥ 11656 810 5/8॥ 101 06 ।6५॥60 10 4106100 106 ॥५0८५15 ॐ ऽ8५|1808 
(561-05610॥116). (1-4) 


दो माया संभव भरम सब अल न ल्यापिहदहिं तोहि। 
जानेसु ब्रह्म अनादि अज अगुन गुनाकर मोहि ॥ ८५ ( क ) ॥ 
मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारि सुनु काग। 


काये बचन मन मम पद्‌ करेसु अचल अनुराग ॥ ८५ (ख )॥ 
[)0.: (1188 521018५8 01112118 5808 808 8 0४80177 1011, 

3165 01211118 2086} | 8008 0५0३218 11011.85(). 

11011 01868 0118 ऽवा वे 258 0८ल्वेा 5071८ ३08, 

॥८३४/६ 0868118 1112118 11181118 [०868 ॥८8॥65५ 86818 204208.85(8). 


016 ॐ 116 61015 108 81156 10171 [५\/8 58॥ 61000 #0(॥ 11110 811 11018. 
{16108011 ।10५५ ॥46 10 06 116 58116 85 ©1811/118., \/110 ।ऽ \/11/10141 06011111, 01111655, 
५९५/०।५ ज वौ†10पां€§ (16 01004065ऽ ज ॥4३/8) 80५4 +€ 8 11106 ज (181560601046111 ५1116) 
11165. | 15161, ।<8|८8011॥5001 : ५6५0665 816 ३|५४8\/5 ५68॥ 10 146. 68|| 2110 11115, 01611511 
(41111611 0601001 10 ५4४ धल ॥1 1164071, \01त 810 ५66५." (85 ^\-8) 
चौ०-- अब सुनु परम बिमल मम॒ लानी। सत्य सुगम निगमादि लखानी॥ 

निज सिद्धांत सुनावडं तोही । सुनु मन धरु सब तजि भजु मोही ॥ १॥ 

मम माया संभव संसारा। जीव चराचर बिबिधि प्रकारा॥ 

सब मम प्रिय सब मम उपजाए । सब ते अधिक मनुज मोहि भाए॥ २॥ 

तिन्ह मर्ह द्विज द्विज महँ श्रुतिधारी । तिन्ह महं निगम धरम अनुसारी ॥ 

तिन्ह मर्ह प्रिय विरक्तं पुनि ग्यानी । ग्यानिहु ते अति प्रिय बिग्यानी॥३॥ 

तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरिं आसा॥ 

पुनि पुनि सत्य कहउं तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोड नाहीं ॥ ४॥ 

भगति हीन बिरंचि किन होई । सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई॥ 

भगतिवंत अति नीचडउ प्रानी । मोहि प्रानप्रिय असि मम॒ बानी॥५॥ 


28॥.: 808 54110 0811118 01711 कवते वा, ऽवा व 5५018 01 वावत 0३५0801. 
1|8 अततौावा8  ऽदपावे५वधं तौ, पाप कीत तीवा 5808181 जगु तानी-1. 
वाव 118#/व8 5@710118५8 5 वा7158॥व, [५४३ 6886818 0101600} = 01481व. 
5808 11181118 [0118 5808 1118118 (10886, 5808 1€ ३५1९8 1180| 8 11011 0186.2. 
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1108 काव ५५३ तमव पवौ इतौ, 11108 1780 01091118 0118/8118 20051. 
11108 1088 [018 0121618 0५01 0४, 0४10५ 16 गौ 018 00४ता-3. 
11018 16 घा (तौ 01४ 018 ५888, |© 0वा। 1101 08 ५0७ वा 258. 
04111 010) ऽवत (ववर्ध {जौ णव, 17011 56५३९ 5व1118 [2118 (०५ 020.4. 
0व0बी 1778 गिवाला 08 00, 508 [५४३0८ 58118 0118 11011 50. 
0व0बी४वाो8 वा 1168८ = [गवा), 1100 वव ४वे वे वाव 081.5. 


(0५५ 5161 10 ५४ 11105 58660 16860110, ५161 ।§ 0 01४ 1८6 810 €85॥/ 
11610016 004 [185 8150 06861 ©©1060 0४ 116 \/€085 810 01061 56110141165. । 0५6 0८ 10 
{168 /॥\ (0\/1 ©016145100; 15161 10 ॥ 8010 707 ॥ ©) #0ा 11116; 8004 0175\/681100 
6\/61/111104 6156, \/01/51110 ॥/16. 1 [115 ५०५ \#1| 8॥ 15 \/8161165 ग ॥8, 001 1101109 800 
110110111655, [ऽ 8 ©1681101 ॐ 11४ 8/8 (06।५५।५/९ 00616). | ।0\/6 10611 8॥, 0668056 8॥ 8/6 
1/\/ 0681165. 81 [1८11801 0611045 816 116 0681651 10 ॥4&€ ग 8॥. ॐ 1111181 06105, 1116 
281/211118085; ॐ 116 81811118/185, 11056 /6॥-/€/560 ॥1 116 6085; र 11656, 80810, 11056 
1118 010५४ 116 0056 ग 6016006 06561066 11 116 \/©€085; ॐ 10656 1811861, 11056 ४५/10 816 
8\/656 10 116 0168516 ॐ 5611568 816 ५68 10 ॥6, 816 € 11016 116 156; ग 106 \/156 100 
| 10५6 8 11181 16828110 8॥ 116 1110168; 11016 0610५60 10 ॥46 ©\/९611 11811 11656 15 111 0\/11 
ऽ61\/811 (0601668), ५110 5016| ५6060105 01 ॥\/॥6 8/0 1185 110 006। 11006. ^08॥0 80५ 8081 
| (606 10 0८ 1116 पा । 18 0 016 ।§ 50 ५68/ 10 ॥॥6 85 ॥॥ 06\/0166. 1 1806! (116 
680) 100 80 0 ५601101 10 46, 6 0५५ 06 01| 85 ५68॥ 10 ॥॥6 85 8॥ 116 01161 
6811165. ^\110 116 [14101681 61681416 11181 01681165, ॥ 05565560 2 6“/011011, ऽ 0681710 
१16 85 8 : 51611 15 ॥॥\/ 1181८16." (1-5) 


दो सुचि सुसील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग। 
श्रुति पुरान कह नीति असि सावधान सुनु काग॥ ८६ ॥ 
[)0.: 56 5८५७118 ऽ€ ५३९३ ऽवा 0118 0८ ॥३0। 8 18३08, 


51111 01318 08 7 25 5३५४३५88 5८0८ ॥8३08.86. 

“€| 46, „110 ५५/0५/6010 6५6 8 8॥11८|, 81118016 81५ 58086105 561\/811‡ | 1516811 
व1†ला71\/6|४/, 0 ॥<३।९801145(110) : 116 \/€6085 810 ?(८085 0668168 1115 10 06 8 50000 
01101016 :-" (86) 
चौ एक पिता के बिपुल कुमारा। होहि पृथक गुन सील अचारा॥ 

कोउ पंडित कोउ तापस ग्याता। कोउ धनवंत सूर कोउ दाता॥ १॥ 

कोड सर्बग्य धर्मरत कोटं। सब पर पिति प्रीति सम होई॥ 

कोड पितु भगत बचन मन कर्मां। सपनेहुं जान न दूसर धर्मा ॥२॥ 

सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना। जट्यपि सो सब भांति अयाना॥ 

एहि विधि जीव चराचर जेते। त्रिजग॒ देव नर असुर समेते॥३॥ 

अखिल विस्व यह मोर उपाया। सब पर मोहि बराबरि दाया॥ 

तिन्ह महं जो परिहरि मद माया। भजे मोहि मन बच अरु काया॥४॥ 


(६. € 018 (€ 00 = पावत, 00 0110268 418 5118 2681. 
॥(0॥ 08710118 (० 13058 0४ वते, ६० तौीवावे४वी18 568 (छ = तवा8.1. 
॥(0०८५ 5800४ तवावत वै = ॥0), 508 0818 [0180 नौ = ऽव718 00. 
॥६०॥ [211८1 0118018 0868118 17818 [वागा, 52081611 [818 8 ५5818 0118108.2. 
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50 5118 2118 गी वात वावत, [३५४३0 50 5808 011 2#/208. 

€ 01001 [५/8 68186818 [€€, 11208 ५6५३ 8/8 8518 5वा166€.3. 

३0118 015५8 #३018 11018 ५08४8, 508 0818 1101 08101 ५३४३. 

11108 वारव [0 08110181 (1868 0, 0188 (71011 11808 0868 8॥५ ॥६४8.4. 

^^ {81161 [185 8 11111061 ग 50115, 68611 06114 1011 116 0101615 ॥1 02/18/8616, 
181106॥ 80५4 (01010061. 06 ।ऽ 16817160, 8101167 0५61 10 80451611165, 8 100 5011108॥\/ 
8001/1161160, 8 10011 (161, 8 1111 05565860 ५३10८, 8 5/6 61811801 01500560, 8 
56/61/1111 2॥-५//156 8010 80 6141111 17 01) 06; वाँ 1116 विं0&7 &4५३॥४ 0५65 8॥. ^\ 11111 501 
15 0601680 10 115 {81161 1 11000111, 010 801५4 ५666 810 16५6 0681715 ग 80 01161 0८11. 
105 15 116 5011 1101) 116 81161 [0५65 85 [115 0\/1 ॥86, 110५040 16 06 8 0€1ध्लं 1101817108. 
1 8 ॥<6 11811061 8॥ 8111186 8160 ॥1811111816 0611045, 11011011 116 54011411 5066165, 
0005, 11161 810 0611015 11 51011, 1/6 11016 115 (11/61/7568 15 ॥॥\/ 6811011 804 । 801 
©५९॥४ ©01110855100816 10 8॥. 2 11656, [0५/6५&1, [16 \110 80५0185 ।€ 10 10000111, ५५०५ 804 
0660, {01568114 81008066 804 /165--” (1-4) 


दो०- पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोड । 

सर्ब भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोड ॥ ८७ ८( क ) ॥ 
सो सत्य कहं खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानप्रिय । 

अस विचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब ॥ ८७ (ख ) ॥ 


[)0.: ०५५58 12071588 ॥8॥1 ५ [५३ ©818368॥8 ॥०।, 
58/08 008५8 0118] ९0818 18|| 101} 08188 0118 501.87(). 
50.: 5218 ॥(/12८ ।<1208 1011 5५6। 56५४३९8 11181118 [01212011\/8, 
858 01681 008] 1101 08110811 858 0121058 5808-87(8). 


“56 ॥† 11811, \/011181 0 016 61५00 1/6 ©/18/866151165 ॐ 0011, 01, 01 116 ॥1व1€ा 
11181, 811४ ॥\/04 06119 18506५61 ॐ 106 801117वं& 01 11811816 ५४०५-6 #110 8040165 ॥46 
\/1111 8॥ ॥15 06110, 0\/119 ५0 8॥ ५॥6, ।ऽ 50016116 ५68॥ 10 46. 0 00, । 16॥ 6५ ॥0 ३॥ 
51106111 119 8 0461655 56/\/811† 15 ५68/ 10 ८6 85 ॥8. 76९2110 1115 0151110 6, 
80800011 8॥ 01161 [1006 81/10 1618166. (87 ^\-8) 


चौ०-- कलबहूं काल न ल्यापिहि तोही। सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोही॥ 
प्रभु बचनामृत सुनि न अधघाऊ। तनु पुलकित मन अति हरषाऊं॥ ९॥ 
सो सुख जानडु मन अरु काना। नहिं रसना पहि जाट बखाना॥ 
प्रभु सोभा सुख जानहिं नयना । कहि किमि सकि तिन्हहि नहिं बयना ॥ २॥ 
बहु बिधि मोहि प्रबोधि सुख देई। लगे करन सिसु कौतुक तेह॥ 
सजल नयन कुं मुख करि रूखा । चितडु मातु लागी अति भूखा॥ ३॥ 
देखि मातु आतुर उठि धाटं । कहि मृदु बचन लिए उर लाई ॥ 
गोद राखि कराव पय पाना। रघुपति चरित ललित कर गाना॥४॥ 


@801.; ॥२७०२॥८ ८३8 8 0/20101 107, 5५111650 00|€७८ वात (710. 
०12011८ 02681117118 5111 ॥2 200, 181८ ०५ वतौी 7208 अ 1121258 .1. 
50 5८8 [ववा 18118 ३८ ॥वे7वे, (वी = ॥858018 वौं [३। 00818. 
(014011८ 5001 5ऽ५॥९#व [ववौ ॥1व#/त718;, (३0) त) ऽतं 1100801 ववं 0/801-2. 
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0811 01011 (11001 ०1800601 ऽ 067, ।३0€ (३2118 अऽ (वाप {ल 

5३818 1/2018 (३601५ ।1|<18 (३ (पातीत, लव पवा वता भ 0008-3. 

०6॥॥। कतवा वतादे तौ तीवा, ॥३) तध 0868018 6 ५1 वा 

५०५8 ॥३॥61 (३18५8 08/8 08118, ॥३0[1८[वौ = (वाठ 18118 (३8 0808-4. 

“11116 58|| [8\/6 110 0\/6 0४61 0७. 7&©171611106॥ 800 8५01/€ 46 16685110.“ । ५५ 
1101 {6©| 58180 ५111 [1681110 1116 16618॥-॥(९6 0105 र 116 | 010; 1116 [8॥ 00 ॥1 000 51004 
818 8/0 । &॥ ®4"616।४ 06101160 वं 1681. 1116 0४ । &|॥ 0) 106 06685101 85 5118160 
01|\/ 0\/ 106 11110 810 116 6815 (116 8८५५101 56056); 106 1010406 80 110 0\/6 10 16॥ ॥. 
106 6/65 81016 1186 106 05504 ©061161/166 र 06001000 106 | 0105 06804; 0८ [6४५ 6०५५ 
1116 0656106 ।॥, ५6०16 50666 85 116४ 816^ ^€ ।16 [180 8५५6160 116 0 ।15 
1181016 &2(110118110115 ॥1 1115 \/8\/ 116 808॥1 0680 10 5001 ॥€ 8 6/0 85 00168. 1111 
16815 ॥1 115 €/65 81/10 115 00९5 50/16/1181 10011 116 ॥0०।८60 व 1115 10161 (|९<85३।\/) 
85 1 116 \/6/6 [14101\/. 56610 1115 116 11101161 18160 ५0 ॥1 [18516 810 1811; 810 8५५65511 
11111 1 5गीं ५५०५5 0185060 111) 10 [167 0050171. 1061), [8/1 11111 ॥1 1161 180 506 06080 10 
७५6५8 1117, 3110110 1116 116 ग §॥1 6811185 ©/18111110 ©>401018. (1-4) 


सो०- जेहि सुख लागि पुरारि असुभ बेष कृत सिव सुरद । 
अवधपुरी नर नारि तेहि सुख महं संतत मगन ॥ ८८ ( क )॥ 
सोई सुख लवलेस जिन्ह बारक सपनेहं लहेउ। 
ते नहिं गनहिं खगेस ब्रह्मसुरहि सज्जन सुमति ॥ ८८ (ख ) ॥ 


50.: |© 5८९08 18३61 घाव 25८08 065 (18 §1\३ 5५868, 

2\/8611800111 11218 118॥1 {6 5५1९118 11816 ऽवा गं8 1026808.88(44). 

501 5८५8 ॥8३५३।€७8 [1118 02/28 5808161४ 1316८, 

16 18 © ववौ ।(086658 0140111185॥18111 5३|| 818 511 बा।.88(8). 

1106 (161 8016 ४011611  ^\/66/1/त 1&11181160 €५९॥ 80501060 1 118 (11815661061118॥) 
10, 10 अ†8॥1 \/1116| 1116 0168860 | 010 518, 1116 0110/161 ज 8॥, 25511160 1115 1510111४ 0210 
(506 85 8 81804 1111180 5(५॥5, 5610€ा75 01 ।115 01118111610715, 85165 01" 5067160 
05116115 804 8 11461-51<॥1 01 8 [011-610111). 11056 ५५156 8010 «11105 5015 \/110 8५6 
18516860 10 | 011४ 0166 6\/6) ॥0 8 04/68) 1॥॥।< 0010106 ग 1116 [0४ ग 80501016) 1110 
21811118 (11141611 1655 ॐ 81 0167 6811111४ 01 [68/611| |0\). (88 ^\-8) 


चौ०- मे पुनि अवध रहें कलु काला । देखें बाललिनोद रसाला ॥ 
राम प्रसाद भगति बर पायडं। प्रभु पद बंदि निजाश्रम आयईं॥९॥ 
तब ते मोहि न व्यापी माया। जब ते रघुनायक अपनाया॥ 
यह सब गुप्त चरित म गावा। हरि मायां जिमि मोहि नचावा॥२॥ 
निज अनुभव अब कहँ खगेसा । बिनु हरि भजन न जां कलेसा ॥ 
राम कृपा बिनु सुनु खगराई। जानि न जाट राम प्रभुताई॥३॥ 
जानें बिनु न होड परतीती। बिनु परतीति होड नहिं प्रीती॥ 
प्रीति बिना नहिं भगति दिढ्ाई। जिमि खगपति जल कै चिकनाई॥ ४॥ 

0801.; कां पा ३५४३५0३ ।806द् ॥(86॥८ ५३18, ५९।८्प 0818011008 ३5818. 
21118 0125868 (0180 बी 088 ३8४, 018201८ ०३68 (गा1त 1518118 ३#/ वध .1. 
1208 1€ (0001 (8 0४वे[ वे#ते, [208 1†€ (३60 घा71त४/३॥९३ 2020188. 
018 508 0408 (एवौ त वां ९8३५8, 0801 1188 [1111 71011 0३6५-2. 
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1118 81५018४8 808 ९818४ ॥(2069द, पप 1141 01828 8 [व ॥३।6७व. 

21118 (08 010८ 5८10 ाच्ठवतवेा, [80 08 [३ ॥वाी7त 01व000ांवा.3. 

[81€ 01010 8 10 वावी, 010८ वावी 0 पवौ जौ. 

0 जव ववौ 00व0वौ तदिव, | 12001 [३8 8 लातवाीवा.4. 
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(8\/6 16/61 861 8 16111 10 ५6451011. | [18५6 1016 0८ 81 1617011 8॥ 11115 51106 5101# अ 0५ 
511 1128115 2/8 1118206 8 [0५006 ग 1116. [५०५५ | 16॥ 0८ ॥19/ 0५/01 1€8|1281101, 0 101 ग 116 
11060 66811165 : 11655 © 80016 511 11801 04 1000165 ५५ 10 600. । €, (५114 र 116 
(0108 : ५1110011 5॥1 १8188 1808 † [ऽ 110 0088016 10 (10५, 106 | 0105 16111688. 4111100 
(10\/॥60046 {8111 15 0041 0 1/6 44651101; 8010 4111161 8111 {11616 ©8॥ 06 10 ।0५/९. 5110111 
(0\/6, 06011011 ५\॥| 110 ३0।५6 811 11016 11811 1/6 [016 ०06८660 0 /५व9&. (1-4) 


सो बिनु गुर होड कि ग्यान ग्यान कि होड विराग विनु। 
गावहिं बेद पुरान सुख कि लहिअ हरि भगति बिनु ॥ ८९ ( क )॥ 
कोउ विश्राम कि पाव तात सहज संतोष बिनु । 
चले कि जल बिनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिंअ॥ ८९ (ख ) ॥ 


50.: 0100 ©घात 01 (त ©४वाव 0४18 ॥५ 101 01808 017८, 

08/87 ०९6५8 2५18118 ऽ(॥९08 ॥५ 12018 [12॥ 0180 व। 010८.894). 

॥८०५ 01518118 ॥ 8५३ वां 50188 ऽवा1058 010८, 

©8।8। ॥९। 18 010 ३५३ ॥€0। [4218 086} 86) [0212.89(8). 

15 5[0111५8| ।1111181101 00551016 1101001 8 01666001 ? 0, 80811, 15 ॥ 00551016 10 
३०५6 ५५50011) ५111100 05085510? ¬, 85 116 \/6085 8100 7418/)85 0601816, 080 016 
8118॥1 [10011685 11110८1 ५6४01101 10 ऽ॥ 1181172 ^\48॥1, ५68/ ७81५५48, 80 016 110 06866 


\/1111011 11116 (ताला? 81 8 00 6५/61 10 ५५/11/10८1 ४४861 6५/61 1110401 0०८ 51/80 ©५९।४/ 
61/68 1॥|| /001 1851 0168111? (89 ^\-8) 


चौ०-विनु संतोष न काम नसाहीं। काम अछत सुख सपने नाहीं ॥ 
राम भजन बिनु मिटहिं कि कामा । थल विहीन तरु कबहुँ कि जामा॥ १॥ 
बिनु बिग्यान कि समता आवड। कोउ अवकास कि नभ बिनु पावडु॥ 
श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई । बिनु महि गंध कि पावड कोट॥२॥ 
बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा। जल बिनु रस कि होड संसारा॥ 
सील कि मिल बिनु बुध सेवका । जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई ॥ ३॥ 
निज सुख बिनु मन होड कि थीरा। परस कि होड विहीन समीरा॥ 
कवनिउ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा। बिनु हरि भजन न भव भय नासा॥४॥ 


80॥.: 00८ = ऽग70§8 08 ॥९811 18507, ॥८३1118 8601818 5८18 5802160४ 180}. 
12118 01218 010६८ करगौ ॥त ॥सा1त, 11318 0101718 वाच ॥2080प कं 18118.1. 
0100 06/81 = ॥५ ऽवा ३५४व।, ॥८०५ ३५४३५३58 ॥ध 1180118 0100 08५३). 
51061 01018 तवावत 010, 0101८ (180 071५0 ॥५ 08५४३ ((©01.2. 
010८4 1808 1€ुवे (ध (३18 0151818, [818 0100 (858 ॥५ 10 5ऽव7158॥व. 
5118 (ध 118 0110 पतात ऽ€णववा, [7 00८ 1€ु8े 08 पतव 0०७वा.3. 
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1/8 5९18 जघ वात 0 ॥ व, 0218858 ॥५ 00 078 ऽवा11व. 

॥३५३01॥ 51661 ॥ जि 015५३52, 010८ [081 0118 18 012४8 01/83 1858.4. 

\//11/101 (जला ५65॥& 6811001 08856; 810 50 1010 85 06516 00111165 0 0811 
(16\/6॥ 06811 र [18/0011655. ^48॥1, 681 0५65॥€ 06 001 ॥16 र „11101 8001114 511 68/18? 81 
8 166 6\6॥ 18|<6 ॥00ं 1116 501? ©8॥ &\61-11100600655 06 ५५60 ४५111101 5[0111५8| 
811011161111611 ? 801 91/0/16 1 1110110 50866 ५५11116८ 61067? 1 6/6 ©8॥ 06 0 016 
\/11110८ 21110. 681 81/06 (ल 0५00 ©€6|गं 10171 1116 €81111 800 50680 0165 401 @((लणं 
11104101 8451616 06118667 (811 1066 06 811 18516 ॥1 1115 ५५016 11100 ८6/72 680 1106 
06 86060 1110041 ५५81110 (1001 116 #/56, 811 11016 1180 @010(॥ 680 ©415† 1111011 116 
81611611 ॐ 16, 111 (11851612 80 1116 1100 06 वां 16७ \/1000 6(0€11616119 1116 [0४ 11667 
॥1 01615 0\/1 5? (81 11616 06 801\/ 56158110 ग 1046॥ 411110८ 8॥, 800 81 5406655 
\/111100 81102 11 8 |॥<6 11811161 1116 8681 1601011 681 16५61 06856 ©©6|ग 1104011 ५४015110 
ज §17 1180. (1--4) 


दो बिनु विस्वास भगति नहिं तेहि बिनु द्रवर्हिं न रामु । 
राम कृपा बिनु सपनेहँं जीव न लह बिश्रामु ॥ ९० ( क )॥ 
सो अस विचारि मतिधीर तजि कुतर्क संसय सकल । 


भजहु राम रघुबीर करुनाकर सुंदर सुखद ॥ ९० ( ख ) ॥ 
[)0.: 010८ 015५858 00180 08 1€॥। 010 तावेवं 08 ।211८0, 
2118 (08 011५ 520216५0 [५३ 8 188 01512110.90(4). 
50.: 858 0161 िवौतौवे 1†वु (तावा व 5871588 5३३18, 
011| 01८ 12118 12011018 ॥९३118॥९218 51716818 ऽ५॥९0208.90(8)}. 
11110141 8110) 11616 680 06 0 [€/6010) 810 51 68118 16५61 1116115 @(८€0 1010041 
6\/01100; 8710 11/10 51 78118.5 4866 1116 [11111811 50॥ ©8॥ 166} 81†8॥1 06866 € ॥1 
8 06811. 20106100 1105, 0 (७8108 ॐ 18501016 11110, 8081001 8॥ 6९५1110 80५ 


506 [01161511 8110 80016 1/16 8॥ 0680411 511 08118, 1116 ।16/0 24/15 16, 8 10(1118॥0 
11610 810 1/6 ५6॥0॥1 ग 8. (90 ^-8) 


चो०- निज मति सरिस नाथ मै गाईं। प्रभु प्रताप महिमा खगराई॥ 
कें न कदु करि जुगुति बिसेषी । यह सब मै निज नयनन्हि देखी ॥ १॥ 
महिमा नाम रूप गुन गाधा। सकल अमित अनंत रघुनाथा॥ 
निज निज मति मुनि हरि गुन गावहिं । निगम सेष सिव पार न पावहिं॥२॥ 
तुम्हहि आदि खग मसक प्रजंता। नभ उड़ि नहिं पावहि अंता॥ 
तिमि रघुपति महिमा अवगाहा । तात कबहुँ कोड पाव कि थाहा॥३॥ 
रामु काम सत कोटि सुभग तन। दुर्गां कोटि अमित अरिं मर्दन॥ 
सक्र कोटि सत सरिस बिलासा। नभ सत कोटि अमित अवकासा॥४॥ 


8॥.: (त रवी = 53158 वीर्वा8 कोवं 0, 018011८ [0108 वीव (0808 वा. 
॥६0९६ 18 ६३6५ ॥९३॥ [५1 01567, #8018 5808 काव 1118 108/81811} ५€।द-1. 
1101118 18118 ॥८08 6८18 0्ौिके, 5३३18 17118 वावत (३0 पावा08. 
1/8 0/8 पीव पा व ©) © वे४वौी, 00 वा) 5658 91५४8 0818 18 0व8४व.2. 
{ता10811 वत। (0208 11258 01व| वव, 08308 (तितौ वौं वेवी विव. 
पतीं = (80८तभा गौव 82४20808, 18 (३080४ ॥६०५ ०8५8 ॥ 1180-3. 
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(2111८ ॥व718 ऽवत (ग ऽपित धवे ववे, ५८08 (सगौ = बात = वा 1181011. 

ऽव (0 ऽवत 52158 0118258, 80118 ऽवत (०0 = 2110118 ३५४३॥३५३.4. 

1005, (1४ 11851617, 8/6 । 5404 866010/010 10 ॥11 0५/01 ॥011† 106 41671685 ग "1४ 
100५5 010, 0 ५०4 ॐ 116 0105. | ॥8५€ 00 [8 1660056 10 81 11\/61111५/6 ऽ।५॥; | [18५6 
56611 8॥ 1115 111 111 ०५1 ©/68. §11 78185 68111688, 1115 81116, 06861 810 116 5079 
2 [15 0101565, 116 816 8॥ 00110655 810 8101655; 810 116 | ०/५ ० 1/16 84/05 [1111581 
[5 11178. 116 52065 5110 511 11815 0181565 €801 8001010 10 1115 ५118; 0८11 1611116 106 
\/6025 1107 5658 (1/1 5610617-400) 1101 116 0165560 51५8 11115 680 16801 11161 ©. ^| 
\/11060 0/6 वा 65, 10171 01561 ५0/11 10 1/6 11050410, 1/6 116॥ 11411 86055 106 5(५/; 
0(1† 11016 ©8॥ ।686॥ 116 &10 ग ॥. &\५61 50, ५68॥ 68/48, © 81/06 €\8॥ 08५५6 116 
नौं ग ऽ र 1185 0681658, (1119101712016 85 † 15 ? ऽ॥1 08/118.5 000 005565565 116 
©1181171 ॐ 8 ॥1‰/186 (00105. ।16 15 85 116>018016 ॥1 0151110 116 6116111 85 00111655 
1111005 ॐ [41085. ।16 ©1|0\/5 116 ॥५१८७५।/ ग 8 11/18 ॥10/85 8014 15 1111685(18016 ॥1 
6908156 85 8 11/80 1111811161115. (1-4) 


दो- मरुत कोटि सत बिपुल बल रवि सत कोटि प्रकास। 
ससि सत कोरि सुसीतल समन सकल भव त्रास ॥ ९९ ( क ) ॥ 
काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत। 


धूमकेतु सत कोटि सम दुराधरष भगवंत ॥ ९९ (ख ) ॥ 
[)0.: वाधा त ।<ग ऽवत 010पाते 0818 ॥80। ऽवत ॥(०। 01268358, 

585। 518 ॥९०9। 5071218 5211808 5ऽ३॥३।8 018५8 1858.91(). 

॥३18 ॥0। 518 52158 वा तकाव ५८08 तपागातिः 

तधा नंप ऽकं ॥सन। 57118 त८18621258 01808४/217118.91(8). 

116 [185 116 11114111 ॐ 8 11/18 \/1105 800 116 0118166 8 11/18 5115. 116 1§ 85 
©00| 85 8 ॥11\/186 11100115 810 8\/5 8॥ 116 € 8/5 ॐ ॥14110806 ©61516108. ^48॥0, 116 15 
1651511016 (418/00080118016 810 ॥16111118016 85 8 ॥11/180 [6व/15. [५३१ 106 1010 ।§ 
116[06551016 85 8 11/80 1165. (91 ^\-8) 
चौ०- प्रभु अगाध सत कोटि पताला। समन कोटि सत सरिस कराला॥ 

तीरथ अमित कोटि सम पावन । नाम अखिल अघ पूग नसावन॥ १॥ 

हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा। सिंधु कोटि सत सम॒ गंभीरा॥ 

कामधेनु सत कोटि समाना। सकल काम दायक भगवाना॥२॥ 

सारद कोटि अमित चतुराई। बिधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई॥ 

बिष्नु कोटि सम पालन कर्ता। सद्र कोटि सत॒ सम संहर्ता ॥३॥ 

धनद कोटि सत॒ सम धनवाना। माया कोटि प्रपंच निधाना॥ 

भार धरन सत कोटि अहीसा। निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा॥४॥ 


(६1. 01200 ३208608 ऽव ।<0 गंत, ऽवाीीवेवे (गौ = ऽवावे 52115 ३1218. 
1दवौौवे वाव (गौ = ऽबाव 08५४वा18, 1118 26018 ३008 ०५५३ 158\/808.1. 


[11118011 ॥0१ = ३68 = ॥वाीघतावे, 760८ ।0 = ऽवां वे ऽवा 0710017. 
॥(३1182601610॥ = ऽवां8 = ॥(ग = ऽवत, ऽ३॥९३।8 (87118 = ५३४३॥९३॥ 008३08\/88.2. 
8३68 ॥011 2111118 वव), ०५ 58 = ॥०ग। अजौ = (एप 


01510 (0 5व118 0818018 (218, (८६8 ॥0। ऽवत 58118 = 58111818.3. 
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61168 ॥९०। ऽवा ऽवत 01808४88, (118४ (ग = 01808168 = ०1601818. 

00218 = ५0218018 ऽवा वे (ग = 20158, 1३५३601 ॥01पएकीीवे [01800 [३७३१५७३ .4. 

106 | 0/५ 15 (0दिं110118016 85 8 1111860 [18185 80५ ५684५ 85 8 111/186 ¬/81185. 
116 15 85 58/1611/10 85 ©0(1111655 1105 ग 58660 18665; 118, 115 \6॥/ 1181116 
001161/8165 8॥ 0165 8064111418180 5115. 116 11610 ॐ 72५1८05 ॥16 15 85 111/110\/8016 85 8 
11/18 111111818\/85 810 85 0660 85 8 1111860 5685. 116 010 15 85 0618 ॥1 06510116 8॥ 
0165 01611560 00615 85 8 ॥11\/180 0०४४5 ॐ 0161711. 116 15 85 51810 85 001111655 11110185 
० 5814085 810 [009565568 116 616५8 ऽ।५॥ 9 8 171\/1180 812111188. ^811, 116 [ऽ 85 006 
8 06566 85 8 111\//180 \/1511(15 810 85 11010441 8 0651061 85 8 ॥11\/180 (10/85. 116 
15 85 101 85 8 11/18 ।<406185 810 85 6808016 ॐ 0110110 1011 11618 (11161565 85 
8 11/18 ॥2/85. 116 [ऽ 95 00५ 8 5(1000118/ (ग 106 (11५61568) 5 8 111\/126 56585. 1 
91011, | 010 51 68118, 1116 50५66101 ग 106 (५1५6156, {5 1171€ 816 1160110818016 ( 1 
©\/९6॥५/ 16506). (1-4) 


छं निरुपम न उपमा आन राम समान रामु निगम के । 
जिमि कोटि सत खद्योत सम रबि कहत अति लघुता लहे ॥ 
एहि भांति निज निज मति बिलास मुनीस हरिहि बरानहीं । 
प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहीं ॥ 


0 शो.: [11101718 18 (08118 818 ॥81118 5811818 ॥8110८ 11080 (६३1३); 

गी (0 ऽव तवत तव ऽकाीव (801 ।(8॥ब8 बी 1३68008 1208. 

©॥। 012। 11 11} गौ 01858 (1८158 12111} (वदतीव) 

[0180011 02५ 08112168 81 ॥त0818 58016118 51111} 511९118 1118111. 

110011108/8016 85 116 19, 116 1188 110 01110661. 501 81118 21018 [ऽ 51 68185 06-- 
50 0601816 106 \/6085-- ©\/611 85 116 511 (©68॥\ 51815 011111/14111011 0 06116 ॥(6160 10 8 
111\/180 0।0\/-/011718. 50 00 1116 4169 58465 5110 116 0121565 9 511 11281 €686| 80601010 
10 116 1114111 ग 115 0५11 ४15 8014 1116 [0५ 0\/1101४/ 11685 10611 810 6615 06101160 (0५५९५९1 
18५60486 116 08156 ।18४ 06); 01 ।16 1650665 116 56111161 ॐ 115 ५6५0665 804 15 
69/61/1161 (५0. 


दो रामु अमित गुन सागर थाह कि पावडु कोडु। 
संतन्ह सन जस किद्ु सुनेरं तुम्हहि सुनायरं सो ॥ ९२ ( क ) ॥ 
सो भाव बस्य भगवान सुख निधान करुना भवन। 


तजि ममता मद मान भजिअ सदा सीता रवन ॥ ९२ (ख ) ॥ 


[0.: ॥811॥ 81118 0018 5३088 1188 ॥ ३५३ ॥0।, 

58111811 5818 | 258 ।661॥ 5८५16 {८1111801 5८18४2५ 501.92(4). 
930.: 008५8 0858 011208\/8118 51118 11161818 ९३118 018४8118, 

18] वावत 1268 11808 00/18 5३५8 518 ॥३५/218.92(8). 

51 78118 1 811 00681 ग 0011111655 11168 : 681 81/01 50011 1115 0601112 । [18५6 
011|\/ 1010 0 106 116 | [8\/6 11/56 [6810 10111 116 58115. 1116 | 010 5 #५0॥ 011| 0 3110816 


[6\/011011 810 [§ 8 0(41118॥1 ॐ [0४ 806५ 80 80006 ग ©01108551011. 1161016, 4\/9 (0 ५५01५ 
81186111, ५8111 8/1 01106, 016 5040 6\/6 80016 9185 9500056. (92 ^\-8) 
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चौ०-- सुनि भुसुंडि के बचन सुहाए। हरषित खगपति पंख फुलाए॥ 

नयन नीर मन अति हराना । श्रीरघुपति प्रताप उर आना॥९॥ 
पाछिल मोह समुदि पछ्छिताना । ब्रह्म अनादि मनुज करि माना॥ 
पुनि पुनि काग चरन सिरु नावा। जानि राम सम प्रेम बढावा॥२॥ 
गुर बिनु भव निधि तरड न कोई। जौँ बिरंचि संकर सम॒ हो॥ 
संसय सर्पं ग्रसे मोहि ताता। दुखद लहरि कुतर्क बहु ब्राता॥३॥ 
तव॒ सरूप गारुड़ रघुनायक । मोहि जिआयउ जन सुखदायक ॥ 
तव प्रसाद्‌ मम मोह नसाना। राम रहस्य अनूपम जाना॥ ४॥ 
>8॥.: 5411 00८5076 ।€ 0268118 54086, [1815118 ॥020ब[0वा। 08171118 01186. 
12/81 11 ववे वा 18/वेऽवेवे, 511001८0 == 0108 ५18 = वा7व.1. 
0३60118 11008 5211८}01 [वलौरव7वे, 0121118 201त| 1180 ३ (18078. 
(01011 211 (३68 ©8/818 511 8५8, [801। ॥21118 58118 0161118 ©08008५8.2. 
9८५8 0101८ 008४8 016॥1 1वावा 8 (०, [अप जाबाला = 58176818 5818 10. 
587158/8 5808 01856 11001 तव, 6५९0868 ।8018॥ (८३1९8 0800 01वां8.3. 
1\/8 58८08 60रि। ॥वतौघा३४/३॥९३, (11001 = [[वे४व = [218 5९0868४ 2॥९8. 
1\/8 0125868 11181178 1110118 11858118, ॥8॥118 (३0185४8 80 द्वात = [३08.4. 








116 (०५ ज 116 "५1060 6681465 85 ॥।&| ०८९६५ 10 168॥ 116 84668016 01५5 
810५5404 810 11860 (10 1115 61615. 1 €815 51160 10 1115 €/65 801५ 1115 50 ४85 1000५60 
111 [0४ 85 16 ॥7€तीश॑€त 0) 116 010 ग §॥1 68118 (1116 । 010 ज 116 १2९५७). 2९९०९॥9 
{115 10111161 06145101 [16 ५,३5 1160 1111 [61110156 वां 1/6 10004111 17 ।16 [186 1816) 1116 
08161655 ©1811118 0/ 8 11616 11018. ^48॥1 810 8080 16 00/60 [15 [686 व 106 (0\/5 
निं 804 (0५९५ [1011 8॥ 1116 11016, ।10\//110 1111 10 06 85 000५ 85 81118. 11/10 8 5011108| 
0५1५6 11016 ©8॥1 0055 1/16 00681 र 11110816 ©»15161/166, 1/10५0|1 16 06 116 &4८48| ग 1806 
(1116 @©€व01) 01 | ०10 58014218. 116 581५, ५ ५88 0111811 0 116 छाना ग त८पण, ०९९ अ. 
(^ 811 श्नि ज 11115 518|<6-0116) | [80 ऽ6५6।8| 08114 15 ॐ 51८4001 10 116 00) न 50 1181४ 
8801685. 841 106 [0/५ ॐ 1/6 721८5, 106 ५601 ज ॥15 06\/0665, 085 58/60 116 0 
56110110 116 10 8 ©/1811161 11 001 0615011. 8 #/0८। 41866 ।11% 1181481101 1185 6068560 8०५ 
| 1188 16817 1116 11601110818016 111\51&1/ ज 51 पिव118." (1-4) 


दो ताहि प्रसंसि बिबिधि बिधि सीस नाइ कर जोरि। 
बचन विनीत सप्रेम मृदु बोलेउ गरुड़ बहोरि ॥ ९३ (८ क )॥ 
प्रभु अपने अबिब्रेक ते बूम स्वामी तोहि । 
कृपासिंधु सादर कहु जानि दास निज मोहि ॥ ९३ (ख ) ॥ 


[0.: 1801 0185719) 0101601 तौ अ§8 | (३/8 |०1॥, 
0820818 01178 58016108 1५0 0016 04८78 0201011.93(). 
012001५ 20206 ३०068 1€ पवय ऽवा {गौः 
॥(085111600 58३6818 (8100 [801 ५858 018 11011.93(8) 
0687 64002110 |९३।९801145024| ॥1 11181 /8\/5 8010 0०0५104 1115 686 06016 [111 ४५111 
[0160 08115 ७8५08 00666060 ॥ 11656 0016, 66101व€ 810 0611116 0105 : “0 11 


10101806, 0 ॥1#/ ।०॥५ 80५ 118516॥, | 85|९ 0५ 8 04651101. ॥<0५/100 ।16 10 06 0८ 0\/1 
ऽ61\/811, 0 06680 ॐ ©0110855100, 081८४ 8015//61 ॥. (93 ^-8) 
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चौ तुम्ह सर्वग्य तग्य तम पारा। 
ग्यान बिरति बलिग्यान निवासा। 
कारन कवन देह यह पाई। 
राम चरित सर सुंदर स्वामी । 
नाथ सुना मै अस सिव पाहीं। 
मुधा बचन नहिं ईस्वर कहरु । 
अग जग जीव नाग नर देवा। 
अंड कटाह अमित लय कारी । 


11108 5208098 1808 1वा118 082, 
0/8 0111 010/808 1५858, 
॥(३18018 (३५४३8 ५618 #218 8), 
2118 ©2118 528 5८५17621 52811), 
1118 5408 वां 8358 ऽअ1५व 081 


(804.: 


सुमति सुसील सरल आचारा॥ 
रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा॥९॥ 
तात सकल मोहि कहहु लुड्भाई ॥ 
पायहु कहां कहु नभगामी ॥ २॥ 
महा प्रलयं नास तव नाहीं॥ 
सोउ मोरे मन संसय अहई॥३॥ 
नाथ सकल जगु काल कलेवा॥ 
कालु सदा दुरतिक्रम भारी॥४॥ 


||| 11] 51918 58॥।8 ३6व॥व. 
३0५१8 ४३॥९8 ॥९€ 1011108 [0118 ५३58.1. 
विव 5६818 11011 ॥३080८ पकुनिवा. 
(08/80 (३0 ८३20५ 18008080111.2. 
18118 0181220४ 1898 18५8 7. 


11५6018 0826808 वौं 15/88 |, 50५ 11016 11218 58111588 20व.3. 
208 [208 [५४३ 808 0818 66५, 0818 52818 [३9५ (३8 (३९५४. 
27148 ॥(वं2118 21118 1/8 (व, (३५ ऽवरे = तावौतिवा8 = 0081.4. 


^/0(1 816 81 01115016 ।00५५/6॥ ग 1101, 8५104 (68660 06010 106 ५९॥५1655 (ग 
10101866), ॥116॥046171, 81118016, 5181011 ॥1 #0८५। ५6105 810 8 51060456 4150011, 
19085510 810 प768||2811011. ^00\6 8॥ 0 816 8 0०6।०५९५ 56181 ग 51 88118 (1116 [01 
2 116 8201105). (6 ५1616016 ५10 6५ 96 11115 णा (9 8 ७0४)? 0681 9॥, 6©>०18॥0 8 11115 
10 ॥16 06801. ^\150 16॥ 16, ॥11/ 1185161, 11616 0५4 00 0 115 0५६४ 8८6 
51 १811185 ©401018, 0 000५ 01५2 ५४ 01५, । 18५6 1681 ॥ 10) 51८8 ।111185 1/1 ०५ 
५0 10 0611511 6\/6 0८411 ॥॥8/1801818/8 (16 (€ वां [1550141101 11611 8811118 [1111561 
(61165 110 116 01५5 000 961 60101611 1116 100 #/€815 ॐ 1115 ©€5161168}. 1116 ५।\/106 
| 010 51५8 ५०५५ 16५6 (छ 801 [0/6 ५५010 800 ¶नर्धठा € 171४ 1170 15 ॥1 40001. ८४ (010, 1116 
\/11016 (4॥11./6156 ५1111 8॥ ।†5 81111816 800 ॥181011818 0611045, ।१५।५।०५ 116 ॥५085, [11181 
06105 8104 0५5, 15 80 1116/1060 “16117 06811. 116 1116-50101, 116 0651105 
60111655 (1116156, 15 6©\/6। 11110111 8010 ।1651511016.“ (1-4) 


सो तुम्हहि न व्यापत काल अति कराल कारन कवन । 

मोहि सो कहु कृपाल ग्यान प्रभाव कि जोग बल ॥ ९४ ( क ) ॥ 
दो" प्रभु तव आश्रम आपं मोर मोह भ्रम भाग। 

कारन कवन सो नाथ सन कहु सहित अनुराग ॥ ९४ ( ख ) ॥ 


७30.: {पा1)11801 08 0#/8018 ८३18 बौ ॥९81/818 (8128 (३५४३३, 
1110111 50 (180 (1०818 0#/3808 212018५8 (ध [०0३ 018.94(). 
[20.: [2180211८ 18५8 8518118 86 10018 11018 01112108 01808, 


॥६३॥818 (३५8 50 18118 5808 (180 58118 21५308.94(8). 


110४ 15 ॥ 118 116 11109 101111५8016 11116-50111 1185 10 0५/6। ०५९ 00? 16॥ 116, 
11\/ 4861005 ०५, 1 ॥ 15 8 ५10 ग 50111५8 11547 0 8 वां ॐ (008? 0 101५, 11 10144101 
800 ५6145101 05800681/60 106 11071971 | 51160 0८1 11611111806. 16॥ 116 ॥1 8 10110 5011, 
11 0५, 0\/४ ५0 8॥ 1115 [18006112 (94 ^\-8) 
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चौ०-- गरुड़ गिरा सुनि हरषेउ कागा। बोलेडं उमा 


(804.: 


धन्य धन्य तव मति उरगारी। 
सुनि तव प्रस्र सप्रेम सुहाई । 
सब निज कथा कहर मे गाई। 


परम अनुरागा॥ 
प्रसर तुम्हारि मोहि अति प्यारी॥ १॥ 
बहुत जनम कै सुधि मोहि आई ॥ 
तात सुनहु सादर मन लाई॥२॥ 


जप तप मख सम दम ब्रत दाना । बिरति बिबेक जोग बिग्याना॥ 
सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। तेहि बिनु कोउ न पावटु छेमा॥३॥ 
एहिं तन राम भगति यै पाई। ताते मोहि ममता अधिकाई॥ 


जेहि तें कषु निज स्वारथ हो । 


0५१ &8 51011 181856८ ३08, 
61201४8 ५012118 18५४8 र्वा = पववत, 
51011 1\/8 [0188178 ऽवे[ि लावे पताौीवा, 
5808 (113 ॥<भौवे (208४ ताथ छवा, 
[808 1808 11121118 58/18 68118 01818 तवव, 
50९३8 00218 20000 0३५8 (लाव; 
लीं 1818 ॥818 0080 वों व), 
[लि 16 (व्ली (त ऽ४वागौ8 00 


तेहि पर ममता कर सब्र कोई॥ ४॥ 


0०16८ पावे = वेावावे 2001208. 
08508 10111081 (1100 वा @0#/817.1. 
0811118 [8081118 ॥३। 5५01 (1100 वा. 
18 5८५180८ 5681 1118018 = [वे-2. 
0॥वा। 01061९8 1008 010\/808. 
1601 ज7८ (छत 08 0३५8 6061-3. 
१1 11101 (ावा7रवावे ३6॥।॥वा. 
1611 08/8 व्व तै ॥८३/8 5808 ॥<01.4. 


(1118, (01111165 [010 51५8.) 1116 ५०५५ ((<३।2011450104)) 1९01060 10 ॥68॥ 68/08 
005 800 ।60॥60 11 “17109 ६611010 : “8165560, 0165560 ॥1५660 ।5ऽ #0(॥ 116६6, 0 
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106 (0016109 ज 08/65, 80181616 0618166, 06101111 58611065, 54040810 ॐ 116 
111५ 8110 116 5611565, (40061841 58660 0\/5, 00801, 05085810, 1011 [८त0ाान7, 
१008 (11101 ५५11) 60५) 20 768॥2811011-1116 10 ग 8॥ 11658 [ऽ 06५01101 1016 ्लिं ग 51 
08118 (116 ०1५ अ 116 0841145); 1111004 1115 110 016 ©8॥ व†8॥1 1851110 06866. ॥† ४४३5 ॥1 
11113 000 18 | ५28 0168860 \/111 ५6८0101 †0 ऽ 7818; 1161606 † 15 50 ५९1 068॥ 10 1116. 
2\/61/0/16 181418॥\/ ।0\/65 1/1 वां 11001 ५४11५ 06 [185 8118160 00165 0066. (1-4) 


सो०-- पन्नगारि असि नीति श्रुति संमत सज्जन कहहिं । 
अति नीचहु सन प्रीति करिअ जानि निज परम हित ॥ ९५ ( क )॥ 
पाट कोट तें होड तेहि तें पाटंबर रुचिर। 
कृमि पालडइ सबु कोड परम अपावन प्रान सम ॥ ९५ (ख ) ॥ 


08018081 85। तन। पौ = उवौीतोर्वति = ऽवुनतवे (ववौ, 

वा लवौ 5718 नी (21 [30 018 08208 10118.95(4). 

08 ॥धां8 {€ [10 {लौ {€ (वं21108/8 ८678, 

41111 0818 5३0५ ॥९०। 08121118 ३0३५३08 01218 52118.95(8). 

1 ।§ 8 50000 11189411), 0 &16111#/ 2 5615, 8001060 ग 0 116 \/€085-- 810 116 
58115 100 6/100156 ।--1/12 0५९6 5106 06 510५४11 10 1/16 11168651 61681016 1 € 60116 10 
(10५ ॥ 10 06 0॥। 4/6€व€७ 1161710. §॥॥< 01 11518066, 15 106 010५८06 ज 8 ४८० 800 {01 
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चौ स्वारथ संच जीव करहुं एहा। 


(804.: 


सो पावन सो सुभग सरीरा । 
राम विमुख लहि बिधि सम देही। 
राम भगति एहिं तन उर जामी । 
तज न तन निज इच्छा मरना। 
प्रथम मोहं मोहि बहुत बिगोवा। 
नाना जनम कर्म पुनि नाना। 
कवन जोनि जनमेडं जहं नाहीं । 
देखें करि सब करम गोसाई । 
सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी। 


ऽ\४व। 118 5268 [५४8 8/४ ने, 
501 08५४818 50। 5001808 = ऽवा1वे, 
(2118 01111108 1201 0101 5271 तनौ, 
(2118 080वा। नौं विवे त वा, 
{वु्पं 08 18118 118 ।€लीवै 18/81, 
01811121118 1110115 1110111 0801018 0100५४8, 
11818 [2181178 |<वा7व 040 वाते, 
५३५४818 010 [गावा7न्प [2/द र्ठ 
०९।९॥९प (21 5808 ॥(2121)8 ०७, 
5(60| 1110111 वाव [80718 0800 (€, 


मन क्रम बचन राम पद नेहा॥ 
जो तनु पाड भजिअ रघुलीरा॥ १॥ 
कलि कोविद न प्रसंस्हिं तेही॥ 
ताते मोहि परम प्रिय स्वामी॥२॥ 
तन बिनु वेद भजन नहिं बरना ॥ 
राम बिमुख सुख कबहुँ न सोवा॥ २॥ 
किए जोग जप तप मख दाना॥ 
मै खगेस भ्रमि भ्रमि जग माहीं॥४॥ 
सुखी न भयं अबरहिं को नाई ॥ 
सिव प्रसाद मति मोहं न धेरी॥५॥ 


1118118 81118 0860808 ॥81118 86५8 06118. 
[0 वाघ वा 00/18 ३6८0181. 
॥३0। (६००16 8 0185व715वतं 1€1. 
†वं6€ 7101 वावत 0118 ऽ४वा.2. 
1808 010८ 0668 08818 18 08818. 
81118 011116118 54148 ॥(800४ 18 ऽ०५४६.3. 
॥€ 10०08 [808 1808 11108 68118. 
वों ।(020658 01181111 011/व111। | 208 7811-4. 
ऽपतौ 02 0व४वपं कवौ ॥त एव. 
७1५8 0185868 गौ (1018 18 ©167-5. 
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80081101 ॐ 116 00 15 0 00551016 11/10 8 ©01001/68| 18116. ^ 1119 ॥1िपव16) ५8५९€ 
1116 11161 1004016}; 50 1010 85 । (8112160 1105116 10 51 78118 | 16८81 1180 8 1€†५॥ 91660. 
11000 8 1411061 01115 । 01861560 (008 (60166171181101) ॐ ॥1104), 4808 (17141161110 जा 
08/65), 8451616 06118108 800 61811 810 0601160 58611665 210 0ं/€॥ 805 ग 
\/2/1015 ९1105. \//111611 5066165 ।ऽ 11616 ॥0 115 ५०५, 0 ।०५ ॐ 116 ५५11060 ©/€ व 65, ॥ 
\/111011 | [8\/6 10 व 5011611716 066) 001 04110 1 0५0५ ग 0111152 | [18५6 [186 
©9(06116166 ग 8॥ ५1५5 ग 01154115, 11 1010; 0८ | ५५३5 16\/8॥ 50 [1800४ 85 | 801 0५५. । 
00166 1181४ 016५105 €)45†611068, 1119 01५, ॥1 ४५111९1 0४ 51८85 1806 ॥7\ 10611801 
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दो" प्रथम जन्म के चरित अब कहर सुनहु विहगेस । 
सुनि प्रभु पद्‌ रति उपजडइ जातें मिटदहिं कलेस ॥ ९६ ( क ) ॥ 
पूरु कल्प एक प्रभु जुग कलिजुग मल मूल । 
नर अरु नारि अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल ॥ ९६ ( ख )॥ 
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चौ०-- तेहिं कलिजुग कोसलपुर जाई । जन्मत भयं सूद्र॒ तनु पाई॥ 
सिव सेवक मन क्रम अरु बानी। आन देव निंदक अभिमानी॥ ९॥ 
धन मद मत्त परम बाचाला। उग्रबुद्धि उर दंभ बिसाला॥ 
जदपि रहें रघुपति रजधानी । तदपि न क्कु महिमा तब जानी ॥ २॥ 
अब जाना मै अवध प्रभावा । निगमागम पुरान अस गावा॥ 
कवने जन्म अवध बस जोई। राम परायन सो परि हो॥३॥ 
अवध प्रभाव जान तब प्रानी। जब उर लसर रामु धनुपानी॥ 
सो कलिकाल कठिन उरगारी। पाप परायन सब नर नारी॥४॥ 
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दो" कलिमल ग्रसे धर्मं सब लुप्त भए सदग्रंथ। 
दंभिन्ह निज मति कल्पि करि प्रगट किए बहु पंथ॥ ९७ (क )॥ 
भए लोग सब मोहवस लोभ ग्रसे सुभ कर्मं। 
सुनु हरिजान ग्यान निधि कहं कद्ुक कलिधर्म ॥ ९७ (ख )॥ 
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चौ०-- लरन धर्म नहिं आश्रम चारी । श्रुति बिरोध रत सब नर नारी॥ 
द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन । कोउ नहिं मान निगम अनुसासन ॥ ९॥ 
मारग सो जा करहुं जोड भावा। पंडित सोइ जो गाल बजावा॥ 
पमिथ्यारंभ दंभ रत जोटं। ता कहं संत कह सब कोई॥ २॥ 
सोडइ सयान जो परधन हारी। जो कर दभ सो बड़ आचारी॥ 
जो कह दजंठ मसखरी जाना। कलिजुग॒ सोइ गुनवंत बखाना॥ ३॥ 
निराचार जो श्रुति पथ त्यागी । कलिजुग सोह ग्यानी सो बिरागी॥ 
जाके नख अरु जटा बिसाला। सोडइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला॥ ४॥ 
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दो असुभ लेष भूषन धरे भच्छाभच्छ जे खाहि । 

तेड जोगी तेड सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग माहि ॥ ९८ ( क ) ॥ 
सो जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेड़। 

मन क्रम बचन लवार तेद बकता कलिकाल महु ॥ ९८ (ख )॥ 
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चौ°- नारि बिबस नर सकल गोसाई । नाचि नट मर्कट की नाई॥ 

सूद्र द्विजन्ह उपदेस्हिं ग्याना । मेलि जनेऊ लेहं कुदाना॥ ९॥ 

सब नर काम लोभ रत क्रोधी । देव लिप्र श्रुति संत बिरोधी॥ 

गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी। भजहिं नारि पर पुरुष अभागी॥२॥ 

सोभागिनीं विभूषन हीना । बिधवन्ह के सिंगार नबीना॥ 


गुर सिष बधिर अंध का लेखा। एक न सुनहु एक नहिं देखा॥ ३॥ 


(804.: 


हरइ सिष्य धन सोक न हरडई। 
मातु पिता बालकन्हि बोलावहिं। 
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सो गुर घोर नरक महं परई॥ 
उदर भै सोइ धर्मं सिखावहिं॥४॥ 
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दो०-- ब्रह्य ग्यान बिनु नारि नर कहहिं न दूसरि ात। 
कौड़ी लागि लोभ बसर करहि विप्र गुर घात॥ ९९ (क )॥ 
बादरि सूद्र द्विजन्ह सन हम तुम्ह ते क्कु घाटि । 
जानड्‌ ब्रह्य सो बिप्रबर ओंखि देखावर्हिं डाटि ॥ ९९ (ख )॥ 
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चौ पर त्रिय लंपट कपट सयाने। मोह द्रोह ममता लपटाने॥ 

तेड अभेदबादी ग्यानी नर। देखा म चरित्र कलिजुग कर॥९॥ 

आपु गए अरु तिन्हहू घालहिं। जे कहं सत॒ मारग प्रतिपालहिं ॥ 

कल्प कल्प भरि एक एक नरका । परं जे दूषहिं श्रुति करि तरका ॥ २॥ 

जे लरनाधम तलि कुम्हारा। स्वपच किरात कोल कलवारा॥ 








नारि मुई गृह संपति नासी । 
ते विप्रन सन आपु पुजावरहिं। 


मूड मुडाइ होहि संन्यासी॥३॥ 
उभय लोक निज हाथ नसावरहिं॥ 


विप्र निरच्छर लोलुप कामी । निराचार सठ बृषली स्वामी॥४॥ 
सूद्र॒ करहि जप तप ब्रत नाना। बैठि वबरासन कहहिं पुराना॥ 
सब नर कल्पित करहि अचारा। जाइ न बरनि अनीति अपारा॥५॥ 
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दो भए बरन संकर कलि भिन्नसेतु सब लोग। 
करहि पाप पावर्हिं दुख भय रुज सोक लियोग ॥ ९०० ( क ) ॥ 
श्रुति संमत हरि भक्ति पथ संजुत बिरति बिबेक । 


तेर्हिं न चलर्हिं नर मोह लस कल्पि पंथ अनेक ॥ १०० ( ख ) ॥ 
[)0.: 0186 08218 581111९8॥8 ॥९३॥ 0011185 5808 1098, 

॥६81811 808 08४ ०८९8 018/8 ॥५॥|8 5ऽ0॥३॥ 01#/0०08.100(4). 

51111 5817118 11811 011 @गा08 ऽवा त 011 0069, 

{लौ 08 68181 8/8 1108 0858 (2107 [0 वा1108 20161९8.100(8). 

1 1/16 806 ॐ ॥९8॥ 10616 &115(165 8 00145101 ॐ ©85165 (0५6 10 ©101115606८45 
1116118/118065}) 8/0 6\/61\/0116 ॥1111065 116 58660 |३५/5. 1611 06106116 5115 800 1680 
54186110 11101, ५56856, 50110५५ 8110 06501110. 06160116 0\ ५6145101 16 ५४३॥९< 70 ॥1 
116 011 9 06\/61101 10 9॥ 1801, ©011/61160 \#1111 0150855101 800 \/150011--8 08111 ५1116 
{185 1/16 80010५8 ् 1/6 \/6085--800 11\/611† 0।\/656 06605 ॐ 1/16॥ 0५५11. (100 ^\-8) 


छं०- बहु दाम संवारहिं धाम जती । बिषया हरि लीन्हि न रहि बिरती ॥ 
तपसी धनवत दरिद्र गृही । कलि कौतुक तात न जात कही ॥ ९॥ 
कुलवंति निकारहिं नारि सती । गृह आनं चेरि निबेरि गती ॥ 
सुत मानं मातु पिता तब लौं । अबलानन दीख नहीं जब लौं ॥ २॥ 
ससुरारि पिआरि लगी जब तें। रिपुरूप कुटुंब भए तब तें॥ 
नृप पाप परायन धर्म नहीं । करि दंड बिडंब प्रजा नितहीं ॥ २॥ 
धनवंत कुलीन मलीन अपी । द्विज चिन्ह जनेड उधार तपी ॥ 
नहिं मान पुरान न बेदहि जो । हरि सेवक संत सही कलि सो ॥ ४॥ 
कवि बृंद उदार दुनी न सुनी। गुन दूषक ब्रात न कोपि गुनी॥ 
कलि बारहिं बार दुकाल परे । बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे ॥ ५॥ 

0।1ो1.: 081८1 08118 ऽ8\/8॥8॥1 6/18118 | भं, 01588 [121 11111 108 ॥2॥) गी. 
1520851 6120व४व7118 01018 07, ॥५३॥ ३1८68 वाव 08 [8 ॥<811.1. 
1८1४८71 01488 वे ऽक, (वे वेवं लल 1110611 0 बी. 
5118 112112॥ ॥ा चा [गं 2 1808 ।8४, 2081211218 ता(ती1> 121 [208 ।३५.2. 
5851801 018 180 [208 16, (1010 (तां ता)0३ 00861808 16. 
11/28 [808 [08/2/218 0127118 11811, ॥९8॥1 ५271048 01697108 (2128 11118111.3. 
6108४817 (९८078 पीवा 0, 6५1] 6008 ३06८ ८0021 †वि. 
18111 1188 (01208 018 0०66801 0, 1181 56५४३९8 ऽवत ऽबौ। ॥५३॥ 506.4. 


॥(३01 0117168 ५6818 ५५1 08 5८07, 6५018 ५§2॥68 वां 08 ॥(001 00. 
॥३॥ 08801 088 ५५३18 8।वा, 0101८ 2007 तपातौ §$808 1008112181.5. 
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5661 1 8/6 11110615; 04 116 11141167 (५110 16५४810 11611) 816 5610011 [680 °. 1110856 
\/110 110 {8८॥ ५५1 01615 11165 681 06 [186 ॥1 801 11411061, 00 110 016 00556551 
\/11465. 11 1/16 ॥९६॥ 806 81111165 816 र 16446171 06641161: 01 811 2 00618115 60016 
0611511 1111561801\/ @/ /714556. (1--5) 


दो- सुनु खगेस कलि कपट हठ दंभ दष पाषंड। 
मान मोह मारादि मद व्यापि रहे ब्रहांड।॥ ९०९८(क)॥ 
तामस धर्म करहि नर जप तप ब्रत मख दान। 


देव न रषिं धरनीं बए न जामहिं धान ॥ १०९ ( ख ) ॥ 
[)0.: 5८५0५ ।<06658 ॥(३॥ ।(३[0ब ३ 08 68171008 ५\,/658 0852170; 

1118118 11018 118॥86। 11868 0\/801 ॥20€ 018112108.101(). 

†ति718258 60181118 ॥(2॥8॥ 11818 [3081808 0॥ वं 11121611 ५81, 

५९५३ ॥8 [0285 01 वं 086 18 [वानं 0212.101(8). 


| 15160, (01५ 21/16 \/11066 6168165 : 11116 46 2 ॥<8॥ 0101611\/, 061\/681511\/, [1/006115\/, 
11206, 16/68, 01046, ।01विं181101, ©6016401566166 810 81008106 @©., 061४806 1/6 11016 
(411/6156. 61 01861156 808 (11/16 111411611/10 र 08/65), 8151616 06181166 814 ©11811\/, 0601171 
58011065 810 (1/106118|<6 58/60 ५0५५5 111 50116 (411101४ 1110116. 116 005 18॥1 00 4001 
1116 6811 8/0 00018105 50४11 11106 50॥ ५0 101 61111101व6. (101 ^\-8) 


छ अबला कच भूषन भूरि दधा । धनहीन दुखी ममता बहुधा ॥ 
सुख चाहरह मूढ न धर्मरता । मति थोरि कठोरि न कोमलता ॥ ९॥ 
नर॒ पीड़ित रोग न भोग कहीं । अभिमान बिरोध अकारनहीं॥ 
लघु जीवन संबतु पंच दसा । कलपांत न नास गुमानु असा॥२॥ 
कलिकाल बिहाल किए मनुजा । नहिं मानत क्वौ अनुजा तनुजा ॥ 
नहिं तोष बिचार न सीतलता। सब जाति कुजाति भए मगता॥ ३॥ 
इरिषा परुषाच्छर लोलुपता । भरि पूरि रही समता विगता ॥ 
सब लोग वियोग विसोक हए । बरनाश्रम धर्म अचार गए॥४॥ 
दम दान दया नहिं जानपनी । जडता परबंचनताति घनी ॥ 
तनु पोषक नारि नरा सगरे। परनिंदक जे जग मो बगरे॥५॥ 
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(३९818 0101218 (€ 11202, 
180 1058 0106818 8 अवावा; 
1158 02158662 = 101८0, 
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\//0111611 [8\/8 110 01811611 66601 1161 1655685 816 [8/6 811 61011105 8006116. 
10000/1 15618016 01 ४५7 ग 106, 116४ 816 16 ॥0 81186 न7ं ज ५810015 |५0105. 
10000/1 [18116110 बी [80011655 116 ।0५/6 00 016, 5140 85 106४ 216. 1110400 116 
8/6 000। ॥1 115, 1/16॥1 11116 15 [18106160 81/16 (10\/5 110 16106111655. ^\5 10। 11161), 116 816 
1011161180 11 ५1568565 800 120 10 ©1|0४7ना  201\/\/11616. 16४ 8/6 60166160 8160 
60116110 1111 01615 ५४11000 801४ 1111116 01 1685010. 1615 ॥& 15 51011, ©†610/1 10 00ं 
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6811011. 1116 806  <8॥ [185 0/1\/611 11161 11180: 10 016 16506615 116 5816111 €\/6॥ 2 0165 
51516॥ 0। 08101116॥. 10616 15 10 (60ंलाौ71@ां, 10 41508071, 110/ ©0711005016. 0260016 
३॥ 0185565, \1161/167 110 0। (0५५, [8\/6 186) 10 0600110. &॥1\/#/, [1815 005 810 
©0\/61014151/1655 816 1811108111; 1116 6\/611/1655 र 11110 [ऽ 8056111. 26860016 816 ॥ 51111160 ५५111 
06686116 8/0 ५660 5010४. 1116 0८41165 8010 ।८165 ॐ 6016006 06561060 01 116 0८41 
0०0५615 ° 50661 81५ 98065 1 ॥& 8।€ 60416660. ऽ&1-601110], 61811, ©01108551010 810 
\/1500111 0580068; ४116 51001001 800 1200 11011101 10 8 18196 @ध॑लां. ॥4&) 810 01116 
३॥ 0811061 1161 000/; 116 518/1061615 816 010५560 8॥ ०५९1 1/6 010. (1-5) 


दो सुनु व्यालारि काल कलि मल अवगुन आगार। 
गुनङं बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार ॥ १०२ ( क ) ॥ 
कृतजुग त्रेतां द्वापर पूजा मख अरु जोग। 
जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग॥ ९०२ (ख )॥ 


5८100 0\/218॥1 ३18 ॥५३॥ 11818 ३५३७५08 ३088, 

५५६ 0201 वे (५३५५8 ॥8॥व प [गवे ते5व ॥1198172.102(4). 
18|५08 11 ०५४३७०३३ ०३ 11218 21८ [०02, 

10 0 001 50 ॥३॥ 201 18118 1†€ 8४ ।008.102(8). 

| 15160, 0 616111४ ग 5€ाएला5: 106 ०५6 ग ॥<8॥ 15 8 51016110456 ॐ ॥110८111165 810 
\/10685. 804 ॥ 1185 111811४ 11465 100; 108| &1181161081101 ।ऽ 00551016 (10 1115 806) ५1111041 801 
69८61110. 1018061, 10€ 58116 ©08| 11161 ।ऽ 16861160 1100101 ४/0151110 ° ७0५, 07017186 


ग 58611665 01 01861166 न 098 ॥ 10€ ७581/8/108, 118 8110 ५8088, 11161 816 8016 10 
8118॥1 1110५01 116 1181116 ग 9॥ 118॥1 ॥1 106 ॥<8॥ 806. (102 ^\-8) 


चौ०-- कृतजुग॒ सब जोगी बिग्यानी। करि हरि ध्यान तरिं भव प्रानी ॥ 
त्रेतां बिविध जग्य नर करीं । प्रभुहि समपि कर्म भव तरहीं॥१॥ 
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द्वापर करि रघुपति पद पूजा। 
कलिजुग॒ केवल हरि गुन गाहा। 


नर भव तरहिं उपाय न दूजा ॥ 
गावत नर पावहि भव थाहा॥२॥ 


कलिजुग जोग न जग्य न ग्याना। एक अधार राम गुन गाना॥ 


सब भरोस तजि जो भज रामहि। 
सो भव तर कदु संसय नाहीं। 
कलि कर एक पुनीत प्रतापा । 
॥12|५08 5808 109 00/87; 
6 0101002 120४8 81 ॥(वा्वौ, 
6\/३0/8 ॥(३॥ ॥३61101[0 बा 068 ८/8, 
॥३॥|५08 ॥6€५३।॥ 181 ©धा7व 0818, 
॥३॥[५08 [0०08 8 [३0४8 18 0४/81; 
508 01058 18|| [© 001व|त 1801180), 


प्रेम समेत गाव गुन ग्रामहि॥३॥ 
नाम प्रताप प्रगट कलि माहीं॥ 
मानस पुन्य होहि नहिं पापा॥४॥ 


॥६8॥1 [180 61/88 वाव 0018५४8 [।वे. 
(01801121 58118191 ६8118 0४व 1818॥1.1. 
1818 018५8 18॥8॥ ५088 8 ०६]8. 
08५8 2/8 08५8 0018५४8 108118.2. 
€ ३6५0818 ३1118 ५18 6808. 
0/611)8 51168 6३५8 008 01811801.3. 


1121118 0121808 0120818 ॥९8॥ 77801 
00 080 808.4. 


501 112५8 19/38 ॥८३०॥५ 5211528 1 
॥8॥ (३8 &॥३ (21३08. 
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61516166 91110 0\/ 9110110 511 1121175 0181588. 11/16 806 9 |< 7111161 (008 ((0न्लाौ०) 
2 11110), 1101 1/16 0610111181166 ग 58611665 101 9[011148| ४/1500111 15 801४ ३५६॥; 016"5 011४ 
11006 1188 11 11‰/11110 51 81185 0818869. 61110 ५० 8॥ 01161 1101065, ५1108066 ४0151108 
51 818 8010 0110 0181115 1118 0181565 (11001018 0108868 1116 00681 0 121187110181101. 
106 ०0५५, ग 1/6 [६8116 ।§ 1145 1181851 10 116 8046 ग ॥<8॥. 16 ॥<8॥ 806 005565565 
80101161 58660 \/1146: ॥1 1115 8५6 0106660 865 ग “1106 816 ।©५५३।५6५, 0 0066९6५ 
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दो कलिजुग सम जुग आन नहिं जौँ नर कर विस्वास । 
गाड़ राम गुन गन विमल भव तर विनि प्रयास ॥ ९०३ (क )॥ 
प्रगट चारि पद धर्मं के कलि महं एक प्रधान । 
जेन केन विधि दीन्हें दान करइ कल्यान।॥ १०३ ८( ख )॥ 
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चौ नित जुग धर्म होहि सब केरे। हद्यं राम माया के प्रेरे॥ 
सुद्ध सत्व समता बिग्याना। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना॥ ९॥ 
सत्व॒ बहुत रज कु रति कर्मा । सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा॥ 
बहु रज स्वल्प सत्व॒ कुं तामस । द्वापर धर्म हरष भय मानस ॥ २॥ 
तामस बहुत रजोगुन थोरा। कलि प्रभाव बिरोध चहुं ओरा॥ 
लुध जुग धर्म जानि मन माहीं । तजि अधर्म रति धर्म कराहीं॥३॥ 
काल धर्म न्ह व्यापि ताही। रघुपति चरन प्रीति अति जाही॥ 
नट कृत बिकट कपट खगराया। नट सेवकहि न व्यापडु माया॥४॥ 


@801.: 0118 [५08 तावा [10 5808 = ॥(ला&, ॥08४त  ।ता718 = 715४ = ॥९ 01616. 
56608 ऽ वां५३ ऽवा 010४718, ॥त्‌18 012008५8 01858118 1118118 [818.1. 
5 व\/8 0801118 ।व] 8 (३60६८ ॥वा। (काव, 5808 ०10। 51108 116३ (८३8 61811118. 
0801 ॥३|8 5५४2108 581४३ ॥(861॥ 1811858, ५५३००॥३ 6118211118 1121858 0188 111811858.2. 
{त11858 08008 = ॥8| 00८18 = 0, ॥५8॥ 012018४8 0100018 680 त्त. 
0५18 [५08 01811118 [811| 11818 व, 18|| वतवते ॥वी। 61811118 ॥(३॥व01.3. 
॥३18 तौव विं 0४0 = 1वे0ि7, ।॥ववपकौ तव्वादाति जी ओ [कौ 
118 (118 017३ (0३ 12028, 18 ऽ€५३।८३॥। 8 0\/208। 112/8.4. 








21010160 0 511 १811185 06151५8 0016110), 1116 0118186161151105 ग 8॥ 16 {01 
(485 11811165 1/16111561\/85 ॥1 ©\/81\/01/1615 16811 €\५/९6।/५९\/. 116 1656106 ॐ 16 
5811\/8 (1181111011/), 6४/61/1655 र 11110, 5011108 11510111 810 116 6604 ° \\/86॥/ ॥1 106 
1681 816 116 {६65 ॐ 58/82/4048. ^\000५8166 ॐ ७8118 \४।1 8 50॥1† 80111106 
78|85, 8118611111617 10 8611011, 810 180010655 ग ©५९1 (५1५ 816 116 ©/818661151165 
1लंदै. 4८५6 7०885, ॥16 58118, 8110 50116 1 81185, ४५11 8 €6110 ° 11114160 |0४ 80५4 
16101 11 116 16811, 8168 116 05111041511114 {6814185 ॐ \/808॥8. ^ ।8106 10001100 
1817185 ४11 8 51011 86111161८1/6 ग 0885 8010 81180015 ©\/61\/\//11616 816 1/16 च्ल†5 
(९९॥. 1116 4156 0566111 116 ©/88661151165 ॐ 1/6 08॥€7† /^485 ॥0 1161 11110 810 
1015\//68/110 (111011160151655 06/06 1/16111561\/65 10 0161\/. 116 ©0818661151168 ॐ 106 
1176-8[0॥1 118५6 110 अध्लिं 0 क) ५५110 15 ©>0688।५९।४ 010 ज §॥1 68185 न. 16 
06060101 08611560 0४ 8 1५00161, 0 ५10 र 1116 005, [ऽ 011108016 1160660: 01 116 11615 
2 8 |00161 6811110 ५९666।५6 [15 5618111. (1--4) 


दो हरि माया कृत दोष गुन बिनु हरि भजन न जाहि । 
भजिञअ राम तजि काम सब अस विचारि मन माहि ॥ ९०४ (क ) ॥ 
तें कलिकाल बरष बहु बसेडं अवध बिहगेस। 


परेड दुकाल बिपति बस तब मेँ गयं विदेस ॥ १०४८(ख)॥ 
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चौ०- गयं उजेनी सुनु उरगारी। दीन मलीन दरिद्र दुखारी॥ 

गर्णे काल कटु संपति पाह । तहे पुनि करडं संभु सेवकाई ॥ १॥ 

विप्र एक वेदिक सिव पूजा। करट सदा तेहि काजु न दूजा॥ 

परम साधु परमारथ बिंदक। संभु उपासक न्ह हरि निंदक॥२॥ 

तेहि सेवं म कपट समेता । द्विज दयाल अति नीति निकेता॥ 

लाहिज नम्र देखि मोहि साई। लिप्र पठाव पुत्र कौ नाई॥३॥ 

संभु मंत्र मोहि द्विजबर दीन्हा । सुभ उपदेस विविध बिधि कौन्हा॥ 

जपं मंत्र सिव मंदिर जाई। हृद्ये दंभ अहमिति अधिकाई॥४॥ 
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दो मै खल मल संकुल मति नीच जाति लस मोह। 

हरि जन द्विज देखें जरं करउं विष्नु कर द्रोह ॥ १०५८ क ) ॥ 
सो०- गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरन मम। 

मोहि उपजडइ अति क्रोध दंभिहि नीति कि भावडई ॥ ९०५ ( ख ) ॥ 
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चौ एक बार गुर लीन्ह बोलाई। मोहि नीति बहु भांति सिखाई॥ 
सिव सेवा कर फल सुत सोई । अविरल भगति राम पद होट॥९॥ 
रामहि भजहिं तात सिव धाता। नर॒ पार्वेर कै केतिक बाता॥ 
जासु चरन अज सिव अनुरागी । तासु द्रोहं सुख चहसि अभागी॥ २॥ 
हर करहुं हरि सेवक गुर कहे । सुनि खगनाथ हृदय मम॒ दहेऊ॥ 
अधम जाति म विद्या पार्ण। भयं जथा अहि दृध पिआर्एँं॥३॥ 
मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती। गुर कर द्रोह करं दिनु राती॥ 
अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा । पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा॥ ४॥ 
जेहि ते नीच बड़ाई पावा। सो प्रथमं हति ताहि नसावा॥ 
धूम अनल संभव सुनु भाई। तेहि लुद्भाव घन पदवी पाई॥५॥ 
रज॒ मग परी निरादर रहई। सब कर पद प्रहार नित सहई॥ 
मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई। पुनि नृप नयन किरीटन्हि परहं॥६॥ 
सुनु खगपति अस समुदि प्रसंगा । बुध नहिं करहि अधम कर संगा॥ 
कवि कोविद गावहिं असि नीती। खल सन कलह न भल नहिं प्रीती ॥ ७॥ 
उदासीन नित रहिअ गोसाई। खल परिहरि स्वान को नाई॥ 
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गुर हित कह न मोहि सोहाई ॥ ८ ॥ 
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दो एक बार हर मंदिर जपत रहें सिव नाम। 
गुर आयउ अभिमान तें उठि नहिं कीन्ह प्रनाम ॥ १०६ ( क ) ॥ 
सो दयाल नहिं केउ कदु उर न रोष लवलेस । 
अति अघ गुर अपमानता सहि नहिं सके महेस ॥ ९१०६ ( ख ) ॥ 
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0५18 88५ 20111188 †6€ {1 तगौ ॥ध108 01808108.106(44). 

50 (३#/818 11811 ॥९३016८ ८60८ ५18 8 058 ३५४३6७३, 

व। 2018 0८18 20211888 5211 ॥ वौ 58९6 1121658.106(8). 

02/16 ५६४ । ३5 60681110 51५25 [५2/16 ॥1 8 16111016 56160 10 | 010 11818, 11611 111४ 
(७८५।५ 68/16 ॥0; 01 ॥ (1 01606 । ५५ 00 ॥156 10 016 ॥1111. 116 \/85 100 01861005 10 58 
211%/101110; 16061 ५।0 116 5661116 16851 1€ऽना7न7 ॥) [115 6811. 8011 116 016४0८5 5॥1 0 510५119 
01565086 10 8 ७ ५५६5 11016 {11811 116 /6वा | 01५ 1\/8 60५10 1016116. (106 ^\-8) 
चौ०- मंदिर माञ्ञ भई नभ वबानी।रे हतभाग्य अग्य अभिमानी ॥ 

जद्यपि तव गुर के नहिं क्रोधा । अति कृपाल चित सम्यक बोधा॥ १॥ 

तदपि साप सठ देहर तोही । नीति बिरोध सोहाइ न मोही॥ 

जौ नहिं दंड करौं खल तोरा। श्रष्ट होड श्रुतिमारग मोरा॥२॥ 

जे सठ गुर सन इरिषा करहीं। रौरव नरक कोटि जुग परहीं॥ 

त्रिजग॒ जोनि पुनि धरं सरीरा। अयुत जन्म भरि पावहि पीरा॥३॥ 

लेठ रहेसि अजगर इव पापी । सर्पं होहि खल मल मति व्यापी ॥ 

महा विटप कोटर महं जाई। रह अधमाधम अधगति पाई॥ ४॥ 


80.: वतत 1} वां 08008 08117, ।€ [रवा20180/84 ३08 वीत. 
[३6/80 18५ घाव (€ वौं 00/78, गौ (त तव 581108५8 = 00008.1. 
12080 5808 ऽवत = त#वपं (ठाौ कि 01668 ऽतीव 08 11001. 
[वपं वौं तवा1148 ॥८बवरप 0813 10, 01184518 0101 = ापौाा20 = 1101व.2. 
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1& ऽबा118 78 51718 111§व (वागी, ।2५।३५४॥ 11279॥68 (जगौ [८08 वा 
11208 [00 [षा तीवालीं उवाला-के वताते [वा7718 008 वे४वौं 018.3. 
01118 ॥201681 20218 ॥५४३ 08[, 5810 10601 तवत (11818 वा 0\/801. 
11818 01808 ॥(01818 1112110 [वे, (80८ वतीौीवाोवतीवा)व ३५0 बौ = 0वा.4. 
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0 616, 1/6 581नौी†/ ग ५4४ \/€५।6 ।५५८5 \५॥॥ 06 \/1018160. 116 0015 ४110 068॥ 1118॥66 
8081191 116॥ ७(॥॥ 86 686 ॥110 106 ॥6॥ 1181160 ०8५५३ 0 8 11/86 ^५085. 061 
1118 106 18/86 0110 ॥1 116 5400411811 5066165 8014 ऽदि 107 ना 101 16) 11005816 
5(1006551\/6 ©4151610106. 51066 00 16118166 ॥0060 10 #00॥ 56 ॥.6 8 0/1/1010, 0 \॥6 
\/(616, 1816 106 0117) ग 8 50186; 017 00 11116 ।5 586€[06५ ॥1 510. ^\010, ©0006111060 
10 वां 6 अं वां€, 0 «€ ग 116 ५6, 00 800 181९6 ५0 #0(॥ 80006 ॥0 116 [600५४ 
50116 [1146 166.“ (1-4) 


दो हाहाकार कोन्ह गुर दारून सुनि सिव साप। 
कंपित मोहि बिलोकि अति उर उपजा परिताप ॥ ९०७ ८( क )॥ 
करि दंडवत सप्रेम द्विज सिव सन्मुख कर जोरि। 
विनय करत गदगद स्वर समुञ्धि घोर गति मोरि॥ ९०७ (ख )॥ 


[0.: ३18९818 108 6५18 ५३५1018 5८10। 51४३ 5३08, 
॥(870118 11001 01106 व = ५18 = ८0]8 = 0411808-107(4). 
(६81 681108४8 5801618 ५५18 91५8 58111118 8831011, 
0118/8 ९8818 ©86०७३५३ 5४/18 581111|1)1 01013 0211 11011.107(8). 
1116 ७८५ 1815860 8 080५5 ५8 85 [16 [16810 | 0०1५ §1५8'5 16111016 6५186. ^ ५111 
(16 58५४ 116 1611101 111 88/, ५660 8001४ (005865560 {115 501. 1661100 00 11४ ३५1८५ 
818, 106 18111188 00518160 11158 0606 | 010 9\/8 800, ५11 |01160 08115 810 115 
\0106 ©0160 ५/0 &110101), [16 ०३/6५ 85 0॥0५/5:-- (107 ^\-8) 
छं°-- नमामीशमीशान निर्वाणरूपं । विभुं व्यापकं ब्रह वेदस्वरूपं ॥ 
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं । चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं ॥ ९॥ 
निराकारमोंकारमूलं तुरीयं । गिरा ग्यान गोतीतमीशं गिरीशं ॥ 
करालं महाकाल कालं कृपालं । गुणागार संसारपारं नतोऽहं ॥ २॥ 
तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीरं । मनोभूत कोटि प्रभा श्री शारीरं॥ 
स्फुरन्मौलि कलछूलिनी चारु गंगा । लसद्धालवबालेन्दु कंठे भुजंगा ॥ २३॥ 
चलत्कुडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं । प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं॥ 
मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं । प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि॥ ४॥ 
प्रचंड प्रकृष्ट॒ प्रगल्भं परेशं । अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाशं ॥ 
त्रयःशूल निर्मूलनं शूलपाणिं । भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं ॥ ५॥ 
कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी । सदा सज्ननानन्ददाता पुरारी ॥ 
चिदानंदसंदोह मोहापहारी । प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी॥ ६॥ 
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न॒ यावद्‌ उमानाथ पादारविन्दं । भजंतीह लोके परे वा नराणां ॥ 
न॒ तावत्सुखं शान्ति सन्तापनाशं । प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं॥ ७॥ 
न जानामि योगं जपं नैव पूजां । नतोऽहं सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं॥ 
जरा जन्म ॒दुःखौघ तातप्यमानं । प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो॥ ८॥ 


11व1.: ववी वा वा16वे1व 01/20 8॥८0 वी), \/100८ा7) ४४/३०३।९३) 0120108 ४66३७४८). 
01[व 116 0वा॥ 11५11810 10707), 6616865 2118॥6858\/85 811 0112|€71111.1. 
121९810) वेते) {पि४वा), 08 0४208 उ0गौीवाीऽवा 91). 
॥(३181व॥7) 11018॥818 (वाका) (सवाक), 90186818 ऽ वाीीऽवेाते0वेवाी) == ीवां९¶ीवा.2. 
{डवा वता 5271॥(तव5वे (वाता) 0007 वी), 1121000ध्ात = ॥न 02008 अ = ऽवाला-वाी). 
5[0011180118८॥ (३00 (©वाच 0क108, 1३5600३ 20३601त८ (वा06 00८ 7108-3. 
©818॥९८1742187 001८ ऽपान ४1517), 01858018) वातदसवौीका) = 8/8181). 
111/0801166811081110 18070 11001117), 011 वा) 5271॥4व॥-वाी) ऽ ३1/81) 018 1111.4. 
(0 व6्वाीीतवाी) ततवा) 02080) 0वाल्डवा), वतेसौीवाोीतवा) गवा = 00व01५16011011685 वा). 
1280058 = को दादाोवा = ऽपाव0काोती, 0तवेलाौका 0018४८0 008५४86 वाो४#/व11.5. 
॥३वीवे ॥६३।४/३३ ॥६३10211॥९81, 586 58|| 18180100 वे 0५41201. 
ल[तवावा7)त68581116018 11108081, 01836168 014 = 012000 ीवााोवौ#व.6. 
18 ३४३६ 11511118 08688 \10तवाी), 00 वाी108 ०८6 0816 ४३ 08117811. 
18 वि४वांऽपतीवी) ऽवा = ऽबवीतिवाेऽवी), 0849108 0180110 ऽ३॥५४३0८ध1३11४३5बा71.7. 
08 [३0701 ४00) [20 2।५४ब[पक्ा, वां 0¶ीवाी) ऽ ३608 521४३५8 527010८ {८01॥0४वा). 
[वे [8011118 6८/९8 तवर४वावेवा), [0120010 0811 802111071वा112110168 = 52171010.8. 








“| 80016 /00, 116 60५80181 ग 1/6 50८0-6851 ५048167 8014 67५ 106 \/1016 
(411\/6156, ©6/18| 0155 06501160, 1/16 01111107685617† 80०५ 8॥-061/\/80110 81211118 11811851 ॥1 
1116 0171 ° 116 \/&025. | 0151110 । 010 51५8, 91110 ॥1 111 0\/1 001, ५९५०५ ग 719†&118| 
81110165, (11061671 र€0५, ५65161685, 8॥-061\/80/10 6015010451/1655, ॥18\/110 10104 10 
(80 8000८11 11111561 62.660 61161 (01 61५61001) €11161 561). | 0०0५४ 10 116 54016116 |010, 
\/110 15 06010 ग 01), 180856न्ा7तना ३0५ ©4/8-60811116, 06/00 50666, ॥1५6151800॥14 
800 561156066601101, 1611016 € 4861045, 116 5660 र 116 ॥1\/5116 5\/॥8016 04, 116 5५।९॥ 
2 ॥<8॥8258, 116 6\/01681 €\6॥ 116 416 1116-60111 8010 106 800५6 ग “11065. । 8५०/& 
116 8॥-116101॥ 5811९818, 1/16 (111५658 | 0।५, ५110 15 ०५८९५ 0\/ 8॥ 8010 \/&† (11व11101118016, 
\//110 15 0055658560 ॐ 8 0111) ४५11116 85 116 510४686 11111188, 810 ।801801 \#1111 1/6 0680४ 
2 8 ॥1/186 (00105, \/11056 1680 508५465 ५५11 1/6 (0५९ 5168171 106 ७8008, 11056 
00४ 15 8040160 0 116 ©/656617 11001 81५ 66|< 0160 0#/ 56106115, ५/0 1185 1/611141015 
06081115 [1810110 101) 115 681-10068, 15 05565560 ॐ 0681८ 6४/60/0५४5 810 18106 
©\/©5, ४110 1185 8 0166114 00111116118/166 810 8 01५46 5[066।< 00 ।15 11/08, 8016 110 1185 8 
10/1-51९॥1 {80060 0८५१५ ।115 8151 801५ 8 08180  5(.५॥5 10410 ।115 १6५।९. | 1३/८6 11४ 
(406 ॥0 ९1188115 5000456, 116 50161116 [0०0, 1671016, ©›(8।60, 1711604 ५५51016, 
(4110011 810 1165160 ४५1 1/16 101 ग 8 11186 5405, \110 1005 0 1116 1016010 820011४ 
800 0105 8 1104671 ॥1 115 [18/16 8010 110 ।§ 8666581016 001 1104011 0\/8. 86/01 1111061, 
6\/९ 01655680, 0110410 800 (॥11५/6158| 04651116110॥1 81 116 &16 ॐ 6861 ।0404 ॐ 68101; 
8 50166 र 061061५8| ५610111 10 1116 «1146८05, 518\/6। ग 116 06171011 1110५18, ©01560101511685 
8004 855 61501160, 01506॥6॥ अ 06145101, 06 01001105, ॥1४ 100, 06 00011005, 0 
[0651061 ° (001५. 50 10710 85 116 \(015110 110 116 ।01045-8्लं ग (11185 (01५, 11616 15 10 
[18 0011655 1101 06806 110/ 66558100 2 5116110 01 1161 ©1/16॥ ॥0 1115 \५४0॥6 01 10 106 164. 
10नर्ध06, 06 01001605, 111४ 0५, ५४610 85 04 00 ॥1 116 [681 ग 8॥ ॥\/110 0610105. 


* (11 1^7^-1< ^ [2॥\ * 1065 


11  - ~-- 








| (५10५ 101 /^008 (01661111811011), 10 808 (1/16 11141161  0"8/615) 1101 ॥1148|. । 511101४ 
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श्लोक-- सुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये। 
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति॥ ९॥ 


51048: ॥4018518॥6817116 1 010 वा 10168 [12/.21052\/6) 
#/€© ववा 0818 00120/8 16580 5811010 0125160 81.9. 


[05 ४70) त €तरौी¶ं ५€1565 ५४85 (6160 0४ 106 81817808 ॥1 01061 10 0106 [00 
118/8. 9॥ 9811010 15 0168560 ५11 10056 161 ५110 ५९५०८।\/ ॥€0€बां ॥. (9) 


दो- सुनि विनती सर्बग्य सिव देखि लिप्र अनुरागु । 
पुनि मंदिर नभवानी भड्‌ द्विजलर लर मागु॥ ९०८ (क )॥ 
जौ प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर नेहु। 
निज पद भगति देड्‌ प्रभु पुनि दूसर लर देहु ॥ ९०८ ( ख ) ॥ 
तव माया बस जीव जड़ संतत फिरड़ भुलान। 
तेहि पर क्रोध न करिअ प्रभु कृपा सिंधु भगवान ॥ ९०८ ( ग ) ॥ 
संकर दीनदयाल अब एहि पर होहु कृपाल । 
साप अनुग्रह होड जेहि नाथ भथोरेहीं काल ॥ ९०८ (घ ) ॥ 


0.: ऽ101 वबा 52080#/8 5५8 0661 01018 200126८; 

(01111 11181716118 112011808001 018। 6५1०0218 0818 1)8004.108.(4). 

[३८ [01858118 [2180011 110 [0818 1118 ध118 0818 60८, 

0118 ०6५8 0180 व| ५6 014011८ एधा) तदव 04/84 ५९600.108(8). 

1\/8 18/३8 0858 [५३ ३78 ऽवाीी†वा 8 (20118) 00018218; 

1611 01 60011818 ९218 01201८५ 008 971671८ 00262४/878.108(6). 

७8111818 61168818 808 €| 8/8 [10110 = ॥10818, 

5808 2101818 [0 [शौ ीर्वा#78 1701611 ॥५३18.108(0). 
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10 1115 ©68146, 0 681)/.2/8, 6011108581011816 85 0 8/8 10 1116 1111016, 50 17 "(6५॥ 
6186 118 0\/6 8 01655114 10 ॥1॥11 010 ।©1त 2†61\/8105. (108 ^-0) 


चौ०-- एहि कर होड परम कल्याना। सो करहु अब कृपानिधाना॥ 
बिप्रगिरा सुनि परहित सानी। एवमस्तु इति भु नभवानी॥ ९॥ 
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जदपि कीन्ह एहिं दारुन पापा। 


मै पुनि दीन्हि कोप करि सापा॥ 


तदपि तुम्हारि साधुता देखी। करिह एहि पर कृपा लिसेषी ॥ २॥ 
छमासील जे पर उपकारी । ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी॥ 


मोर श्राप द्विज व्यर्थं न जाडइहि। 
जनमत मरत दुसह दुख होट । 
कवनेडं जन्म॒ पिटिषहि नहिं ग्याना । 
रघुपति पुरीं जन्म॒ तव॒ भयऊ । 
पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरें। 
सुनु मम॒ बचन सत्य अब भा । 
अब जनि करहि बिप्र अपमाना। 
इंद्र कुलिस मम सूल बिसाला। 
जो इन्द कर मारा नहिं मरई। 
अस बिबेक राखेहु मन माहीं । 


जन्म सहस अवस्य यह पाडइहि॥ २३॥ 
एहि स्वल्पउ नहिं व्यापिहि सोई ॥ 
सुनहि सूद्र मम॒ बचन प्रवाना॥४॥ 
पुनि तै मम॒ सेवां मन दयऊ॥ 
राम भगति उपजिहि उर तोरे॥ ५॥ 
हरितोषन ब्रत द्विज सेवकाई॥ 
जानेसु संत अनंत समाना॥६॥ 
कालदंड हरि चक्र कराला॥ 
बिप्रद्रोह पावक सो जरटं॥७॥ 
तुम्ह कं जग दुर्लभ कषु नाहीं ॥ 


ओरउ एक आसिषा मोरी । अप्रतिहत गति होइहि तोरी॥८॥ 
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दो०-- सुनि सिव बचन हरषि गुर एवमस्तु इति भाषि। 
मोहि प्रनोधि गयउ गृह संभु चरन उर राखि॥ १०९ ८( क )॥ 
प्रित काल बिधि गिरि जाइ भयं में व्याल। 
पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजेडं गँ कु काल ॥ १०९ ( ख )॥ 
जोड तनु धरडं तज पुनि अनायास हरिजान। 
जिमि नूतन पट पहिरडइ़ नर परिहरडइ पुरान ॥ ९०९ (ग)॥ 
सिव राखी श्रुति नीति अरु मे नहिं पावा क्लेस । 
एहि बिधि धरेडं विविध तनु ग्यान न गयउ खगेस ॥ १०९ (घ )॥ 


[)0.: 5101 51४8 0868718 12/85 ©५18 €\४2108८ 1 0085), 

11011 01200601 &३४/३४ 98 5810011८ ©81818 ५3 ॥३/411.109(4). 

0161118 ३8 0176) © [3 012४६ कथां 0\/819, 

0८111 012/858 011 50 180८५ 18€घ 986 ॥३6८ ॥(३18.109(8). 

10 180५ तवव वुव्पं उपाी 28858 1121188, 
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चौ०-- त्रिजग देव नर जोड तनु धरऊँ। तहं तरह राम भजन अनुसरऊ॥ 
एक सूल मोहि बिसर न काऊ । गुर कर कोमल सील सुभाऊ॥१॥ 
चरम देह द्विज कै मै पाईं। सुर दुर्लभ पुरान श्रुति गाई॥ 
खेलं तहूं बालकन्ह मीला। करं सकल रघुनायक लीला॥२॥ 
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प्रोढ भ्ण मोहि पिता पढावा। समञ्मठं सुन गुनं नहिं भावा॥ 


मन ते सकल वासना 


भागी। केवल राम चरन लय लागी॥३॥ 


कहु खगेस अस कवन अभागी। खरी सेव सुरधनुहि त्यागी ॥ 


प्रेम मगन मोहि कु न सोहाई । हारेउ 


पिता पट्ाइ पट्ाई॥४॥ 


भए क्ालबस जब पितु माता। मेँ बन गयं भजन जनत्राता॥ 


जरह जरह लिपिन मुनीस्वर पावर । 
लूट तिन्हहि राम 
सुनत फिर हरि गुन अनुबादा । 
छूटी त्रिलिधि ईषना 


आश्रम जाइ जाइ सिरु नावरं॥५॥ 


गुन गाहा । कहहिं सुन हरषित खगनाहा ॥ 


अव्याहत गति संभु प्रसादा॥६॥ 


गाढ़ी । एक लालसा उर अति बादी॥ 


राम चरन लारिज जब देखों। तब निज जन्म सफल करि लेखों ॥ ७॥ 


जेहि पुछं सोड मुनि अस कहर । 
निर्गुन मत नहिं मोहि सोहाई। 
{208 १९५३ 2/8 [गं गाप ०0212, 
€| 5८५8 11011 01588 8 (व, 
©वावा7व तौव तणाव ॥वा वो व), 
16180 191 0३1३018 वे, 
0180118 01186 11011 गव [0वति॥त५४वे) 


ईस्वर सर्ब भूतमय अह ॥ 
सगुन ब्रह्म रति उर अधिका ॥ ८ ॥ 


121 18 ॥वा> 0112218 21510. 
6५18 (३8 (0171818 5118 5८00180.1. 
518 ५८120118 0८178 पौ ठव. 
॥६३/80 ऽ8॥९18 = ॥2011५1188॥8 ॥18.2. 
581081४ 5५18 उवं पगौ 0018५. 


1118018 1€ ऽ 0858008 01807, ॥€५३।8 (818 68/18 ।2#/8 180.3. 
॥६३0८॥ ॥1206858 ३858 ॥(३५/३018 807वे0ा, [तीवा 56५४8 5८186610 1/0. 
(06178 10818 11101 (३60८ 08 500, ३160 (011 08008) 0 ति0वे-4. 


01186 (३180858 [208 ८ ा्वाते; 
[208 [8 0101018 1८116५18 ०३५8४, 
0६8४ 1110120 ।॥वरा1व 9८18 081; 
5111818 [01118 1181 00718 वप्फवतत, 
[५।11।१] 11016॥1 15208 0287, 
21118 = ©18118 08113 [३08 ५6५8४, 


वां 0808 08/8४ 0082018 [वावाता त. 
2518118 विं नवि आप पवे४वरप.5. 
॥६३11207 51120 118/8518 02081108. 
20/81818 01 5871010 0185868.6. 
€॥३ 1३185 ५18 वा 08811. 
1208 1113 [8011118 5801818 ॥(2॥ ।&1९180.7. 


15५88 52108 00 ्ांदा1३४३ = ब. 
5804118 0181118 वा (त ३6।वा.8. 


[>| 7/1 §0। ॥11111| 858 (018), 
0101118 = ावांते तवी (11001 ऽ0ीवा, 


\//11816\/61 017) | 25511160, \//1161/16॥ 80 ॥181018। 06110, 0५ 01 1181, | ©0111110460 
10 80016 611 58/18 &८&1 11 11181 0111. पनं 016 1110 €८© 51110 171४ 00115016106; 77४ 61५5 
11|| 80104 81118016 05005110 । ०0(॥५ 06\/6। 0106. 1116 1851 000 । 001 \/85 11 ॐ 8 
28111188, ५111011 106 \/©085 8114 {11885 0601818 85 0111614 6\/6 01 116 40045 10 8118101. 
2\/1 ॥1 11181 11681710 \/1616५/61/ | |01160 1/6 0ं/16। 00/5 01 018, | \/0५|6 &18ल 8॥ 1116 
08511165 ग 51 58118 (1116 । 010 9 116 80148) 81016. ^5 । 06५ (0 1119 81/16 082५6 1116 
16550115 (10 566418॥ 51065). । 1160 10 ५1061510 1111105, ॥516160 10 116 1655005 810 
(16660 010 10670; ४ 106४ 8॥60 10 नवल 0४ 1104. ^\॥ ५५0५४ ०३11085 [€ 11 504; | 
\/85 5016 20501060 10 1116 16000011 ग 51 १8185 8ल€॑. 76॥ 116, 0 ।01५ ग 1016 1681660 
6811011: 15 11616 8911/01/16 50 \/161660 85 10 1\/6 (५0 8 ०0५५ 01611 816 1610 8 5/16-8552 
0\/61/116॥1160 ५111 ।0५/९ । [186 0 ©/18॥171 | 0 80/11 8010 ॥1४ वि†1161 ५५85 1160 
6086110 1116. 1161 0011 111 {81161 800 11011161 ५60, । ५11676५ 10 106 0168 ॥1 0५1 10 
\//01/51110 116 71018601 ग 1115 56181115. 1 116 01851 1161681 | ॥1ल 80४ 0/6 506 । 
13160 [15 ॥ना1711806 810 0००५५९५ 17 [686 10 1111. । ५५0८५ 85।<111671 †0 1660607 5॥ 0811885 


* (।11^7^-1< ^ [2॥\ * 1069 


11 








11465 8010 1516060 ५1111 0610111 10 ५८[वां 1116४ 1010 116. 0 ।०/५ ज 106 11960 616 व /65 । 1 
11113 ५/8 | ५/6 800८1 15161110 10 16 ।€्नौ8। ज 51 18/15 0121565. 8\/ 58110118 1206 11४ 
110\/611161115 ४/€।© (116166|.60 €\/९1\/५11616. 1116 11166 1/065 ° 81061 566९110 (\12., 11086 
01 00061, \/68|111 80५4 8116) [€ 116 816 016 50181 10/19 416५४ 10 101५1816 
00001105 ॥0 11 [1681. ^ 508॥ 061) 116 00|€ल॑ ग ॥४ 01111 866017101॥5166 01| ५1161 | 
0611010 511 81185 0115-6," | 5810 10 1561 ८61 5806 । 1118110028160 ००७५6।५९५, “0५ 
(60656175 116 1018॥1\/ ॐ 676 वौ6ध 06105." 804 116 ५6५४ \\111८॥ [0105 6७0५ 85 11061508 
५0 101 110 8५0८ ४४11 1116 804 116 [0०५९ । 0016 ॥1 11 [681 01 116 71000160 81811118 ५6५५ 
10171 11018 10 1106. (1--8) 


दो- गुर के लयन सुरति करि राम चरन मनु लाग। 
रघुपति जस गावत फिरञं छन छन नव अनुराग ॥ ११० (क) ॥ 
मेरु सिरर बट छायो मुनि लोमस आसीन । 
देखि चरन सिरु नायडं बचन केडं अति दीन ॥ ११० (ख )॥ 
सुनि मम बचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज। 
मोहि सादर पूछत भए द्विज आयहू केहि काज ॥ १९१० (ग ) ॥ 
तब मैं कहा कृपानिधि तुम्ह सर्बग्य सुजान । 


सगुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहहु भगवान ॥ ९९० (घ )॥ 
[)0.: 0५8 (€ 0806808 §ऽ(।वा। ॥९व॥ ।व718 ©8/818 1800 ।३98, 

(२911110 व। [858 9 तवं 8 [011112६ 6112118 61218 18५8 8111202.110(6). 
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0111115016111 804 5808261015. 1 6॥ 1116, 0165560 0118, [0\/४ 10 ४0151110 106 61004160 54016116 
5011. (110 ^-0) 
चौ०-- तब मुनीस रघुपति गुन गाथा। कहे कुक सादर खगनाथा॥ 

ब्रहाग्यान रत मुनि बिग्यानी। मोहि परम अधिकारी जानी॥ ९॥ 

लागे करन ब्रह्मा उपदेसा। अज उद्वत अगुन हदयेसा॥ 


अकल अनीह अनाम अरूपा। अनुभव गम्य अखंड अनुपा ॥ २॥ 
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मन गोतीत अमल अबिनासी। निर्विकार निरवधि सुख रासी॥ 
सो तै ताहि तोहि नहिं भेदा। बारि बीचि इव गावहिं बेदा॥३॥ 
बिविधि भोति मोहि मुनि समुञ्यावा । निर्गुन मत मम हदर्ये न आवा॥ 
पुनि मे कहेडं नाइ पद सीसा। सगुन उपासन कहु मुनीसा॥४॥ 
राम भगति जल मम मन मीना। किमि बिलगाड मुनीस प्रबीना॥ 
सड उपदेस कहु करि दाया । निज नयनन्हि देखो रघुराया ॥ ५॥ 
भरि लोचन बिलोकि अवधेसा । तब सुनिहॐं निर्गुन उपदेसा ॥ 
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मुनि पुनि कहि हरिकथा अनूपा । 
तब मै निर्गुन मत॒ कर दूरी। 
उत्तर प्रतिउत्तरत मे कौन्हा। 
सुनु प्रभु बहुत अवग्या किष। 
अति संघरषन जौ कर कोई। 
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खंडि सगुन मत॒ अगुन निरूपा॥ ६॥ 
सगुन निरूप करि हठ भूरी ॥ 
मुनि तन भए क्रोध के चीन्हा॥७॥ 
उपज क्रोध ग्यानिन्ह के हि्णं॥ 
अनल प्रगट चंदन ते होई।॥८॥ 
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दो लारंबार सकोप मुनि करड निरूपन ग्यान। 
मै अपने मन बेठ तब करउं विविधि अनुमान ॥ ११९ (क ) ॥ 
क्रोध कि द्वेतबुच्ि बिनु देत कि बिनु अग्यान। 
मायाबस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान ॥ ११९ (ख )॥ 
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चौ०-- कबहुँ कि दुख सब कर हित ताके । तेहि कि दरिद्र परस मनि जाके ॥ 

परद्रोही की होहि निसंका। कामी पुनि कि रहहिं अकलंका॥ १॥ 

लेस कि रह द्विज अनहित कीन्हें । कर्म॑ कि होहि स्वरूपहि चीन्दे॥ 

काहू सुमति कि खल संग जामी । सुभ गति पाव कि परत्रिय गामी॥ २॥ 

भव॒ कि परं परमात्मा बिंदक । सुखी कि हों करहुं हरिनिंदक॥ 

राजु कि रह नीति बिनु जानें । अध कि रहि हरिचरित बखानें ॥ ३॥ 

पावन जस कि पुन्य बिनु हों । बिनु अघ अजस कि पावडु कोट॥ 

लाभु कि किदं हरि भगति समाना । जेहि गावहिं श्रुति संत पुराना॥४॥ 

हानि कि जग एहि सम किदं भाई । भजिअ न रामहि नर तनु पाई ॥ 

अघ कि पिसुनता सम कु आना। धर्म कि दया सरिस हरिजाना॥ ५॥ 

एहि विधि अमिति जुगुति मन गुनऊ । मुनि उपदेस न सादर सुनऊ॥ 

पुनि पुनि सगुन पच्छ मै रोपा। तब मुनि बोले बचन सकोपा ॥ ६॥ 

मूढ परम सिख दें न मानसि । उत्तर प्रतिउत्तर बहु आनसि॥ 

सत्य बचन वबिस्वास न करही। बायस इव सबही ते डउरही॥७॥ 

सठ ॒स्वपच्छ तव हृदर्ये बिसाला । सपदि होहि पच्छी चंडाला॥ 

लीन्ह श्राप मै सीस चाट । नहिं कदु भय न दीनता आई॥८॥ 
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दो तुरत भयं मै काग तब पुनि मुनि पद सिरु नाड । 
सुमिरि राम रघुबंस मनि हरषित चलेडं उड़ा ॥ १९१२ (क) ॥ 
उमा जे राम चरन रत लिगत काम मद्‌ क्रोध। 
निज प्रभुमय देखि जगत केहि सन करहि विरोध॥ ११२ (ख )॥ 
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11011) ©8॥1 1/6 11800८4" 81111108511\/2 (112 ^\-8) 
चौ०-- सुनु खगेस न्ह कषु रिषि दूषन । उर प्रेरक रघुबंस विभूषन ॥ 
कृपासिंधु मुनि मति करि भोरी। लीन्ही प्रम परिच्छा मोरी॥९॥ 
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मन बच क्रम मोहि निज जन जाना । 
रिषि मम महत सीलता देखी । 
अति लिसमय पुनि पुनि पञछ्िताई । 
मम॒ परितोष बिबिधि बिधि कोन्हा। 
बालकरूप राम कर ध्याना। 
सुंदर सुखद मोहि अति भावा। 
मुनि मोहि कद्ुक काल तहं राखा । 
सादर मोहि यह कथा सुनाई । 
रामचरित सर गुप्त सुहावा। 
तोहि निज भगत राम कर जानी। 
राम भगति जिन्ह के उर नाहीं। 
मुनि मोहि बिबिधि भाति समुञ्चावा । 
निज कर कमल परसि मम सीसा। 
राम भगति अविरल उर तोरें। 


541 ।(180658 ॥1व 7 (8३60८ 1151 त§नावेः 
॥(08511160॥ (1101 वी (व 0007, 
1118018 08068 (1281118 1110111 118 [808 818; 
151 1120118 11188 आवत तकता, 
वा 0ञवा1व/8 000) 000) [वलौ व, 
1118118 0211058 ०101601 01601 (6108; 
02९३0 = ॥वाीीवे ३1 = तध॥7४वेा7ते, 
5(1॥17168॥8 51९1868 (7101 व 00५, 
1111111 10111 ॥६३61५॥९8 ५३18 1818 ।३।18, 
5३68 1101 #वव (वव ऽव, 
1211868118 5818 00018 ऽ ताौत५े; 
1011 त 00वतवावि ।वे18 ६३8 [३17 
18118 0180 [1118 ॥६€ 118 7, 
1111} 11101 0101001 तौ 58111|08५/2, 
111|8 (३8 ॥९8111818 [2188 1112118 5158, 
(8118 0080 धीं = 2011218 ५18 10 €, 


मुनि मति पुनि फेरी भगवाना॥ 

राम चरन बिस्वास बिसेषी॥ २॥ 
सादर मुनि मोहि लीन्ह बोला ॥ 

हरषित  राममंत्र॒ तब दीन्हा॥३॥ 
कटहेउ मोहि मुनि कृपानिधाना ॥ 

सो प्रथमं में तुग्हहि सुनावा॥४॥ 
रामचरितमानस तब भाषा॥ 

पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई॥५॥ 
संभु प्रसाद तात मै पावा॥ 

ताते भे सब कहें बखानी ॥ ६॥ 
करहुं न तात कदिअ तिन्ह पाहीं ॥ 

मै सप्रेम मुनि पद सिरु नावा॥७॥ 
हरषित आसिष दीन्ह मुनीसा॥ 

लसिहि सदा प्रसाद अब मोरें॥८॥ 
(118 ०1618९8 ॥20110817158 01005808. 
10 (0161 (0810661 11011-1. 
7101 कावा पा) ला 0186४818. 
(2118 68808 015५858 015651.2. 
३688 11111 11101 1018 00. 
[12125118 ॥211181112171118 1308 त&108.3. 
॥३6॥ 11001 [1101 (व0व11त10818. 
50 [वानव वौं कोवं 1पता10811। 5ऽ५०१३५३.4. 
3211126 8111811181185व 1808 00858. 
041 0016 1100 08 = अपाीवा.5. 
5871000 0188वेतवे ववे वं ०३५३. 
{दां€ वो 5808 0६ 0कतीवा-6. 
॥(३08॥1४ 18 18 (2018 11118 उव. 
वां 58016718 11८01 8३68 5८ 8५/8.7. 
[12125118 85158 धव 11५115व. 
08510} 586 0129608 208 11016.8. 
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51 7818 (1/6 0111876 ग १२2९॥५'5 1806) ५110 01011015 8॥ 11685. 7116 ^\॥-11612८॥ 001 
11/ 0601101 10 1/6 185 0 60५५0 1116 58465 1685011. \//11611 116 08116 10 ।५१०५५ 1118 | 85 
[15 06\/0160 561\/8111 ॥0 11040111, 01५ 816 ५660/ 106 | ०/५ 05804560 116 5801 80810. 116 
9208 \/85 81118260 वं ॥1/ @12010181\/ 0106818166 810 1116 ५14५6 ओ॥1 1) §1 8811188 
छ्लिं 8५, 16061111 88॥1 80५ 8081 00॥16|\ 686५ 1116 ०86।९. 116 60150160 116 11 6५/९1/५४३४ 
8110 1111 026४ 11081160 10 116 1116 {01111118 58660 10 §॥1 78118. 116 1201005 5806 8150 
18010171 1116 ।0५५ 10 ॥7€तीदा& 01 §7 5818 85 8 610. 116 0) ५1110॥ | ५८88 11105 1801411 10 
1> 1 11010115 (40010, 61817110 810 ५601110 85 ॥ \/85, 0168560 116 1146011; | 8/6 
३680४ 101५ 0८116 58116. 116 5806 06181060 1116 10 |115 [16111186 01" 5011611116 810 1161 
1€0ौ€0 16 ¶8।11808/18111811858" (1116 [4211888 |2॥०6 511 781185 ©)40105). 1184110 1€५न ना» 
6068160 106 5101 1/6 5806 11611 80065560 16 ॥ 106 0॥0\/110 4186105 ५0105 : ^ 
५5006160 1115 5661©† 810 ©181111॥14 2/8 511 १811185 62401015, ५68॥ 50, 0 1/16 4866 
जा | ०/५ 5811011. | 8५6 00176 10 (०५५ † 9 0५ 8/6 8 0०९।०५९५ 06086 ग 1 818; 
{6166 | 66160 ॥ 10 #0८ 101८॥. ।५6/61 ।€ [06 ॥, ५68 6110, ॥1 116 07656166 र 11056 11086 
11681 15 ०1५  ५6/011011 10 511 68/18." 1116 586 86111011151160 1116 11 ५2110५5 ५85 8010 | 
10\/110|\/ 00\/60 ॥11४ 680 वां [115 {8्न. 1116 4/6 5806 1006060 ॥४ 680 1111 [115 [015 81) 
2/0 486५४ ५88 116 115 01655110 : ^1161060111, 0\/ ॥11/ 4866, 06४01101 10 511 81118 5118॥ 
©\/©{ 80106 ॥1 \/0८॥॥ [16811 84 (10५४ 110 11161010. (1-8) 


दो सदा राम प्रिय होहु तुम्ह सुभ गुन भवन अमान। 
कामरूप इच्छामरन ग्यान विराग निधान ।॥ ९१३८ क )॥ 
जेहि आश्रम तुम्ह बसब पुनि सुमिरत श्रीभगवत । 
व्यापिहि तहं न अविद्या जोजन एक प्रजंत ॥ १९३ ( ख ) ॥ 


[0.: 5868 ॥81108 0118 1101८ 11108 5018 6018 018४818 8118018, 

(३111810 = 16671888 0४/30 01308 01611818.113(40)}. 

[नौं 25121118 11111018 0825808 0८1) ऽवा ऽ07व्0क्४वीत, 

0/801111 18॥ 8 20168 [0]208 €&॥९8 012 217018.113(8). 

१०५ 118॥ 6\©1 06 8 8५00416 010 511 88/18 20 8 5101610056 ग 00५ 00211165, 166 
1011) ०५6, 60810110 6041011) व ५५/।॥ 816 61008110 #/0८५॥ 0\/1 11116 0/ ५611, 810 8 16005110 
र 1500171 8010 05[08551001. |५8\/, 11 \\/11816\/68॥ [16111118 46 0८ ॥\/९ \⁄11|1 01 1104011 7.66 01 
116 | 010, 1010101/8/166 ५५ [8\/6 110 8606655 \\111॥1 8 005 ॐ 67 11165 10111. (113 ^\-8) 
चौण-काल कर्म गुन दोष सुभा । कु दुख तुम्हहि न ल्यापिहि काऊ॥ 

राम रहस्य ललित विधि नाना। गुप्त प्रगट इतिहास पुराना॥ ९॥ 

बिनु श्रम तुम्ह जानब सब सोऊ। नित नव नेह राम पद होऊ॥ 

जो इच्छा करिहहु मन॒ माहीं । हरि प्रसाद कषु दुर्लभ नाहीं ॥ २॥ 

सुनि मुनि आसिष सुनु मतिधीरा । ब्रहमागिरा भड गगन रगंभीरा॥ 

एवमस्तु तव बच मुनि ग्यानी। यह मम भगत कर्मं मन लानी॥३॥ 

सुनि नभगिरा हरष मोहि भयऊ । प्रेम मगन सब संसय गयऊ ॥ 

करि बिनती मुनि आयसु पाह । पद सरोज पुनि पुनि सिरु नाई॥ ४॥ 

हरष सहित ॒ एहिं आश्रम आयं । प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायडं॥ 
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इहां बसत मोहि सुनु खग ईसा । बीते कलप सात अरु बीसा॥५॥ 


करं सदा रघुपति गुन 
जब जब अवधपुरीं रघुबीरा। 
तब तब जाइ राम पुर रहऊँ। 
पुनि उर राखि राम सिसुरूपा। 
कथा सकल मै तुम्हहि सुनाई। 
किडँ तात सब प्रस्र तुम्हारी । 


॥३।8 (1118 008 ५058 5८01८; 
18118 (21858 118 01001 08078; 
010 5121118 1८118 [३208 5208 50; 
॥(2111211॥ 1112118 7181 
1114111 ३5158 5५0५ (1 वात, 
€४वाीवेञं = †वे५४वे 0868 (0८40) ४, 
§(4॥1। 12018018 18/858 11011 01/8६, 
(801 जिव धा 8४/85 (08, 
[12/858 5801118 शौ वैऽ12108 वे४ गप, 


10 66 
54111 


गाना । सादर सुनहि विहंग 


सुजाना ॥ 
धरहि भगत हित मनुज सरीरा ॥ ६॥ 
सिसुलीला बिलोकि सुख लहऊँ ॥ 
निज आश्रम आवरं खगभुपा ॥ ७॥ 
काग देह जेहि कारन पाई॥ 
राम भगति महिमा अति भारी॥८॥ 


॥३९1८ ५७९8 ¶पा10ब7)1 08 0४/01 ॥व प. 
0018 01820818 1110858 
1118 8५8 1618 ॥8718 ०868 10६८. 
18 [0185808 ॥८३९५ ०५182008 1व॥.2. 
0181111801/8 0118 ९408018 9801111. 
018 ॥ावा718 01180वात (8118 11808 0811.3. 
(016118 11820808 5808 58171588 & ३४/३६. 
०868 58॥0|8 2001 0८011 आ तवा.4. 
0180111 [2185868 0५4180118 088 08/8४. 


(01/818.1. 
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[208 [208 ३५४३०0८५ ।2@7८0ात, 
1808 1808 [वे ॥वाव 0५18 ।वाव्, 
(0101 ५18 ॥३॥61। ॥व718 515८(८0क 
(वाव ऽ३॥।8 वं 11080 ऽते, ३08 ०५608 [नौं = ॥वाव18 वा. 
॥६010 1वा8 = 5808 0185118 1111780, ।808 0118 0801708 ओ 0117-8. 
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1681101 : । ३५6 0५४ ॥५/९५ ॥1 115 16111806 101 56५6 800 1\/6111/ 1011045 ॐ ©/€वा1©). 
| 8011 €५९॥ ©102060 1 ॥1/11111110 116 0121565 ग ऽ 68/18 (1116 [०1५ ग 16 १2५५), 
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016 (३1208 ऽवत 2८ 0158.5. 
5३५8॥8 54080 0101768 5८] ३18. 
तवाक 0186 वाते 1118 1180८] 581118.6. 
०।०॥५ 9५५९118 = 18/80. 
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16 \५11/) 116 णि) ज 8 ०0०५५, 800 [8५6 2150 ।€0॥60 10 8॥ 001 0८61165. [€ 001 
५ 0601101 10 ऽ॥ तिै7118 ।ऽ 5८40170 ॥१५66५. (1--8) 


दो ताते यह तन मोहि प्रिय भयउ राम पद नेह । 
निज प्रभु दरसन पायं गए सकल संदेह ॥ १९४ (क )॥ 
[0.: †वं€ #811 1808 11011 [2118 012 ॥8708 ०8३68 06118, 


1118 [0180211 6285818 ०2/2५ ©86© 5ऽ8॥18 58116618.114(4). 


| 0\/6 1115 000 0111४ 0668456 ॥ 85 ॥1 115 000 1/1 0601101 10 511 68/85 श्नि 
50/80 (40 ॥1 11 16811, | \/85 0165560 ५४1 106 5141 ग ॥11 (०५ 801५4 8॥ ॥11 ५001015 
\/2/151160. (114 ^) 


[0152 29 707 ^ ति #-70^ 2६01710] 
भगति पच्छ हठ करि रहें दीद्हि महारिषि साप। 


मुनि दुर्लभ बर पायं देरखहु भजन प्रताप ॥ १९४ ( ख ) ॥ 


0112081 0866118 11118 ॥९8॥1 ॥206घ८ ता॥1 12118111 5808, 
111८1111 0५180118 088 ०2/३६ ०९९181५ 08| 818 0121808.114(8). 


| 514000111|\/ (061५ 116 08056 ग 06४01010, 01 ५116 106 0/6 5806 1011858 
५1560 116; 01 6\/611148॥ | 0018॥160 8 0000 \/716 ।ऽ 0116 6\/6) 01 1016 58065 10 
00180 । \//11655 1/16 686 ग 80018101. (114 8) 


चौ जे असि भगति जानि परिहरहीं। केवल ग्यान हेतु श्रम करहीं॥ 
ते जड़ कामधेनु गृहं त्यागी। खोजत आकु फिरहिं पय लागी॥ १॥ 
सुनु खगेस हरि भगति बिहाई । जे सुख चाहरह आन उपा ॥ 
ते सठ महासिंधु बिनु तरनी। पैरि पार चाहदहिं जड़ करनी॥२॥ 
सुनि भसुंडि के बचन भवानी। बोलेड गरुड हरषि मृदु लानी॥ 
तव प्रसाद प्रभु मम उर माहीं। संसय सोक मोह भरम नाहीं ॥२॥ 
सुनें पुनीत राम गुन ग्रामा । तुम्हरी कृपं लें बिश्रामा॥ 
एक वात प्रभु पँछठं तोही। कहहु बुञ्भाइ कृपानिधि मोही ॥ ४॥ 
कहहिं संत मुनि वेद पुराना । नहिं कषु दुर्लभ ग्यान समाना॥ 
सड मुनि तुम्ह सन कटेउ गोसाई । नहिं आदरेहु भगति की नाई ॥ ५॥ 
ग्यानहि भगतिहि अंतर केता। सकल कहु प्रभु कृपा निकेता ॥ 
सुनि उरगारि बचन सुख माना। सादर बोले काग सुजाना॥ ६॥ 
भगतिहि ग्यानहि नहिं कदं भेदा । उभय हरहि भव संभव खेदा ॥ 
नाथ मुनीस कहहिं कुं अंतर। सावधान सोउ सुनु विहंगबर॥७॥ 
ग्यान विराग जोग लिग्याना। ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना॥ 
पुरुष प्रताप प्रबल सब भांती। अबला अबल सहज जड़ जाती ॥ ८ ॥ 

६॥.: {© 2७1 071 [811 08102121, ॥९५३।३ 0४/80 161८५ तावे (28 
16 [27३ ॥(81186061॥ 0/8 1/वे0ा, ।10ुभंव ३८ गवौ 0३४8 ।व07.1. 
510८ (20658 181 00वठर्बाौ जिषे, [€ 5८608 = त्वौीवीं 2018 धवा. 
1& ऽवा ावौवजाीताौा जित (ठाम) 08 08 (ववौ [278 ॥(2811.2. 
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॥(8॥71वौीं 5807118 1110} 0668 0011808, वौं ॥(३60॥ ५८18018 0/808 58111818. 
501 11101 {८18 5218 (३016८ 9०७, वं ३0३60८५ 0180 ध 7.5. 


0#/80801 0080101 = बवाींता8 = ॥९लव, 
5(11| ५३30801 0868008 5५९8 11818; 
0080 वा101 0४३080)| (वौं (३600 0068, 
(08 111५1158 (219 ॥३6॥८ व1वाव, 


5३॥३।8 ॥९३1201॥ 1800८ {8 1९618. 
5३6३।३ 00160 ॥३0३ 5(1[808.6. 
(10188 11818 01182५8 58171008५8 1668. 
5३५३५808 500 5५0५ 0101871680818.7. 


0\/818 01208 10०08 010\/808; 
(01/58 21808 0120818 5208 00, 


€ 508 [04058 5101801८ [0 वव7. 
३0818 ३08 5088 [३7 [वा7.8. 
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दो पुरुष त्यागि सक नारिहि जो बलिरक्त मति धीर। 

नतु कामी विषयालस विमुख जो पद रघुबीर ॥ ९९५ ( क ) ॥ 
सो°- सोउ मुनि ग्याननिधान मृगनयनी विधु मुख निरि । 

लिबस होड हरिजान नारि बलिष्नु माया प्रगट ॥ ११५ ( ख ) ॥ 
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चौ०- इहां न पच्छपात कलु राख । बेद पुरान संत मत भाषडं॥ 


(804.: 


मोह न नारि नारि के रूपा। 
माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ। 
पुनि रघुबीरहि भगति पिआरी । 
भगतिहि सानुकूल रघुराया । 
राम भगति निरुपम निरुपाधी। 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई । 
अस लिचारि जे मुनि लिग्यानी । 


115 9 0260308 ३०८ त्ती, 


पन्नगारि यह रीति अनूपा॥ १॥ 
नारि वर्गं जानडइ सब कोऊ॥ 
माया खलु नर्तकी विचारी ॥२॥ 
ताते तेहि डरपति अति माया॥ 
सट जासु उर सदा अबाधी॥३॥ 
करि न सकड़ कदु निज प्रभुताई ॥ 
जाचर्हिं भगति सकल सुख खानी ॥ ४॥ 
0९668 04/28 ऽ्बा8 (गः 0085. 
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दो यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जान कोड । 
जो जानड़ रघुपति कृपां सपनेहुं मोह न होड ॥ १९६ ( क ) ॥ 
ओरउ ग्यान भगति कर भद सुनहु सुप्रनीन । 
जो सुनि होड राम पद प्रीति सदा अबिषछीन ॥ ९९६ ( र ) ॥ 
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चौ०-- सुनहु तात यह अकथ कहानी । समुञ्त॒ बनडइ न जाड बखानी ॥ 

ईस्वर अंस जीव अविनासी। चेतन अमल सहज सुख रासी ॥ ९॥ 

सो मायाबस भयउ गोसाई। बध्यो कीर मरकट की नाई॥ 


जड़ चेतनहि ग्रथि परि गडु। 
तब ते जीव भयउ संसारी । 
श्रुति पुरान बहु कहे उपा । 
जीव हृद्ये तम मोह बिसेषी । 
अस संजोग ईस जब करई। 
सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। 
जप तप ब्रत जम नियम अपारा। 
तेड तृन हरित चैर जब गाई। 
नोड निवृत्ति पात्र बिस्वासा। 
परम धर्ममय पय दुहि भाई। 
तोष मरुत तब छर्मां जुडावै। 
मुदितो म्थे विचार मथानी। 
तब मधि कादि लेड नवनीता। 


जदपि मृषा दूटत कठिन ॥ २॥ 
छूट न ग्रथि न होड सुखारी ॥ 
छूट न अधिक अधिक असुज्ाई॥ २॥ 
ग्रंथि द्ूट किमि परइ न देखी ॥ 
तबहु कदाचित सो निरुअरट ॥ ४॥ 
जौ हरि कृपां हदर्ये बस आई॥ 
जे श्रुति कह सुभ धर्म अचारा॥५॥ 
भाव बच्छ सिसु पाड पेन्हाई॥ 
निर्मल मन अहीर निज दासा॥६॥ 
अवटे अनल अकाम बनाई॥ 
धृति सम॒ जावनु देइ जमावै॥ ७॥ 
दम अधार रजु सत्य सुबानी॥ 
विमल विराग सुभग सुपुनीता॥८॥ 
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दो जोग अगिनि करि प्रगट तब कर्म सुभासुभ लाड । 
लुच्ि सिरावै ग्यान घृत ममता मल जरि जाइ ॥ ९९७ ८( क )॥ 
तब बिग्यानरूपिनी बुद्ि बिसद घृत पादु। 
चित्त दिआ भरि धरे दृढ समता दिअटि बनाडइ ॥ ११७ ( ख )॥ 
तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास तें काटि । 
तूल तुरीय संवारि पुनि बाती करे सुगाढि॥ १९१७ (ग )॥ 
सो-- एहि बिधि लेसे दीप तेज रासि लिग्यानमय। 
जात्हिं जासु समीप जरह मदादिक सलभ सब ॥ ९९७ (घ )॥ 
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चौ०- सोहमस्मि इति बृत्ति अखंडा । दीप सिखा सोड परम प्रचंडा॥ 
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आतम अनुभव सुख सुप्रकासा। 
प्रबल अविद्या कर परिवारा । 
तब सो बुद्धि पाड उजिआरा। 
छोरन ग्रथि पाव जौ सोड। 
छोरत ग्रथि जानि खगराया। 
रिद्धि सिद्धि प्रेरइ बहु भाई। 
कल बल छल करि जाहि समीपा । 
होड बुद्धि जौ परम सयानी। 
जौ तेहि विश्च बुद्धि नहिं बाधी। 
डुद्री द्वार इ्मरोखा नाना । 
आवत देखहिं विषय बयारी। 
जब सो प्रभंजन उर गृह जाई। 
ग्रथि न दृूटि मिटा सो प्रकासा। 
इद्रिन्ह सुरन्ह न ग्यान सोहाई। 
विषय समीर बुद्धि कृत भोरी। 
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तब भव मूल भेद भ्रम ॒नासा॥ १॥ 
मोह आदि तम मिटड अपारा॥ 
उर गह बेठि ग्रथि निरुआरा॥२॥ 
तब यह जीव कृतारथ होड 
विघ्न अनेक करहु तब ॒माया॥३॥ 
लुद्िहि लोभ दिखावहिं आई ॥ 
अंचल बात बुञ्मावर्हिं दीपा॥४॥ 
तिन्ह तन चितव न अनहित जानी ॥ 
तौ बहोरि सुर करहि उपाधी॥५॥ 
तहं तहे सुर बेठे करि भथाना॥ 
ते हठि देहं कपाट उधारी॥ ६॥ 
तबहिं दीप लिग्यान बुञ्भाट॥ 
लुद्धि विकल भडु विषय बतासा॥ ७॥ 
विषय भोग पर प्रीति सदाई॥ 
तेहि विधि दीप को बार बहोरी॥ ८॥ 
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दो तब फिरि जीव लिविधि विधि पावड्‌ संसृति क्लेस। 
हरि माया अति दुस्तर तरि न जाइ बिहगेस ॥ ९९८ ( क ) ॥ 
कहत कठिन समुद्धत कठिन साधत कठिन लिबेक। 
होड घुनाच्छर न्याय जौ पुनि प्रत्यूह अनेक ॥ ११८ ( ख ) ॥ 


[)0.: 1808 0111 [५३ 0101601 01601 8५३) 5871911 ५658; 
021 11828 ग तपता 14 08 12 010120658.118(4). 
॥(1818 ॥९211108 58111128 ।< 108 ऽवेताीर्वा त (सब 0106148, 
{101 ©1५186612/8 ।‰5/8 [80 0५111 0121६08 2161९8.118(8). 
(\//116111/16 011 0 \/50011 15 1145 ©8?01101151160) 1116 50111161 065 20481 1110401106 
11811010 2011165 र 11811511101811011. 91118115 ५6५५1 0016816}, 0 00 अ 1116 „1060 6681465, 
15 11105 0116 10 6055: ॥ 68110 €85॥# 06 0105560 ०५९. 9110515 ।ऽ 0164॥ 10 &(०0७५१५, 


* (111 ^ ^< [2॥\ * 1083 


11 4 - ~-- 








4111601 10 01850 810 4116 10 861५6 1/110040|1 01861166. ^ 1 0४ 6081166 06 5५4006605 ॥1 


81181110 ।, 11616 816 1118119 111060/11161115 ॥1 1/6 ४५३४ ॐ 016561\/1/10 ॥. 


चो ग्यान पंथ कृपान कै 


धारा । 
जो निर्विघ्न पंथ निर्बहई। 
अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। 
राम भजत सोड मुकुति गोसाई । 
जिमि थल बिनु जल रहि न सका । 
तथा मोच्छ सुख सुनु खगराई। 


परत खगेस होड नहिं बारा॥ 
सो कैवल्य परम पद लहई।॥ ९॥ 
संत पुरान निगम आगम बद्‌॥ 
अनडइच्छित आवड बरिआई॥ २॥ 
कोटि भांति कोउ करे उपाई॥ 
रहि न सकड हरि भगति बिहाई ॥ ३॥ 
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अस विचारि हरि भगत सयाने। मुक्ति निरादर भगति लुभाने॥ 
भगति करत बिनु जतन प्रयासा । संसृति मूल अविद्या नासा॥४॥ 
भोजन करिअ तृपिति हित लागी। जिमि सो असन पचवै जठरागी॥ 
असि हरिभगति सुगम सुखदाई । को अस मूढ न जाहि सोहाई ॥ ५॥ 
0#/218 [वा1/8 0808 (३ 01818, 08818 (10658 101 वौं 081. 


© 00100178 [वी [[0वौवा, 50 ३५३४३ 08ावा7त ०868 [80वा.1. 
वा तत्ा1807 ॥६३५४३।४॥ [0वेावा1व ०868, ऽवा 001व18 11108118 ३0118 ०१५३. 


(804.: 


(ता7)8 018 50 कप्तौ 00७, 21216618 ५ 08 .2. 
[1 वाते 0101८ [३18 ।801 8 ऽवत, (0 011 ॥५०८५ ॥(३8। ५[०बा. 
{वाव (1066ीव 5061व 501८ (ववा, ॥801 08 5३8 1801 000 01.33. 
8358 01681 1 0180 5वे#/वे16, घाती = 11३6818 = 000 = 1८00816. 
01180 वा। ॥<81/व8 010८ [2808 0188528, 58719111 11118 2016३ 1858.4. 
0002018 ३/8 ॥जाी†। 0118 1३30, 11 50 35808 ०३१6३५३ [व1081व07. 
89 [1810180रवा। 5681118 ऽ(|दौीवरतवा, ॥० 8258 11018 18 [801 500वा.5. 


106 0ब॥) ग \/50017) ।§ ॥.6 1/6 &५06& ग 8 5५४०५ : 06 1§ 801 10 8 10) ।† ५९॥/ 5001, 
0 ५19 ग 106 0105. 116 91016 110 5406655५॥\/ 16805 ॥ अ††8115 10 116 54016116 अवा6€ जा 
108| 611181610811011. 804 1115 51016116 51816 ॐ 18| 06106 ।§ 1101 0116८५|† 10 8118117, 50 
0९01816 1116 5811115 85 \५९॥ 85 1116 (1181188, \/©085 8/1 ^\4811188 (1 21185). \/ \/0181110011 
511 2118, 111\/ (01५, 106 58116 06814046 6017165 15016180 6\/९ 80481151 00॥ ५५॥. \//81681 
68110 518४ ©©&0 01 1811 1101\\111151811400 00 069 &0115; 6\/6 50, ।8॥< 00, 0 ।५19 
ज 1/6 0105, 116 0४ ज 18| 06५५९ (वानं 589 808 10) 06८00) 10 ऽ 1180. 
१९९॥211 1118, 116 156 06५0668 ग ऽं ।12॥1 5004011 1118| @7121160्01 810 1611817 
8018/110(160 ग 06/00. 8४ 18615114 06/00) 11018166, ५/6 ।§ 116 10७ जा 
1161611105/610515, ।§ ©2068180 ५111100 80४ 01 01 ©>(&11101, ॥1 116 58116 \/8\/ 85 6 6 
01 00 ०\/1 08116810 00 116 85116 16 0५06515 116 004 50 6860) (4111100 80४ अणि 
010 0। 0811). 1181 001 15 11616 ४110 ५065 101 6160116 5८461 6/011001 10 511 11211, \#10॥ 
15 50 685 810 060011॥ 81 106 58/16 11167? 


दो सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि। 
भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारि ॥ ९९९ ( क )॥ 
जो चेतन कहं जड़ करडइ जडहि करड़ चैतन्य । 
अस समर्थ रघुनायकहि भजहिं जीव ते धन्य ॥ ९९९ (ख ) ॥ 
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चौ०- कें ग्यान॒ सिद्धांत बुधा । सुनहु भगति मनि के प्रभुताई ॥ 
राम भगति चिंतामनि सुंदर। बसट गरुड़ जाके उर अंतर॥ १॥ 


परम प्रकास रूप दिन राती। नर्हिं कष्ठ चहिअ दि घृत बाती॥ 


मोह दरिद्र निकट न्ह आवा। लोभ बात नहिं ताहि बुञ्मावा॥ २॥ 
प्रबल अविद्या तम॒ मिदि जाई । हारहिं सकल सलभ समुदाई ॥ 
खल कामादि निकट नहिं जाहीं । बसड भगति जाके उर माहीं॥ ३॥ 


गरल सुधासम अरि हित होई । तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई ॥ 
व्यापि मानस रोग न भारी। जिन्ह॒ के बस सब जीव दुखारी॥ ४॥ 
राम भगति मनि उर बस जाके । दुख लवलेस न सपने ताके ॥ 


चतुर सिरोमनि ते जग माहीं। जे मनि लागि सुजतन कराहीं॥ ५॥ 
सो मनि जदपि प्रगट जग अह । राम कृपा बिनु नहिं कोउ लह ॥ 
सुगम उपाय पाबे केरे। नर हतभाग्य देहि भटभरे॥ ६॥ 
पावन पर्वत वेद पुराना। राम कथा रुचिराकर नाना॥ 
ममी सजन सुमति कुदारी। ग्यान लिराग॒ नयन उरगारी॥ ७॥ 
भाव सहित खोजड जो प्रानी । पाव भगति मनि सब सुख खानी ॥ 
मोरे मन प्रभु अस बिस्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा॥ ८॥ 


राम सिंधु घन सजन धीरा। चंदन तरु हरि संत समीरा॥ 
सब कर फल हरि भगति सुहाई। सो बिनु संत न काहू पाई॥ ९॥ 
अस विचारि जोड कर सतसंगा। राम भगति तेहि सुलभ विहंगा ॥ ९०॥ 
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दो ब्रह्म पयोनिधि मंदर ग्यान संत सुर आर्हि। 
कथा सुधा मधि काढ भगति मधुरता जार्हि ॥ ९२० ( क ) ॥ 
बिरति चर्म असि ग्यान मद लोभ मोह रिपु मारि। 
जय पाड़अ सो हरि भगति देर खगेस विचारि ॥ ९२० (ख ) ॥ 
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(0 561-0661/166) 804 51804 ५ 106 9\/010 2 15001) 61611165 ॥0 116 {01171 ग ५81 
97660 810 11814810, ॥ 15 6/61101 10 ७1 11811 107 11011015; 0001५61 800 ।68॥26 1115, 
0 ५19 ग 106 01५5. (120 ^\-8) 
चौऽ-पुनि सप्रेम बोलेड खगराऊ। जौ कृपाल मोहि ऊपर भाऊ॥ 
नाथ मोहि निज सेवक जानी। सप्त प्रस्न मम कहहु लखानी॥ १॥ 
प्रथमहिं कहु नाथ मतिधीरा। सब ते दुर्लभ कवन सरीरा॥ 
लड़ दुख कवन कवन सुख भारी। सोउ संछेपहिं कहहु विचारी ॥ २॥ 
संत असंत मरम तुम्ह जानहु। तिन्ह कर सहज सुभाव बखानहु ॥ 
कवन पुन्य श्रुति विदित बिसाला। कहहु कवन अध परम कराला॥ २३॥ 
मानस रोग कहु समुञ्माई। तुम्ह॒सर्वग्य कृपा अधिकाई॥ 
तात सुनहु सादर अति प्रीती। मे संछेप कठं यह नीती॥ ४॥ 
नर तन सम॒ नहिं कवनिउ देही। जीव चराचर जाचत तेही॥ 
नरक स्वगं अपवर्गं निसेनी। ग्यान विराग भगति सुभ देनी॥ ५॥ 
सो तनु धरि हरि भजहिन जे नर। होहि विषय रत मंद मंद तर॥ 
कोच किरिच बदले ते लेहीं। कर ते डारि परस मनि देहीं॥ ६॥ 
नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं । संत मिलन सम सुख जग नाहीं ॥ 
पर उपकार बचन मन काया। संत सहज सुभाउ खगराया॥ ७॥ 
संत सहरहिं दुख परहित लागी । परदुख हेतु असंत अभागी ॥ 
भूर्ज तरू सम संत कृपाला । परहित निति सह विपति बविसाला॥ ८॥ 
सन इव खल पर बंधन करई। खाल कटढ़ाडइ विपति सहि मरई॥ 
खल बिनु स्वारथ पर अपकारी । अहि मूषक इव सुनु उरगारी॥ ९॥ 
पर संपदा बिनासि नसाहीं। जिमि ससि हति हिम उपल बिलाहीं ॥ 
दुष्ट उदय जग आरति हेतू। जथा प्रसिद्ध॒ अधम ग्रह॒ केतू॥ १०॥ 
संत उदय संतत सुखकारी । बिस्व सुखद जिमि इदु तमारी॥ 
परम धर्म॒ श्रुति विदित अर्हिसा। पर निंदा सम अध न गरीसा॥११॥ 
हर गुर निंदक दादुर होहं। जन्म सहस्र पाव तन सोई॥ 
द्विज निंदक बहु नरक भोग करि। जग जनमट बायस सरीर धरि॥ ९१२॥ 
सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी। रौरव नरक परहिं ते प्रानी॥ 
होहि उलूक संत निंदा रत। मोह निसा प्रिय ग्यान भानु गत॥ ९१३॥ 
सब ॒ कै निंदा जे जड़ करहीं। ते चमगादुर होड अवतरहीं॥ 
सुनहु तात अब मानस रोगा। जिन्ह ते दुख पावहि सब लोगा॥ ९१४॥ 
मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला। तिन्ह ते पुनि उपजरहिं बहु सूला॥ 
काम बात कफ लोभ अपारा। क्रोध पित्त नित छाती जारा॥ ९५॥ 
प्रीति करहि जौँ तीनिउ भाई । उपजडु सन्यपात दुखदाह ॥ 
विषय मनोरथ दुर्गम नाना। ते सब सूल नाम को जाना॥ ९६॥ 
ममता दादु कं इरषाई। हरष विषाद गरह बहुता 
पर सुख देखि जरनि सोइ छं । कुष्ट॒ दुष्टता मन॒ कुटिलई ॥ ९७॥ 
अहंकार अति दुखद डमरुआ । दंभ कपट मद॒ मान नेहरुआ॥ 
तृस्ना उदरबृदधि अति भारी । त्रिविधि ईषना तरुन तिजारी॥ १८ ॥ 
जुग बिधि ज्वर मत्सर अलिबेका। कहं लगि कहौ कुरोग अनेका ॥ १९॥ 
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दो एक व्याधि बस नर मरर्हिं ए असाधि बहू व्याधि । 
पीडि संतत जीव करहुं सो किमि लहे समाधि ॥ ९२९८ क )॥ 
नेम धर्मं आचार तप ग्यान जग्य जप दान। 
भेषज पुनि कोटिन्ह नहिं रोग जाहि हरिजान ॥ ९२९ ८ ख )॥ 
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16118 तवा 86818 1808 9४/80 [20४8 108 6818, 
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\/111011 0005180111\/ 10077@7 106 50८. 110, 1/1, 68 ॥ 11५ 06866? 11616 816 58060 ५0५५5 
800 16400५5 00561\/8/10665 810 18611665, 8451616 06118168, 5[011148| \/500171, 58611665, 
५1808 (11111610 ° 18/15), 01811 810 11/1805 ज 01161 61160165 100; 00 116 1118180165 
14 ©111116181860 ५0 170 #1610 10 10658, 0 ॥ष्पां ज 51 11811. (121 ^\-8) 


चौ०-- एहि बिधि सकल जीव जग रोगी। सोक हरष भय प्रीति बियोगी॥ 
मानस रोग कुक म गाए। हरिं सब के लखि बिरलेन्ह पाए॥ १॥ 
जाने ते छीज्हिं कषु पापी। नास न पावहि जन परितापी॥ 
विषय कुपथ्य पाड अंकुरे। मुनिहु हदये का नर बापुरे॥ २॥ 
राम कृपं नासर्हिं सब रोगा। जौ एहि भाति बनै संयोगा॥ 
सदगुर बेद बचन बिस्वासा। संजम यह न विषय कै आसा॥ ३॥ 
रघुपति भगति सजीवन मूरी । अनूपान श्रद्धा मति पूरी॥ 
एहि बिधि भलेहिं सो रोग नसाहीं । नाहि त जतन कोटि नहिं जाहीं ॥ ४॥ 
जानिअ तब मन विरुज गोसाई । जब उर बल विराग अधिकाई॥ 
सुमति दुधा बाढृड नित नहं । विषय आस दुर्बलता ग्ह॥ ५॥ 
बिमल ग्यान जल जब सो नहाई। तब रह राम भगति उर छाई॥ 
सिव अज सुक सनकादिक नारद। जे मुनि ब्रह्म बिचार विसारद॥ ६॥ 
सब कर मत खगनायक एहा। करिअ राम पद पंकज नेहा॥ 
श्रुति पुरान सब ग्रंथ कहाहीं। रघुपति भगति बिना सुख नाहीं ॥ ७॥ 
कमठ पीठ जामर्हिं बरु बारा। ब॑ध्या सुत बरु काहुहि मारा॥ 
फूल्हिं नभ॒ बरु बहुविधि फूला । जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला ॥ ८॥ 
तृषा जाइ बरु मृगजल पाना। बरु जामहिं सस सीस लिषाना॥ 
अंधकार बरु रबिहि नसावै। राम विमुख न जीव सुख पावै॥ ९॥ 
हिम ते अनल प्रगट बरु होई । विमुख राम सुख पाव न को॥ १०॥ 
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01588 (“0/8 08 वी(पा6, कपा 7689 ॥व 1218 = 080076.2. 
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दो वारि मथ घत होड बरु सिकता ते बरु तेल। 
बिनु हरि भजन न भव तरि यह सिद्धांत अपेल ॥ ९२२८ क ) ॥ 
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मसकहि करइ बिरचि प्रभु अजहि मसक ते हीन । 
अस विचारि तजि संसय रामहि भजि प्रलीन ॥ १२२ (ख ) ॥ 
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श्लोक-- विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे। 
हरिं नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते॥ ९२२८(ग)॥ 


510०॥8.:४1015 तवा = ४वेतवा)। 1€ 08 21४18 ४३675 116) 
[18171 188 वेव ४लगतवजकाक्ौी वावा 16.122(6). 
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चौ०- कें नाथ हरि चरित अनूपा । व्यास समास स्वमति अनुरूपा ॥ 

श्रुति सिद्धांत हट उरगारी। राम भजिअ सब काज बिसारी॥ ९॥ 
प्रभु रघुपति तजि सेड काही । मोहि से सठ पर ममता जाही॥ 
तुम्ह॒ लिग्यानरूप नहिं मोहा । नाथ कौन्हि मो पर अति छोहा॥२॥ 
पूंछिहु राम कथा अति पावनि। सुक सनकादि संभु मन भावनि॥ 
सत संगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भरि एकडउ लारा॥२॥ 
देखु गरुड निज हृद्यं बिचारी । मे रघुबीर भजन अधिकारी ॥ 
सकुनाधम सब भांति अपावन । प्रभु मोहि कीन्ह विदित जग पावन॥ ४॥ 
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दो आजु धन्य में धन्य अति जद्यपि सब विधि हीन । 
निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन ॥ ९२२८ क )॥ 
नाथ जथामति भाषेडं राखेडं नहिं कदु गोड । 
चरित सिंधु रघुनायक धाह कि पावड़ कोड ॥ ९२२ ( ख ) ॥ 
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चौ सुमिरि राम के गुन गन नाना। पुनि पुनि हरष भुसुंडि सुजाना॥ 
महिमा निगम नेति करि गाई । अतुलित बल प्रताप प्रभुताई॥ १॥ 
सिव अज पूज्य चरन रघुराई। मो पर कृपा परम मृदुलाई॥ 
अस सुभाउ कर्हं सुनडं न देख । केहि खगेस रघुपति सम॒ लेखं ॥ २॥ 
साधक सिद्ध विमुक्त उदासी। कबि कोविद कृतग्य संन्यासी ॥ 
जोगी सूर सुतापस ग्यानी। धर्म निरत पंडित बिग्यानी॥३॥ 
तरिं न बिनु सें मम॒ स्वामी । राम नमामि नमामि नमामी ॥ 
सरन गणं मो से अघ रासी। होहि सुद्ध नमामि अलिनासी॥४॥ 
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दो जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रय सूल। 
सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहउ अनुकूल ॥ १२४ ( क ) ॥ 
सुनि भुसुंडि के बचन सुभ देखि राम पद नेह । 
बोलेउ प्रेम सहित गिरा गरुड़ बलिगत संदेह ॥ १२४ ( ख ) ॥ 
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चौण- मै कृतकृत्य भयर तव बानी । सुनि रघुबीर भगति रस सानी॥ 
राम चरन नूतन रति भ्हुं। माया जनित बिपति सब गडुं॥ ९॥ 
मोह जलधि बोहित तुमह भणए। मो करं नाथ बिबिध सुख दए॥ 
मो पिं होड न प्रति उपकारा। बंदर तव पद बारहिं बारा॥२॥ 
पूरन काम राम अनुरागी । तुम्ह सम तात न कोउ बड़भागी॥ 
संत बिटप सरिता गिरि धरनी। पर हित हेतु सबन्ह कै करनी॥३॥ 
संत हदय नवनीत समाना। कहा कबिन्ह परि कहै न जाना॥ 
निज परिताप द्रवहु नवनीता। पर दुख द्रवि संत सुपुनीता॥ ४॥ 
जीवन जन्म सुफल मम भयऊ। तव प्रसाद संसय सब गयऊ॥ 
जानेहु सदा मोहि निज कंकर । पुनि पुनि उमा कह बिहंगबर॥ ५॥ 
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दो तासु चरन सिरु नाइ करि प्रेम सहित मतिधीर। 
गयउ गरुड़ बेकुठ तव हृद्ये राखि रघुलीर ॥ १२५ ( क ) ॥ 
गिरिजा संत समागम सम न लाभ कदु आन । 
बिनु हरि कृपा न होड सो गावहिं बेद पुरान ॥ १२५ ( ख ) ॥ 
[)0.: 185८ 68808 ऽ॥॥५ 8 ॥३॥ 01€@18 52011 वातात, 
०१४३५ 08/८78 081।९८711118 {208 [162 ॥2।५॥11120100118.125(44). 
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चौ०- कें परम पुनीत इतिहासा । सुनत श्रवन दूटं भव पासा ॥ 

प्रनत॒ कल्पतरु करुना पुजा । उपजड प्रीति राम पद कंजा॥ ९॥ 

मन क्रम बचन जनित अघ जाट । सुनहि जे कथा श्रवन मन लाई॥ 

तीर्थाटन साधन समुदाई । जोग विराग ग्यान निपुनाई॥ २॥ 

नाना कर्म धर्मं त्रत दाना । संजम दम जप तप मख नाना॥ 

भूत॒ दया द्विज गुर सेवकाई। विद्या विनय बिबेक बड़ा॥३॥ 

जह लगि साधन बेद बखानी । सब कर फल हरि भगति भवानी ॥ 

सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई। राम कृपां काहू एक पाई॥ ४॥ 
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दो मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि विनर्हिं प्रयास । 
जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि बिस्वास॥ ९१२६॥ 
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चौ०-- सो सर्बग्य गुनी सोह ग्याता। सो महि मंडित पंडित दाता॥ 
धर्म परायन सोह कुल त्राता। राम चरन जा कर मन राता॥९॥ 
नीति निपुन सोट परम सयाना। श्रुति सिद्धांत नीक तें जाना॥ 
सो कवि कोविद सोइ रनधीरा। जो छल छाड़ भज रघुबीरा ॥ २॥ 
धन्य देस सो जहे सुरसरी। धन्य नारि पतिन्रत अनुसरी॥ 
धन्य सो भूपु नीति जो करटं। धन्य सो द्विज निज धर्मं न टरहु॥३॥ 


(804.: 


सो धन धन्य प्रथम गति जाको । 
धन्य घरी सो जब सतसंगा। 
501 5208208 0८ 50 0४वति, 
तीौवााोत 08818 501 (८18 वेत, 
01 = एताव 50 08/88 58/81; 
501 ८80 (0068 ऽ0 = (वावत, 
01218 06७8 50 [20६ 52580, 
118 50 00६0 कौ [0 (कावा, 


धन्य पुन्य रत मति सोड पाकी॥ 

धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा॥४॥ 
(71704118 0811418 त्वाव. 
1112018 ॥व8-1. 
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दो सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत। 
श्रीरघुबीर परायन जेहि नर॒ उपज बिनीत॥ ९२७॥ 
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चौ०-- मति अनुरूप क्था मै भाषी। जट्यपि प्रथम गुप्त करि राखी॥ 
तव॒ मन प्रीति देखि अधिकाई। तब मै रघुपति कथा सुनाई॥ ९॥ 
यह ॒ न कहिअ सठही हठसीलहि । जो मन लाइ न सुन हरि लीलहि॥ 
कटिअ न लोभिहि क्रोधिहि कापिहि । जो न भजडइ सचराचर स्वामिहि॥ २॥ 
द्विज द्रोहिहि न सुनाइअ कहूं । सुरपति सरिस होड नृप जबहूं ॥ 
राम क्था के तेड अधिकारी। जिन्ह के सतसंगति अति प्यारी॥३॥ 
गुर पद प्रीति नीति रत जेई। द्विज सेवक अधिकारी तेई॥ 
ता कहं यह बिसेष सुखदां । जाहि प्रानप्रिय श्रीरघुराई ॥ ४॥ 


8॥.: कर्व = वाचाद्चएव (कौतीति कोवं 00, [३५४३० (0112118 00018 (21 ॥३4011. 
18५४8 वेत गौ ०60 = वताता, 10 कोवं (३00८0 (वतिवे ऽावेा.1. 
1/8 18 (९8118 50817 [1ब018518॥)॥, [0 ।1208 ।8। 08 5८08 18॥ [18॥1). 
॥३18 8 1000101 (660)| ॥(३1101))}, [0 व 00 ववी 5३681व68॥8 5४व111101.2. 
6५/18 0100101 8 ऽवत (३080, 5(1180ब 58158 101 108 [००२/. 
21118 (वात € € वतव, 0018 ह ऽभवत गौ 0४87-3. 
९५8 ०8208 ग कौ = (कंठे 1&7, 6४14 §©\५३॥९३ 1411. | लि. 
{त ॥अव #818 0156588 5॥तावेतवा, [80 (01818011 511200८1 वा.4. 





* \//68111 11811801 11665 ५4111 016 ग 1116 00110 1176 शं€5: ॥ 15 &101&7 ५6५0166 10 50116 61211801 
0410056, 50(18006/60 ०\८३\/ 011 |५९॥\/ 8010 61/10/7161 0। 1051. ©\/1061111\/ 116 11/61 र 11656 15 106 061 ५56 ् ॥. 11& 
\/68||1 र {116 1111581 110 01611161 4601685 ॥ 10 116 5611166 र 1116 1660, 1101 5061105 ॥ 011 [115 0\/1 00110115 1165 
५1111 1116 110, \1116॥ [5 106 ५/0161 216. 


* (।11^7^-1<^1[2॥\ * 1097 


11 ~ -- 








| 8\/6 1010 0८ 1115 11811५6 86014110 10 ॥1% 0\/1 0/5, 21000401 ओं 181 । (ण॑ 
॥ 5680161. । 58५५ ©>(66551\/6 0101655 {01 116 58/16 11 ‰/0(॥" [1681 81/16 11611 | 18118166 10 #0॥ 
116 5101 ग 517 7818 (116 । 0/0 ग 116 १8५8). 1115 101, ॥०५५6५७, 5100 10 06 
2068160 10 8 061५6186 ।५18५/8, ५110 0065 10 181 वलि711५8।४ 10 116 5101 ग 511 1181; 101 
5040 ॥ 06 16660 10 8 ।660\/, ॥8561016 01 11511॥ 1180 \/110 0151110 101 106 [00 2 9॥ 
21111186 810 11811186 66100. ॥ 51010 06/8। 06 1606860 10 8 ©1811/118108-/18161, 06 116 
8 11101816 85 01/68 85 11018 (106 1010 ॐ 1116 ©616511815). 1116४ 81016 816 ५५९॥{6५ 10 1168॥ 
51 7811185 11811५8, \/110 81€ @धला161४ 01 ज ©01111101101) ५५111 [101 71611. 11169 21016 
816 1 10 168॥ ॥, \/10 816 ५606010 116 न ॐ 1161 0166806, 810 816 ।0५९815 9 0100161४ 
800 0181165 ॐ 116 812111181285. 116 5101 0105 ऽ[06618| ५6111 10 10@7) \110 [016 106 
91809 | 0170 ग 1/6 7५८5 ५68 85 ॥98. (1-4) 


दो०-- राम चरन रति जो चह अथवा पद निर्बान। 


भाव सहित सो यह कथा करउ श्रवन पुट पान ॥ १२८ ॥ 


[0.: ॥878 © ।व। [0 © ब8५8 0०868 0108118, 
0118५४8 5820118 50 #218 ॥९1118 ॥९३॥/॥ §18\/818 018 @0818.128. 
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चौ राम कथा गिरिजा मे लरनी। कलि मल समनि मनोमल हरनी॥ 
संसृति रोग सजीवन मूरी। राम कथा गावहिं श्रुति सूरी॥१॥ 
एहि मरं रुचिर सप्त॒ सोपाना । रघुपति भगति केर पंथाना॥ 
अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाड देइ एहिं मारग सोई॥२॥ 
मन कामना सिद्धि नर पावा। जे यह कथा कपट तजि गावा॥ 
कहहिं सुनहि अनुमोदन करहीं । ते गोपद इव भवनिधि तरीं ॥ ३॥ 
सुनि सब कथा हदय अति भाई । गिरिजा बोली गिरा सुहाई॥ 
नाथ कृपां मम गत॒ संदेहा। राम चरन उपजेड नव॒ नेहा॥४॥ 


80. ॥वाात (र्वा तावि कोवं 0 तावा, ३ ॥11818 58111811 11181011818 [18/व॥11. 
5871511 008 §३|[४३1३ प्ता, (विवि (08 0वण्वौ ता अपता. 
ली वौ ॥पलीाव 5018 50078, ।800८(0ब 0080 शी = ॥(€ा8 वतत. 
वीं [वां ॥त0 [50 08218 10, वप ५61 € 11121208 5001-2. 
1118018 (8111808 ऽ{0611 1818 ०8५28, |€ #818 (बौ (३08 13] ©8५8. 
ववौ ऽ (ाावौं 8014110तवावे ॥(वा्वौ, 16 000०868 ।५३ 008४३010) 1812111.3. 
511 5208 (वाव [तधवे४वे वा 00वा, © 001 018 ऽवा. 
1181118 ॥तव वाव @वांवे ऽवौोतलौीवे, (वाव 68/81 = ५०ब|€८ ३५४३ 06018.4. 


| 18५8 18118160, 3118, 1116 501 ग 511 118, ४1101 ५1065 00 106 5115 ज 1116 |<8॥ 
36 810 18110५65 1116 11101118 ग 116 11111. 116 18118116 ग 5॥ 58118, 85 [§ ५66।९।५ 
0\/ 1/16 \/6085 8114 116 56615, [ऽ 8 ॥6-0/\/1/10 [1610 10 616 116 ५156856 01111 8160 0५68111. 
1 1185 56/61 06804110 51215, ४५11५॥ 816 50 11811 ।08५5 85 ॥ 616 1680110 10 106 008 
[26४01101 10 116 । 010 ग 116 १8018. 116 8210116 ५110 ©105 116 (1711051 41266 51 11211 
©8॥ 561 15 00 01 11115 080 (1/6 1086 10 06011011). 461 110 5110 11115 5101 11 8 0461655 
5011 81181 106 0016 ज †0ना 50॥'§ 06518. ६8\/, 116 ४110 16068 01 5161 10 ॥ 0 6४611 
20010५6 ग ॥5 ॥66॥811011 6085 116 06680 ॐ 11110806 ©15161168 85 116 ५/०८५।५ 1/16 [गौी7ं 


1098 * 6१। १५।॥५०॥९।1^५९।५/^84 * 


11 ~  - ~-- 








2 8 ००५5 10. 03118 (08401161 र 116 111001111810-1410) 85 0681 ५6011160 8 16811 10 
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दो" मै कृतकृत्य भडऊं अब तव प्रसाद लिस्वेस। 


उपजी राम भगति दृढ बीते सकल कलेस।॥ १२९॥ 


वं ॥121411/8 01121६४ 208 18५8 01825868 015५658, 
५08] ॥व718 00180र्बा। 0718 0716 5818 ॥३1658.129. 
"2\/ /0(॥ 01655110, 0 1010 अ 116 111५6156, | [8\/6 0५४ 81181160 1/6 00|€्ल॑ ग 7४ 


18. (115५6110 06/01101 10 517 १718 185 9014110 11 ॥1/ 11681 816 8॥ ॥1 ब1लौ018 
[8५/68 61060." (129) 


चौण-यह सुभ संभु उमा संबादा। सुख संपादन समन विषादा॥ 


[20.: 


(804.: 


भव भंजन  गंजन संदेहा । 


जन रंजन सजन प्रिय एहा॥ ९॥ 


राम उपासक जे जग माहीं । एहि सम प्रिय तिन्ह के कष्ठु नाहीं ॥ 


रघुपति कृपां जथामति गावा । मै यह पावन चरित सुहावा॥२॥ 
एहिं कलिकाल न साधन दूजा । जोग जग्य जप तप ब्रत ॒पूजा॥ 
रामहि सुमिरिअ गाड रामहि। संतत सुनिअ राम गुन ग्रामहि॥३॥ 


जासु पतित पावन बड़ लाना। 
ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई । 


018 51018 5ऽवा7)01८ धावे 58710868, 
018\/8 0118171|808 0718018 ऽवाौोातधलौवे, 


गावहिं कवि श्रुति संत पुराना॥ 
राम भजे गति केहि नहिं पाई॥ ४॥ 
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छं पाई न केहि गति पतित पावन राम भजि सुनु सठ मना । 
गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना ॥ 
आभीर जमन किरात रस स्वपचादि अति अघरूप जे। 
कहि नाम लारक तेपि पावन होहि राम नमामि ते॥ ९॥ 
रघुबंस भूषन चरित यह नर कहहिं सुनहि जे गावरहीं । 
कलि मल मनोमल धोड विनु श्रम राम धाम सिधावहीं॥ 
सत पंच चोपाई मनोहर जानि जो नर उर धरै। 
दारुन अविद्या पंच जनित विकार श्रीरघुबर हेरे ॥ २॥ 
सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। 
सो एक राम अकाम हित निर्बानप्रद सम आन को॥ 
जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदासहू । 
पायो परम बिश्रामु राम समान प्रभु नाहीं कूं।॥ २॥ 
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दो मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुलीर । 
अस विचारि रघुबंस मनि हरहु विषम भव भीर ॥ ९३० ( क ) ॥ 
कामिहि नारि पिआरिजिमि लोभिदहि प्रिय जिमि दाम। 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम॥ १३० (ख )॥ 


[)0.: (10 5218 तीव 08 तीते 018 ताव 5811808 ॥20100118, 
858 01681 ॥20110817158 ॥11801| 118180८ 0158108 08५8 01112.130(4). 
॥2111। 8 अवा [ौ 100 0४8 1) तवावत; 
पि) ॥वधा्ौौिते तवावत 018 18३0800 11101। ॥8118-130(8). 
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श्लोक-- यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीम्भुना दुर्गमं 
श्रीमद्रामपदान्नभक्तिमनिशं प्राप्त्ये तु रामायणम्‌। 
मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तमःशान्तये 
भाषाबद््धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्‌॥ ९॥ 
पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्ततिप्रदं 
मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम्‌। 
श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये 
ते संसारपतङ्कघोरकिरणैर्दह्यन्ति नो मानवाः ॥ २॥ 
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